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उन्नी थती के नाटक 





अध्याय ७२ 
रधुवीर-विजय 


चाल-किग पुरी कै क्तूरि-रगनाय ने समवकार कौटि के इस सूपक्की 
रचना त्रीपवीं सतीके मारन्ममे की।* दूयरधारने क्दिक्ा परिचय देते 
हए कहा दै-मस्ति वाधूलङ्कलमूरधेन्यस्य कनक्वत्लोनाम्ना तपौमयेन ज्योतिपा 
सहेचरिनघर्मगौ वी रराघवकवेरात्मसम्भवः श्रीरंगनायाभिघानः कवि- 
कूुजरः। इनके गुरं धीवत्सवंयोदूमव वेद्धटङृष्टामायं ये † सुव्रधारने इनके 
अनेक दस्रा म पारत होने का उल्लेव करे हृ लिखा -- 
कर्करतकपयोनियिपाता शब्दप्रयोगरनिरमाति । 
कविता-सुदतीमर्ता कि न योत्रंगतः कवीन््रोऽ्यम्‌ ॥ 
इस नाटक का प्रथम अमिनय ेपादरोद्च के महोत्सव मे प्राठनकाल के घमयब्रिशिरवुं 
मै हुमा था (१ अभिनय जारम्म हीने के पहले रथमग विधिः होती धी-वीणा 
वजतौ थौ, मृदम पर्‌ तासि दिये जतिये, मजीर शब्द मनोहर रोता था । मगवान्‌ 
श्रीनिवास कौ द्वालगुन-यात्रा म भये हर्‌ ब्राह्यण-कषत्रिय-वशय-दुद -खवङे लिए 
अर्मिनय हुजा या । रंगस्यल उत्पत से समलङ्कृत किमा गया था । 
इस नाटक के भूव्रवारने टौ मागे चलकर वस्तूरि-रंगनाय के पुत्र सुन्दरवौरके 
स्पत का मौ भमिनय कयया था-टेसी खम्मावना इनं सव सूपो की प्रस्तावनां 
को अंदातः समल्पता से स्पष्ट है ।3 
भूम्रधारने नाटक की कया का खार प्रस्तावना के जन्त मे दिया है-- 
श्रहो सज्जनेपथ्या इव कुशला कुगीलवा यदुदाद्‌ रन्ति सीता-संगमगलो- 
त्वे पञ्युपत्तिचापपौलस्त्यगवे योः प्रणमनम्‌ । 
कथावस्तु 
वसिष्ठने दशरथ से क्टा-- 
विकललसति तवा पतव्न राक्षस्तमोकाधिनायस्य । १-२१ 
द्यरय ने कहः--जमी यल्षघो का गन्त क्वाहं) राम ने क्टा--मेरे रहते 
आप व्यो कष्ट करे? देवतार्जो ने मेषय्य दे राम क्य स्हायत्ना राक्षसो के विनायके 
चिएु चाही । ठी विद्वामित्र एवारे 1 उन ज्ञातरथाङक्रि द्यस्य रामक्ा विवाह 
जानकी ते करना चाहते है, पर रिण के विक्रमसे रते! इसलिए रिदुरामको 
सीतास्वयंवर के धनु मे नहीं भेज रहे ई 1 उन्दने देषो स्थिति मे मपनेयन्न की 
रक्षाकेचिएरामको्मांया। ददारयने क्हा~-चारह्‌ वषंकारामदै1 मुक्ते षेना 


१. इसकी दस्तलिवित् प्रवि संसृत मै० सा मद्रास मे २-रे४४४ संख्यक दै । 
२. सूव्रणारः--उदितमूिष्ठ एव मगवानम्मोजिनीवत्लमः १ 
३. $ईसते भ्रमाणिठ दो है कि मूभरिका केके सूत्रधार है 
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सहित ठे चलिए । ददारय को रामसे प्रेम भौर विदवामिघ्रके दछापका मयया। 
उन्होने वदिष्ठ से पृदा कि क्या करे? विष्ठने कहा-राम को जाने दें । विव्वा- 
मित्रके साय मार्गं मे ताडका दिखाई पडी- 

वक्त्रेणोदधिवाडवं हिमगिरि मूर्ध्नां च कादम्विनीं 

केर्णे्यां परिघेण सागरथुवं कल्लोलमालामपि। 

घोपेणाशनिसन्निपातमूरसा भूमि सशेलां क्रुवा 

रद्र च त्रपयत्यहौ कथमिवं केनेयमूत्पादिता।। १.५७ 


~ न 


विक्वामित्र के भदेश से वह्‌ घर्मराजपुरीं मं भेज दी गर्द । उसका वन्त टौतेही 
देवता हुत्रि लेने के लिए 
यागं विशन्ति रघुनन्दनकीत्तिभासा 
स्वर्गादयो ववलिता विदिशो दिणए्च ॥ 
इसके पदचात्‌ राक्षस लड़ने जये-वुवाहु मौर महामायी मारीच उनके नेता 
ये । मन्य समी राक्षस घ्वरस्त हुए । 
वहीं जटायु माये यह्‌ विचार ठेकर-- 
सीतां प्रदातुमघुना जनको नृपालः रामाय कत्पित्तमत्निः खनु साम्प्रतं तत्‌ । 
ग्रायाति पंक्तिवदनोऽपि चतां वरीतु दद्यान्न चेदपह्रिप्यति तां दुरात्मा ॥ 
इवर विद्य.ज्जिह्ध ने भपनी योजना वताई कि मरामका सूप धारण करके 
मियिलोदयान मे भई सीता का वपहूरण कल गा । खर ने जपनी योजना वताई- 


यद्राक्षसानविगणाय्य निमिप्रवानः 

भूकन्याकापरिणये परणवन्धनाय । 

चक्रं शरासनमूमारमणश्य तस्मात्‌ 

शाट्येन तस्य॒ तनयामहमाहरामि । १.८२ 

मेने अपनी वह्नि को सीता की सखी वन कर उसे वहुर मनौविनोदके हेतु 

निकालने के लिएभेजदियारहै। धुपंणखा को सरीताकी सखी का ङ्प वारण करके 
विहार करने कै लिए नगरमे वाह्र उद्यानमेंलानादहै। वह्‌ इस उदेवयसमे सीत्म से 
मिनी) वे राघवके प्रेम मे शलाकावत्‌ कदाद्धी वन गर्ईथीं। यूर्पणलाके मने 
विकल्प हुभा कि इते हर कर खरकोदेनेपर मेराक्यादहोगा? मतौ राम को 
जात्म-परितोप के लिए पाना चाहतीहं। सीताकाट्रणन करकेरामका हरण 
मै करनादहै। वे विदवामिव्रके सिद्धाश्रम से गाही रहेर्हु। मार्गमे उनसे 
सीताकारख्प वारण करके मिर्ती हूं 1 उतन्नदूर देखने पर ल्ध्मणदिघ्रे! वै वन 
मे राक्षसो को मारनेके लिए धूम रहेये। इस वीच विराव या पटा । उस्ने 
लक्ष्मण को देखा गौर मागे जाने पर सीता ( कूर्षणखा) कौ देखा । गुर्पणखा 
लक्ष्मण को प्रेममरी दुप्टिसे देख रही धी। उसने समफाकिवे दोनों दम्पती दह। 
उसने नकली सीता को कन्ये प्र रखा । तव तो वह्‌ चिल्लाई्‌ कि मुद्य जनक्युत्री 
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को राक्षप्तहर राह खर ने सुनाठौ कटा कि इत ननक्युत्री को तोरम 
अपने लिए चाहताया। हते कौनलिये जा रहाहै? इये विराधकंसे के जा 
रहाहै? हमे मेरी 'वहिन मेरे लिए यहां ला्ईहै! खरने विराध से प्रस्ताव रवा 
करियार, तस्णीतोमृत्तेदेदोयौरतस्णको तुम मपना मोजन बनामो । यह सव 
सुनकर नकली सीता ( वस्तुतः शू्णखा ) चक्कर मे पडी क्रि अव म क्याकर। 
विद्य.ज्निहु ने देखा्िदो राक्षस सीता प्र क्रमण कररहे हु तमी वहा कवन्व 
अया । उसने सवको पक्ड करखाने का उपक्रम क्िा। लक्ष्मणाने उसकी वादो 
ककार ग्रिराया। . 
विराघने नकली सीताको पक्डना चाह! । खरने कहा--उस परं अधिकार 
कंरनाहोतो लड्कर करो । विराधने सीता भौर लक्ष्मण कौ सूमि पर पटक दिया 1 
लक्ष्मणने क्रोध से कहा--दुम राम की प्रेयसी को हयियाना चाहते हो । तुम दोनों 
कौ भभी मारता हूं 1 लक्ष्मण ने खर बौर विराघ को युद्ध मे ललकारा। 
परिणाम हभा-- 
विराघस्य करौ छित्तौ दि्नग्रीवः खरण्शरंः। 
विद्‌ ज्जिहव ( राम का रूप बनाकर } सीता के निकट पहुचा भौर वोला-- 
यातः त्र स मे भ्राता कान्तारेऽतिभयंकरे। 
सीता ( वेस्दुतः शूप॑णखा } उस पर मोहित हौ गर्द । उरते दमण निले 
तो राम ( वस्तुतः विद्य.ग्जिह्व ) को देखकर पुटा कि बिरवामिव्र करा यज्ञ क्या 
समाप्त हो गमा ? विचय.ग्जिह्व ने उनके प्रसनों के उलटे-सौे उत्तर दिये । फिर उसने 
लक्ष्मणा ते पूषा करि यह्‌ वाला कौन है? रक््मणने कठा-यह जानकी । अवरम 
चला । तमी जटायु ने भाकर लक्ष्मण से कटा--जाओ मत्त । यह्‌ राक्षस वध्य है । 
यह्‌ सुनकर विय.ञ्जिहव षोदेमे मागा जटायुने क्हाकियहणजो सीतावनीहै, 
वस्तुतः निशाचरी है । बूर्णवय ने कदा किमेराभरणन तो । छदमण ने उसकी नाक 
ओर स्तन काट गिराये । वहां से लक्ष्मण विष्वामिव्र के आश्रमे षटू भौरराम 
के साय विदवामिक्र के नेटृत्व भे वे भरियिलप की मोर चल पड़े । स्वयंवर मे मदेन, 
कार्तेवीमं, दाणासुर, काशीराज, लंकेश्वर भौर वानरकीर वै! वहां समय था- 
सुरामुराणमपि वानराणां यक्षेण्वरागणामपि राक्षसानाम्‌ । 
वध्नाति यः कोऽपि विनम्य चं गृह्धति पाणि स महीसुतायाः 1१ 
अन्य वीर घनुप न उठा सके । तव राम उठे मौर लक्ष्मण के वरणेनानुसार-- 
ललित्तमधुना सज्यं करवन्‌ शरेण च योजयति । 
श्रहद्‌ धनुषो मध्यं भग्नं प्रसर्पति हुंकृतिः ॥ 
- श्राचीने कालस हीयट्‌ धारणाचली भा रटीरहै किसीता कै स्वयंवरमे 
मानवेततर मी मम्यर्थीये! क्यासीताक्रिसी वानरको मौदीजा छक्ठीधी? 


पर आद्वर्यं है कि वाल्मीकि से ऊेकर परदत्तीं अगणित कवियों ने मह भडवदी 
अपनी स्वनाओंमेंरखीदहै) ॥ 
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तव विद्वामित्र ने भंलो-देखा विवरण प्रस्तुत किया-- 
मन्दमन्दं मदनमहिपी कामनर्मोपचारा 
स्थानोद्यानाकलिततटिनी राजहुंसीव गत्वा । 
चारश्रीमद्दनकमला पौनवक्षोज-कूम्मा 
रामस्कन्े कूवलयसरं संक्षिपत्य् सीता ॥१ 
फिर अनुराग सरंवचित हुभा 1 विवाहु-विवि के पूर्वं॑सीता सर्वे्मगलारायन करने 
के लिए चल पड़ी) रामने सीत्ताके जने पर कहा- 
ग्रवमानवरीष्रत्य या मया गृह्णीता । 
सहिष्ये विरहं तस्याः कथं देव्य्च॑नावचि ११२५ 
जन्य राजाभोंको रामके हारा अघम कटा जाना मारीच को सद्य नदीं था) 
उसने कटा- 
जातिषु सर्वेप्ववमो मनुष्य एको विनिर्मितो विचिना। 
सौर नी-- 
क्रि कत्थनेन तव॒ वालिश् ` बाहुवीर्यं 
तीत्नरः प्रदणेय मया समरेऽतिघोरे। 
राम उससे लड़ने के लिए निकल पड़े । वह्‌ जंगम मागा। राम उसके पी 
दौड़े । व्हा से भ्रुनाई षडा-- 
हा लक्ष्मण, हा हतोऽस्मि 1 
लक्ष्मण राम को वचाने के लिए दौड पडे! रामने मारीच को मार डाला । चौटते 
हुए उन्दँ लक्ष्मण मे । फिरवे मिचिलाकी मोरसायदही लीटे। वहां उन्दं सुनाई 
पटा कि रावण सीता का भमपहूरण करके छे गया, जवे वे कात्यायनी देवी कौ धूजा 
करने गर्द थीं। यह्‌ मरते हए जटायुने वताया। रमनेकहा-मवतो मरनादी 
शरण है । राम सीता के वियोग में उन्मत्त हो गये । उन्होने लक्ष्मण से कहा- 
जानकीगतमानसदुश्ा मया सर्वत्रैवं जानक द्श्यते। 
तमी मिक्षु रूप वारण करके उनसे हनुमान्‌ मिले । उन्दने वताया कि रावण 
कते द्रारा हरी जाती हई सीता ने भपना उत्तरीय बौर भामरण गिराकर मुञ्ले दिया है। 
हनुमान्‌ ने वानरवीर सुग्रीव का सचिव भपने कौ वताया । फिर वह्‌ न्द कन्ये पर 
छेकर सूग्रीव से मिलाने चला । सुग्रीव का भमिपेक हमा, हनुमान्‌ ने लद्भादाह्‌ 
किया, सेतु से राम मौर उनकी सेना लंका षह मौर अंगद ने रावण से कटा-- 
दीयते यदिसा सीता प्राणेन त्वं विमोक्ष्यसे। 
नो चेदु राधवनारा्च॑नं च प्राणैविमोक्षयसे 11. 
` सिविल चपि ह, उनके मुख से सीता का पीनवक्षोजकरम्बा विशेषण मेरी 
दुष्ट में शोमनीय ६1 पर यह परम्पररानुसार ठीक दी ६। 
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रवेणके न मानने परर सदने कारागार के रको को मारकर मातास्मा 
को लाकर सुग्रीव को दे दिया ।+ फिर तो वानर भोर राक्षसो का महासमर हभ । 
सारी वानरसेना भारी गई । संजीवनी से वे पुनः जीवित हो गये । विभीषण रवेण 
कामित्रनही रह ग्याधा। यो? 
स्नुपारम्भोपमोगेन वुदधेवी विमीपणः। 
रावणौऽतीव दुद ते गुप्तवे रोऽमवव्‌ प्रम्‌ ॥ 
रिण ने सवेकी दुर्गति की थी । यथा, कुवेर की स्थिति है-- 
रावापहूतसर्वस्वो धनदो दिगम्बरेण सहं तत्साम्यरूपेत्यास्ते 1 
द्वितीय बद्धः मे राम मौर रावेणका युद्धदहै। रामदृन्रकै रय पर मातलि 
सारथि कै साथ विराजमान हँ । रावण युद्ध में मारा या । पुष्पक विमाने राम 
लंका से जोष्या के लिए उड्‌ षडे। मागं में उन्हे पृहे परिथिला जानि का कार्ये 
च्रमथा। 
तृतीय शद्धः के पटले प्रवेदाक मेँ सीता की भग्निपरीक्ता कौ चर्चा दै । फिर सीता 
कै ब्रह्मधिधि से राजोचित घूमधाम से विवाह होने का वर्णन है। 
तृतीय संक भे सीता विवाह्‌का विवरण दै। वहीं जनक की इच्छानुसार 
राम का राज्याभिषेक हमा । मास्त युवराज्‌ वनाये गये । दशरय ने इ अवसर प्र 
भाशीरवाद राम को दिया-- 
चिरेजीवं सुखं जीव प्रा घर्मेण प्रालेय । 
। नयेन्ययिन समयं पुरोधाय पूरोघसम्‌ ३२६ 
कालान्तर मं राम मिथिला घे मयोध्या मा गमे 1 
माद्यशिल्प 
प्रथम मद्धः फे मध्य में विय्‌.ज्बिह्न फी एकोक्ति है, भिस वह मूत-मविप्य की 
योजनाये वताता है । हसौ भंक में विय्‌.ज्जिह्व॒ भौर शूपणखा कौ एकोक्तियां है, 
जिनमे वे अपना मावी कार्यक्रम वतति हं। दास्य नियमानुसार प्तमवकार में 
विष्कम्भक भौर प्रवेशक का समावेश समीचीन नही है । द्वितीयाद्धुके पूरव विप्कम्मक 
बौर तृतीय शंक के पूवं प्रवेशक समाविष्टहै। 
प्रथम भद्धुःमे मनेक पात्र रंगमंच पर परिक्रमण करते हए एक दूसरे से भसम्पृक्त 
चिना किसी काम मे लगे बत्तमान रहते ह । रेते पातर है राम, विद.१्जिह्व, खर, 
शूपंणखा, लक्ष्मण भोर दिराध । देसा हीना नाट्योत्कयं मेँ बावक है! 
छाया-तत्व की श्रकाम प्रचुरतां दष नाटकमे है । राम भौर सीता करमशः 
वियज्जिह्व आर सूर्पणखा वने हए है 1 इतको लक्ष्य करके सदमण ने रयम 
अंक मे कटा है-- 
द. स्मा रावण ने वालि कौ मृत के वर्चात्‌ बन्दी वना कर लद्धा मे रला था- 
यह्‌ संविधाने इस नाटक मे नवीन दै 1 
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राक्षसी राक्षसए्चापि माययैव परस्परम्‌ । 
मोहिता राक्षसास्तस्था हैतोर्यातिा यमालयम्‌ ॥ ११०० 
स्थान-परिवर्तन के किए परावृत्य किचित्पदानि' पर्याप्त है। लक्ष्मण प्रथम 
यंक में सिद्धाश्रम से जनकपुरी इतने ही मिनवसे जाप्हुचते हँ! इस प्रकार 
सनेक सुदूरवर्ती स्यो की कथाम का दृद्य एक क में सम्पुटित हो जाता है। 
कविने रामकथामे वदनत परिवर्तेन कियाद । स्वयंवर के भवसर पर दही 
रावण सीता का यपह्रण करता है--यद दस प्रकारका भनूढा उदाहूरण है । 
गद्योचित स्यलोकोमी कविने प्म रखा ह । यया मियिला का स्वयंवरोत्सवा- 
कल्प ॒टै-- 
तत्र तत्र॒ रचिता सुमघ्रपा तालपत्लवसुमाम्बराचिता। 
तोरणानि विविवानि कत्पितान्यद्‌ शतान्यपि च चत्वरादिषु ॥ 
मनोरंजन कै कार्यक्रम प्रेक्षकोंके लिए उ्परसेमीरेग्ये ह! प्रथम गंकमें 
"नेपथ्ये दुन्दुभिध्वनिः' स्वयंवर के पट्के होती है । 
रंगमंच केः पात्र रगमंचसे द्रस्य घटनाभोंको देखते हए से उनके विवरण 
प्रस्तुत कररे--यह रीति सूचना देनेके लिए दहै। वस्तुतः यह भर्थोपक्षेपण ह। 
कस्तूरि-रगनाय ने तदनुसार रंगमंच पर विराजमान विदवामित्र से कहलवाया है-- 
राममद्र-पश्य, पश्य । 
ग्रहमहमिकया महेश्वरस्य त्रिपुरहर वनु रानमय्य सज्यम्‌ । 
द्र तमिह कलयामि पश्यतेति क्षितिपतयस्त्व रया विशन्ति मंचान्‌ ॥ 
ˆ किचपष्य । 
प्रीत्यावलोकयन्‌ रज्ञः मृद्व्या वाचा विचारयन्‌ । 
दृशा सम्मानयन्नास्ते राजात्र मिथिलाधिपः ॥ ११०७ 


ग्रघ्याय ७३ 
शंवचूडवध 


शंखचूड-वघ के प्रणेता दीनद्विज का प्रादु्माव आसाम मे उत्तीसवी शती के 
प्रथम चरण में हुमा । दीनद्विज ने शखचूढवध की रचना १७२५ शक-सवत्‌ 
तदनुसार १८०३ ई० मे की!" कवि सन्दिकं-वंशीय राजा वरफूकन के द्वारा 
सम्भानितथा।र 

नारायण के द्वारा मादिष्ट सूत्रधार ने इस्तका प्रयोग किया था। विष्णु की तीन 
पलिनियो--गंया, सरस्वती ओर लक्ष्मी का कलह ह । उनके परस्पर-शाप से 
मंगा ओर सरस्वती को नदी रूप मे मर्त्यलोक मे आना पडा मौर लदमी को दुरसी- 
पौधा वनना पड़ा ।* वले लक्ष्मी वेदवती वनी । तपस्या करती हुई प्रेमी रावण फे 
धर्पण से मीत वह्‌ अभ्निमे जल मरी। 

वृपमध्वज रिवमक्त था! शिवाराघनात्मक तप करते समय तीन युग तक रिव 
उसके आश्रमे रहे ।* एक यार सूर्यं शिवसे मिलने के किए उस माधममे भये) 
सूयं वृपमघ्वज पर विगडे, षयोकि उसने सत्कार नही क्रिया । सूयं ने उसे चोटी-खरी 
भुनाटरतो रिवने क्रोष करके त्रिशूलसे सूं को मार डालना चाहा । तब तौ मात्म- 
रकषाके लिए सूर्यं अपने पिता कारयपको केकर ब्रह्मा की शरण में पहुबे। 
असमं ब्रह्मा मी उनके साय विष्णु के पास पहुचे । विष्णु ते कह़ा--मेरीक्षरण मे 
हुम निम॑य रहो । शिव वह॑ सूयं को दण्ड देने भाये तो विष्णु की स्तुति करने सगे ॥ 
विष्णु के पूष्ने पर शिव ने कहा कि मेरे भारावकको शापदेने घले सूंको घस 
छोड देता हू, क्योकि वह्‌ आपकी शरणद । भव मेरे मक्त वुपमध्वजका च्या 
होगा? विष्णु ने कहा किः दस कुष्ठ के आपे दण्ड में पृयिवोके २० युग बत 
मये । अवतो वुषमध्वजकै कुल में धरम॑ध्वज भौर कुदाध्वज ह । 

१ शाके तत्त्वमृनीन्दुभिविगरितेभापाविमितमुःदा । 
वाक्यैः संस्कृतकैरिमं रचितवान्‌ भूदेववर्याग्रणीः ।) ३४१ 

२. नान्दीमेकहागयारहै- 
सन्दिकं-वंग-जन्मा जयति विमलघौः ग्रीवृहत्फुक्कनोऽसौ । 

३. दाप में सरस्वती ने कहा कि तुम्हारे स्नान से पापी पाप-तिसजंन करेगे † वह्‌ 
तद मे पेयः \ तुम पुतः वलोकः । इरि ने आप का परिमा्जन किया 
यथा, सरस्वती एक कला सै मास्त की नदी हुई, दुसरी कल्य ते सावित्री यामव 
ब्रह्मा की पनी हई मौर तीसरी कला से हरिकौ सन्निधि मेँ रही। मगा 
एकादा से दिव की जटा जें गई, दूसरे अंशस हरि की सन्निधिम मौर तीसरे 
मे गंगा नदी वनी 1 

५. त्रियुगमवात्सीत्‌ । 

२६ 
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सूये के गापसे मक्त होनेके लिए वे वंघ्ज महालक्ष्मी की भाराघना करके 
समृद्धिश्चाली राजाहो चुकेये। कुशध्वज की पत्नी मालावती की प्री लक्ष्मीकी 
कलारूपिणी वेदवती उत्पन्न हुई । वह्‌ सूतिका-गृह से नारायण-परायण वनकर तपो- 
वन चली गई 1 उसे देववाणी सुनाई पड़ी कि अगे जन्म में विष्णु तुम्हारे पति होगे । 
तव वेदवती ने वहां से हटकर गन्धमादन-पर्वत की गृहा में फिरघोर तेप करना 
आरम्म किया । वहां रावण भाया भौर उस्मेप्रेमकी वाते करने ख्गा। उसकेन 
बोलने पर उसका हाय पकड छिया। वेदवतीने क्रोघ कियातो उरकर वौोला कि 
देवि ! मेरे भपराघ क्षमा करे । वेदवती ने उसे शाप दिया किमेरे लिए तुम सपरिवार 
विष्वस्त हौ जागो । यहु कहु कर वह्‌ मर गई । 

धर्मध्वज की पत्नी माघवी ने भअतिसुन्दरी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम 
तुलसी रखा गया, क्योकि वह॒ अतुल्य सुन्दरी थी । वह्‌ वर पने के लिए ब्रह्मयाकी 
माराघना-हेतु वदरिकाश्चम जा पहुंची । उसने एक ठाख वपं तप किया। ब्रह्मा 
उसे देखने भाये । तुलसी ने मपने पूर्वजन्म कौ कथा वताई किरम तुलसी नामक टृष्ण 
की गोपी घी 1 मेरी प्रणयात्मक कृष्णासक्तिसे कद्ध राघाने शाप दिया कि तुम मानुष 
योनिमेचलीजा। कृष्णने कहा किषिरब्रह्माकी भाराघना से तुममेरी वन 
जाओगी। ब्रह्याने कहा कि कृष्ण का पार्पद गोप सुदामा राघाके शाप से शंखचूड 
नामक दानव है । तुम तो उस मेरे आराधक्त की पत्नी कु दिनों के लिए वन जायो । 


तुम दोनों शापसे मूक्त होकर श्रीकृष्णको प्राप्त कर लोगे । तुम वृन्द्रावनमें 
तुलसी नामकं श्रेष्ठ वृक्ष बनोगी । तुम्हारे विना मगवान्‌ कौ पूजा पूरीन होगी । 
द्वितीयाद्धु के अनुसार तुलसी के यौवन-काल मे एक दिन मकरव्वज ने उस पर पुप्प- 
चाण का प्रहार किया। उसने स्वप्न में किसी सुन्दर वर का दर्न कियाथा। वहु 
शंखचूढ था! उसे दूसरे दिन आश्रमके समीप साक्षात्‌ देखा । शंख मी उस षर 
मोहित धा । -उन दोनों की प्रेमासक्त वातं हुई । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि गान्धर्व 
विवाह तुम दोनों करलो । फिर तो-- 
स शंखच्रुडो विचिवाक्यमाद रात्‌ गृह्णत्‌ तुलस्याड्नो विधिवद्‌ विवाहुकम्‌ । 
चकार गन्धर्वेमयुग्मवाणजां पीडां मना मनसा गृहीतवान्‌ ॥ 
दंखचूड तुलसी के साथ राजाधिराज वनकर वैमवद्याली हुभा । उसने देवा का 
भी सर्वस्व अपहरण कर लिया । देव इन्द्र के पास पये । इन््रने कहाकि इसकी 
दवातोब्रह्यादही कर सकेगे । ब्रह्याने कहा किम कुछ नहीं कर सकता! दिव के 
पासं जामो 1 दिवने कहाकि मँ मी असम्थंहुं। समी हरिके पात्त चले। वे 
वैकुण्ड लोक में पहुचे । देवो ने विप्णु की स्तुति कौ-- 
वयं हि णंखपी डिताः प्रपीडिताः क्षुवावलात्‌ 
वलाहितेः युतं सुतैः समं जहीहि दानवम्‌ ॥२८ˆ३४ 
विष्णु ने एक शूल उन दिया भौर कदा कि इसी से श्रिव उक्तका वघ करेगे । 
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धिव ने पने पापेद पुप्पदन्त को शंखचूढ के पाय भेजा कि देवततामौ पर अत्या- 
चार्‌ वन्द के, जही तो मै उनको मोर से धाया हूं, ुज्ञसे लड़ो ) शखचुढ ने विनय 
पूर्वक प्रतिसम्दे्य रिव को भेजा किं युद्धके उरसे हम लोग नही घवराते। कल 
युद्ध करलें। 
शिव कौ वदी सेना युद्ध के लिए भा गई! शखचूढ ने तुलसीसे प्रा कि युद्ध 
का प्रकरणा दै । कमा कहती हो ? तुलसौ ने स्वप्न यताया किमेरेस्वप्नके अनुसार 
सविव आपका वघ करेगे। बाप मेरे द्वारा प्रस्तुत स्वादिष्ठ मौजन कर ले भौर मेरे 
लिए समाधान करे । ल ते कटा कर भयु ते वया ठरना ? उसने अपने पू सुचन् 
को राज्यमार संमालने के लिएु कहा । फिर वह लडने के लिए चख पड़ा । 
तृतीय अद्ध के अनुकार जिव ने पुव्पमद्रा नदी के तटीय गुद्धमूमि मे शंखचूढ को 
समज्ञाया कि तुम तौ वैष्णव हो । तुम्हे राज्यमोग से क्या लाम? तुम देवों का राज्य 
च्न्ैदेदो । शंखने नहा कि दानवोका देवो से आनुवशिक वैर टै, क्योकि उनकी 
अपकार-परम्परा अगणित है 1 साप व्ययं इस पचङ़ेमे पदे! यदिकटी हमष्टीटो 
सेहारेतो नाक कट जविगी 1 तव तो-- 
दीन द्विज कहे सुन रसिकप्रवर 
भैक श्रदुथुन युद्ध देव-दानववर ॥३६ 
घनघोर युद्ध हमा । यकेले महाकाली ने संक्डों दानवो को धराशायी किया । 
इसका वर्णन ह-- 
रणरसे नाचे दिगम्बरी 
दिगम्धरी मुक्तकेशी उलंगट धोरवेशी 
पदमरे ना सहै धरणी ४.१२ 
अन्त मे शखचूड ही काली से लने ल्गा। जव काली नै पगुपतास्मसे उसे 
मारना चाहा त्तो माकाशवाणी हुई 
हे कालिके, भ्र्य कण्ठे कृष्एकवच यावदस्त्येव पल्याः तुलस्याः पतिव्रता 
धर्मस्तावदस्य मृत्मर्वास्ति । मकरारणां पादयुपतग्रहारं मा कुर। 
तबतोकालीने समी दान्वोका भक्षण केर लिया। शेष रहा शंखेचूड भौर 
केवल एक छाख' सेना । शिव स्वयं युद्ध केरे चले-- 
समरे साजिल शूलपाणिः 
वृपमवाहने चडि हायन त्रिशूल घरि 
विराजे माथात मन्दाकिनी ।३.१६ 
दो वर्पो तक शिव भौर शलचूड का युद्ध हभ । एक दिन विष्णु वृद्ध भिक्षुक का 
ङ्प धारण करके शंखचूड से मिरे ओर मिक्ञा मागो कि हमे कण्ठ्वित कवच दे दोः 
जिसे पहने रहने पर वहे अजेय था । उकषने यहं जानकर मौ कवच दे दिया कि इसके 
चिना मेरी मूष्यु हो जायेशी । तव तो हरि उसे पहन कर तुलसी कः व्रतमग करने के 
सिए राजधानी मे मवि । उन्होने शंखचूड का ङ्प धारण कर रा धा । तुलसी कै रखने 


५६४ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


पर श्रू युद्धवृत्त वताया कि ब्रह्मा ने सन्विकरादी। तुलसी ने उनकी प्रणय- 
विधि से जान लिया किये रंखचूड नदीं है 1 तुलसी ने उन्हे डटि कर कहा-- 
हे कपट तरैमघर, कस्त्वं गीघ्र कथयन चेत्‌ शापं ददामि। 


फिर तो हरि अपने क्पमें प्रकट हुए । उन्दँ देखकर तुलसी अपना वेय लो 
वटी । उसने कहा कि मेरे पत्ति को मरवाने के लिए तुमने मेरा पातिव्रत्यं नष्ट 
किया। अव तुम्हे दाप देतीहु-- 
त्वं शिनारूपो भव। 
वह्‌ क्षोभ से विलाप करने लगी । तव हरि ने उसके पूर्वजन्मों की कथा सुनाई । 
उन्होनि तुलसी-पत्र के धार्मिक पुण्यात्मक महत्व की स्वापन कर दी 1 उसने मीतिक 
दारीर छोडकर दिव्य देह से विष्णु के हृदय में स्यान कर ल्या) 
तुलसी का पातिव्रत्य नष्ट होने पर दिवन गंखचूड को यूल्से तत्काल मार 
डाला दिव ने उसकी भस्वि समुद्रम फक दी, जिससे आजमी शंख समुद्रम 
मिलते ई। 
शली 
दंखचूढवघ मेँ संस्कृत मापा नितान्त सरल, सुवोव भौर संवादोचित ह । कटी 
कहीं संस्कृत-निप्ठ असमी संस्कत से जमिन्न लगती है । यथाः 
नवघनक्चिर -सुवेण प्रयामराय। 
पीतसस्वे प्रकाशय सौदामिनी-प्राय ॥ १२२ 
त्रिवलिवलितगले कौस्तुमेर ज्वाला! 
ग्राजानु-लम्वित-वहि आच वनमाला ॥ १.२३ 
कवि संकेत गौर असमी-दोनों मापाओं मेँ गीतोंका संग्रन्थन करता ह। 
सूत्रघार दूसरों का प्रतिनिधि वनकर कीं संस्कृत ओर कहीं मसमी वोल्ता दै । 
कवि की संस्छृत-नापा अनेक स्थलों पर व्याकरण भौर छन्द के नियमों का वते 
ही भतिक्रमणा करती है, जसे मध्ययुग मेँ अन्य मापा-कचियों की संसृत-र्वना में 
दिखाई पड़ता ह । 
गीत 
गीतः-प्रचुर इस नाटक में चलेङ्को, बरारी, मुक्तावदी, ल्दछारीः काफिरः तुर, 
देदाख, श्री, मालची, कत्याण वादि रागर्ह। तदनुरूप विविव रागो का प्रयोग 
नके गायन मे है) गीतों के अन्त मे कवि ने यपना नाम मी कहीं-कदीं 
पिरोयादहै। यथा, 
दीनघिज बोले वासी सून माई तकूराणी ्रात्मदोप विरह इमत । {४२ 
` स्तुत्यो की प्रचुरता है । यथा वृपमव्वज कै. हारा यिव .कौ स्वति है. 


शखचूट-वघ भभ 


ज्वलन्नाममालं शिरे मंगमालं 
मजे विश्वनाथं च विश्वेशवन्यम्‌ । 
करे भालपात्रं भवानीकलत्रं 
भजे लोकनाथ सुरेन्द्रः प्रपदम्‌ ॥\ १५० 
इस नाटक मे देवबणी का अर्योप्ेपक रूप मे उपयोग हुआ है ! यधा, 
दैववाणी- ह वेदवति, जन्मान्तरे तवे प्रा्थनीयो हरिर्भर्ता भविप्यति ! 
इदं दुःरक्यं तपः त्यज 1 
सूत्रधार 
माणके विटक माति जकेले सूत्रधार रंगमंच पर है । वह समी पातरौ शी बाति 
र्कं को सुनाता है । जैत माण मे रगमच्र पर कोई कायं होता नहीं दिखाई देता, 
चसे ही इसमे मी कोरा मौखिक व्यापार सूत्रधारके द्वारा प्रस्तुतहै, 
शंखचूढवध श्रेष्ठ अंकिया-नाटो मेँ अन्यतम है ।१ 
१. सका प्रकादान १६६२ ई० मे माघ्ाम सादित्य समा, जोरट ({ मासाम } से 
होचुकादै। 


प्रध्याय णय 
ष्युंगारलोता-तिलक्‌ भारष 


मास्कर-प्रणीत श्द्धारलीला-तिलक माणका कालीकट फे राजा विक्रमदेव 
के समाश्रय मे प्रथम अभिनय दहुभाथा।* वे केरत के सुविख्यात नम्पूतिरि वंदामें 
शोरनूर के निकट उत्पन्न हुए थे । वे कोचीनकैे महाराजके हारा मी सम्मानित 
ये । उन्होने त्रिप्पनियुर मे वेदान्त भौर कृटल्लूर मे व्याकरण का सध्ययन किया था। 
कवि की मृत्यु स्वल्पावस्थामें १८३७ ईण्मेहौो गरु, जव वे च्गमग ३२ वर्प॑केये। 
सूत्रधार ने अपनी प्रस्तावना में मास्कर का वर्णन किया है-- 
वा्देवताकेलिरद्धमूमीकृतमुखाम्बुजः। 
सोभ्य देव्या च मेदिन्या तिलकत्वेन वायते ॥४ 
मस्किरने इस माणक रचनाक, जववे केवल {१६ वपकेये। सूव्रवारने 
कहा है- 
श्रम्भोधिगम्भी रमति रुपपोडशहायनः। 
शद्धा रलीलानुभवो यस्य प्राग्नन्मजः किल ।।५ 
स्वयं राजा विक्रमदेव ने मनेक कवियों के व्यि हए र्पकों मे से इसको चुन कर 
सूत्रधार से कहा कि इसका अमिनय करो ।* 
प्रथम भमिनय करने वाला पात्र था स्गेदास, सूत्रधार की वहिनिक्रा पुत्र भौर 
उसका रिष्य । उसकी वेष-व्णेना है-- 
स्निर्वांग रागच्चुरिता ङ्गयष्टिमु ग्वाद्धनापा ङ्गचको चन्द्रः । 
कौसुम्भवासाः कनकाडुकोचद्‌ उष्णीषवन्यौ घुतवेत्रदण्डः ॥ 
सूत्रधार मौर नटी स्वयं प्ेक्षक वनकर ममिनय देखते रहै कि दिष्य ने करा तक 
सफलता पाई है । 
कथावस्तु 
सत्यकेतु का सारसिका से वियोग हो गया था। सारसिका पुरारातिपुर को अनु- 
त्म-लावण्य-मण्डिता सुन्दरी एक दिन दिव का उत्सव देखने के तिए सखियों के साय 
गई । उसने सत्यकेतु नामक विट कामन बुरी तरह चुरा लिया । सत्यकेतुने विट को 
सारसिका के विषय मे वताया तो उसने कटवा कि आज सन्ध्या तक सारसिका तुम्हारी 
होगी 1 सारसिका क्रा पटलेसे दही प्रेमी कुलिश नामक चिटथा। विटने चित्रसेन को 
१. इसका प्रकाशन कलक मे १६३५ ईण्में हौ चुका दै । इसकी प्रति संस्कृत 
विदवविद्यालय, वाराणसी के पुस्तकालय में प्राप्तव्य ह । 
२. इसे प्रतीत होता है कि इपक विना प्रस्तावनाके ही च्खि जता था । सूत्रधार 
प्रस्तावना लिख देता धा । 


श्य गारलीच्य-तिल्क भाण ६७ 


यह काम दियाकि दुम सारसिकाके षर जागो ्मकुलिसकौ उसरेदूरदहयाले 
जागा । 

वैशनीयी मे सारसिकाके धरके पासं विट पहुंच गया। उसने देवा कि वहा 
कुलिश कुपित होकर भकिन्दमे पड़ा है । थोडी देर मे उसके भपते घर चले नाने पर 
मिट मोतर धुर सारसिका से बाते करने लगा । उसने सारसिका ते धूा कि यह्‌ 
तुम्हारा प्राण॒प्रिय कलिश्च कुपित क्यो है ? तुम विपण्य क्यो हो ? उसते बात करने पर 
विट को ज्ञात हा कि चित्रसेन उससे मिलकर सत्यकेत की चर्चा कर चुका टै । फिर 
तो विट आगे वढा । वह्‌ मागं मे नवचन्धिका, चन्दनलता, प्िनी, नारायणी आदिद 
मिला, इनका समस्यपये सुनी मौर समान प्रस्तुत किया । 

इसके अनन्तर चित्रसेन उपसे मिला । उसने बताया कि पके कामसे जारहा 
धातो मागे भे नवचन्दरिका मिली। उसनेमेरा कामवनायाथ।। फिर वहसे 
कुलिश्च क यहां गया मोर उसे कहा कि मृगया के लिए राति के समय चर्ते। स 
प्रकार कुक्तिशके रात मे चले जाने के कर्यकम से सत्यकेतु का प्तारसिकय से निविध्न 
मिलना सम्मव होगा । 


कवि ने माण की रचना करने का प्रायष्चित्त इन शब्दों मे व्यक्त किया है-~ 


निलज्जतायाः कस्याप्चिन्‌ निरवेन्ाद्‌ रचितं मया । 
इदं हासकसक्तानां विदुपामस्तु तुष्टये ॥ 


प्रध्याय ७५ 
सुन्दरवीर-रधूटह का नाट्यसाहित्य 


सुन्दरवीर-रघृदरह के पितामह वीरराघव सूरि कविराजये भौर उनके पिता 
कस्तूरिरगनाय कविक्रुल्जर भौर न्याय के महापटित ये। उनका जन्म तामिल प्रदे 
के दक्षिण भक्‌ जिले में दिरुवलूर नामक भग्रहारमें हमा था)" वे मागवत 
सम्प्रदायकेथे। क्वि नै मोजरान नामक क कोटि का रूपक, रम्भारठ्णेय 
नामक ईहामृग मौर ममिनवराघव नामक नाटक की रचनाक कौ 


भोजराजांक 


युन्दरवीर-रमुदरह ने १६ वीं शती के प्रथम रणम च मौजराज नामक अद्धुकी 
स्वना की ।* इतका प्रथम अभिनय उस समय हमा, जव रात्रि विरतप्राया थी । 
गोपनगरी या पुरी ( तिरक्कोवलूर ) मे दक्षिण पिनाकिनी ( पेण्णार ) नदी केपतट 
पर देहलीश नामक विष्णु की यात्रा के उत्सवमेंप्रदर्दोन के लिए दे कविन लिखा 
या । यह्‌ उत्सव रामजन्मोत्सव के लए चैत्र-रामनवमी को होता था। 
सूत्रधार के भनुसार रस्तिकों का यादेशथा कि कोई नया रूपक देखना है। 
सूव्रवार ने प्रस्तावना-काकिकि रंगस्यल का वर्णन किया है-- 
सङ्करः प्रसवाश्च मर्द॑लरवैस्तालघ्वनिः श्रूयते 
वीणागानरवेण गीतिनिपुणंस्संगी तमूदुगीयते ॥ 
कणनिन्दकरं च तत्सुसुपिरं चेतः समाकपंति 
स्वच्छन्दं ललनाजनस्सकुतुकं दत्ताय सज्जोऽुना ॥ 
र्यात्‌ रगपीठ पर स्त्रियों का नृत्त होता था, तवला मौर वीरा की संगति में 
गीत गाये जाति थे मौर इसके पदचात्‌ रमणियों का नृत्त होता या । 
कथासार 
मोज वन में विचरण करता है। मरते समय उसके पिताने कहाथा कि मोज 
का विवाह बादित्यवर्मां की कन्या टीलावतीसे होना दहै। उस कन्थांको मोजके 
चाचा मुज्जने मीलों के दारा कहीं उड़वा दिया । उसने भपनी वह्नि की छट 
विलासवती को मोज के पीदेलगादिया। मुज ने उपने सेनापति वत्सराज से कटा 
किवनमें छे जाकर मोज की हत्याकर दो, नहींतो म तुमह मार डालूगा? 
वत्सराज मे कुमार मोज से कटा किलापको कु समय तकं वन में रहना है । मौज 
 . श्रीवाल--क्रगृहपुरी विह रढनेश--पादान्जरेणुपरिमण्डितमूर्वंभाग 


श्रीसात्वताम्रतमहोदविपूंचन्द्रः कस्तूरि रंगतनयो जयति सुमेवाः ॥ 
२. सका प्रकादान १६७१ ई० मे मल्यमारुत नामक पत्रिका के दितीय स्पन्दमेदो 


चुका हे । 


सुन्दरवीररभूद्ह का नादुयसादित्य ५६६ 


नै एक श्लोक मुन के किए दिया बौर भिहुवेष मेँ वनम गया! चत्सराज ने वह्‌ 
श्लोके ओर पिदाचविदया से निमित मोज का सिर मुञ्ज को अपित किया भोज 
का दलोर था-- 
मान्धाता च महोपिः कृनयुगालकारमूनो गततः 
सेतुर्येन महादधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः । 
अन्मे चापि युचिष्ठिरपरमूतयो याता दिवं भूपते 
केनापि सम गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति ॥ 
मजने मोजकी माता दसिप्रमा को ओर बहिन विला कौ वन्दी बना 
दिया -यही श्लोक का श्रमाव पडा 
बुद्धिसागर नामक मन्प्ी से मुञ्ज का अत्याचार नहीं देदा गया । उत्ते आदित्य 
वर्मासेमुज पर भ्रमणं करानि के ङिए कालिदास कोभेजा। 
वन मेँ मोज को भपनी प्रेयसी विलासवती की स्मृति सताती है । इसी समय 
उति मुजकेद्रारो वन मे निर्वाहित ऊीलावतौ सियो के साथ मिलती दै। वह 
रक्ष्मी से प्रार्चनाकरती है-- 
श्रयि मगवति सिन्धु राजकन्ये मरह र-वक्षसि लक्ितस्तनाद्र । 
नरपतितनयः करं मदीयं कुर केर्णां परिपीडयेद्यधा त्वम्‌ ३० 
पटले तो मोज नै उसे विलाम्वती समन्ना था, पर यह इलोक सुने के परचात्‌ 
उसने समज्ञ लिय ङि यहे कोई विदाहाथिनी कन्या है । यह सोचकर बह सौ गया } 
तमी दैव प्रेरणा से पतिवरा लीलावतौ उसके पास पहुी । वहां मोजे को देखकर 
उसके मुख से निकल पड़ा-- 
कि वंप मन्मथकरः कि वे्षृच्वा कि स एव भगवान्‌ मदनाभिरामः । 
क्रि गोपिका वुलकुचाचलमदितोराः कि फल्गुनः पृयुयशाः न च भिक्षरेपः ॥ 
उसने लक्षणों से समू लियाक्रि ये मोजरहँ। उसने मोन को सचेत करने 
का प्रयास किया, विन्तु कु देर तक मौ प्रयास कटने पर असमयं होने परवह 
सियो से भिलने च पड़ी । जाने के पहले उसने वटपत्र पर ताम्बूल-रससे दौ 
दसोकः लिखकर मोज की छाती पर रख दिया । 
भोजको ताम्बूल-रख की सुगन्व से प्रं हुमा । उसने सेमह्या कि मरकर 
मोहिनी बन कर विटासवतीने निद्राम मृन्ने यहुपव्र दियादै1 पृत्र पढ़कर उसने 
सममः लिया कि यह विासवत्ती का पत्र नहौ है, पितु किसी कन्तायिनीकादै। 
पत्र का दूरा पय है-- 
नदहिते विरहं मनामि सोढु न हि गन्तु" यतते मनोऽुनामे। 
अथि नायक यामि नच्र ते मे गुरवस्सन्ति शुभाद्ध देहयनृजञाम 
तव तो मौज उसे दढन चला । थोडी दूर पर्‌ उसकी पदवी मिली । वह 
शैलाग्रे गुफा दिखाई दी! उघरसे आते दो व्यक्ति दिखाई पड़ । उनकी वात 
खीतस्े मोजको शात हमा किव भेरी हत्या करे के लर्‌ नियुक्त ह । उनकी 
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मडवड़ वाते सुनकर मोज ने कहा किम अकेले तुम दोनों कोमार उालूगा। तव 
तो उनका होदा टिकाने वाया । उनमेसेएक ने जाकर गुहाके अरण्यराज जयपाक 
को बुलाकर मोज को दिखाया । जयपाल उनसे प्रमावित होकर वोला-दइस महा- 
नुमाव की हम पुजा करेगे । जानुक ने कहा कि यह राक्षस है। कहीं रूप-परिवर्तन 
करके हमारे घर पर रहने वाली लीलावती का अपहरण न करे । 

जयपाल निक्षु को राजौचित वेदा वारण कराने कै लिए अपनी गुहासे जिन 
भलंकारो को लाया, उन्हं मौज पहचान गयाकि येमेरेही उसकी उदिता 
देखकर अरण्यराज ने अपना परिचय दिया-्मे जयपाल, मालवेद्वर सिन्ृल्दैव का 
मित्र हं । तुम्हारे मारे जाने के समाचार से सन्तप्त होने पर मृन्तसे कमल्रा ने कहा-- 

मा शुचौ वत्स भोजं तं पालयाम्यत्र कानने ॥४८८ 

मुने जमात्य वृद्धिपागर का पत्र मिला ह-- 

मोजस्त्रातो वत्सराजेन मुजात्‌ सर्वे मुजं हन्तुमिच्छन्ति पौराः। 

श्रायात्यद्यादित्यवर्मा नियोद्‌धु सन्नद्धाप्ते सापि भृपालरन्नी॥ 

मने भापकी सम्पत्ति चूरवाकर दसी गुफामें रख छोड़ी है कि इसे मुञ्ज कहीं 
अपने मधिकारमेनकरले। मुंज को उराकर तुम्हारी माता मौर पत्नी कौ 
अन्तःपुर से निकालकर मपनीगरफा में रखादहै। गुफा में मोजके मावासकी 
व्यवस्था कर दी गई । वहू मोज को मानस-देवता विकासवती की स्मृति हौ बार्द- 

मल्लीकरुसुमंः कीर्णा मदितिकपु रकुकूम रसार्द्रा । 
मंजुलताम्ूलदला तव॒ संब्लेषं प्रवोवयति ॥५३ 

थोड़ी देर में पहले दपंण मे दिखी लीलावती पश्चात्‌ पास आ गई 1 मोजते 
उसने वटपत्र पर भपना मनोमाव व्यक्त किये जाने की घटना कही । मोज को उससे 
प्रेमदो गया, पर उसने सोचा कि कहीं यहु मील्कन्या तो नहीं है, जिसते 
कामववरात्‌ प्रम करने लगाहूं। लीलावती ने उसकी विचिकित्सा समक्षली भौर 
अपना परिचय दिया तो मोज ने समक्न लिया कि वचपन मे अपनी वहु वननिके 
लिए इते मेरी माता ने पाला या। इसकी हत्यां करने के लिए मुज ने 
मीलोंकोदिया था) 

तमी हत्यारे मोज को मारने के लिए गुहार पर भये।" लीलावती ने 
योगेद्वर से प्राप्त मन्त्र मोज को दिया, जिससे वह॒ अपने को मदुद्य रख सकता था । 
मोज ने कहा किं अव तो गुप्त माव से यहीं तुम्हारे बनुराग-सौख्यसे परिवप्त 
होकर रहुंगा । र 

जयपाल को यहं सव चात हौ गया था) इस स्थिति मे गकृतन्नता.के दोक को 
न सट्‌ सकने के कारण ण्ठेत-दिखर से कूदकर वह्‌ यात्महत्या करने दी वाला या। 
लीलावती ने कहा कि मँ मपने पालक पिताको मरने न दरगी 1 उसने कहा कि समी 


य 
„ इन हुत्यासें कौ शोणिताक् ते भेजा या । जयपाल कौ पत्नी दुमुखीने क्टावा 
कि भोचकोमस्वादोतो लीलावती को बुम्दंद्रगी । 
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कदल है गौर हेया ! आप निरिचन्त हों । मेने वमो वचा लिया है। भयपाल 
नैजान लिया करि मेरा ममी्ट पूरा हमा करि मोज का लीलावती से यान्ववं विवाह 
हो चूका । उसने ब्दा किारामे जाकर मुजको जीतकर मोजका मभिपेक 
करता ह । लीछावती मौ साय गई । उसने पुख्प-वेप धारण कर छया था । 
धारा मे जयपालने देखा कि युद्धकी सज्जाहो रही है। मोजपक्षीय राजाोने 
धाराकोषेर रखा था। गोपरने-विद्या से छोलाव्ती ओौर जयप्लि नगर फै मतर 
पहुचे । वहां विलासवती चितामें जलनेजा रहीथी। वेह मोजके लिए विलाप 
करती हुई करती थी-- 
हा घारानगररलनप्रदीप, कथं ते पादकमलमनालोक्य नीवितुमृत्सहे 1 
दारिप्रभा ( सास ) एटती थी कि तेरा ही मुख देखकर जीवित घी । भवम मी 
भग्िसात्‌ हो जागी । 
ह जयपाल ओर लीलावती ध्रकट हुई । विलासवतती को संरम्म से रोका । दारिप्रमा 
कटा-- 
राजा गतः पितृवनं तनथोऽपि वालः प्राप्तो वनं श्ुतिषदाविपयः कोरम्‌ । 
वत्सा स्नुपा मम चित्तामधि रोदुकामा हास्ये ततोऽहमपि जीवितमेतयैव ८५ 
तवं जयपाल ने उन्हं बताया-- 
कुगली भौजकुमारः 
इस बीच आदित्यवर्मा का धारा पर आक्रमण हो गया। उस्र पर मुज के सनिक 
प्रहारकेरने ल्मे, पर श्वीघ्र ही मुज परास्त हुआ । 
धारा जिताद्य युचि मालवराजधानी मुजो गतौ हिमगिरि तपसे निराशः! 
श्रानेतुमव्र चिपिनात्‌ स्वयमेव मोजं सेनापतिर ततरो नगरात्‌ प्रयाति ॥ 
जपषराल ने मादिव्यवर्मा भौर पञ्चावती का परिचेय छीलावतीसे कराया कि यह्‌ 
जपकी कन्या है 1 किर मोज का अ्भिपेक दमा । 
नदट्‌्यशित्प 
अचु के आारम्मं के प्रवं विष्कम्मकं दै । नाट्यद्यस्त्रीय नियमानुसार 
विष्कम्मक इस कोटिके रूपमे नही होना चाहिए था। परवर्ती युर मे इसनियम 
की व्यर्थता जानकर इते प्रायशः छोड़ दिया गया ! सुदूरस्थित अनेके स्थलों की 
घटनाये विना दूश्य परिवर्तेन कै ही मद्ध मे दिखाई गई है । केवल इतना ही कहा 
जाता दै- 
( इति सत्वरं परिक्रम्य ) श्रो ्रागतावेव समीहित स्यलम्‌ 1 
इतने मात्र से भरण्यमूमि से धारा की घटना-स्यलीमे पात आजाताहै। इस 
प्रकार एक भक मे अनेक दुश्यस्यली सम्मव ह { मोज~राजाद्कु में छायानाटूय-तत्तव 
मह्रं है ¡ इसमें पक फे बारभ्म मे ही मोजरभिक्षुकावेप धारण करके 
उपस्थित होता है। बद्धुके मध्य मे लीलावती को प्रतिविम्ब मे देखना मी 
छायातच्वानु्ारी है 1 यथा, 
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कि नाम नाया जगतो विधातुः कि वाप्सरो मोहुनशक्तिरेपा । 
कन्दप॑देवोन्मधितान्मनोव्धेर्जाताथवा कि मम कामलक्ष्मीः॥ ५९ 
एकोक्ति का उत्तम आदरं विप्कम्मक के पदचात्‌ मिलता है । मिक्षुषेषमें 
नायक अकेला रंगपीठ पर भरण्यवास-विपयक विचारणा प्रस्तुत करताह। उसे 
अपनी प्रेयसी विलासवती का स्मरण टो जता ह-- 
मन्देनव समीरणेन नितरां मां वीजयत्यनिके 
मत्लीकूड्‌मलकंतवेन कुरुते मन्दस्मितं सादरम्‌ । 
सम्यग्दणंयतीह्‌ तस्सुरभितंर्णो फाधर पल्लवं- 
गयन्ती मृदुपट्पद्रियवधृनिस्वानगुम्फेन नः ॥ 
ग्रयि विलासवत्ि 
नालोकितासि सरसं न च भापितासि 
नालिगितासि च मुदाने च चुम्वितासि । इत्यादि 
वह्‌ काम व्यया को प्रकट करता । यथा, 
प्रावयोयौ वनं भीर्‌ जगाम विलयं स्वयम्‌ । 
यन्मे काम गजेन्द्रस्य समासीत्‌ सचिवोऽङ्कुशः ॥ 
जद्धुके मघ्य में गुफा में भकेला मोज एकोक्ति हारा प्यंद्धु का वर्णन, 
विलासवती की स्मृति, मृकुर-दर्शन, तीलावती का दछाया-विपयक उद्गार प्रकट 
करता ह। 
एकोक्ति का एक अन्य स्वरूप है टीलाक्ती को मूत मोग के प्रास्त धके 
ऊाकर उसकी प्रतिक्रियाभों की वर्णना । वह्‌ कहती है- 
म्राः कथं सूुप्राधितोऽपि न मां विलोकयति । ( चिचिन्त्य ) तादृशी 
निद्रा, भवतु उपचार-व्याजेन प्रवोधयामि । ( इत्युशीर हिमोदकं संसिच्य, 
सुगन्यचन्दनेनानुलिप्य ) कथं न बुव्यते, कान्तः । तद्‌ व्याहारेण प्रवोव- 
यामि। श्रयि कान्त, 
कान्तार-संचार-परिश्रमेण कलान्तं भवन्तं करुणाविहीना । 
निद्रापि संक्रम्य हठेन युक्तं विमुच्य नाथं ब्रज दुरदेगाम्‌ ॥ 
( निद्रामुदिदय, सरोपहंकारम्‌ ) 
भोज के जागने प्रर उस पवर कौ देख कर उसकी एकोक्ति इसी प्रकार की दहै । 
दास्य के लिए हत्यारे जानुक भीर बाहुक तथा मौज की वातचीत का संविधान 
नादूय-साहि्य मे विरल है । भावात्मक वैषम्य का निदर्शन उस प्रकरण में मिलता हः 
जव भोज का लीलावती से प्रगाढ प्रणय चलरहा है गौर तमी भोजके दूत 
उसकी हत्या करने के लिए बा पहु चते 1 
{ मौज ने इसका विवरण देते हृष कटा है--यदावयोर्प्मागम एव संजातो 


विरहावसरः 1 
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रंयमृच प्र नायक्त मोन नायिका लीखावती का मरिन करता है ।° 
इति गाठमालिग्य । इति मुश्वमाघ्राय। 
सुन्दरवीर-रधुद्रहं को नानाविघ खविघानों की सस्वना मे बनुपम्र साधव 
प्राप्त है। दके वल प्रर उन्होने कयावस्तु मे सर्वत्र ओौस्सुषय का बीज यपन किया 
दै! (2 उदाद्रण के लिए लीलावती पुख्पवेप मे है 1 उसकी पालक माता उसे बहुत 
दिनों कै पदचात्‌ पृ्प वेप मं पाती ह तो कहती है - 
वत्स लीलाशुक { लौलावतीनाम ) भोजप्रियवयस्य, श्रागच्छ 
( इत्याह्य गाटमालिम्य सिरस्समराघ्राय )- “^ ( भेगलीष्ठवं नि्व्यं ) वत्स 
लीलाशुकर्पेण, वयसा, सौन्दर्येण च मे वप्ता छीलावतीव दृश्यसे 1 
अककोटिकेषूपकेमे एकी भंक होता ै। इसमे अनेक दिनोकी घटनर्ये 
दृश्य होत्ती है । यह रीति यन्यक्रोटिके स्पकोमेमीएक गकम उनेकदिनों की 
घटनां को सम्पुजित करने के लिए मागे खोल देती है । 
मोजसजाद्ु, प्राचीन श्वास्मीय परिमापा के अनुरूप उच्चकोटिक स्प है 1 
सूत्रधारने अद्धुकी परिमापादी दै-- 
करल्ण~रसमभूथिष्ठं श्ज्ञाररसमेदुरम्‌ । 
केन्यारत्न-कथारम्यं सपक तत्मरयुज्यताम्‌ भद 
रम्भारवणीय 
रम्मारावणीय ृहामृग कोटि का रूपकं है, जिसका लक्षण नान्दी मे दृ प्रकार 
दिया गया है- 
मृगमिव मृगः पुमाननभिलापिी सं्रमानू 1 
प्रसह्यमुरसुन्दरीं मजि चित्तजन्मेहेया 11 
दहामृग कोटि के सूपक दुर्लभप्रायदह। इस दुष्टिसे इस कृति का विशेष 
महत्व है ॥ 
रम्भारावणीय क अनित्य किसी उत्सव के उपत्श्यमें नहीं हा, अपितु 
सामाजिको की इच्छासे हुजा। 
कथासार 
रावण दिग्विजय करता हुजा हिमालय पर षट्वा । वह्‌ कामपीड्त्िथा। उसे 
चराचर देसा ही प्रतीत होठा था । तमी तो उसने शिव के विपय मे कटा-- 
ईश्वरोऽपि शििरतुःवैमवान्मीनकेतनव राहतो शरेशम्‌ । 
गह्वरं तुिनभूरगौ विशतप्युमारधंवपुपामि रक्ष्यते ॥१.६ 
कटी उते विचारा रल्कूवेर पत्ली-वियोग मे रोता हआ मिला ॥ किय सुन्दरी के 
ल्लिएु वहसे रहादै? यद जानते रावण को देन ल्मी । उघकी प्रेयसी रम्मा कपिल 


` १. इति गाढमादिग्य कयोलं जिघ्रति । 
२. इष पुस्तक की हस्तलिलिते परति सागर-बिशववि चाद्य के पुस्त्रकालग्र भदै! 


५७४ मावुनिक-संस्ृत-नाटक 


योगी के आश्रम में भद्वमेघ यज्ञ के मवसर पर नाचने के लिए प्रयाम गई थी । रावण 
ने निणेय चया कि नलकूचेर तो सदा-सदा के लिए रोता रह । रम्मा जव सदामेरी 
काम-पियपएसा की परित्ृम्तिके लिए होगी । 
हिमालय से रावण नर्मदा-तट पर दिव की पूजाके लिए बाया । निकट ही कार्त 
वीयं का महोद्यान धा, अर्हसे रावणकी पूनासे लिएुषूललानेिरे च्िएु बादल 
गया तो उसने कार्तवीयके योदढधाजोँने घमकाया। दाद्रुल को एल लेना था । उसने 
एक चाल चली । उसने यदुराजका ल्प वनाया। यदु कातवीयं का सतीं था। 
उने वाणके सचिव रत्नाद्धृदने पकड़ लिया, व्योवि वाणने उत्तसेक्हाथा कि 
कृप्णचतुर्दगी को मद्रकाली कै लिए वल्लि समर्पण करने के लिए किसी रमणीय राज- 
कमारकोलेजानादहं। उसेदूट्‌ कर नाभो । वाद्ूूल ने तव वनपाटो ते कहां 
यदु हूं मौर यह्‌ र रत्नांगद ) रावण का दूत ह। 
छरत्रिम यदुराज ( वस्तुतः याद्‌ र-रावण का दूत ) कार्तवीर्य सटल्ाजुन से 
मिला 1 मित्रददान से वह्‌ प्रफुल्ल्ति हौ गया । उसने रक्ताद्ंद कौ देखा, जिते यादरल 
ने रावणका दूत वतायाथा। गजुंनने कहा कि राक्षस नहीं है, कोई महापु्प 
है । रत्नाङ्खदने भपना परिचय दिया किवाणरके गदेदानुसार्म यदुको छेन 
ञायाथा। 
यादं की समन्लमे वात भा गई कि रत्नाद्धदके सायजानेमें टी कल्याण है। 
वह यत्तमूमि मे राक्षस समन्ला जाकर छोड़ दिया गया । फिरतो वाणके बन्तःपुरीय 
रमणियों के निधार, चण्डातक, चोली बआदिधोनेके काममें लगाया हृभा शादटूल 
रावण की दृष्टि में घन्य हो गयाः क्योकि उस्षके शब्दों मे-- 
संभोगश्रमजन्मवमंसलिलक्लिन्नांयुकैनैकदा 
नारीगां युववक्वरमार्ज॑नमहो पण्याहतुत्यं विदुः । १२७ 
विना रज्जु विना णास्त्रं वध्यते हन्यते मनः 
तादृशां सुद्णां सेवा स्वगंमोगोपमान किम्‌ ॥ 
कलकण्ठ सायुज्यादपि कनककण्ठी सायूज्यमेव प्रशस्तम्‌ । 
इवर रावण की प्रेयसी गन्वोदरी को वाणासुरके कामपादामें वांव दिया गया 
या। नरकायुर उतेलद्भासे बपटूत करके लायाया। रवण की वहिन गपंणखा 
क{ मधु ने अपहरण किया । वा ने गन्वोदरी कौ भपने लिए नरकासुर से जीत कर 
प्राप्त कर लिया है। 
दाद्रल को सटी चढ्ा दिया गया, वयोकि- 
कात्यायनी महेज्यायां विघ्नाय यदुतां गत्तः। 
कारानीत्तोऽपि दौ रात्म्या्रक्षः शूले प्रमापितः ॥१.५५ 
वि्ांगद नामक वाणातुर के सेनापति को ज्ञात हौ गया करि गन्ोदरी के चक्कर 


म राव चोणितयुर मेँ माया है। उसे जीवग्राह पकट्ने की योजना चिव्राद्भुद कौ 
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यी) उसेभी सूती पर चढानाथा1 रावण ने चिव्ाद्खद की मकड़ सुनी तो चद्ध- 
हास से उश्तका गता काटने चा । दोनों खड़ने के ङिए चरते कने । चिधराद्धद ने रावण 
कौ जीवित ही पकड लिथा। उते सूली पर चडानाथा, परप्राणमिक्षा मित्रे पर 
उसे कारागारमेरटूसदिया गया 


द्वितीयाद्धु में रावण ध्याने देखी किसी सुन्दरी क लिए कामतप्त है ! प्रहस्ते 
उससे कडा किः हमारे गुह कलविक वुका रहे है कि भाप उस यज्ञ मे दीक्षित हो जाये, 
जिते समी प्रकारकी दान्ति । यज्ञवाटम नमंदा का पानी घुस भाया था, 
क्योकि सहत्राजुंन ने भपनी ५०० वार्होसे घारारोकदीयी! रावण बेड थदिदा 
मे माकर मजुनं प्रर थाकमणा करने निकृता + उठने देवा कि भसख्य नारियाँ जते षेर 
कर क्रीडा कर रहीर्हु। तव तो उसके मन मे विक्त्य उ-- 
कंय हन्यामहं रिपुम्‌ । 
प्रहस्त ने जलक्रीढा की रमणीयता देवी-- 
ग्रजुं नहस्तविनिस्सरदन्जं कस्याश्चिदिन्दुवदनायाः | 
चन्दनकदंमसिक्तं तृतीयकुचतां विभत्यु रसि ॥ 
रावण ने समज्ञा कि उनम से कोई रमणी बपने प्रियतम अजुन के साहचर्यं म होने 
परमीमेरी योर मृदु हास-ूवेक स्निग्ध दृष्टिसे देख रहीदै। प्रस्तके स्वगतसे 
स्पप्टहोजाताहै किथयुनकी स्तिया दशाननके विक्रारको देव करहेस रदी 
थीं । यथा, 
मस्तकानि दगराप्यस्य वाहूनपि च विशतिम्‌। 
दृष्ट्वा विकारशूपारि हसन्त्यजु नयोपितः ॥1२.३६ 
पर उसने प्रेम चे रावण की योजना सुनी, जो इस प्रकार थी-मै ( पुलस्त्य } 
काष्प बनाकर कपिल का दशन कराने के लिए सहन्नाजुन कोके नाड । दररल्जा- 
कर उसे मार ढालू, फिर अजुन का वेश बनाकर उप्तकी ्रमदार्गो के चहवासका 
आनेन्द रावण प्राप्त करेगा 1 
रावण ने रोदकषी-वरिधा से वसन्ततकषमी को उत्यन्न क्रिया गौर स्वयं कार्तवीर्ये 
सटम्रायुन का स्प धारण कटने चला । उसे जजन कौ कत्तिपय महिकायों से मिलने 
का थवसरर मिलने वालाथा। 
तृतीय वद्धः में कनक्प्रमा ओर चम्पकनास्षिका नामक बज्ुन की दो पलिन्था 
संगत देवता कै मन्दिरमे वटी हई किसौ सरक्षक तपस्विनी की प्र्रीहषाकररीर्ह। 
रावण सहूख्राजंन का रूप बनाकर उत्त समय उनके समीप माया, जव वे बपनी विरह- 
व्यथा पुष्पावचय करते समय दूर कर रही थो। उन्टोनि उसे देखकर मान क्िया। 
रावण ने भञ्ुन जैसी ही वाणी बनाकर उनते प्रणय कौ व्तेकौतौो शीघ्रदही उ 
सन्देह हुमा कि हमारे पति चदसनाञुन के यत्तद्यंन के लिए जानि पर इमलोगोका 
अपहरण करने के लिए यह कोई राक्षघ प्रिफवम का ख्य धारणक्रकै वया दहै। 


५.५९ आधुनिक-संस्कृत-नःटक 


वे अग्निम जल मरने काविनार करने लगीं । कूदने के लिए उचत रावण (भजुन- 
ख्पघारी ) ने उनसे कह्‌। कि पति को छोड़कर मरने वाली तुमको पुण्यलोक की 
प्राप्ति कंसे होगी? 


प्रहस्त को परास्त कर सहखाजु न व्हा इसी वीच आ पहुचा । उसने देखा कि 
कोई ओर ही सहस्राचुन वन र्वंठा है । चम्पकनासिका भौर कनकध्रमा 
ने इत असली सहस्राजुन को मी मायावी समज्ञा भौर अपने को भस्मसात्‌ करने के 
निर्णय पर अडिग रहीं । रावण ने उनको समञ्लाया कि यह कोई मायावी दाक्षसदहै। 
असलौ सहस्नाजु न नहीं है । असली सदस्रजुंनर्म हूं । यथा, 

ग्रस्मद्‌ वपुरपासाद्य दुर्मेधा निर्भयोऽधुना। 
ग्राहतु ` सान्त्वयत्रू युष्मान्‌ माययास्तेऽत्र राक्षसः । ३.२१ 

रावण ( नकली अर्जुन } ने उनसे कहा कि यदि तुम आगमे कूदतीहोतौर्मं 
भी चिरह्‌ सहने मेँ असमयं तुम्हारे साथदही जल मस्गा। वहु अग्तिकी परिक्रमा 
करने ठगा । नायिकां की धारणा हूरई कि यद्‌ असली अजुन दहै, जो भनुमरण करने 
के लिए उद्तहै। 

असली अर्जुन ने देखा कि नकली अजुन पर मेरी पत्तियों का विदवास उत्पन्न हो 
गया है । उसकी मखं से मश्च.प्रवाह होने ठ्गा। हाथों से उन्हें पकड़कर योला कि 
मृद छोडकर कर्टांजारहीहौ? रावणने भसली सहच्राजुंन कौ उटि वताई--मेरी 
पत्नियों को दूना मत । भजन के विदूपकने वतायाकि एक ही भजुनने परिहिसि 
क चिएुअपनेदो रूप वना लिए हं 1) यह्‌ विदूपक वस्तुतः प्रस्त था, जिसने सद्ला- 
जुन के विदूपकका रूप वना लिया था। नायिका्थों ने कहा कि यह्‌ रक्तितो राक्षसो 
मेदी होती ई। 

नायिकाभों की चेटी रावणके विरोमे कु-कु कह रही थी । रावण ने उससे 
कटा किरम तुम्हारा रहृस्य-मर्ता ह । यह सुनकर चेटीने उसे गाली देना भारम्म 
किया-- 

श्रये रण्डापुत्र, फंलालिच जायाजीव, किं फथितं त्वया। तव जिह्वा 
क्षुरिकया चत्वा क्षिपामि । 

नकली विदूपक ( वस्तुतः प्रहस्त } ने सृज्ञाव दिया किसामनेदो रूप सहान्राजुन 
केरु। दो नायिकाभों में एक-एक को चुन ते । रावण ने इत सुक्ञाव का स्वागत किया 
ओर कह कि सारे अन्तःपुर का मी दिवा विमाजनप्रव्येकके तिर हौ जाना चाहिए । 
इम प्रस्ताव से दोनों नाधिकार्ये मृचि हो गर्ई'। सहन्नरजुंनने उदटिग्नताश्रकट कौ 
कि यह्‌ सव क्या गड़वड़-घोटाला है ? 

चेटी को सहस्राचुन ने वपने मार प्रर दत्तात्रेय गुतपादुकामद्रा दिखा कर अपनी 
वास्तविकता प्रकट की 1 फिर चेटी रावण के पास पहुची भौर उससे कहा कि मस्तद् 


१. उमयसूपं गृहीत्वा मोहयंस्तिप्ठति । 


सुन्दरदीर रथूष्ह्‌ का नादुय-साहित्य ५७७ 


दिखाओ + वहां घाव दिखाई पड़ा ! रावण ने यताया कर यह तुम्हारे करव मे बाकर 
„मुन्ना कएे ते हुमा, जत्र तुम्दारी कामपूति करने मे परिस्थिति वदयात्‌ थं भव~ 
-म्येहोग्योया- चेटी मे समन्न चया करि यह राक्षपस्तहै। चेटी ने कहा--यह सव 
तोटीकहै। बहुकौनापकारूप घारण करके याग्राहै? रावणे वताया--वटी 
असली सदलानुन है । तो रावणहूं। 
विदूपक ने एक नई उलक्चन रावण के सामने रखी । उसने कहा फि सामने खे 
जिसको रेव रहै हो, वहे सहत्ाजु -खूपवारी वाणासुर टै । सहस्रार्जुन तो मेरे ऊपर 
प्रहर करके भेरी पत्नी पृयुनितम्बा का अपहरण करने के लिए लंका गया है! वह्‌ 
लंकामेव्या करता होगा, हमे ्ञात नदी । भापतो युद्ध छोडकर घन्य उपापेसे 
कामले! 
वाणकानाम सुनतेही रावणको वह सारा दद्य सामनेथागया किंकंतेउस 
विक्रमाकं ने मेरी पत्नियों को लकाम लूटाथा। रावणने विदूपकते कहा किमुन 
भव को चिन्ता नही  मूमतो बजुन की पतिनियो का सहवास चादिए । मघा ही 
मिल जाय 1 
दरधर सटृघ्ाजुंन कौ सन्देह होने लगा कि ब्याये मेरी पलियां है याकोईभौर 
है। उसने विष्णु काध्यान लाया । उनतेपेषा करते देव रावणने परमन्ना किमह 
भौ सवश्य ही वाणामुरहै, जो सटसाजुन के अन्तःपुर का ाधाषनेकी सादारमे 
भे मूद कर आनन्द का अनुमव कर रहा है। 
रावणने नायिकां से कहा कि सहस्राजुन वनने वाला प्रत्यथी मायात्मकहै। 
जाप मे राक्षस भी समक्षती हो तो क्या हा ? 
कपिल को प्रणाम करके तापसी इष वौच मा निकली । उस्ने रावण को पहचान 
कर उसे फटकारा गौर सहस्ाजंन का भर्भिनन्दन किया! अन ने रावण से 
कहा कि अव तुम्हे मार दालूया। 
यासां पुरो मम वपुः परिगृह्य चौथा 
णादट्यं विहाय हर्णा्यंमिहागतोऽसि 1 
ताम्यस्तवाद्य लघुरीक्ष्णपृपत्कजालं-- 
हत्वा निजं वपुरहं युचि दशेयामि २.५१ 
रावण ने अपना रूप धारण क्रिया गौर सदेल्राजंन को युद्ध के लिए 
चल्कारा। युदधमे अजुंनने रावण को प्राश्जाल से बन्दी वना छिमा चहु 
कारागारमे बन्द कर दिया गया 1 
सतुं अंकः के पूरव प्रवेशक मे वत्ताया गवा ह कि सवण वासि के पुत्र बङ्खद का 
िलौना वना हमा है । केते- 
बाहुम्यां समूपादाय विस्तारयति तद्वपुः । 
पादबाहु-मूखाकारो नरणामिव जायते 1 ` 
३७ 


५७८ आघुनिक-संस्कृत-नाटक 


वालिने उसके ररीरको पीसदियाथा। इतस्त प्रकार रावण जलूका (जोक) 
जसा वन गया । एक वारब्रह्यानेउसे देवा तो उसे मृक्त करादिया। फिरतौ 
वालि ओौर रावण में प्रगाढ मेरी हो गई । 

रावण को कूवेर की चिट्टी मिली कि परस्त्री से सम्बन्ध की कामना मत करो । 
उसे नल-कूवर दिखाई पड़ा, जो अपनी प्रेयसी रम्मा के लिए विाप कर रहा था। 
रावण स्वयं रम्माकेक्एि उत्सुक था। च्पि-च्पि रावणने कहा कि किसी दिन 
रम्भा स्पष्ट ही इनसे कट्‌ देगी किम तो भव रावणकीहू। इधर नलकूवर को 
हृदयदर्पण मे रम्मा दीख रही धी । रावणे कटा-- 

ते पितृव्यहूदय्रहारिण्यामीहशो व्थामोहुः। 

इधर नलकुवर चन्द्रमा को बुरा-मला कह रहा था । नलकूुवर वहां से चलता 
वना । उत्ते रम्माकेभने की घ्वनि सुनाई षडी। रावण ने .रम्माको देखातो 
छः रलोकों भौर एक वड़े गद्य माग में उसकी प्रशंसा ही करता रह्‌ गया! रावणने 
देखा कि उसके पीये तो इन्दरपड़ा हुभादै। रम्भा पतिगृह जाती हई उससे मुक्ति 
चाहती थी । उसकी रक्षा करने क लिए गौर अपनाने के च्र् रावण इन्द्रसे मिड 
गया । दोनों में एक दूसरे के काम-दूपण को लेकर सापवाद वातं हई । रावणने 
इन्द्र के विषयमे कहा-- 

तवास्ति मेपवृपणः साक्षी मारमहोत्सवे 1 
यष्टु गौतमदारेपु समा रोपितणेफसः। 

फिरतोरम्माके लिए दोनों लड़ पड़! रावण फी जीत हर्द । वह्‌ जव रम्ना 
को वलात्‌ पाने के लिए वढ़ा तौ उसने कहा कि म तुम्हारे मतीजे की पत्नी हूं । यह्‌ 
अदोमनीय होगा कि आज जव र्म उससे समागमकेलिए जारहीहुतो भापमेरे 
पी पड़ हँ । रावण माना नहीं । उसने रम्भा को अपनी कामपिपासा की परितृप्ति 
का साघन वलपू्वेक वनाया । इसके पदचात्‌ रम्मा-समागम का वर्णन छः पचो में 
है। रम्भा को लज्जा लगती थी कि वह्‌ पति नलकूवर कोकंसे मुह दिखायेगी? 


वहीं नलकूवर भा गया । रविणको विना देखे ही वह्‌ प्राप कर रहाथा। रम्मा 
ने अपनी दशा का वर्णन किया-- 
ग्रहं तु दुष्टराक्षसेन परिेषितप्रारामाचरास्मि। 

तव तो नठ्कूबर ने रावण को दाप दिया-- 

दणकन्वर हतोऽमि । यन्मे प्रेयसी -पातित्रत्य-तन्तुरुच्छिन्ना त्वया । 

रम्मा को उसने सन्देदा दिया-- यदि वह्‌ रावण किसी परदार के साथ रमण 
करेगा तो उसका सिर सह्ल्रवा फट जायेगा । 
शित्प 

नायक का हिमाल्यसे नर्मदातकएक ही बंकमें माना टोताह1* कैसे? 


कृतिवित्पदानि गत्वा । उसी प्रकार नर्मटातट से श्रोरितपुर जाने के लिए 
केवल "परिक्रम्य" कहकर प्रागतावेव समीहितस्थलम्‌ (णोरितपुरम्‌ ) 


न ८. 
१. स प्रकार के विघान अनेकदाः इस रूपक में हु । 


सुन्दरवीर रथूद्रह का नाद्यस्ताहित्य ५७६ 


रम्मारावणीय मे मायात्मक ्रवृ्तियौ निर्मरह। रूप वदल कर अनेकानेक 
नायक धौखाधदी मेँ व्यापृत ह । प्रथम यंकमेशाद्‌ल यदुराजकासरूप धारण कर 
केता; हृतीय भकं मे रावा सदघ्नायुंन वन जाता है गौर प्रहस्त उसका 
विदूषक दनता है! 
नेपथ्य से एसी वते मीक्ही गर्हः जो रगपीठ पर वर्तमानपरात्रिको उहेश्य 
करक नही व्यक्त ह! फिरभी रगपीठ पर वत्तंमान पात्र कान लगाकर उनकी 
धारने सुनता है भौर अपनी भ्रनिक्रियाये व्यक्त करता है । टेसरा प्रयोग बहुशः हमा 
है! नेषच्यसे भयिकाविक सूचनययें परेको गौर पात्रोकोदी गई । एकोक्तिके 
प्रयोग से भाव-वास्ना का चिघरण क्रिया गयाहै। यथा रावण की एकोक्ति प्रहस्त 
की उपस्यिति मेंटै- 
रम्भोपमोरुरनिदीरधंविशालनेव्रा राजीवक्रुडमलकूुचा णरदिन्दुशो मा । 
विम्बाधरा चघनतरातिवृहन्नितम्वा भात्यग्र मदनमूपति-वैजयन्ती ॥ 
महं उक्ति समन्तादवलोक्य होने से रयपीठ के किसी पात्र को नही सम्बोधित है। 
चतुर्थं भद्भुः का भारम्म रावण कौ एकतोक्ति से होता है, जिसमे वह्‌ प्रहस्त ओर 
चण्डमुरता (चेटी) की चिन्ता करता है भौर मागे की योजनारये वताता है! वह 
कुवेर कौ चिट्‌ढी पर टीका करता है । नलद्ुवर को दूर से देखकर टिप्पणी करती है 1१ 
शन्दरवीर को परणु-पक्षियो से विशे प्रेम था। उन्दने प्शु-पक्षियो को पात्र 
तो वनायादही है) इतके अतिरिक्त अनेक मानव पत्रोंकोभी पशु-पक्षिषोंके नाम 
दिये हं । उनके पत्री पात्र मन्ल्किाक्ष तया धातराष्टर द्वितीय बद्धः के प्के विप्क- 
म्मकरमेह। पहले भद्ध के मानव पारव में दुदुःरक (मेढक) रावण के पुरोहित का 
पत्र है। टिद्िम-दम्पती मी अन्यत्र इसी अद्धुःकेपात्र ह । दादूल रावणका चर 
हि। एक पात्र भकव्रत कलविक का शिष्य है। कलविक (पक्षी) रावण का पुरोर्दित 
है। भन्पेते पात्र चतुयं शद्धुःमे नीलकण्ड मौर कककण्ठ पक्षी कवि को 
अन्तदं ष्टि प्राप्त है, जिससे वह समानव मे भी मानुपी-दर्शन करताहै। यया 
नर्मदा में नारी का~ 
वत्मतु-कोककुचा प्रपुल्लकमलध्रेणोक रास्येक्षणा । 
भद्धालिध्वनिमापणा दसर्गला शैवालवद्धालका ॥ 
कट्लोलःत्रिवलिस्मुक्गेरवरदः रक्ताव्जपव्राघरा। 
कौलालभ्रमनामिक्रा द्र.ततगतिः प्रत्येति हा नमंदा ।॥२-६ 
हेष नर्मदा को द्वितीय जङ्क्‌ मे पात्र बनाकर रंगपीठ प्र प्रस्तुत कर दिया गया है। 
सपनी कति की रोचक्ता के किए जलक्रीडाकी श्णृद्धारित माववासना कौ 
कवि ने शिवरित किया है। यया, 
१. रावण की एकोक्ति के पर्चात्‌ नलकूवर की एकोक्ति है" जिते चपि कर रावण 
सुनता दै गौर प्रासंगिक टिप्पणी करता है । अपनी एकोक्ति में नलकुवर रम्मा 
के वियोग में लपनी दुःस्थित मानसी वृत्ति का वर्णन करता है । 


५५० यावुनिक-संस्छृत-नाटक 


प्रदह नरदेवहस्तच्लस्ते चोले वुव्णगिरिसहसरौ । 
स्नेहादिव कुचकलणौ सभिपेक्रायेव जृम्भतः सुदणः ॥ 
हास्य-रस-रर्जन की दिशामें सुन्दरवीर पीेनर्हींह। वे अजुनकीचेटीत्ते 
नकटी भजु न (वास्तविक रावण) को रद्भुपौीठ पर्‌ गाधी दिलति ह । 
रण्डापृत्र, तव॒ जिह्वा चुरिकया चित्वा लिपामि । 
दशी धद में जागे नकी सट्त्राचुनचरीस्ते हास्य-पृष्टि के लिए कटूता है । 
चण्टगुरते--कस्यांचिद मावस्यायां निनीथे कणंपद-व्वत्ते्यनागारमा- 
विश्य व्यवायवेगेन पृ रःस्खलिन वीर्ये मवि संजातरोपायास्तव 
गाढमुष्टिकुद्रनोत्प्रत्रसेन संजातमव्र ल्म । 
पौराणिक कातक्रम को चित्मरण करके केखक ने रावण, वाणासुर ओौर 
राटस्राजुन को समकालीन पाध्र वनाकर इन एेय्वर्ययाटी पराक्रमियों के दारानाटक 
को महिमान्वित किया गया है। 
गघृद्ट्‌ की ग्रह एति अनेक दुप्टयों से पर्याप्ति सफल है, यद्यपि दसम कथानक के 
एकसूत्रता का माव कायविस्था की दृष्टिसे प्रत्यक्ष ह। 
प्रभिनन राघव 
सरलवद्र - सुवोधिपदस्फुरत्‌ सरसभाव-समग्रगुणं नवम्‌ । 
श्रखिलहु्मव्य-विवजिक्तं किमपि हपय रूपकमुज्ज्वलम्‌ ॥ 
अ्जिनव-राधव का प्रधम प्रयोग प्रमातकाल्से रंगनगरी में र्गनाथ देवालय के 
गण्डप में भारम्न हृभा भ्रा ।" मन्दिर मे उस्र समय भेरी, मर्दट, वीणा, मडदुकः 
यंशी वादिका रमणीय निनादो रहय था। देवदासिर्यां गीत माकर नाचरहीथीं। 
संगनाथ कै चत्रयात्ना महोत्सव में महापुरुष जुटे थे, जिनके प्रीत्यर्थं नाटक का अमिनय 
हुमा । दरक भजिनय मे सूत्रधार का मामिनेय दश्चरथ वनाधा गौर उसकी पत्नी 
धकेयी की मूमिक्रा मेँ रंगपीठ पर अमिनय कर रही थी । 
श्रसिार्‌ 
कैकेयी भीर दशरथ प्रणयमावापन्त होकर राजोद्यान में परिभ्रमण कर रहे 
भरे । उनयी उप्प्ेभ्षा ६- 
तव कुचमभिवीध््य चक्रवाकः स्वयमपि तत्समतामुषेतुका कामः) 
महह दयितया सहन्तरिक्षे कलयति चंत्रमणंनु कि ववीमि।१.२५ 
पसे दी प्रमि क्षणों मे उन्हं नेपथ्य सै नारद-वाणी सुना पडती है कि देवतां 
योर दत्यो के महायुद्र में परास्त देवगण विजयश्री के दतु दयरथ की सहायता के 
लिए धात्तनाद कर रदष्ु। दशरथ शम्वबरस युद्ध करनैके च्एिजनिल्नेतो केकेयी 
पीस लगही गई । युद्ध की भयंकर रिथतिमे कैकेवी के पराक्रमसे विजयश्री 


व 
१. हसकी हस्तङिखित प्रति सागर-विद्व वियाल्य के पृस्तकाल्यमें है । 


चुन्दरवीर रधूदरह्‌ का नाद्यस्रादित्य भ्रन् 


मिली । युद्ध के पश्चात्‌ सनद्छुमार ने सान्तानिक वचन कहे ये । नारद ने आदीर्वाद 
कृेये। तेदनुचधार येकरचेने प्रर द्धरथको महापराक्रमी चार धुव्रद्टगे। 


ददार के चार पुत्र हए । उन्दे विदवामिव्र ने भस्त्र विद्या दी। उनमे से राम 
का जवार रावण कै अत्याचारसे संसारङो विमूक्त करनेके छ्एि है। रावण 
तत्काल दशरथ को पृत्रोसहित नष्ट कर देने के लिए अयोध्या पर आक्रमण करने 
शाला था, किन्तु माल्यवान्‌ के कहने पे भेद नामक उपाय से अपना प्रयोजन स्षिद्ध 
करने का साव मान गया । फिर उसने निर्णय लिया कि दारय के कुटुम्ब मे टूट 
डरी जाय। सारणसौर दारण दस उदेश्य को लेकर गयोध्या पहुचे । सारण 
परिव्राजके वेदाभे घौर दारण उसका शिष्य वना। चण्डोदरी थौर कुण्डोदरी 
राक्षपियां मानुपी रूप धारण कृरफैः अन्त.-पुर मे परिचारिकाये वन गर्द । कैकेयी का 
उन पर स्ह वढ चुकाथा। कैकेयी के वचन से दूपित कौषल्या कैः पुपर राम 
विरवामिव्रके यन्न की रक्षा करने चते गये । 

कद्ध दवर फे दारा नियुक्त राक्न्-राकषसी अयोध्या मे विघटनकारी प्रचृत्तियो में 
भ्वापृत ह) यह्‌ जानकर दावन उन पकडने की योजना कार्यान्विते करते ह । 

द्रुष्न राम की सहायता के लिए्‌ उस वन प्रदेशमे जा पहुचते ह, जहां पहले 
मेही राम ने भसख्य राक्षपसोकोमारडालादहै। वहां मारत स्ते खषटने के किए भनल' 
नामके भुर भाया । 

उस समय वसिष्ठ भौर भदन्धतौ का नाम लेकर क्िसीने दूरे भातंनाद क्रिया 
किभृतते तिह मारनेही वाला दहै, बचाो। शयचुघ्न ने घ्वनि का अनुसरण करने पर 
देवा किं कही कु मी नदी है । उनके मन मे विकल्प हणा-- 

मागेव राक्षसता किमिदं विचित्रम्‌ । २.२७ 


उन्दौनिवाणसते उन्देमारातौ दारणमर ही गया गौरस्रारण लम्बी सरसि 
येता लका मेँ जकर स्का। इस युद्ध में छ्वणासरुर मार ढाला गया । इसमे रावण 
की दाहिनी वंह मानौ क्टी। 

रावणने तव विराव को भेजा । उसने अप्सरा वनी चण्डोदरी बौर करष्डोदरी 
कौ शत्रुघ्न से मह दनटते सुना-- 

आवाभ्यां गृहमेवी भव । 

शानुष्न ने कहा-कमी गोर इसे लिए समय निकालूगा । लवयाषुर ने स्वयं 
दाचरुष्न का रूप धारण कर लिया अौर उन नकली गम्बरायो से णयारम्म प्रवति 
क सहाया तमी उघरसे शुने या निकला । उस्ने देखा कि भेरे दातुष्वतो 
यप्छराोकेचक्करमे षडह मोर सोचाकरिकामकेभ्रमावमे भाकररे्ाही वड़े 
बडे करते 

मूकरी-योनिमासाद्य भूरियं .हरिसा हता ॥२६६ 
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तमी वहां लक्ष्मण आ पहुचे उन्होने देवा कि शत्रुन ( वस्तुतः विराध ) पिता 
भौर गुरु के रहते स्वयं संग्रह मेँ व्यापृत है । इधर उससे नकली अप्सराओं ने कहा 
कि अपि गेरे मर्ता) 


दीध्रही शुनमशेफकी मेखला के रत्न कै स्पशं मात्रसे सवके मायावी स्पका 
अन्त हो गया ओर विराव भौर चण्डोदरी क्रमल्लः भयुर गौर राक्षसी रूपमे प्रकट 
हट । पिराघने देखा कि यह सारा परिवर्तन ओर अवांछिति स्थिति शुनःशेफ के 
फारण हूर है । वह्‌ उसे मारने को उद्यत हृभा तो उसने राम, लक्ष्मणादि को पुकारा । 
लक्ष्मण फे चन्दरहाससे वह्‌ मारा गया। दनृघ्नमी धा गये। 

तृतीय अंक मे जनक का निमन्वण पाकर राम ओर लक्ष्मण विद्वामि्रवेः साथ 
मिथिला भाये। वहां सीताकै स्वयंवर में कोई रामवेपधारी नकली घनुपको तोट 
देता है ओर नकली सीता उत्ते गलेमे मन्दारमाला डाल देती है । यह्‌ वालवों का 
क्रीडात्मवः नाट्य-प्रयोय था । वे दोनों मधिली-उदान में पहुचे । वहां रीता, उमिला 
ओर पद्मावती थाई । ऊमिला पुम्नाग वृक्षके फूल तोड़ने च्गी। थोडी दूर पर 
पद्मावती सीता को लेकर फूल तोटने के लिए चम्पवशाठामें जा षहुष्वी। रामने 
देखा कि ऊमा के प्रति लक्ष्मणकी अनूरागमयी दृष्टि षडु रहीदै। राम भी 
फूल तोड्नेके लिए चम्पकदाला में पहुचे भौर लक्ष्मण को बुदा भर समिधा लाने 
के किए भेज दिया । वहां सीता कै यह्‌ आशंका व्यक्त करने पर वि वया मुक्षे रावण 
को दिया जायेगा, पद्मावती ने कहा कि नही, रामको दिया जायेगा । तमी दृन्दुमि 
वजी ओर सताने उसे अपने मनोरथ पूर्णेहोने का एवुन समा कि मुके राम 
मितेगे। सीताने पय्मावतीको भओेजाकि उमिलाको वुलालरये। तव सीता 
ओौर राम अकेते रह गये । सीताने राम को देखा-- 


कामारामः कामिनीभागवेयं लक्ष्मीलीलाकेतनं वोमलाद्धः 
पश्यन्‌ मां प्रीतिपुरक्षणाम्यां क्वेदानीं दष्टः प्राक्तनः पृण्यरागिः 


फिर तो दोनों में प्रणयाद्धाप हुमा । परिहाप्त मे वेतुकी अदलील वाते हूर्द' । अन्त 
मे सीताने कहा-- 
संस्पृण्य पाणिकमलं पालय मम नाथे जनकतरषदत्ताम्‌ | 

फिर तो सीताने ऊमिला के विवाह के लिए प्रस्ताव कियातो रामने लक्ष्मणस 
उसका विवाह निर्चित कर दिया । इधर लक्ष्मण गी ऊर्मिला से गटवन्वन की पूर्व 
सूमिका यना चुके ये । उमिटा ने उनकी वाते सुनकर कहा-- 

एपां श्रमरग्यपदेणेन ममावरपानाशयं सूचयति । 
टक्ष्मण ते उमिला से कटा-- 


उपरिष्ठात्‌ कुचगो्र ह॒न्तायस्ताद्‌ वृहन्तितम्जिरी 1 
स्थगयति तेध्य गमनं त्वं तनुमध्या कर्थं याति ॥२.५७ 


सुन्दरवीर रधूदह का नादूयसाहित्य तदे 


तव तके बहा पद्मावती अ गई । उसने ऊर्मिला से पृछा^यह्‌ कौन है ? परिचय 
पाकर प्मावती ने निर्णय सुना दिया-स्याने युवयो दम्पित्यम्‌ । सीता ने समीप 
आकर जव ऊमिला से पृछा तो उसने क्ठा-- 
ग्रसम्यैनंमेवचनैर्मां वणंयन्तमेनं पद्मावती तव सौभाग्यदेवतेति 
केययित्वा तेन भापमासा तिष्ठति ॥ 
सीता ने कहा- 
अमित त्वं घन्यासि लक्ष्मणेन । 


स्वयेवर के लिए अये राजद्ुमायो को सीता ने प्रासादवातायन से देखा । कृ 
दैर वाद लोलाशुकसे सीता मौर परावती कौज्ञात हुमा कि राक्षधी-रमणिया 
सीता जौर ऊ्मिलाका सरूप घारण करके राम गौर लक्ष्मण के पीये पड़ी है । पद्मावती, 
नै बताया फि माया द्वारा शूर्पेण सीता भौर गयोमुली ऊ्निला वनी ह । कबन्ध 
नामक राक्षसं केकड़ा वनाकर भाया भौर उनङोकाटा। उसे रावणने रामको 
मारनेकेकिए्भेजातो रामने आकरकेकड़ेको छिश्न-मिन्न काट दिया । देवरूपं 
धारण करके वहे स्वगं चला गया। तव मायात्मक नायिकाभोने राम लद्मणका 
आललिगन किया । पर थोडी देर उन्होने उन दोनो का व्युत्कतम से भालिगन क्यातो 
राक्षसी वन गर्ह । यह्‌ उस मेखला का प्रमावथा, जिते णुनःशेफने लक्ष्मण को 
उपहार दिया था। क्रिसी चित्रकार ने इस घटना का चित्र वनाया था, पर राक्षसियों 
को देलकर उते छोड़कर माग चला 1 लक्ष्मण कौ चुरी से दोनों राक्षधियों के कान- 
नाक काटे गये। खरादि राक्षसौँने रामस युद्ध किया भौर मारेगये। शुकम 
फिर बताया कि इस समय राम शंकर-दारासन देखने के लिए गये है । 

चतुर्ाद्धः के पूर्वं विष्कम्मक के अनुसार प्रणुराम ने सीता स्वयवर क परचात्‌ 
भारायण-धनुप रामं को दिया करि दस पर वाण आरोपित करं इससे प्रसत्त होकर 
परशुराम ने उनसे कहा किं मेरी कन्या पद्मावती जयमात डाल कर बापकी पनी 
यने। रामने पद्मावती को धिवकारा। परशुरामने रामको शाप दिया--तुमने भेरी 
कन्या को छोड़ा, तुमह सीता को भी छोडना पड़ेगा । उस समय पञ्चावती ही भापकी 
सहरी रहैथी । तव जनक ने पद्मावती को शापदे डाला तुम चिकाहो जायो) 
परशुराम ने शिका को देख कर कटा-- 

यदा हन्ति मुनिं रामः सीता त्यक्ष्यति राघवम्‌ । 
तदा त्वं जानको मत्वा रामं भोक्ष्यति सादरम्‌ ।४७ 

जनक ने उस दिला को चूण बनाने के लिए आना दी । पर मूतगण दिताकी 
लेकर भाकादामे उड भये 1 रामके प्रार्थना करने प्र परराम ने श्लापन्ति वताय 
कि जव विद्वामित्रकीदी हुई मेखला से चिका का अलंकरण होगा तो सवकी 
स्वस्ति होगी । 

चतुथं भद्भुः मे शूपंणखा रावण से मिली ! उसकी नाक कटने का वृत्तान्त रावण 
कोज्ञात हुमा । रावयने देखा क्रि जितना प्रेम मुने सीताके लिए, उतनादही 
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लूपैणखा का लक्ष्मणके च्िहै। वहु उन तीनो का एक चिव्रपटखार्ईथी। उसे 
देखकर रावण कहता है--सवंप्रकारेणाप्येषा सय्येवानुरागवनीव प्रतिमाति। 
यदिदानीम्‌ 
ग्रालापाय मयाधुना मुखमिदं व्यादाय किचित्स्मितम्‌ 
कर्वन्तीव पुनः कटाक्षसरणैः संकेतयन्तीव माम्‌ । 
मध्यन्यस्तकरेणा मन्मथगतं विज्ापयन्तीव मे 
कांचीवन्यनक्रल्पनेन वपल सं्नापयत्य्गलम्‌ ।।४२० 
लक्ष्मण को देखकर रावण उसके चित्र को फाडने लगा । युपणखा ने कहा--फाड 
नही, इसमे हमारे भौर तुम्हारे प्राण हँ । इसे देखकर हम दोनों कृतां होगे । 
दूप॑णखा सीता की वह्‌ मेखला लाई थी, जो उस समय उसकी कटि से गिर पडी 
थी, जव वह्‌ शूर्पणखा को देखकर त्रस्त थी 1 रावण नें उसे देखकर कटा - 
तामेवाभ्यागतां सीतां मन्येश्टं मेखलासिमाम्‌ । ४.२५ 
अकम्पन ते राम का अयोध्या में अनिपेकहोने का समाचार रावण को मिला। 
रावणने दूरपणखासे कहा-माया से भौर मेद उत्पन्न करके अभिपेकन होने दो। 
राम नीर सीता को दण्डकारण्य में भेजो । अकम्पन उसकी सहायता के 
लिए नियुक्तं हुआ । 
अकम्पन नें ररपणखा से परिहास किया कि .दरजी से तुम्हारे कान-नाक सिद्ाने 
पड़्गे । शूर्पणखा नें तड़ाक से जवाव दिया कि पटे मपनी पत्नी अयोमुखी के स्तन 
सिलवाभो । दोनों अयोध्या याये । 
शूपणखा ने राम के वनवास की योजना कार्यान्वित करदी। कँकेयी ने दार्थ 
से कहा--राम का वनवास करे । मरत को राजा बनायें । भौर मी- 
नास्ति खलुते तादशो विश्वासो भरते, यज्जारस्य जारिणी कुटुम्ब 
इवास्ति राघवेऽचिको व्यामोहः 
दशरथ के भनुनय-विनय करने पर उसने कटा- मापने मेरे मरत कोमामाके 
यर्हा भेज रखा है । इसत भनिपेकोत्सव में मेरे पिताको नहीं वृलाया{ फिरतो 
दशरथ भचेत ह गये 1 
रामादि समी उपस्यितथे। राम से कंकेयी ते कटा-चम्बरासुरसे युद्धके 
समय दशरथनेदोवरदियिये। तदनुसार मरत का राव्याननिपेक अर जापका 
सीता के साध चौदह वर्प का वनवास होना ह। राम नें कटा-- 
वन्योऽस्म्यहं यदधुना जननी पितृभ्यां । 
कान्तारराज्यमखिलं कृपया वित्तीणंम्‌ ॥ 
रत्नाकरं मकरवद्िपिनं विगाह्य) 
स्वैरं विदेहुसुतया विहरामि सार्वम्‌ 11४४ 
इस वीच लक्ष्मण करो पूर्वक वारंवार अपने यनुपकोदेख रदैये। सुमित्राने 
उन्दं राम के साथ वन जाने की अनुमति दे दी। उसने लक्ष्मण ते कहा-- 
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मात्ता ते जनकात्मजा रथुगतिस्तातो यदाम्यां वने! 
व्य्तं तदहृदये विचिन्तय पितुः साकेतनाम्नी पुरीम्‌ ।1४.४२्‌ 
पंचम अङ्क के पूर्वं प्रवेशक मे बताया गया है कि उपमा मी की बहिन थी । 
राञ्यकीरक्ञाके किए इन्द्र उप्ते अमरषवतीमेलेगये ये वहाँ कामो शम्बर उसे 
अषनाना चादत्त था ८ ठेव इसकी रक्षा करने के लिए फकेयी कै साथ दारय ने 
अमरावती मे ्म्बर से युद्ध करिया । उनकी विजय के पदवात्‌ कंकैयी चाटूती थी ङि 
उपमा दद्मार्थ को मि + उक्चकेन तयार होने पर ककेयी ने शाप दिया-- 
श्राप देवी कैकेयी नरमार्या भविप्यसि। 
यत्त्वं मे प्रियभर्तारं नर दत्यवघीरयः॥ 
तव उपमाने क्हाक्रिजो नरमेरा पत्तिहो, व्ह अवतार हो। फिर वहे 
परराम की क्न्या-रप मे उत्पन्न हृई । उसे धुधरहित जनकं ने पद्ावती नाम रख 
केर पाला वहु सीतावौ सली बनो ! जनके शापस्नेवह चितकूट लाई गर । 
एक कार राम पत्की मृघ्यु पर ब्राह्मण का आतेनाद मुन केर दोहुदवती सीता 
को छोडकर शम्बूक कै आश्रम मे गये । अयने दिज्ञान-खोचन से एकाकिनी सीताको 
यन मे देखकर उसे भपने आश्म मेलेगये। लदमणमी जटायु की प्रार्यनानुसार 
पचक्टी से रक्षसोको मगनि के जिए गयेये। उस समय यहं रिला जानक 
वेन गर्द । पया-- 
रूपलक्षणसीलम्य-- सौशील्यकर्णादिभिः। 
सौन्दर्येरा च सामान्यं सीतयोपगतंवे सा ॥५.६ 
राम ने उसे सीता ही समञ्ा ॥ 
पचम अंक राम ओर पद्मावती करोडाकर रहेदै। चे वित्रदूट से पंवव्टी 
क्रोडा करते हए जा पहु चते ह, अहा सक्ष्मण पहले सेही कदी निर्मणि करने के 
निएुगयेये। कवि को परचवटी विहार स्यती जंसी रमणीयख्गरहीदहै। यथा, 
कुसुमित कान्तारवती कादम्बवयूविहारपद्मवनी 1 
सुमति सुदत्तीव दधिते मुवजनदह्या विभाति पंचवरी 1 
चही गौदाचरी रमणी की साति रमणीय थौ-- 
पद्मन वक्व्रमसिताम्बुर्हेए नेत्रं ्लोतोरवः शयुमगिरं र वमू्मिजालैः । 
कोकः कुचौ कटभरण्नपि शैवलंश्ते ल्यं समेत्य लसति क्षितिजे नदीयय्‌ 1९.२४ 
पष्ठ अकम रेण अौर मारीच क सवाद होता दहै। रावण सीताके लिए 
उदग्रषट। मारीचमे सामकाताम अत्ति ही स्पष्ट कटा-- ४ 
शुष्यतीव हि मे जिह्वा मुह्धत्रीव मनोऽन । 
स्मरणादेव रामस्य कम्पतीव कलेवरम्‌ ॥९-७ 
रावणने उत समन्नाया करि भेरे राजा रहते हए अनुपम सुन्दरी सतता उत्त 
शिकारी राम के साय वन-वन धूमे-यदे यनुचित्तहै। यटप्तोमेरे मनं को कचौट 
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रहा दै । उस लीलादयुकीको तौ रसास्वादके च्िएमेरे भुजपंजरमें होना चाहिए 
मारीच ने कहा कि आपके उसके देखने का अथं है भापकी यमपुरी-याच्रा । रावण 
ने कहा-- वात नहीं मानते तो भमी यमपुरी तुम्देंतो प्हुचा हीदेताहूं। तवतो 
मारीच ने निश्चय क्ियाकि रामकेवाणसे ही मरना ठीक रहैमा। मारीचको 
मायामृग वनकर राम-लक्ष्मणको दुर करनाया। रावण को परिव्राजकवेप में 
सीता का यपह्‌रण करना था। 
सीता (पद्मावती) ने स्वर्णमृग को देखा तो रामसे कहा कि इसका च्म 
कौसल्या का आसन होगा गौर इसका मांस मून्ञे स्वादिष्ठ ल्गेया। रामनेकहा 
कि यहं राक्षसीमायादै। कहीं स्वण-मृगथोड़ेदीहौताद। लक्ष्मण ने कट्‌। कि 
इसे मारने के लिए दाथमे सुजलीहौ रहीहै। सीता ने कटा मारे नहीं । अपनी 
राजकीय जन्तु-प्रदरोनी में क्रीडाकेक्एि इसे रघेगे। रावण यह सव वाते चिप 
कर युन रहाथा। उसने काकि मृकेदही क्रीडामृग वनालो। 
अन्त मे राम जीवित ही मृग को पकड़ने चले । 
नेपथ्य से सुनाई पडता है- हा सीते, लक्ष्मण । लक्ष्मण को मी जाना पड़ा। 
परिव्राजक रावण ने अपना परिचय दियाकि मै तो रावण हू! तुम राम 
से क्या करोगी ? 
कि करिष्यसि रामेण नरेणाल्या युषामुना। 
कामकर्मानभिन्नेन यत्त्वां त्यक्तवा गतोऽटवोम्‌ ।।६.५३ 
, सीताने कहा--मेरा पति तुम्हारा सिर काट उल्ेगा। पर रावण भमपनी 
ग्द्धार वार्ता चकराता रहा । फिरतो वह दशानन कूपमेहौ गया। उसने सीता 
को वलात्‌ पकड़ा । रोती हर्द अन्य बातों के सराय सीता ने विलाप किया-- 
ग्रयि करंकेयि सकामा भव । सीता को वह्‌ ठे गया । 
राम भौर लक्ष्मण करटी पर भये। रामको चराचर समग्र वन सीताके लिए 
विपादमग्न प्रतीत हणा । उन्होने गोदावरी से पृछा-- 
नमस्ते गोदे मे हृदयदयिताभूमिदुहिता 
तनुश्यामा क्माभृदुघनकूचभरा नीलचिकुरा । 
मृगीलीलालोका मृदूलवचना पौनजवना 
त्वया दृष्टा वाण्टापदरस्तकृते वाति उचिरा।६"७८ 
उन्दने दौर, वेजुल-तर भादि से सीता के विपय में पदा! अन्तमं उन 
जटायु से ज्ञात हुभा कि ददानन ने सीता का भपहरण किया! फिर उन्दंशवरीमे 
सीत्ाहरण विपयक समाचार मिया । 
राम अर लक्ष्मण को एक निक्ष मिला। उम्र मिक्ष्‌, ने सूुप्रीव का समाचार 
हँ वताया । उसने पने को मुप्रीव का अमात्य हनुमान्‌ चत्ताया। सुग्रीव ने 
हनमान को राम भौर छक्ष्मण का वृत्त जानने के लिएमेजाथा । वे सुग्रीव सरे मिले । 
सुग्रीव ने उन्दरं सीताका उत्तरीय, हार भौर केयूर दिया। राम ने सुग्रीव का अमिपेक 
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कर दिया मौर बालीको मार डवा । सातवें संक ॐ पूवं चिष्कम्मकके अनुसार 
राम कै प्रयान्ति सृग्रीदको पलीख्मा मिल गृ बौर रा्यमिता। विनत ने 
चित्रकूट भाकर सीताको देखा घौर सुग्रीव कौ नगरीमे समाचारलाया। इसी 
बौच परशुराम ने पृरस्चूड को सूग्रीव कौ नगरीमे भेनाकितुम रामको लक्राप्रर 
लक्रमण करने के लिए तयार कराओ, जिससे उनका पच्चावती-मिलन हो! 
पुरदवचरूढ के पास एक पारमदवरी गु्िका यी, जो पृरदचृढ के अनुषार-- 

मूतमव्यभवत्कानि वृत्तानि सकलान्यपि 
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उक्षन रामादिसे वताया- लका म सोता रावण की यशछोक्त-वनिक्तामे है। 

विनतने नी उसी समय बताया करि सत्रा चिवरहूट मटै । लका वादी सीठानदी 
है। तवतो सुपे चित्रकूट से स्माचारलायाकरि.दो पुत्रो के ताय सीता वाल्मीकि 
केमाधममेहै। राम बहे सब्देहये षडे तो पुरश्चूडने पारमेदवरी-गुलिकामे राम 
की सीता (पद्मावती) कोलंका मे दिखाया। सीता की दुस्यिति देकर राम 
विलाप शरे ख्ये । गुल्मे राम ने देवादि वरिजटा ते दिमोगिनी सीताकोौ 


एक चिग्रपट दिलाया, जिसमे राम वौर लदमण धिभ्नितये। वह्‌ भू्पणला त्तव 
वनाकर लाई थौ, जव वह्‌ यपहरण के प्रसगमे रामादिचे मिटीधी। रावणने 


पचवटी जति समेय इस धित्रपट को त्रिजटा के पिता के पास्ररखदियाथा! छव 
ठो सीता पूर्ववृवान्त कंहु-ह्‌ कर रोने टमी, पारमेश्वरी-गुलिका मे यह्‌ सव देकर 
राम मी पदे-पदे विलाप करने लये । प्रिजटाने सीता को खमज्ञाया कि घवराद्वे मत्त- 
प्राप्तेऽनुकूलफात्ते सवंमयलनेन _ तीव्रमायाति 1 
कोरक.विकसनस्रमये स्वयमामोदो यथारचिरः ।७.५४ 
तमी वरसी मायावी राक्षषने सोवाको रामौ वापी मे सुनाया-- 
सीता तदद्य निपतामि महम्बुरा्ौ। 
शूषैणला ने वहां बाकर देखा क्रि रामा गये 1 उसने प्षटपट नपमे को 
सीता-खूप मे उसके समक्ष प्रस्तुत श्रिया । दोनो क्पटनपात्रो का प्रणयालाप रामने 
पारमेदवरी-गुलिका के माध्यम से देखा । राम नकली सीता को बसली सीत्रा समक्न 
र्हैय + तव सूश्रीव ने उन्दं सम्नावा-- 
नंप सीता, श्रपितु देवसोगाधिनी काचनरकसी 
दपा के कटने पर रावण उने कन्व पर रकर वाकाय मे उदृकर समूद्र पार 
करे महद्र पर्वन पर दान्तियवेक प्रणयवासना दी सम्पति केचि ठे गया । वहाँ 
उसकी सम्पाति के पुन सुपास्वं से मुर्मेड हृई 1 रवप ने उते मरमाया क्रि रान 
ह मीर राणक द्वारा वप्त पत्नी को लाया 1 सुपादवंन कहा--सर्वेवा 
भिस्वावादी हो । कटीँ राक्ञयेनर भी उड़ सक्या दै । यया, 
यत््वयोल्लेध्यतेऽम्मोविस्तद्रक्तो नास्ति रयधवः 1 
नियुष्य यदि भूरोऽत्ति ततस्सीतयमवाप्नुहि ॥1७.६्न 


१. वह्‌ वस्तुतः राव चा । उचने राम का स्पमायासे बनाच्यिथा 
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उसने रावण परपक्षोसे प्रहार करके सीता छीन ली गौर चलता वना। 
नकली स्तीता ( बूपैणखा ) को जपत प्राणों कौ पड़ी । उसने भपने कौ पुनः वास्तविक 
राक्षसी-ल्प में करके सुपा से युद्धक्तिवा। दूरसे रावणने उसेदेखातो काकि 
यह्‌ तौ मेरी वहिन है, जिसके प्रेमपालमे म पडाथा। 
इघर हनुमान्‌ लका पहुचे । उन्होने लंका जला दी । केवल सीता की कुटी मौर 
विमीपण के घर वचे 1 हनुमान्‌ लंका ते किष्किन्धा कौ मोर लौटे । 
अष्टम अंक में रामक वियोग कौ सहने मँ असमर्थं सीता रावण के मवमे भग्ति 
प्रवेद करना चाहती है । त्रिजटा ते कटा-- गोपन-विद्या जानती हूं । इतके प्रमाव 
ते कुभूमरथ पर वैठकरर हम राम का ददन करने चलँ । मेरी मायाक्ति से यर्हाके 
समी वनपाल तव तक सोये रहंगे, जव तक हम छौटकर नदीं भाते । दोनों रामके 
पास पहं । गोपन-विद्याके प्रमावसेउनकाल्पही नहीं वाणी मी रामादिके 
लिट्‌ शक्ञेयथी ^ रामने सीताके वियोग में सुग्रीव से कठा-- 
प्रस्थाने जानकी हित्वा सेमे प्राणधारणम्‌ ) 
तद्यास्ये यत्र मे सीता काष्ठमूज्ज्वलयाभ्तिना ७.२० 
देवदूतने भाकर रामको समाद्वस्त किया कि नापकी आश्काये निराधार 
हँ । विभिषण मी रामकी दारणमें भागये। उसका भमिपेक रामने किया। 
तरिजटाने सीतासे कह्‌ाकितुमतो राम का मालिगन करो । ॐगोपन-विद्या का 
उपसंहार करती हू । सीता ने कहा कि देस करने पर पापी रावण मारा नहीं जायेगा 
बौर तवं घापक्रे विमीपणा का राज्याधिकार भी नहीं होगा । 
समुद्र पर सेतु वना । सेना-सहित राम लंका पहुचे । बुद्ध हुजा । राम के मोहनास्त्रं 
के प्रनाव से राक्षस परस्पर्‌ लड़कर मरनेचल्गे।! रावण मारा गया । विमीपणका 
त्रिधिवत्‌ भ्भिपेक लंका में उत्सवपूर्वक हृथा । सीता िविका पर रामान्नानृसार लाई 
गर्द । रामको सीता के चरित्र पर सन्देह हुजा। उन्होने कटा-- 
इयं लक्ष्मीरियं गौरी सीता सेयं सरस्वती । 
देवता सवंदेवानां तन्मान्या तेऽपि मंथिली ॥=*७२ 
देवताों ने रामकी स्तुति की । राम विमाने पूरवपरिचित विविव स्थानों को 
देखते हुए किप्किन्वा म उतरे । सीताने वुत्रीवकी पल्नर्योसे मेटकी। फिर वे 
तकित में पहुचे । मरत ने प्रत्युद्गमन किया । वर्ह राम का विधिवत्‌ यतिपेकः हुमा 1 
रामचरित का काव्यप्रवन्व-गायन करने वि मुनिवकुमारघ्य रामे मिन्े। उन्होने 
अपना परिचय दिया-- 
माता नी वरणीयुता गुरुव रौ वल्मीक्जन्मा मुनिः 
सन्त्राणादपि तातता मुनिवरे मातामहश्चापि सनः । 
क्रिचाहृमु नवस्तमेव तलत नौ मातुलं मात्तरं 
नीतेत्याह्वयते स्त नी कुशलवौ जानीम नेतः परम्‌ ८९६ 





१. नहि श्च.यन्तेऽपिच वचनानि । 


शरुन्दरवीर रधूषह क नादट्वसाहित्व ८६ 


राम उनको गोदमेंसेने के किरए्‌ गौर सीता उन्हे दष पिलाने के लिए मातुर हो 
मर्द ! उन वाको ने वतताया कि सीना वात्मीकरिके आघ्रममेरह। ध्यानमाव्रसे 
सीता छाई गई 1 उन्दने प्दरात्रती का यालिगरन सिया वह्‌ मव सीतासे पुनः 
पद्मावती बन गरईथी। 
रामकौ लज्नाहई्‌क्रिमेरा एकदार ब्रत नग्न हा । वात्मीक्रिन क्हाकि देता 
न सोचे । परशुराम मीया गये! उन्दनि स्वको मादीवाद दिया । वरिखाभिन मी 
आ पहुचे । उन्टोनि क्ठा-- 
सरा जनी जयति राधवकोत्तिमृ्तिः।*.१०५ 
मुन्दरवोर की दी मे व्यंग्पारमक्‌ कत्पना-पत्तान मानन्त्य की योर अमिमख है । 
दशरय के मुख से कंकेयी का अभिनवेराधव मे बघंन है-- 
तनुरयि तदितां सारः कुन्तलभारः पयोमुचां निकरः 1 
मखः भयोधरस्ते मध्यं सरवे नमद्ुभ्रम्‌ (१.२६ 
इसी कल्पना के वल ¶ृर कवि ने लद्मण के मुख से कदलाया है-- 
भ्कथमायैः सीतादशेनसव्जात्तमनमथः कान्तारमेतत्‌ स्तरीमयं मन्यते ।' 
जव राम ने उद्यान-लकष्मी के विपय मे कटा था-- 
गायन्ती भ्रमरालिको मलगिय वल्लीविशेैः करः 
कुर्वाणाभिनयं कुतूहलवशान्नादयागमाश्र डितम्‌ । 
वातस्पशेभिपेए पत्रनिचय वृर्पा्िकं पार्वतः 
नीत्वा भाति फलच्छतं घनकूचं मन्दशंयन्ती मुदु |॥२.७३ 
नाद्ूयजित्प 
प्रयम दधुः के दो-चारपृष्ठोमे ही दद्चस्य का वन-विहार करना, इसके पश्चात्‌ 
शम्बरसे युद्धकले के लिए जना मौर फिर लौटकर रंयमच परभा जना--यह 
सारा कायक्लाप विना दुदय परिवततेन के दिखाना भसम्मव कौ मानस मे विढठनेका 
मसफल सा प्रयासै 1 
सूचनाय अद्ध के बीचमे एकोक्तिद्वाराया संवादके माध्यमसे दैनेमे भरुन्दर 
वौरको कोड्‌ हिचक नही दहै} द्वितीय बद्धम शुनःतेफ यनी एकोक्तिमें सूचना 
देता है क्रि राक्षसी दाश्रियों को कंच्यीपाजाय तो उनका मुण्डन करदे। सारणकौ 
सनै भक्ककर कप्याफार ने जल वियग" नस्तच्मेकदूष् सल हि ग च्ि्पे रतुष् 
मीखन्हेदढर्ेहै। मुद्रास्ते राम कायुद्ध हीने वालाहै। यहु जानकर भरत 
राम की सद्ायत्ताकरने गये है! 
रमपीठ प्रर अरल्गिनि का दृद्य दिखाने का उपक्म कवि केचि जनिष्ट महौहैष। 
सातवें यद्ध मे नटी राम नकली सीता कौ गाटमालिम्य । श्लेपमुखं ए्लाघयनु 
कहते है कि माज तकः अन्य सद्धनाभों से इतना सुख नदी भिरा । एेसी कविकीश्यद्धा- 
सिति वृत्ति रचना को लोकप्रिय बनाने के लिए है । उचै परसवं को साना दै! तनी 


५६० माघुनिक-संस्कृत-नारक 


तो अनावश्यक होने पर मौ वह मनच्छेप्रेमियो को संकेत देताहै कि तुममी 
एसा करो- 
सौधस्थले संचरणाप्रदेनात्‌ कंचिद्युवानं कमनीयल्पम्‌ । 
पादान्जभूपामशि-शिल्जिताचः संकेतयन्तीमिह्‌ पश्य कांचित्‌ ॥ 
उसकी दृष्टिमें रासकालीन अयोघ्याकी वीधियोंमें विटोंयीर वेदयाणों का 
नेला था । साधुनिकता मी उसके सामने क्ख मारती ह । चुन्दरवीर का कहना है-- 
कान्तां भुजेन परिरभ्य समेति कष्चित्‌ २.३१ 
टास्य-रसर की सुष्टिके लिए कवि ने उन परिस्थितियों का संघटन किया है, जिक्षमें 
शुनःशेफ के पीद्ये राक्षसी भप्सरायं दौड रही हुं गौर वह्‌ भात्मरक्षाके लिए मागते 
हृए राम, लक्ष्मण, मरत मौर शनुघ्न को पुकार रहाहै। मायावियोंपस्े वह्‌ इतना 
उरा ह कि वास्तविक दानघ्न को देखकर मी डरकर माग रहाट 1 रात्रुघ्न मी उसके 
पीपी दौड़ रहे ह । लक्ष्मण यनरुघ्न को राक्षस समज्ञ कर उन्हं मारनेके किए 
उद्यत हं। 
अमिनवराघव में माया-पात्रौं कौ वहुलता है । दितीय क मे सारण 
परिव्राजक वनता है भीर दारण उसका दिष्य । चण्डोदरी गौर कुण्टोदरी नामक 
राक्षसिर्यां मानुषी छप धारण करके अन्तःपुर में परिचारिकाका काम करतीहं। 
देसी भद्कुमेवे घप्सराये वन कर शचरुघ्न से कटूती्हैकि ह्मे मोग की सामग्री 
वनाले। ल्वणासुर दात्रूघ्नका रूप घारण करके उन अप्सरा वनी राक्षत्तियों से 
प्रणयारम्म करता है । तृतीय गद्धु में धूर्पणला सीता मौर भयोमूखी ऊमिला 
वन कर राम लक्ष्मण को नुमाने में प्रवृत्त हं। पंचम यंक मे पद्मावती ( दिला) 
का सीता वनना, जव वाल्मीकि सीता को सपने घाश्रममेंदटे गये थे, छाया-तत्तव 
का अनुपम अनुसन्धान है । वतीय अङ्कु मे छायातत्त्व लीलाशरुक के पाप्रीकेरण में 
मी स्पष्ट है! वह्‌ सीता को राम का विरहवृत्तान्त वेतातादहै। चतुथं भद्ध में 
गूपणखा हारा लये हूए सीताके चित्रको देखकर रावण का कामौन्मत्त होना 
छायातत्वानुसारी है । सप्तम अद्धुमें बुर्पणखा हारा निमित राम भौर लक्ष्मणका 
चित्र देख कर कटठती है--यद्‌भापसे न मम किन्नु तथापरावः ॥७-४६ 
त्रिजटा उसे समन्नाती है-सचि सीते, एप चिव्रपटलिखितः । 
तव तो सीता ने कहा-परमार्थतः एप राघव दत्यनुलापितं मया 12 
सुग्रीव ने उप्र ुर्पणला के चित्र के विपयमे कहा है-- 
चित्रं चित्रपटरस्थविती रघुपत्तिर्चित्रत्वमिध्याधियं 
कुरवेन्नेव सजीववज्जनकजां व्यामोहयन्‌ दुष्यते । 
चिव्रादप्यति चित्रमेतदुभयं यल्चक्ष्यते लक्मणः 
सीता चापि तयोरिह्‌ प्रतिकृतिः साक्षादचथाजीवितम्‌ ।७-५० 


१. तततः प्रविशति शुकः । 


के 


२. छायातत्त्व का यह्‌ उदाहरण ह 1 


सुन्दरवीर रघूरदढह का नाट्यक्ताहित्य ५६१ 


सुन्दरवीर ने चतुयं संक एक नये प्रकार का छायतत््व सन्निविष्ट किया 
दै। इसमे दू्पंणला कंकेमी के हृदय मे अनुप्रवेश करती है 1१ 

एक ही द्ध मे दुरस्थ अनेक स्थलों की धटना्ये विना किसी दृश्य-विधानके ही 
प्रवत्तित की गई ह । द्वितीय अद्ध मे अयोष्या ओर वनप्रदेश दोनोकी घटनं 
दृदयं 1 तारका का संहारस्य बयोध्यासते सैको मील दूर है। इनक्यौ एकः 
अंक मेँ दिखाना ठीक नही है । चतुथे अद्ध मे विना दृ्य-परिवतंन के लका ओर 
साकेत दोनो महादूरस्य नगरे की धटनामो को “सत्वरं परिक्रम्य" मात्र कहे कर 
पात्र का स्थान-परिवर्तन दिखाया गवा है । इसी अक के अन्त मे पतीसरा घटनास्यल 
भागीरथी का तट दिखलाया गया है । यन्य बद्धो मे मी मनेक परस्पर द्ुरस्थ स्थानों 
की पटना दिलाई गई रह । नाटक के बद्भुमागर्मे रंगपीठपर सदा कोन 
कोई उच्च कोटिक पात्र रटना ही चाहिए । एते पात्र की कार्य-व्यापकतां भी 
रहना चादिए । इस नियम का पालन इस नाटक के द्वितीयञकमे नही किया गया 
है । इसके वीच मे कुण्डोदरी मौर चण्डोदरी नामक राक्षसि्यां अर्थोपक्षेपकोचित्त सवाद 
मात्र करती ह। इसमे कुण्डोदरी वताती हँ किकतेमेरा मस्तक मण्डित हो ग्या 
मौर चण्डोदरी बताती है कि मेस धम्मिल्ल कंसे कट । 


निस्सन्देह्‌ सुन्दरवीर को नये-नये संविघानों कौ संरचना कराने के किए यपेक्षित 
अनन्य कल्पनारक्ति है । चण्डोदरी भौर कुष्डोदरी की कया गढ कर कवि ने बताया है 
किसे कुण्डोदरीने दशरयकैध्रमसे हवारपालके साथ रात विताई मोर बन्तमे 
दोनौ का मुण्डन कराया गया ॥ 
रंगपीठ पर किसी नायक को तिरोहित रखकर उसे अन्य पात्रों के संवाद सुनने 
का मवसर देना--यह संविधान सुन्दरवीर का साधारण प्रयोग है। निःसन्देहं दसं 
प्रकार तिरोहित रहकर सुनने दाले नायक की प्रतिक्रियारये लोक मे साधारणतः नहीं 
दिखाई देती, पर रंगमंच पर विरेप वेश से सम्पृक्त होने के फारण महत्वपूणं हँ । 
एेसी स्थिति मे प्र्षक को रगपीठके दौ स्थलों प्रर सायटही नादूयप्रयोय दृश्य रहता 
है 1 नादूयकला की दृष्टि से यह्‌ महादोप है कि जव तक एक पात्र द्रयी कुछ वातचीत 
करती हुई प्रक्षक के समदम रहती है, तव तक दूसरी पाद्य चुपचाप पदी रहती दै । 
एेसा रंयमंच परर होना ठीक नदी । रेसी स्थित्तिमे इ भकार के नाटक विश्ेपतः 
पठनीय रह जते ह । 
सुन्दस्वीर ने स्तयो कौ सामाजिक प्रतिष्ठा का समुननयन क्रिादै\ सुमित्रा 
वनगमनोद्यत्त सीता का आलिगन करके कहती है-- 
लक्ष्मी प्रापयराधवे रघुकुले श्रेयो इदं स्थापय 
स््रीघमंः स्मृत्िचोदितं सुचरितः क्ित्यां व्यवस्यापय । 
प्रीत्यालोकय लक्ष्मणं वनुवं नाकच्चियं कारय 
कषमेणानय मे सुतौ तव मुखं नेवं पुनदर्शय ४.५० 
१. भरतस्य राञ्यमियेकेमपि प्राययितु कैकेय्या हृदयानुप्रवें करिष्यामि । 
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विेपतायें 


सुन्दरवीर ने इस नाटक मे संस्कृत नाट्य -जगत्‌ का प्रायः स्वस्व चन चुनकर 
पिरोदियादहै। पूरवंकालीन रामकथा को प्रतिमाकी कूचीति कविने एक अभिनव 
<€ ८ 


प 


ङ्प ध्याहि! इसी कारण इसका अतिनव-राववनाम सार्थक ह । 


इस नाटक के मायात्मक प्रयोगो के वैचित्र्य भीर कीक की दृष्टिस्ते सुन्दरवीर 
को मायाकवि की उपाधि समीचीन रहेगी । 


कथानक को भमीष्ट नाटुयोक्कृष्ट ल्प देन के किए उसमें नय-संविधानों को जोड़ना, 
कथा को नये मोड देना भादि कलात्मक रीति सुन्दरवीर की कृत्तियो मं निच्वयदी 
अनन्य हं । मायाविघान मौर कथानक-संकल्पन इन दोनों के लिए उन्हं बन्य कवियों 
की गोर देखना मावदयक नहीं धा । उनके पिता कस्तूरिरंगनाथ ने रधुवीरविजय 
नामक समवकार में इन दोनों तत्वों का प्रकाम आद्य रख छोड़ा ह । 


) 


ग्रघ्याय ७६ 
रससदन-भाण 


कैरल कै युवराज गोदावर्मा ने रसमरदन माण की रचना की । उनका जन्म 
१८०० ई० मे नम्धरतिरि-त्रद्यण-वश्ष म राजप्राखाडम हा था, किन्तु उनका जीवन 
राजोचित्त-त्रिलास-प्रवस नटी था) गोदार्मा ने व्याकरण, श्योप्तिप, हस्तित, 
चर्मे्स्वादि विद्याओ क। गहन अध्ययन किया । उन्होने चौदह पुस्तक्ो का प्रणयन 
क्रिया, जिनमे से सर्वप्रथम स्थान महेन्दर-विजय नामक महाकाव्य का दै । इसका अपर 
नाम वाल्युद्धय भी है । त्रिपुरदहन युवराज कालय काव्य है। दधावतारदण्डकमे 
दण्डक छन्दो मे विष्णु के देश मवत्तारो की स्तुतियां ह) इसके थतिरिक्ति मी युवराज 
के कतिपय अन्य स्तोत्र विभिन्न देवताओके विपयमे है) 
युवराज कै द्वारा प्रणीत रामचरित नामकं महाकाव्य अन्तिम स्वनादै। कविने 
अपनी सर्योच्ख प्रनिमा का विलास इसमे पल्लवित किया है । दुर्माग्य से इसङी रचना 
करते समय उनकी मृत्यु हो रई) इममे १३ सगं तथा ३१ पद्यु) इष महाकाव्य 
को युवराजके ही व्ज रामवर्भाने *° सर्गोमे पूरा क्रिया॥ 
रससदन माण गोदावर्मा की लेेप्रिय रचना टै)” इतक्ा प्रथम अभिनय 
श्रीमद्रकाली की केलियात्रा मे आये हए समासदो के प्रीत्यर्थं हआ चा । इसी केतियत्रा 
महोत्सव कै उपलक्ष्य म दव माण की रचना हुई धी । स्वय युवराज ने अमिनेय के 
द्धो दिन पहले इसकी प्रति सूत्रधार को प्रयोगके लिए दी भी । प्रस्तावना की इन सव 
सूचनाभो से समतता है कि इसरा टेवक सूनधार है, युवराज नही ! 
कथाविस्तु 
विटक्ा मित्र मन्द।रक कही देदणन्तरना रटाथा। उषनेविटिसेक्टाकिमेरी 
प्रेयसी चन्दनमाला वो बाज पावती के महोत्सव को दिखता लाना । विट उसके घर 
कीभोरजाने वाताही कि सामुद्रिक नामक द्िजङ्रुमार दिखाई ष्मा । बह 
सारस्षिका नामक वाराग्ना के चवकर मे अपना सवंस्व व्यय करके निप्किवन वन कर्‌ 
उसके घर भृत्ये वन गया या । उसने विट को वाया क्रि चन्दनक्ता को ओपसेकुट 
कामदै। यगि उत्ते जलाशय मिला। विटने उसमे स्नान क्या । उसके अगि वदने 
प्रनौकरानी ने धर पर्‌ दे हृषु तालवृन्त को लाकर दिया, जिसका वणेन है--- 
नानावातुरसोपलेषललितं  सोवरणंवन्योन्लसत्‌ 
तिर्यग्भावितवन्तिखर-- प्रेडखतुकलापीगुणम्‌ । 
प्रत्यग्रस्फुरदश्रविन्दुविगलज्ज्योत्स्नावलीमासुर-- 
हस्तस्य व्यजनं ममेदमबुना पुष्णाति लक्ष्मी पराम्‌ १४१ 
वह्‌ चन्दमल्ताके धर जाने के लिएु उसे पीये-पीये करके स्वयं मागे चला 1 
चन्दक्ता कयै जीवन मादा है-- 


१. इसका प्रकादान कोव्यमाला संव्यक ३७ मे हौ चुका है! ~ 


वेम ॥ि 
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श्रा षोडशं मम वयः कमिता स राजा नेतासि च प्रणयविश्वसनैकपात्रम्‌ । 

ता रात्रयणए्व तडिदुल्लसितप्रदीपा यत्राभवच्‌ स खन्रुमे गमन एवं कालः ॥।६० 

वे दोनों अम्विका-निलय षहुचै। वर्ह प्रणयी बौर प्रणयिती के युग्म अपने 
प्रणय-व्यापार में उन्मत्त थे । उनकी शङ्कार-वृत्ति के दर्योकं मी मनोरंजन प्राप्त करने 
कै लिए एकत्र ये । वहीं कोई वैदेयिक व्यापारी देवी की मृति उपहारमेंदेन के निष्‌ 
वाजे-गाजेके साथ गाया । रजा सी देवी-द्योन के लिए आया। वह्‌ देवी-मन्दिर 
मे मीतर गया । लोग उसे उत्युकता से देख रहे ये । 

एक हाथी चिना वाहक के खलवली मचाता हया उधर से निकलना । वाहक उत्ते 
किसी-किसी प्रकार वांघ करके ले गया। तव लोग तिर्मय हुए । इसके पदचात्‌ विट 
न्दनलता के पाथ घर के लिए लौट पडा । 

माग में उनको सवसे पटले मदनमंजरी नामक श्र॑ष्ठ वेयवनिता मिली । विट 
उससे यह कहने के किए उत्सुक हुभा कि शिवदास शर्मा का भसवर्णक्षेत-पूत्र सुकुमार 
इसके लिए मरा जा रहा है! उसमे अपना काम वनने के लए मृञ्जसे कटां 
ह--यह्‌ विट ने चन्दनलता से कटा । मदनमंजरी की ल्पश्री है- 

कटी ललाटे च सचित्रकाखिता, करे कचे चोत्कटकालिमाधिता । 

कूचे श्रुतौ च स्फुटगुच्छणोभिता, विभाति स्वे गुराविमृपिता ॥१२३ 

चिटने अपना काम वनाया । फिर वहु चन्दलताके धर पहुंचा । वहां उस्तका 
वनाय हृजा पान खाया । पान का वर्णन है-- 
ग्रमृतकिरणलेखाल्पमूतं सवत्याः, सुमुखि करतलेन प्राप्तसंयोगमेतत्‌ । 
ग्रमृततमिव विभति स्वादुतामत्थृदारा, दलमु रगलत्तयाःपूगचूरणनुविद्धम्‌ ।। १२१ 

सन्ध्या को पूनः वहां माने का कार्यक्रम वना कर विट चलता चना । प्हु्वा 
अपनी त्रिया मंजुलानना के घर । वहां खा-पीकर विलास्मन्दिरमें प्रवेशय किया। 
विलासमन्दिर ह~ 
वुन्दादिमिः सुरमिर्वं्रतुनप्रसुन- 
रावासितं हिमपयःपरिपेक-शीतम्‌ । 

वहां प्रिया के ताम्बूल के साय मुख-चुम्बन प्राप्त होता दहै । सन्व्या के समय वह्‌ 
उसे लेकर देवीदर्यन के लिए जनि वालाया। वहां से निकला ततो महकेतु यौर महा- 
पताका के क्गट़े का निपटारा करना पड़ा । 

मनि विट कौ श्यृद्धारता, मिली उस सुन्दरी मे विट ने अपन लि्‌ 
कट्ठ्वा ल्या-- 

ग्रवीनं भवनो नित्यं मदीयं चकलं वपुः 
कमितानि यथाकामं तूर्ण पृरगंयत्ता भवाच्‌ ॥ १७५ 

उसे श्द्ध।रलता कौ वहिन विस्मयलता का यआलिगन सहर्ष प्राप्त हुमा । अगे 
वालचन्दिका से कठल्वाया कि जस्रा अनुमान कवि, मैं प्रियतम कै हारा गमितद्र। 
उस्तक्रा पत्ति वाल्चवकोरधरमेंदही था, जव वहीं वह्‌ उपपति को परितोष प्रदान कर 
रही थी । वालचन्िका ने अपनी योजना वतारईद-- 
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पृप्पावचायस्य मिपादिदानोमुत्पाद्य तस्यानुमति कथंचित्‌ 
तत्पादविन्यासनिनान्तघन्यमुचानवल्लीगृहमागतास्मि ॥१८७ 
उने उसमे कहलवा लिया-- 
मम त्वदायत्तमिदं कलेवरम्‌ ॥१८६ 
अगे केरल कौ सियो ने विट को निमन्वण दिया क्ति यायाम फल्गुनी नश्चत्र मे 
चन्द्रमाके हीने परमेपमे सूयं के होने पर पुरहरपुर म माप हम लोगो के साय भआानन्द- 
मनानेके लिए अये । 
आगे उसे खड़ाऊं पटन कर रस्सी पर चलने का, खम्भों पर तनी रस्सी पर खडाङे 
पटन कर मौर सिर पर कलश रलकर चलने का तथा इद्रजाल का दृश्य देवने को 
भिला। इन्द्रजाल था वीज दोकर तत्काल एलःप्राप्ति कराना, नाचते हए एक दूसरे 
की फी तलवार को पक्डना मादि । अन्यत्र नट अमिनय कर रहे ये । यया, 
मव्ये दौपज्वलननधुरे पार्वतः पाणिषस्त्री 
चिव्रीभूते सर्सहदयंम्‌ सुरर्मासुराग्र । 
पृष्ठे मादंद्धिकविलसिते रंगदेशे प्रविष्टः 
स्पष्टाकृतं नटयति नटः कोऽपि कंचित्‌ प्रवन्वम्‌ २२० 
दारिकवघ का थर्मिनय अन्यत्र हो रहा था । यया, 
दृष्टं पन्तं प्रति दारिकासुरं रष्टस्य द्रस्य ललाटदृप्टिजा । 
रेजे तदीयानलघूमसंनिमा काली क गालोज्ज्वलसौम्यविग्रहा १1२२२ 
क्रिसी नटवपूटी को देखकर चन्द्रवन्दल ने विट से कटा-- 
तद्धवताव्र तत्संममोपायो विचारणीयः। 
विटनेक्दाकियहमीकण्गा। 
सन्ध्या को चन्दभालाके घर षटवा। वहां मन्दारक मिला) उने सबका 
कार्यक्रम वना-- 
नेव्रानन्दं निखिलजगतामावहन्ती वहन्ती 
मात्राभिस्यामखिलतस्णीगवं- निर्वाणहेतुम्‌ । 
पश्यामि त्वां प्रियसखि पुरा पाश्वंसंस्यां प्रियस्य 
श्राप्तामिन्दोयु"वमिव कलामुत्सवे लोकमातुः ॥२.३७ 
वेश्या का स्वभाव 
कवि ने स्यान-स्यान पर वेया का स्वमाव वर्णन रिया है । यचा, 
इप्टा्थंसिद्धये पूरव कुर्वन्ति गपयानरू वहून्‌ । 
सिद्धे पुनरि चेष्टन्ते विपरीतं हि योपितः॥१२५ 
विच्चार्गनोपनिपदध्ययन--्रतानामेताद्शां रगदशामपनिव्रतानाम्‌ 
प्री कयं नु भवितेति पुनविचारे नो सर्वयापि करणीयमिति प्रतीतिः। 
इष्टं दातुमसंदिहानमखिलं विच्रम्ममाजं , निजं 
मत्रं प्रति वंचनामनुदिनं तत्तादशैः कंतवेः । 
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कत्तु ` निर्दयमन्यकेन रमितु निर्व्याजवद्‌ वत्तितु- 
मावात्यादिवं शीलिता मगहणः पाटव्यमाविश्चति ॥ १८८ 


निः 


कवि ने लोकोक्तियोके प्रयोगसमे नाटक के संवादों न स्वामाविकता निप्पन्न 


कौ हे। यया, 
(१) स्रंगराल्थिताया मलत्तिकायाः सौर्यं चात्ति 
(२) दम्पती रोपो न चिरस्थायी । 
(३) सधुररसास्वादनान्तरमम्लरमोऽपि सनागान्वादनोय 


प्रासंगिक वरना 
नाटकं के अभिनेता वच्यन्ते टी अनिनयकी दिध्ाच्तेय, जंसासूत्रवारने 
प्रस्तावना मं वत्तावा है- 
नाद्ये वयं परिचितताभ्चिर नाणियुल्वं 
सूय च नाट्‌ वमुया दोपतिवे 
दो दिनिमेदी पात्र माण जं एकाकी का अिनयर्दवार कर दटेता था 1" इसका 
समिनय विभाकर नामक भमिनेताने च्रियाधथा । चिटक्ता प्रह्ावन वर्मन किया गया 
है । वहीं जई हुई किसी कैतव-तापप्ती का क्णनट 
श्न्तर्वेनं वनमिति स्वहृदा जपन्ती वाचा वद्धिः नलिविविति च घोपयन्ती । 
ग्रन्त्ये वयंस्यपि वर्नाजन-लोनुपत्वादालम्व्य संचरा, कतवतापत्तीत्वम्‌ ॥ 
नाट्‌ यच्चिट 
रंगमंच पर्‌ विट क कतिपय कायं दृय्य हु । वथा; 
नाद्येनादवगाह्य स्नानादिकं निवत्यत्तीरयं | 
रगमंच पर स्नान निषिद्धे है। 
कवि का उदटैव्य टै नारी-कच्ति विपमताओं को प्रकट कर्के लोगो को ्ावघान 
करना 1 विट स्पष्ट क्ता 
तदेतासरु कदाचिदपि न विश्वस्तनीयं पुरुपेण ! 
संस्कत के माणो म रसस्तदनं पर्याप्त उच्चकोटिक ह । 


द्म नासा को प्रति सूत्रवार को चेन दो दिन प्रहछेदी थी] 


०१ 
५ 


अ्रव्याय ७७५ 
इम्दुमती-परिणय 


तजौर के रिवायी महमराज ( १८३३-१८५५ ई० ) ने इनदुमती-परिणय नामकं 
नाटक क़ प्रणयन त्यि ++ यह्‌ नाटक यञ्चयानात्मक है! सूत्रधार ने स्भरचित 
परस्तावनामे कपि का परिचय देते टृ लिषा है-- 
पाहिव्यादिकलानिधिः कुवलयामोदप्रदभ्रासवः 
श्रीमानिन्दुरिवातिदँन्यनिविडध्ान्तौघविष्वंसक- 1 
श्र्नस्तोमचकोरपोपणकर- पूर्णोल्लसम्मण्डलः 
श्रौनज्जानगरेऽर सदुगुणावृतौ राजा छिवाग्येघते ॥ 
पािपार्वकर ने कवि कौ मोसलावदा-गुक्तामभि, मुक्वीन्दु, महीध मादि वित्तेषणा 
द्वियादहै। 
प्रस्तावना के लेखक भूतथार गादिरहैः स्वय नाटक कर्ता तही-यहे प्रस्तावना 
की नीचे क्षी उक्तिसे स्पष्ट है- 
श्षिवाजी-मही्द्र इति । येनैतदवि रमरवृत्तमदयुतसविवान सरलपदनिवदधं 
रूपकमस्माकं हस्ते विन्यस्तम्‌ ! उक्त च-- 
सालंकारा सरसा मंजुपदेन्यासराजमानार्या।! 
विमला सत्सक्तिरिय श्रीरिव सततं त्वया सुरघ्येति ॥११ 
दस नाटक कंय प्रयमर अभिनय वमन्त ऋतु मे हअ थरा । बृहदीश्वर कौ चैवोत्व- 
याच्रामे दके हुए दिद्रानो ने सूव्रवार ते कहा था-- 
स्तां नूतनं प्रवन्वममिनीयस्मन्मनो विनोदय" इति । 
प्रस्तावना घे ज्ञात होता कि प्रत्येक महानगरमे भरतराजहोतेये,जो नारकं 
का श्रयोग कराते थे । अच्छे नट दूसरे नयसे मे अषनी विचा श्रकेट करके यदा प्रप्त 
करतेथे।द 
कथासार्‌ 
रघमन्दन ( अजं } सेना सहित द्दुमतीके स्वयंवर्‌ दै लिए विदनें जा रदै 
यै । ममे मृग्यः करते हृए्‌ ज्सौ मत्त हयौ को मारने प्रर गन्धव हो यया-- 
राञेः कुमारेण त रस्विनायं वाणेन सन्दानितमस्तकस्सन्‌ । 
वेगात्‌ पनन्‌ भूमित्ते पुनश्च गन्य्व॑-ख्पेए मुदोदतिष्ठन्‌ ॥२३ 
१. इतका प्रकादान वत ण्डा ण छल वऽपणल हविष्या इलणिा 
वपव कव्व एके ष्ठा. उ्ता-्ार्येहो चुक्यहै। 
२. छतु विदमेदेे स्वदिद्याश्रकट्नेन तवत्यमरतराजं सन्तोप्य तत्सुतामुदराहपितु 
गतवान्‌ । 


3अ- आधनिक-संस्छत-नाटक 


उसने रघुनन्दन को दिव्य भस्त्र प्रदान किए । वर्हासे चिदर्मराज के अन्तःपुर 
के उपवन में पहुचे । वरहा वामन गीर कुटिलाद्ध कुसुम-चयन कर रहे थे । दशुारा 
सुबधार उनका वर्णन करता है, जिससे नाटक की पठनीयता प्रमाणित दती हे। 


वामनकरूटिलावयववितावायातः पुरुषौ 
काममरिवल-जनहास्यनया विधिकत्पितनिजवेपौ ॥ 
परमपि नृपते रन्तःपुरजनपरिचर्यानिर्तौ । 
करकत्पितसुमपाव्रौ स्वप्रमुका्येपु विनी ॥ 
उनकी वातचीत से रघुनन्दन को नात होताहै कि इन्दुमती मृह्ले वरसरूपमें 
पाने के लिए देवार्चन करने वाली ह । स्वयंवर मे मस्स्य-यन्त्रवेयन करने वलिको 
इत्दुमती मिलेगी । 
उपयु क्त उपवन मेँ कोई चोर छाया, जिते पकड कर नायक के पास पृल्सिले 
भये । वह्‌ जव सपना वृत्त नहीं वतार्हाथा तो रंगमंच पर पुनः पुनः पीटा गया । 
तव तो उसने कटा--म वनवासी दावर हुं! मल्ले राजायं न विदर्मराज की मुद्रा 
चुरालनेके लिएमेजाया। रघुनन्दनने उसे लिया । विदूपक ने अन्तःपुर से 
लाकर इन्दुमती का प्रेमविपयक समाचार दिया-- 
ग्रन्यत्र दीन्दुमत्या हृदयं नासक्तमेव च त्ववि तु। 
हृटलग्नं कलयन्ती कलावती संव साचयेत्‌ सकलम्‌ ॥२५ 
उसने वतताया कि अन्य राजा इन्दुमती को चुराकर थपनाना चाहते ह । इसच््टि 
उसके पिताने उसे जन्तगृहमें छिपा कररखाटह। विदूषक ने कहा कि उसे वाहुर 
निकालने कै लिए राजकीय मुद्रा को वहां दिखाना पड़ेगा । नायकं ने विदूषक को वह्‌ 
मुद्रा दिखाई, जो चोरसे मिरी थी । विदूषक ने फिर आकर रधुनन्दनसे कटा कि 
माज इन्दुमती देवपूजा के वहनि उदयानमे बायेगी । दोनो नायिकाकी प्रतीक्षामं 
किए चल पड़े । वर्ह पहु कर इन्दुमती के वियोगस्ते नायक मूच्ति हौ गया । 
नायिका रगमंच पर बाती ह । वद्‌ उसे देखकर कटता ई-- 
स्वंस्वं कुयुमायुवस्य महततोऽखण्डं फलं श्रेयसः 
श्ृद्धारस्य च जीवितं हि विपयानन्दस्य कन्दं परम्‌ । 
सौन्दर्यातिगयस्य सार्‌ इह मे साम्राज्यचिद्ध हणो- 
रेपा गोचरतां प्रिया यवदगमद्‌ न्यः करतार्थोस्मि तत्‌ 1८४ 
योड़ी देर मं वियोजिनी नायिका की प्यात्मक एकोक्ति सुनकर नायक सके षास 
ञाजाता ह 1 वह्‌ कटता द 
त्वदुगतचित्ततग्राहूं कामं विवशः प्रियेऽस्म्वनिजम्‌ । 
इन्दुमती कौ नारद को नमत्कार करनेके चिए बरुला लिया गया। रीघ्रही 
रघुनन्दन को स्वयंवर मं सम्मिचित होने के निए जाना पदा) अन्य राजा वलप्रयोग 


इन्दुमती-परिणय ५६६ 


से इन्दुमती का अपहरण करना चाहते ये, किन्तु नारद ने कुछ एेसा मन्दे डाला, 
जिसके प्रभासे इन्दुमती को कोरर छ्‌ मी नही सकता था। 
स्वमंवरमे नानादेशकै राजा विराजमानये? कोतिनिधिके साथनायकका 
समामण्डप मे प्रवय हुमा । नायिका आई तो नायक ने कटहा-- 
कान्ता भातितरां पयोदपटज्ते विद्युल्लतेवोज्ज्वला ।\६५ 
वन्दी ने राञज।ओ को सम्बोधित क्रिया-- 
यन्तरं चात्र यथा नृपेप्सितमिद छिन्दत्विदानी ततः 
प्रीत्या पाश्वंमुपागतां नृपसुतां सम्प्राप्य तुष्यत्वलम्‌ ॥७० 
समौ राजाओ ने यन््रदलन का प्रयास्न किया, पर वे बसफले रहे । नायकं ने-- 
सन्घायेपुमिहातिलोलमनुनतु तन्मत्स्ययन्त्रं दिवि । 
नायकेके गलेमे अपमाला डालनेके लिए नायिका माई । नायिकाका दश 
मे सूवषार वरणेन करता है-- 
सद्याम्येति सहितेन्दुमती साकिलश्ुभनिधिरत्र 
सदलंकारा सरसाकारा सादरमम्बुज- वक्वा) 
सकेलगुणाद्‌था साधुजनेख्या श्रकलित सृकृत-दुरापा 
मदगजगमना मर्हिमस्यानें मदनवभू समरूपा ॥ 
समी गुखुनों को प्रणाम करके उसने आशीर्वाद प्राप्त किया गौर माला नायक 
केगलेमेडालदी। नारदने अजकेपक्षके राजाभो ते कहा-केवल बज ही गुद 
के किए उद्यत राजाओ से लदने के लिए जये) अजने क्षणमरमे ही उन्दँ परास्तं 
किया । गोदान, ब्राह्मण-सम्मान, स्वस्तिवाचन ( दण्द्रारा ) ताकिक-विवाद, ास्प्र- 
प्रसंग आदि के कांक्रम सम्पन्न हृए्‌ । दाम्भिक, ईरप्यालु, अहंकारी, विद्धान्‌ ता्षिक, 
मूख, कोपन, चपल भादि विशिष्ट ब्राह्यणो नै भपने अब्रह्मण्य का प्रदरोन किमा ॥ 
राजा ने उन्हे दक्षिणा देकर विदा किया। वाजे वज उठे) पाणिग्रहणदहो गया। 
वसिष्ठ, नारद आदि ने लम्बे आशीर्वाद दिये 1 सूत्रघार अन्त मे मरतवावय सुनाता है- 
राजानौ धरणी सुनीतिनिरता रक्षन्तु चिदज्जना 
लाल्यन्तां सरसोक्तयश्च क्वयोऽप्येतं रसन्नेन पैः । 
व्णाश्चाप्यविलाः स्वधमं -निरताः कामं मवन्त्वन्वहं 
स्यदेतस्य कवेरितोऽति विभवस्सत्पुत्रलाभो यशः ॥ 
नाटूयशित्प 
ग्यक्षगान' कोटि के नाटक के पूरवरग की परिचि मे सर्वप्रथम जयगानर्है । यथा-- 
जय कृतानतभरण जयसवंहितकरणा । 
जय सत्सु कृत्त-कख्णा जय भुवन-शरग्णं ॥ इत्यादि 
इसके परचात्‌ शरणगान है । यया, 
शरणमाप्तकृपौघपुरित शर्णमिन्दरमुखा्चित । 
गररणएमपितविनमदीप्सित शरमाये भवाच्युत ॥ इत्यादि 


६०० आचुनिक-संस्छृत-नाटकः 
इसके परचात्‌ मंगलगान दै 1 
उपयु क्त गायन 'नाट्यारम्भ' कोटि में परिगणित हता धा। 
दसके परचात्‌ विष्नैश्वर गणेश, सरस्वती, परमेदवर जीर विष्णु की स्तुतिके 
परचात्‌ कवीन्द्रो की प्रा्थेना गद्ये दै । 
इतना तक माग नान्दीके स्यानमे ह) इसके पद्चात्‌ की प्रस्तावना-सामग्री 
साधारण च्पकों की मांतिदहै) मंचपर दरक हारा प्ोंकारूप आदि का वणेन 
उनके रंगमंच पर अने के पहुल सूत्रवार करता) पूरे नाटक में सूत्रवार इस्त प्रकार 
के दर प्रस्तुत करता है । यथा, 
दौवारिकः समायति, द्र.नसायातिच 
प्रतरोज्ज्वलत्कनकवेत्रो व्रिलोलतरनेत्रौ- 
भृशं कूटिलगात्रो मीपयच्धिव 
राघाधिराज सुरराजादिनुन-- 
रघुराजानुपम समाजान्मुदैव ॥२ 
एक ही पात्रके लिए विकठिघ स्यं पर परिस्थिति के अनुसार अनेकं गेय दरु 
स्तुत किये गये हँ । वच्चो के योग्य मनोरंजक तत्त्व मरे पटे ह । यथा जिस दवा मेँ 
दौवारिक सूत्रधार को धेत्रदण्डेन प्रहतंनिच्छति' उसी श्वास मे भसूव्रधारं 
गाढमा्लिगति! है। नायक ओर नायिकाके मिलने प्रथमक्षणमेंदही वीचमें 
विदूपक को ठेलकर उत्से यह वेतुकी वात कटलवाना कि किन मां प्ररामसि' 
मनोरंजन के लिए ह। 
सूत्रघार आकादमापित के हारा गन्वर्वोके संवाद को प्रेक्षको की सूचना के लिए 
प्रस्तुत करता हे । 
पात्रोको रगफीठ पर लाने के पटहुठे उनके नाम किसी अन्य प्रंयमेंला दिये जाते 
हं । उत्त अन्य प्रसंगमें प्रयुक्त यपने नामको सुन कर पत्रि पठे सपना नाम छेन वाके 
को मलाबुरा कहता हु रगपीठ पर उपस्थित होता है । यया-- 
सूत्रवारः--मे दौवारिकवत्‌ सदैव निरताः कायेपु चाज्ञाकराः। तमी दौवारिक यह्‌ 
क्ते हए मा टपकता ह- 
रेरे मखं किमात्य दौवारिकवत्‌ 
सूव्रवारने इस विघानकी ओर संक्रेत करते हए कहा-- कीतिनिवि नामक मेना- 
पति के उसके अन्य प्रसंगमें नाम्ने पर था जान पर कटता ह-- 
कीतिनिविर्नामायं युवराजरधुनन्दनध्रिययुहत्‌ प्रसंगादस्मदक्तवचनं 
स्वस्मिन्नधि रोपयति ।* 
दर गेयपद हं । पुरी पुत्तकमे वीसोंदर्दहं। 
सूव्रधारने प्रस्तावनाके अन्तमे पएारिपिद्वेकसे कहादहै-तुमतो अगेकीं 
अपनी मूमिका क लिए जानो । भदहूमत्रैव स्तवित्वा त्वं साघयामि । 
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दख वणेनात्मक ह । जो पात्र रगपीठपरञाही रहा दै, उसके सूप मौर यलकार 
कादस्मेवर्णनदेनेसे यह प्रमाणित होत्तारै किः इस लपक की रथना की सायंकता 
श्रयोग के साय ही पठन-मात्र मे मी उदिष्ट है । 
शेरिवर-चित्रण की नवीन दिशा इवमे दिलाई पठती है । नायिक्ाके मूसे 
इलोक सुनकर नायक क्ट्ता है - 
ग्रहौ मधुरपद-निवन्वनचातुयंमस्याः । 
मरसार्या वाम्‌ रुचि रा सरलपदविन्यासमंजुला च वरा । 
अथवा किमीदृशेपु प्रमेवनि नरतिविजेपेषु।। 
एकोक्ति गेय पके लू्पपे प्रस्तुत है) नाधिका की एकोक्ति है- 
क्षणमपि न सहै तमिमं खेद क्षपिततातिविनोदम्‌। 
भण सदुपायं चिन्नु करोमि भद्रमपि सखिक्वनुवायामि॥ 
मलेयमर्न्मयि स किरति विदो ज्वलनकणानिव यौ! 
जघ इह विधुरपि तीत्रकर्चेयो दलति सदा मां काममविनेयो ॥ 
एक स्थायौ पात्र सूत्रघार रगमच पर आयन्त रहता है 1 जन्य पान ति जति है । 
नायक-विहीन रगमच प्रायः रहता है । किसी वन्य मुख्य पात्रका मी रंगमच पर 
रहना भावरयक नही । दो वन्दी रगमच पर हौ--परयप्ति है । उनकी वातचीत प्रेक्षको 
केलिए) 
दिना किसी दुर्य या अद्ध परिवर्तन के अनेक स्यलो कौ घटनाय गाद्न्त लगातार 
रगषीठ पर यभिनीत होती चलती है 1 
सभी पात्र सस्त बोलते ह । प्राह या प्रचच्तिदेदी मापार्ओ का नाममी 
यक्षगानात्मक्‌ नाटकमे नटी है । सस्कृत मे व्याकरणात्मक चशुद्धिां मगरथित रहै, श्रिन्तु 
इन अशुद्धियो से रस निर्मेरता की सादत मेँ वाघा नदी पडती । 
दर तथा पदो को दछोढकर १०२ पच इम यक्षगानमेरहै! 


श्रघ्याय ७८ 
वत्लीपरिरणय 


वल्लीपरिणय के स्चयिता वौरराघव का कुरपरिचय प्रस्तावना मेक्विने इस 
प्रकार दिया है-- 
यदंखया भुवि पंक्तिपावनतमाः गास्त्रान्विकूलंकषाः 
सम्यक्‌ प्रीरितदेवताः शिधिलितदतान्धकारोत्कटाः। 
कामाक्नीर्व रयोस्सती मतिमतां कोटी रयो्नन्दनः 
सहिन्दोः पुरिवी रर'घवसुधीः कौण्डिन्यगोव्रोद्‌भवः ॥ 
वीरराघव तेजीरनरेदा महाराज चिवाजी ( १८२३५५० ) की ्माको 
मण्डित करते थे 1 इनका जीवन काल १८२० से १८८२ ई० तक था । वीरराघवने 
१० अरन्यं क) प्रणयन क्रियाया जिनमें से रामराज्यामिपेक नाटक, रामानुजाष्टक 
आदि काव्य ह! रामराव्यामिपेकमे रामायण की प्रसिद्ध कथा है ।* वल्टीपरिणय ` 
पांच अद्धो का पूणं नाटक है।२ 
वल्लीपरिणय नाटक का प्रथम अभिनय सह्जिपुर के मगवान्‌ श्रीकुलीरेदवर के 
महोत्सवे को देखने के लिए ये हए समासदों के प्रीत्ययं हुजा था । सूत्रवार-विरचित 
प्रस्तावना मे कहा गया है-- 
सभ्याः सारविदग्रियाः स समयो वासन्तिको नायक्रः 
सेनानीः सदसोऽधिपो वसुमतीनाथः शिवेन्द्राह्वयः | 
नव्यं भन्यगणं च र्पकमिदं सोऽयं स्वतन्नः कविः 
तन्त्रेष्वप्यखिलेपु नाट्यसरणौ कामं प्रवीणा वयम्‌ 1 
कथावस्तु 
नारदने चिव के पुत्र पडाननसे कहाकिंदिवके वरे प्राप्त हुई व्यावराज 
को पोपित कन्या वल्ली से भापका विवाह होना चाहिए । पडानन इस उदक्य से 
घूमते हुए रोम पि के आश्रम में पटहूचे । मनि उनम मिरुकर वहुत प्रसन्न हए । 
पडानन ने वताया कि वल्टीसे विवाहके किए घूम रहादहं। रोमदाने नायिकाके 
विपय ने वताया कि वह मेरे माश्रमसे एक कोस पर रहती ह। नायिका का दर्शन 
होने पर वल्टी के लिए पडानन मदनातं हँ! नायिका मदुकर को सम्बोधित करते 
हृए अपने मनोनाव व्यक्त करती है, जिसे चुनकर नायक सामने आकर कटृता है-- 
विकतदस्ित -- पाथोजन्मदामाभिरामं- 
निशित मदनवाराकूरण्यरद्ध राद्धं: । 
हृदयमपह्रन्ती मामकं वल्लि चित्रा 
लिखित--जनमिवेमा्रेक्षसे किं मृगाल्षि।२.१९ 
१. तंजौर के सरफोजी पुस्तकालय में इस्तकी दस्तलिखित प्रति अपूणं मिलती है । 
२. इसकी हस्तलिचित प्रति मद्रास्त के गवर्नमेण्ट-टृस्तलिचित-मण्डार में प्राप्तव्य दै 1 
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नायक _ओौर नायिका निकट से मिले । उनमे वातचौत हुई । नाधिका 
पडानन को देवकर मुर ह्ये गई । उसने कठा- 
प्न्यान बछृदागते वपुपि ते द्ट्योः सुखे जायते 
तादकप्रेमरसप्रं माद्र॑यति चानन्दामृतै्मानसम्‌ । 
जाततानुस्मरणेन सर्वविपयेपुदेति सा भूयसी 
शान्तिः श्रान्ति-विडम्विनी मवजुपा का वा स्पहश्तः प्रम्‌ ॥\ 
नायक ने नायिका का मालिगन करन! चाहा तो प्रणयनिर्मर माव से उसने कटा 
करि माता-पिता से प्ररन्वरहू । षडानन ने समञ्ञाया कि इच्डादरूतिके लिए 
स्वातन्द्यमेव भज- 
नातो न॒ कुप्यनित्तरां निजकन्यक्रायं । 
कुप्येत्‌ स चेन्‌ किमु करिष्यति मय्यसौ त्वाम्‌ २.३६ 
नायिका वाम्जाल मे फंसी नही । वह्‌ खिसक्ने लमी 1 पडाननने समक्ञाया कि 
म कांति का बुम्हारे च्ए उतर याह फिरतो नायिका क मागे वदी भोर 
पडानन न वलात्‌ उसका आलिगन किया । इसके पचात नायिका जाने लगी । नायक 
नै उसका पिष्डन छोड़ा गौरक्हा कि मुन्ने मकेटे छोड करकहांजारहीहो? फिर 
तो नायिका प्ररे मनसे वपने को समर्पित करती हुई नायक कै चरणों मे गाधरितदहो 
गई । नायकने आङिगन करके अपनी कामना तृप्त की । नायिका मपने मवनकी 
मोर चलती वनी । 
दूसरे दिन नायक फिर उसी क्रोढास्यली मे पहुचे, जहां उन्दं नायिका मिलो थी । 
वे वियोग मे उन्मत्तहो गये । उनस्वार्नों को देकर पडानन विह्वलथे, जहां 
नायिका से उन्होने प्रेम किया धा । विदूपक से उन्होने अपनी मदनातं स्थिति विस्तार- 
व॑ वता विदूपक ने शिदिरोपचार क्या नायके कामको क्लोटी-खरी सुनाता 
है। वह्‌ विक्रमोवंसीय के नायके की मांति उन्मत्तवत्प्रलाप करता है किनायिकाका 
अपहरण पिक, मृग, चक्रवाक आदि ने कर लिया है । वनमे परिश्रमण करते ए विद्रु" 
पकः के साय नायक को नापिका करी चेरी दिखाई पडी । बह वनमे गिरे हर्‌ नाधिका 
कैः तालपत्र-वल्यको दूढरही थो! वह थक करसो रई थो । उे विरूपकेन पला 
ज्ञलक्रर जगाया । नायिका की मदन-व्यथा की चर्व चेरी ने की । तात्पत्र-वलय विदू 
पकर को मिल चुकाथा नायकने चेटी से कटा कि नायिका को दस प्रकार मिलामो 
क्रिः उमका पिता व्याधराज न जान पाये । चेदी ने बताया किं राजसदनं द्िपे-चिि 
प्रेशकर नायिका को अपनी वेना! नायकने एेषादही केरे का वचन दिया। 
वह्‌ नायिका का पहरण करने के लिए चके पडा । 
चतुथं सद्धुःमें राधि के समय नायक राजसदन के पास वेल्लीकीचेदीते नापिष्ठा 
की स्विति का वर्णन करती है यौर उसकी इच्छानुसार व्याघराजके मवनमे के 
जाकर उते वल्ती को दिखा दिया । नायक ने उसे कटा करि यदी समयटै किवुम 
मेरे साय चल पडो ! नायिका कुछ सोच ही रही यौ किं नायक उसे मूजपंजर मे पकड 
करवनर्मे चला गया 
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व्याघराज ने कंतृकी से कन्यापह्रण की वात सुनी तो -मूख्ति हौ गया । राजा 
ने जमात्य, सेनापति, सेनादिको वल्लीको दृढ निकालनेके लिए भेजा। स्वयं 
व्याधराज रथ पर वैठकर निकल पड़ा । अकेठे पडानन ने युद्ध में सवके छ्वके दृडाये । 
युद्ध करते हुए स्गमंचेपर ही पडाननने व्याघराचको ललकारा। व्याघराजने 
व्याध्रास््र चलाया । पडानन ने यजास्त्र से प्रतीकार किया“ सिहास्त्र का प्रतीकार 
दरमास्त्रसे किया गया। अन्तमं व्याघराज को पडानननै परास्त कर दिया। वह 
मारा गया। 
पचम धद्धुमे युद्धमूमिमे वल्टीका पडानने से विवाह हो रहा है। वत्छी स्रम- 
भतीथीकि्मव्याघराज की कन्या हु । उसकी माता व्यावराज के राव पर अश्रधारा 
वहा रही थी । वल्ली फे कह्ने से पडानन न व्यावराज को पुनरुज्जीवित कर दिया । 
नायक ने फिरतो सन्य व्यावे भी जीवित कियि। विवाहमें समी वड़ं-वड़े देवता 
सपत्नीक सप्तपि हिमाल्य आदि आ पहुचै। ब्रह्मान पीरोहित्य किया। रंगमंच पर 
विधिपू्वेवा विवाह हुमा । 
शित्प 
मधुकर को सम्बौवित करती हुई नायिका द्वितीय अंक मे भपन स्निगव मावों 
को व्यक्त करती है। 
इस नाटकमें कविने सन्वियों थीर सन्व्यद्धको प्रायशः निदिष्ट कियाद । 
अंक कानाम अंकान्तमें देकर कवि ने यह्‌ मूल नहींक्ति वे प्रवेशक भौर 
विष्करम्मक अंक के माग वन जायें। यह्‌वसेदी कियागया दहै, जसे प्रवेक या 
निप्कम्मक के अन्त में उनका निर्देश कियागयादह। चतुथं अंक में समीपाघ्रं का 
चला जाना भौरफिरसे नये षा्रौकाभञा जाना विना दुदय-परिवर्तन के दिखाया 
गया ह। एकदही अद्ध में अनेक स्थानों की घटनागोंके दुर्य दिलाये गयेर्हु। यथा, 
पष्ठ अद्धुः मे पहले युद्धमूमि गौर पदचात्‌ व्याघराज का नगर तधा राजसदन मं हर 
घटनाय दिखाई नई हुं । 
वल्ली-प्ररिणाय में संवाद लम्बे-न्नम्ये नहींदहै। एकौक्तियों कौ छोडकर कई 
पात्र अपवाद खूपसेदहीदो वाक्य से अविक दक साय कटृताद। इत्तने यच्छे 
अर्मिनयोचित संवाद अन्यत्र दुर्लन ह । 
हास्यरस की निष्पत्ति के लिए चतुथं अदु क पूवक प्रवेक में ज्योत्तिपी भौर 
चिकित्सक का परस्पर परिहास करने की योजना स्प्ृहणीयदू। संस्छरत कै ख्पकोंमें 
चिसी-पिटी हास्य-योजना कै स्थान पर यहं प्रवृत्ति अनृत्तमदै। यथा ज्योतिपी 
का कट्ना है-- 
। सुण्ठयादिपंचपपदार्थ-- गुणं कुतए्चित्‌। 
नात्वा मनस्यगद- मूलमिहाविदित्वा 
दत्त्वौपवं किमपि रोगमथैवयित्वा 
रूग्णं हिनस्ति धरनमप्यहृहा चिनोति ॥ 





१. व्याघ्रस्त्र से वाघ निकटे तो राजास्से दायी । 
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कत्पनाओ के द्वारा वीरराघव यटे-वडो को मात देते ह । नायिका के प्रत्यद्भो 
कौ चर्चाकरते हूए नायक कहना है-- 
त्वद्रव््ेण जितस्तुवांशुरयगोमृदरं मृगव्याजतो + 
धत्त॒ त्वरयनदरयेन विजितं तोयेभम्बुज मज्जति ॥ 
त्वद्ट्ोख्टमप्डलेन विधित नेख्तमाद्ध व्रज 
त्यश्मत्वे वपुपा तवेति विजिता विचुतक्षरुश्रीकनाम ॥२ २५ 
कृ कां मी इत नाटक मे अप्राधारण ह) यथा नत्यक्‌ का नायिका को चकर 
राजसदन से वनमे मागना 1 एमे दुष्य से रगमच बधिक लोक्स्चि को 
प्रीपित क्रताटै1 
अन्य नाटये मे कंचुङ्गौ सख्त मे बोलता है, परन्तु इसने चतुर्थं जद्धुमे वट्‌ 
राठान प्राटृत मे बोलता दहै। अमात्य, सेनापिपर आदि मीप्राङृतमे बोल्ने ह। 
स्मपीठ पर मुद्ध क्ता अमिनय चतुयं द्धः मे म्साघारण है, बिन्तुहै 
रमणीय । यथा-- 
एडाननः--(ससोपं) धनुपि शरमन्यानमभिनयनि । 
वही युद्ध क्व वर्णन नेपथ्ये वराया ग्याहै) 
पंचम गद्धमे रंगपीटपरही नागरक यौर नाधिका परम्पर गालिगन-मुख प्राप्त 
करते तवतो नायक क्ट्नादै। 
सुधाघारास्ारम्नपिमिद जातं मम वपुः ॥५.११ 
वही उसके माता-पिता मी खडे है । यट आयुनिक्ता का उ्रिगयहै। 


घ्याय ७६ 
वल्लीसहषय का नाद्य साहत्य 


उन्नीस्ीं शती मे वल्लिसहाय ने तीन नाटकों का प्रणयन किया--{१) ययाति- 

देवयानीनरित (२) ययातिततरुणानन्द भौर (६) रोचनानन्द 1" रोचनानन्द की 
प्रस्तावना में सूत्रधार ने टेखक का स्वत्प परिचय दिया है । यथा, 
रोचनानन्दसंज्ञं तदस्ति नाटकमीहरम्‌ । 
वल्लीसहायकविना वाधृलेन विनिमितम्‌ ॥ 


इस नाटक का प्रथम अमिनय विरंचिपुर (उत्तरी अर्काट जनपद में वेल्लीर के 
निकट) में हुथा था, जसा सूव्रवार ने रोचनान्द की प्रस्तावनामेंनटी को व्ताया है-- 

घार्ये सम्ध्रति पुनस्त रफल्गुन्युत्सवोत्तरे विरंचिनगरी-ष्वरस्य भगवतो 
मार्गवन्योः सेवास्तभागतं रादिष्टास्मि 112 

प्रधान्यमादिमरसस्य विभाति यत्र नेताव्युदात्त गणसौ रभलोभनीयः । 
ख्यातं च पावनतरं तथेतिवृत्तं सन्दर्भ-सम्पदतुला च मनोहरा च ॥ 

सन्य कृतियो मे लेखक ने नवनीत कवि, विद्याशंकर भीर अरुण-गिरि नामक 

अपने पूर्वजो का उल्लेख किया है । 
रोचनानन्द 
रोचनानन्द की समीक्षा सूत्रवार के शब्दों मे है-- 
ग्रचुम्वितप्रयोगाद्यमदुथतं नात्ति विस्तरम्‌ । 
तादशं शूपकं नव्यमभिनेयं त्वयारित्विति ॥ 

कथावस्तु 

मगवान्‌ वासुदेव कृष्ण की दयालपी्री भौर स्क्मवान्‌ की कन्या रोचना थी । 
छृप्ण के पौत्र अनिद्दधधत्ते विवाह कराने के उद्देदयसे उस नायिका का चित्र विदरूपक 
ने नायकं को दिया । अनिर उसे देखकर मृग्ब हौ गया । विदूषक ने उतने वताया 
कि रविमिणी ने जपक्रे विवाह का प्रस्ताव स्क्मी कै सामने जाकर रखाह। 
वेदी रोचना का चित्र फलक लाई थीरं। 

अनिक्द्ध का मामा रउक्मवान्‌ था। वह्‌ अनिरुद्ध को अपने साय मोजकट नामक 
अपनी नगरीमेंलेगया। रोचना के शुमचिन्तकों कामत धा किर्ज॑मे कृष्ण का 
१. ययाति-देवयानी-चरित मौर रोचनानन्द (पूर्ण) लासकीय संस्कत हस्तसिखित- 

ग्रन्थागार, मद्रास मे मिलते ट! ययात्ति-तस्णानन्द का प्रकाठान टस ग्रन्थागार 

की पत्रिका के ६.१-रमेंदहो चका) 
२.. प्रस्तावना के भनुत्तार स्वयं वल्ठीसहाय नेमी सूव्रवारसे नाटक का यमिनय 

करने के लिए कहा धा । । 
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स्विमणी से विवाह हआ, वैते ही रोचना अनिरुद्ध के गे में जयमाले डे ¦ सकमवानं 
इसका विरोध करता था, वयोकि कृष्ण से उसका वैर पुराना था। 

मौजकट में नायक रोचना के लिए उत्कण्ठित है। चह त्रीडावन मे विरही 
वमकर धुम रहा है1 

सुक्मवान्‌ कलिद्धराज जयत्सेन से मिल कर अनिरुद्ध भौर रोचना के विवाह मे 
वाधा डालने कौ योजना वनने कै सम्बन्वमे चर्चा करताहै। इसके आगे का 
नाटकाद्च बमी वप्राप्यहै। 

यथाति-देवयानो-चरित 

कथावस्तु 

मृगया करते हए राजा ययाति वन मे वापिका के समीप देवयानी मौर क्षमिष्ठा 
मे मिक्ताहै। वही देवयानीको स्मरणहो अता है किः नायकने पुञ्ञ कूप से 
निकाला थो। तमी शुक्राचायं बा गये । उन्होने अपनी कन्प्रा देवयानी करा 
ययाति से विवाह करा दिया । 

शर्मिष्ठा देवयानी कौ परिचारिका वनी हुई तपस्विनी बनकर अपने माग्यको 
रो रहौ थौ। उरक्रे सौन्दथं ने ययाति को यपना दास वना च्विाथा। उन दोनो 
के गान्धवें विवाह कै दारा पुरोत्पत्ति हृं । शमिष्ठा करीडोपवन मे रहने लगौ थी । 

एक दिन शिष्ठा से प्रेमालाप करते हए राजा के प्रस देवयानी भा पहुची । 
उसने राजा को डटा-फटकारा । भन्त मे उसने उद्यान-पालिका को भदेश दिया 
कि मेरी मुद्रा दिखाये विना इस उपवन मे कोई न श्रवेदा केरे । विरहिणी शमिष्ठा 
को वासन्तिके उीपको ने जव जलाना शारम्म किया तो नायक का चित्र यनाकर 
उसी से सम्मापणादि का सुल पानि गो । चित्र खे उत्तर न पाकर वहे मूच्तिहो 
जातीहै। वह्‌ सली के दादा केतक पव प्र पना प्रणय सन्दे ययात्िके पास 
भेजती है । ययाति मी उसके विरह मेँ भूति हो जाताहै। सचेत होने पर उमे 
शर्भिष्ठा का पत्र मिलता है, जिसमें लिला या-- 

त्वदृशंमेप्यमाग्याहं तथापि मदनानलः 1 
निरदहत्यनिशं नाय किक रोम पाहि माम्‌ ॥ 

चन्धिका-चयित्त वातादरण मे नायक नायिकासे मिदेताहै। 

नाण्काके भस पकर उसे ययाति प्रसन्न करता है भाकादाकामी लोभी 
क्रि भाप दोनो विवादित हो । 

एक दिन देवयानी शमिष्ठा को देवने के किए आयी । दामिष्ठा के पुभरोको 
देखकर उपने पच्छा चिः ये कहाँ से ? नायिका ने वत्या कि महवि-तेजके प्रमादसेये 
उसमन्न हुए है । कलह आरम्म हया । देवयानी शुक्राचयं क परास राजा का 
अपराध बताने चरी । वह क्षमा न कर सकी । शुक्राचायं ने ययाति कौ शाप 


६५य आधुनिक-सस्टरृत-नाटक 


दिया--वृट हो । फिर नूनय-विनय करन पर कहते ह कि वंपनी वृदरापा दृत्तरे को 
दकृर्‌ तत्ण वन सक्तह्‌ 

्ट्ग्वेद ते नहानारत, हरिवंद गौर पुराणो मं परत्लवित होती हृदं यह्‌ मनोरंजक 
कथा नाटककारोंको अतिदाय प्रिय रही । वारह्वीं गतीनें न्द्रदेव ने याति- 
चरित नामवः सफल नाटक वा प्रणयन किया था। 
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ययात-तद्सात्त्द 
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11 
प्रतिष्ठान क राच। ययाति ने जुक्राचाय की प्रौ देवयानी को सनव त्र निकटे 
कर्‌ उन्दी प्राणरक्षा की । देवयानौ उने विवाह करना चाहती धी, पर प्रातिटा- 


मिक सन्वन्य होने के कारण नायक इततके विन्द्रथा। अन्तम धृक्राचा्य कः कहने 
~ 


र 


4 


उसमे चिव हं कर (चठा 1 दान्ता वनकर्‌ उस स्रा 









ययाः ~~ ग न्ध्व = ~ ~ ता ~ ~ 
लीन ययाति का गान्धये चिव हि द्रा जात्ता दहु 1 पुत्र उत्पन्न हति दहु 
न (^ अ ~ १ [चर्व > न क न = १ नल 
देदानीके कहने न जुक्तात्रिवि न राया क्रा 7 बाप दिय) तमं 
~ ~~ ~ ~ ~---- ------ -~ रण्यं तुः मूम्प न> 
दव्याना क्न मा हान हड अनक उक्र न उष ष्त्र छरदाःर तारण कु मुम 
& ६ 
= (अ च क ~ ~ टद ~ ~ ~~~ च्व ~> ~~ 
सायन क्म दुला प्रदान फर्‌ ता । छत नाटक, म सपसाह्त्न्रु त्वमात्मा 
व ~ थ, = (+~ ~~ = (० ~~ ~ 
परिचय मिलता दै ओर्‌ अनेवः [वरवेहि त्त क व्यायत हनि का 
न वि ~ ~^ स्रीं < ~~~ ५ अ 
न्ाचदः दजन द्‌ 1 कूर्द ता नजा सातन नगत 
~~~ (व ~+ 





व्यन्‌ 
वल्नीसदाय क्ये वेणनामं नपृण्य प्राप्त था ¦ स्नावरनें मिरी दैवेयानी है 
याता सत्वर्‌मुद्रना वन्लनुः सन्ल्यव रक्तान्तरसा | इत्यादि 
मे राजा वः ्रारा चट. ~~~ ~~ = --^+ £ 
प्रच्म दद्म रसजा क दारा व्रङृत-परवं लम्व-लन्वे कणन नाद्‌ चित नहीं 
यद्धपि द्यदचिये वे उच्चको अ 
यद्यपि काव्य क्ीदुष्टित्ते वे उच्चकोटिक ह 
{------ 
जल्पं 


पद नं उआात्मपट्क्रवि देने की नीति यी । यया, 
गुररिदह्‌ भरतकुलस्य श्रीमान्‌ पुननक्तमामकविवोवः। 
अजगनटन नादिविन्ा-विनो नानायगो गर्जयति । 
सूत्रवार का गुन नारायण था । प्रस्तावना विदित होत्तादह दि व्ह 
विरचित है । इतन उत्तने उपने अनेक सम्बन्वियों की चर्चाकीदहै। 
चित्रके द्रारया अनिच्छ ऊीर रोचनाकै प्रणव-संवर्यन की प्रफियां दछायालसमकः 
व्यापाद ह ।" नायक करा क्ट्ना दै-- 
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१. पिप्नाही दछवात्नक व्यापार ययाति-देववानी-चरित र्यं नायिका द्वारा नायक के 


चिद्रमे क्षम्मापणके प्रकरणम ह्‌ 1 ग्मिष्टा दप मं प्रतिफचचितत नायकः की 


4 1 
~ ~ ^ 
दछावा न ना अनुराय-वूम वति करतादह्‌। 


चल्टीसहाय का नादटूयसाहित्य ६०६ 


ग्रसमग्रविलिखितापि प्रतिमा यस्याः सक्द्विलोकनतः ! 
मम हदि किमपि वितेने चित्राकृतिरच सा मया दृष्या ॥ 
सयातिःदेवयानी-चरित के भारम्ममे ही २४पदोमे विष्णु गौर हृष्ण की स्तुति 
सै मौर भक्तिपरकः गीतों से समकालीन मेविली करिरतनिया नाटक भौर भतमप्रदेल 
कै बद्धा नाट कौ स्मृति होती दै । अन्यत्र मी कविने शगारित गीतों फा प्रचुर 
प्रयोग जयदेव के समाने क्रिया दै। आकादा-वाप्र = दारा तृतीय अद्ध मे अर्योपिक्षण 
टैरि दाररिष्टा ओर ययाति दम्पती वने। 
ययात्ति-देवयेनी-चरित मे कविते प्रकृति मे कहा-ङही नाधिका का रूप निरूपित 
किया दहै। पया, 
प्रसन्नपद्धः दहचाख्वक्त्रा = पुस्कौकिलारविदयुमानुलापा । 
मन्दानिला कपिलनाश्रुजाग्रा त्वामाह्वयत्यत्र वसन्तलक्ष्मीः ॥ 
संवाद भौर एकोक्तियां कही-कंटी बहुत लम्बौ ह । ययाति-देवयानी-चरित मे 
मादितुष्डिक कै एकोक्ति मे अरयोपकषेष तत्त्व है । उसकी यह एकोक्ति वहत दूर तक 
चलत्तीटै॥ 
भापा 
वल्छरीसहाय नै सोचनानध्द मे प्राह का यथोचित प्रयोय करिव है, विन्दु ययाति- 
देवमानीन्चरिति मे प्राकृत कटी मीनटीहै। कविने सवत्र नादुयोचित सरल मापा 
क प्रयोग क्रिया है । कुछ पान सकछृत भौर ्राहृत दोनो वोलते हं 1 
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श्रन्याय ८० 
न रसिहाचायं स्वामी का नाट्यसाहित्य 


नरसिहाचायं ने वासवीपाराशरीयः राजहुंसीय भौर गजेन्द्र-व्यायोग नामकं तीन 
रूपकों की रचना की रहै 1" नरसिंह का जन्म १८४२ ई० में विजयनगर के समीप 
सिहाचर में हुमा था । इनके पिता वीरराववर जौर पितामह नृसिदार्यये 1 इनको 
विजयनगर (विजगापटरम्‌ जिला) के राजा आानन्द-गजपतिनाथ (१८५१-६८६० ई) 
का आश्रय प्राप्तया । 

नाटकों के अतिरिक्तं नरसिहि ने रामचन्द्रकथामृत, मागवतः उज्ज्वलानंद 
( उपन्यास ), अल्कारतार-संग्रह, नीतिरहुस्य आदि ग्रन्थों का प्रणयन किया । कहते 
है कि उन्होने ११ ग्रन्थो की रचनाकी धी | 

वासवीपाराशरीय 


नर्सिहाचायं ने वास्षवीपारादारीयको ङ्पक ओर न।टक नामदियादै। इसमें 
१२ बद्धुं) इसका सवप्रथम अ्मिनय विजयनगर में वराह्‌-नरहरि कौ सेवामें भये 
हुए यात्रियों के प्रीत्यर्थं हुभा धा । अमिनयके पूर्वं नटोते इतका साक्षात्‌ अभ्यास 
कराया गया था । असिनय वसन्त ओर ग्रीष्म के सन्विकालमें रात्रि के समय कृप्ण- 
पल में मन्दिर के बाहर भायतन में हुभा था । स्वयं राजाने भपने परिवार के समी 
सदस्यों के साथ भमिनय को देखकर नाद्‌य-मण्डली को अनुगृहीत किया था 1“ 
कथावस्तु 

अकाल पडने पर समी ब्राह्मण गौतमे दारा भापंकृेपि से उत्पन्न भन्न का 
मोजन करते रहे । भकार समाप्त हो जानें पर मी गौतम ने उन्दुं जाने की यनमति 
न दी । उन्हें मोजन देने का आनन्द प्राप्त करते रहै । इधर ब्राह्मणों की अनुपस्थिति 
मे गृहस्थो के यन्न वन्द हो गये। देवताओंको हवि आदि न मिलनेस्े कष्ट 
इमा । उन्होने एक उपाय किया । एक मायामयी गौ कौ गौतमका खेत चरने के 
व्यि छोड़ दिया। गौतमने उते कुशसे हांकातो वह्‌ मरही गर्द । गौहत्या करने 
वादे गौतम का यन्न हम ब्राह्मण कंसे खार्ये--यह्‌ विचार करके वै चकते वने । गौतम 
ने योगदृष्टि से देवों का पड्यन्त्र जान लिया मौर उन्हु ्रापदे डाला कि मूः, मुवः 





१. तीनों ङ्पक तेलुगु लिपिमें प्रकारित दहो चुके ह। राजहंसीय गौर वासवीपारा- 
शरीय विजयनगर से १८८६ ई० तथा १६०८ ई० में प्रकाधित हए । गजेन्द्र 
व्यायोग का प्रकाठन विशाखापटून से हुमा दै। तीनोंकी प्रकादितप्रतिर्था 
अडयार लादत्रेरी भौर ासकौय-गोरिवण्टल-हस्तलि खित-पुस्तकालय, मद्रास में 
सुरक्षित है। 

अतः वहिरेव क्रियमाणमस्मन्नाट्यमिदानीं सपरिवारस्य देवस्य चक्षुषो विपयी- 
भवेत्‌ । 


१ 
क 
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जौर स्वः--पर्वव विपमत्ताहो जाय। इसद्चापसे उन्हे ठेनेके देने पडे। धवडा 
करवेब्रह्याके पास्तगये। ब्रह्मान क्हा किमेरेवद्के वाह्रकी वातदहै। चलो, 
विप्णुके यहां च्े। विप्णुने शाप दूर करनेका उपाय ववाया किरम स्वयं 
पराशर गौर सत्यवती के पुत्र ्प मे अवतार लेकर आप लोगों का दयापर मिटा दूगा॥ 


शापापनोदनमटह्‌ करवाणि शीघ्र 
जाततः परायरमुनेभु वि सत्यवत्याम्‌ ॥ 

नौका से नदी पार कराती हई दा्राज कन्या वासवी दो परादारने देखा भौर 
प्रणय-याचना की । पटले तो बह्‌ नटी तंयार हई, किन्तु ऋपि के सन्द से प्रनावित 
होकर गान्धर्वं विवाहं के लिए सट्मत हो गई । मिलन क वेला दूखरे दिन थी । इस 
चीष मुनि ताघारण कामुककी माति जापाखो वंे। उन्दोनेरातरिमे चन्द्र से 
परार्थनाकी किमू चद्दरमुौ वासवीने मिलादे। पष्ठ बद्धुमे वे वासवी के लाघ- 
पातत जने पर उसकी रमणीयता से वासिन चित्त का दद्रक अपने वर्णनात्मक मीनौ से 
करते है । उसके कचक्रुच का दर्भन करते ह । दादाकन्या वासवी उनसे वकर बार्ते 
कटने लगी-- 

वपु्म््यात्तुच्छादभवदपि दासस्य दुहिता 
सपक्षो कक्षौ मे जलचरसमपृच्छमपि च 1 इत्यादि 

पराशरनेकहाकरि यह सव अव नटी रेया । तपके प्रमावसे मुनिन येह सव 
कर दिया । उसके धरीर से मरस्यगन्ध के स्यान पर पद्गन्धं॒निस्पृत होने लमौ ॥ 
उपे चक्रव्सिनी होने का वरदान दिया । मूलस पुव प्राप्त करक तुम पुनः कन्या भाव 
भ्राप्त कर लोगी--यद्‌ दूसरा वरदान उसको दिया + मुनि को सुन्दरी वासवौ मिल 
ही गई । नौका पर दम्पतीने प्रथम मिलन का उत्सवे मनाया । नौका को सिया 
वदरी बश्रमकी मोर रात्रिके समयवेकरकेजारटीथी। 

राधिकालिक बानन्द को कमी न छोढने कौ इच्छा ते वाच्वोने सचिर्योघेक्टा 
क्रिरे प्रयत्न करे कि यह युनि म्रडा-सदाके लिएुमेरावना द्द! मूनिनेमुम््ने 
कटा है--मेरे किए पुत्र उच्न्न करके कन्या वन जायोमी गौर फिर चक्तवर्ती वरं प्राप्त 
करोम । वै धाज मुन्ने यहीं छोड कर चल दें 1 दस्माखके स्यान प्रर १० घढ़ी 
मेही उसे रुर उल्यत्त कर की सम्मावना थी १ 

दसवें द्धः में वदरी ह्ीपमें नोकाचचेतेट पर नायिका का हाय पक्डे हए नायकं 
उत्तरता ट 1 सभी केनमृमि मे परिदा का अनन्द छेते ह पदवत्‌ शिवां टस्णि 
पकडे के किए चत्र देती ह । नायक गौर नायिका अक्ले विहारकटनेकै सिएरह 
चतिद । दीप नीहार-यवनिकासे चारो गोर से बाच्छादित्त ह्यो गया। दिवस 
कौलिक भ्रगय-लीदा बारम्म हुई 1 मुनि ने कामकौीडाके क्ट दिनक्ये ररि परिणत 
कर दिया। 

दशम बंकमेही दूरे दृ्यमे ब्रा अत्तिर्ह! वे यवनिका हरते हैँ तोवेदव्य्ठि 
का दर्घन होत है1 वास्तवी मौर पराशर हाय जोड खट ह 1 विद्यामौर अविद्या 
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परिचारिकारये ह । वासवी व्यास-रिणु का ममतापूवेक पौपण करती ह। उते भषना 
दूष पिलाती है, चूमती है, गोदमेंकेतीहै। शिथुको लेकर वासवी सखियोंके साय 
माता-पिताके घर जाती । सवको यही वताया जातादहै कि पुम्पकुज में वासवी 
को यहु मूनिश्चावक मिला दहै। 

एक दिन आक्रादा-वाणी मे सवंजनिक घोपणा हुई कि पराथार भौ वती 
के पुत्र रूप में मगवान्‌ व्यासतने गौतम कं गापसे देवताओं को मृक्त किया । 


समीक्षा 
सूत्रधार के श्यो में स रूपक का इतिवृत्त पवित्र ह, वहुत वड़ा नदीं दै । भौर मी- 
कविरनुपमितरसोक्तिः कनकाम्ब रच रगा निम्नहुदवृत्तिः । 
कल्पयति नूत्नचित्रा कथामूधा नैकमक्षरं पतति॥ 


वासवपारादारीय वरम॑प्रचारात्मक नाटक है इसके द्वितीय वंके पराशर भौर 
जैन, वद्ध, चार्वाक मादि के आख्यानों में उनके साम्प्रादायिक उद्रौधनों की लम्बी-लम्वी 
चचयिं ईह । इस नाटक को रूपक गौर आख्यान-वन्व के वीचमें रखा जा सकता है। 
शित्प 
इस ल्पकमे समी पात्र संस्कृत वोल्ते ई--प्रत मं कौट पात्र 
नहीं वोलता 1 
यद्ध मे यवनिकाके प्रयोग से यनेक दुथ्योंका समावेश कियागयादै। यथा, 
प्रथम अद्कुमें देवता ब्रह्मासे मिलते । यद्‌ प्रथम दृक्य दै । इसके पद्चात्‌ द्िितीय 
दुय्यमेंब्रह्यादि देवता विष्णु से मिक्तेर्ह। दयम अद्ध में पट्टे दुय्यमें परार भीर्‌ 
वासवी की कामक्रीडा भीर यवनिका-पतनसे दूसरे द्धम त्र्या की स्तुतिका दुय 
दै । रंगपीठसेब्रह्मा-भौर विप्णु वादि पात्र अन्तवनि दौ जाति द| 
इस ल्पक मे संवादो के समान दी कदी-करदीं लम्वे-खम्वे बाख्यान पौराणिक दीली 
मे प्रस्तुत कियाग्येहुं। प्रथम भद्ध में मत्स्य की सन्तानौत्पत्तिका आख्यान धके 
नारदने सुनायादै। यहु चार पृष्ट लम्बा हं । इसके पदात्‌ उन्टोनि यैनाकःपुत्र 
कोलाहल भौर शुक्तिमती नदी के प्रणय का अतिदीर्घं भास्यान भुनाया टै । कोटाट्ल 
ने अपनी कन्या राजावमरुको देदी। माया धौर्‌ अविद्या नामकदो पाच दिती 
भद्धु केः पूवं प्रवेयकमें प्रतीक-तत्व के उद्‌मावक ह । पंचम यद्भु मं विद्या, थविदा, वर्म, 
वोव, विराग बौर विचि प्रतीक-तत्वके उदूमावकर्हु। कु मनगदृन्त कहानियां मी 
कही गई है। दचीने सीता के वक्षोज सरौन्दर्यको देखा तो उसने चकोरदम्पती 
को वनाकर उनसे तुलना के लिए भेजा । राम ने उनका मन्तव्य जानकर दाप दिया-- 
युवामा प्रभातं व्रियौगव्यथां प्राप्नृततमु 1 भगवानु रविरुदितस्संयो- 
जविप्यति। 
रग्मच पर नौकावाहून का वमिनय अखावारण संविवानदहै। लोकप्रियता के 
चककरमें कवि ने प्रणयिनय॒ग्मके श्चद्खार-कम का गायन्त वणन लनिवामें किया 
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है! यह मश्लीरता भाणो को मी पलछडती है । नाधिका की सचिर्यो का द्धारित्त 
परिहास मी सप्तम अद्ध मेँ लोकप्रियता की दृष्टि से कवि ने स्निवेरित किया ह 1 
लधुतम अष्टमं अद्धःमे कार्यपरकदृर्यतो कुछ है ही नही, केवल बातचीत फे 
द्वारा सूचनार्ये वौ गई 
रगृषीठ पर दूध पिलाती हुई माता का दृश्य इत नाटक मे असाघारणदहीहै। 
वास्सत्यरस-निर्भेरता इसके दारा होती दै । दिणुने कटा कि मजने छोड दे 1 ओँ बन्तर्घान 
हो जा । माता वास्तवी ने कहा--नही वत्, पुम्हारे विना एकक्षण भी नदी प्राणधारण 
कर सक्ती 1 सरिया भां । उन्दे मृगशावक मिला धा । सदियों को वाप्रवी ने केत 
कर दिया~रहीं यह न कटा जाय कि मुभे यह पुत्र हुमा है । यपितु यह घोपणा करदी 
जाय क्रि पृष्पकूज मे मुनिदावक्र वासवी को मिला है । 
वाोसतवीपारा्यरीय वस्तुतः प्रकरण दै, यद्यपि नृर्विहने इसे रूपके गौर नाटक 
कहा दहै। परादार ब्राह्मण क्ता नायक होता मन्दगो्रकी वाससी का नाधिका होना, 
वृत्त का महामारतादि प्रर आश्रित होने पर मी बहुशः कल्पित होना, धर्म, काम भौर 
अर्थं की अतिदायता इसे प्रकरणा कोटि मे रखने के लिए पर्याप्त आधार रह । 
गजेन्द्र व्यायोग 
गजेन्द्र-व्यायोप का भ्रयम भमिनय सिह गिरिनाय के चन्दन-महोत्सव कै अवसर 
पर हभ या । इसकी रचने! चिव्रमानु सवत्र मे १८६६ ई० मे हूरई धौ ।\ 
कंथास्तु 
विष्णु मगवान्‌ सक्ष्मीके सायर । तमी त्राहि-त्राहि की घ्वनि सुनाई पडती है। 
गरु वताता है कि त्रिकूट निरिकी उपत्यकासे भा्तनादबारहाहै। नक्रने गज 
को पकड लियादै। विष्णु ने नक्र का वव सुदयेन~चक्र केद्वारा कर दिया । विष्वक्‌ 
सेन विष्णू के गादेशानुसार गजकोलाताहै। नारद विष्णु के पास आकरं गजका 
पूर्ववृत्त सुनाते रै । वे अपनी दीणा पर शद्कुरामरण-राग मे गायन करते ह । वे नाचते 
भी ह । पूर्वजन्म के इन्र्म्न गज दै । उन्होने विष्णु कौ पजा मे वुटिकी यौ । गजे 
„ मगवानू कौ स्ठुति प्न्ुरालो राग मे करता दै । गजेदध तत्काल मोक देने के निएषिप्मु 
कह माव न देकर लक्ष्मी की लम्बी स्तुति करता है.। वच्ष्मी नासिकाते गनजेष्धका 
जीव सच कर उसे अनेकक्प देकर अन्तम विव्युका परपद वनादेवीहै) नक 
हह गेए्मक मन्ध था। वहमी विष्णु की स्तुति करतादहै। वह देवलकेद्यापते 
मक्रवनाथा। मृत गज के शरीरकं सप्राण करकं उसका प्रेयसो दथिनियोको 
विपत्ति के विष्णु ने वचा दिवा 1 
भस्तुत व्यायोग मे १४ रागो भौर ६ तालो का भ्रवोय विविध स्तोत्रात्मक गीतों 
मेक्षियागयाहै 1 यह्‌ व्यापोयत्तो है, बिन्तु ध्यायोय के तत्त्वों का दस्मे यमरावनसाहै। 
नृत्य सौर संगीत की अतिशयता से इस रूपक का मभिनय वंष्णवो के बीच विशेष 
प्रियर्हादहौगा। 
१. चिभरमानु-संवत्सरे श्रावणे निर्माणम्‌ 


६१४ आधुनिक-संस्ृत-नाटक 
राजहंसीय-प्रकरर 


राजहंसीय प्रकरण की रचना १८८२ ई० के पहले हर्द थी ।* इस्तका प्रथम 
अमिनय गोविन्द के कल्याण-महोत्सव के अवसर पर हुभा था । सूच्रधार ने इस रूपकमें 
नई कविता को नवयुवत्ती के समान रसप्रदायिनी वताकर उसके प्रति उन्नीसवीं शती 
की घारणा की एक अज्ञात क्लाकी प्रस्तुत की है । सूव्रघार का कहना है-- 
कविता वनितेति हि समे वनितां जरतीं तुये जुगुप्सन्ति । 
कवितां जरतीमभिगृष्प्रन्ति कथं वहूपभोग-हताम्‌। 


विद्टरूषक का कहना था तं दुलः कवनं चेति प्राचीनं जिष्यते दयम्‌ । 


कथावस्तु 

काकुलेवर का पृत्र युववर्मा ब्राह्मण-युवक का ल्प धारण करके कणटिश्वर कृष्ण 
सेन की राजवानी माहिष्मती मे उसकी कन्या से प्रणय-प्रसंगके लिए भाता । वह्‌ 
राजोदयान में प्रवे करता है, जहां राजकन्या हंसी के समान भती हुई दिखाई पड़ी । 
राजहंसी विवाता की सौन्द्य-सृष्टि का प्रमाणथी। नायक गौर नायिका परस्पर 
दर्शन के प्रयमक्षणमेंही एक दरूसरेकेहौ गये । विदूपक से नाधिका ने नायक-विप- 
यक अपनी जिज्ञासा परित्रप्त कर ली । दीघ्र ही राजमहिपी के अगमन के समाचारसे 
नवप्रणय का अस्थायी विघटन हो गया । 


दवितीय अंक में नायिका नायक ओौर विदरुपक को भपनी सहायिका से म।मन्वित 
कराती ह । नायक उनकी वातं सुनकर जान लेता है कि नायिका मेरे लिए मदनात- 
दधति है। सहेलियां नायक से मिलकर उसे अन्तपुरमे नायिकाके साथ रहन कं 
लिएञेजातीदह! दोनों का वहाँ प्रासादाग्र पर परस्पर ददान होता है। इसके पूर्वं 
सरन्घ्रीके द्वारा नायक काप्रेमपत्र नायिका को मिलता दहै । 


चतुथं गद्धु में नायक सौघाग्र मे पयंद्धु परर विराजमान है। व्हा रत्नकला उसे , 
प्रेमपरायणा नायिकाका विवरण देतीरहै गीर स्वयं छिपिकर पता लगातीदहै क्ति 
राजपुत्र नायक का जामिजात्य कितना उदात्त हु। नायिका नायक का चिव्रदर्छन 
करके कामानल-विदग्व होती है। रत्नकला नायिका को नायक की स्थिति भौर कुल- 
शील का परिचयदेतो ह। 


पंचम वंक में नायक नायिकासे मिलता) नायकके मूच्तिहौ जनिपरदी 
नायिकादि उसके प्राणो कौ रक्षा के लिए वर्हा पहु चते ह । प्रणयोन्मुख एकान्त मिलन 





१. वेद्धुटराम स्वामी ने इसे १८०४ शक संवत्‌ मेँ लिखा या । यह्‌ १८८२ ई० हा 1 
प्रतिलिपि वनाने वे कै भनुसार यह चित्रमानू-संवत्सर था। यहु ठीक 
नहीं प्रतीत होता । गणनानुसार १८८२ ई० मे चित्रमानु संवत्सर नहीं टो सक्ता । 


नरसिहाचायं स्वामी का नाद्यसाहित्य ६११५ 


में निक अपनी आकांक्षाभो का परितपंण करता है । 

पष्ठाद्धुः में राजहंसी की पुत्रोलत्ति का संवाद है । युववर्मा वहसे एक माक्षके 
लिए अन्तर्घन रहता है । काछिन्दी नामक नायिका कौ सदेली सारा समाचार नायिकां 
के पिता के पास लिखकर भेजती हँ । कणटिश्वर नायिका का पिता पुत्रोत्सव मनानि 
का आयोजन करातादै। मन्तमे युववर्माके पिता सन्देश पाकर कण॒टिदयर से 
भिलते ह । विवाह्‌-संस्कार सम्पन्न होता है! 
शिल्प 

नायक का विप्रवेय-वारण छायातत्वानुसारी है । वह अपने को कूटविप्र कहता ह! 

रममच पर नायक भौर विदूषक का स्नान ओर मोजन वतीय घंक मे दिलाया 
गया, जो अमारतीयरै। 

भ्रकरण में गौत द्वारा प्रेक्षको फै विशेष मनोरजन कौ व्यवस्था है। पचम अंक 
मे चन्द्रोदय का वर्णेन तीन रीतो मे किया गाह) 

अद्धो मे अनेक दृश्य यवनिका-पात के दारा भायोजित ह । 

नृदिहं स्वामी ने सीतसूरयं नाटक मौ लिखा या । 


श्रघ्याय =१ 
कौमुदीसोम 


कौमूदीसोम नाटकं के रचयिता कृप्णदास्त्री का पूरा नाम ब्रह्मश्री परितियो- 
कर प्णदास्त्री है ।» उनका जन्म चोल देदा के कठ्गमवडी गवि में हूना था । लेखक ने 
अपने परिचय में लिखा है कि १६ वपं की भवेस्या मेदस नाटक का प्रणयन मने किया 
है । कवि के जीवन काल में उसके पूत्रने नाटक का प्रकादन किया था। कैरलके 
राजा रामवर्माके अभिपेक के समय १८६० ई०्में यह्‌ नाटक कविके हारा उन्ह 
समपित किया गया । कवि ने यपनी संक्षिप्त भात्मकथामें त्खिादहै किर्मरामका 
मक्त हूं, यन्नादि करता हु तथा काव्य, दर्गन; व्याकरण, वर्मयास्वर भादि विपरयोंमें 
निष्णात हूः । $ृष्णशास्ती ने विद्ानाथ दीक्षित से रिक्षा पाईथी। कवि का आाश्रय- 
दाता राजा रामवर्मा केरल-नरेदा था 1 

कौमुदीसोम का प्रथम जनिनय राजा रामवर्मा के बदेदानुसार हना था । प्रस्ता- 
वना में सूत्रचारने कठा दै- 

तिन मूर्वासिपिक्त न स्वयमाहूय समादिष्टोऽस्मि-यथा श्रच त्वयास्मदौयकवेः 

कुतिरभिनवं कौमुदीसोमं नाम नाटकमभिनेतन्यम्‌ 12 

स्वयं महाराज रामवर्मा नाटक कृ अर्मिनय देखने के चिए उपस्थित ये । 
कथावस्तु 

ज्योत्स्नावती के राजा सोम भौर पूप्करपुरीदवर शरदारम्म की कन्या कौमदी के 
विवाह की कथा इस नाटकमे कहीं गईदै। कौमुदी का जन्म अणुन मृहृतंमें हुथा 
था । उसके पिता ने उसके दुष्प्रनाव से वचने के लिए उस्तक।ा जालन-पाठन करने के 
लिए उसको कस्तूरिका नामक गणिकाको दे दिया । गणिका ने उस्तका नाम ज्योच्छा- 
मंजरी रखा । सोम कौ पत्नी तारावली नै उसन्तोत्सव किया. जिसमें कस्तूरिका 
कौमुदी के साय सममिति हुई । वहां सोमने उमे देखा भौर मोहित होकर उसके 
साय गन्वव-विवाह के पथ पर धग्रसर हुवा । पहले तो उसका चित्र वनवाया भीर 
उसे देखकर परिव्रप्ति का भनुमव करता रहा, फिर अनद्धक हारा पत्र भेजने छमा । 
एक दिन तारावद्धी ने उससे कटा कि मेरी मौसेरी वहन कौमुदी मिल नहीं रही द । 
राजासोम ने उसे दढ निकाल्नेके किए वनापाय नामक वपने सेनापति को 
नियुक्तं किया । 





१ इस नाटक का प्रकाशन मद्रास्तसे तेलुग-तिपिमं १८६६ ईन्में हो चुकादै। 
इसके पूवं ग्रन्यार्थं का प्रकादान १८८१ ई० में ग्रन्य-लिपिमें हुमा या । 

सूव्रघार के इस वक्तव्य से प्रमाणित होता ह कि प्रस्तावना का लेखक स्वयं सूतव्रवार 
होता था, नाटक का रचयिता नदीं । 


५ 


कौमुदीस्ोम ६१७ 


द्वितीय अंक मे नायक ओर नायिका एक दूसरे से मिलने के चिए्‌ तप रहे है। 
वे चेय की सहायता से लुक-छिप कर इघर-उधर मिलते ह । उसी समय 
तारावली ने सोमको वुला च्या कि श्रीडामहोत्सव मे सापको मेरे साय रहना ईै। 
इस परर नायक नायिका से कुछ समय के लिए वियुक्त हमा ! 

विदूपक भौर चेटी प्रकाशर्मजरी नै पुनः नायक गौर नायिका को भिलादिया। 
इधर अन्वकार ने सोम की राजघानी ज्योतस्नावती को घेर लिया । अन्धक ने कौमुदी 
का दहेरण कर ल्या) तवत्नो इन सवके विरुद्ध सोम को सचेष्ट होना पडा । भीमूत 
मामक प्रतिनायक राक्षस कौमदी के पीथे पडा था। उसी ने उसका अपहरण कराया 
था। चतुर्थं मकमे सोम कौपदीके विरहमे विक्रमोर्वशीय केष्माददं पर मेध, कुज, 
गजराज, शिखण्डी जादि ते नायिका कै विषय मे पूछता है । शरदारम्म को जव न्तात्त 
इभा कि जीमूत मेरी कन्या का भपहरण कराये हृए है तो उसने उसका स्वेनाश 
कर डाता। 

पचम अक मे कस्तूरिका ज्योत््नामंजरी ( कौमुदी ) के वियोग मे यात्महृष्या 
करने के किए उदयत है। उसे ज्ञात होताटै क्रि गमस्तिदेवी ने कौमुदी को युरक्षित 
वचा रघा है । ग्रमस्ति उसे भपनी गोदमे लेकर आती है । वहं नायक को नायिकासे 
मिनाकर उन्हे आशीर्वाद देती है । शरदारम्म इनके विवाहं कौ अनुमति देते द! 
कस्तूरिका कौमुदी के जन्म भौर लालन-पालन का वृत्त सवको वतातीदहै। अन्तमे 
दोनो का विवाह सम्पन्न होने से चारो बोर प्रसन्नता छा जाती है। 
श्िन्प 

प्रतीक नाटक कौ परम्प मँ मावात्मकं भूमिर उतनी रोचक नही होती, जितनी 
्रकृति से चुनी हई मूमिका ! क्वि ने इस नाटकमे प्रकृति के विविघ तत्वों भौर 
व्यवहारो कौ सूपकस्याति हारा मानवीय व्यापार भोर प्वृत्तियौ से मोत-प्रतत व्यक्त 
क्रियां । यह सासा छायात्मक व्यापार वस्तुत. छायानाद्य की सुदृढ मूमिक्रा उपन्यस्त 
करता है । दस्र कोटि के अनेक नाटक मध्य मूग ओर मर्वाचिीनं गुगमे लिसे गये रहै । 


ग्रघ्याय ८२ 
सुन्दरराज का नाट्य-साहित्य 


वरदराज के पत्र सुन्दरराज कैरलके १६ वीं तीके महाकवियोंमेंसे ह। 
उनका प्रादुर्माव रामानुज के श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के वंखानस कुल मे इलत्त्‌र अग्रहार 
मेहा था। इनकी दिक्षाका समारम्भ रामस्वामी शास्त्रीके चरणोंमे हुभा। 
इनसे व्याकरण, काव्यशास्व, नाटुयदास्त्र गौर काव्यो का भव्ययन करके सुन्दरने 
एट्ियपुरम्‌ के स्वामी दीक्षित से विशेप अध्ययन किया । इनके दोनों गुरु स्वयं उच्च 
कोटि के कव्य-प्रणेताये। गुरुभों के समान दही सुन्दरराज को राजसम्मान मिला । 
वे एद्ियपुरम्‌ गौर बरावनकोर के राजाभों के द्वारा प्रतिष्ठापित हुए । 


[५] 


सुन्दराराज का जन्म १८४१ ई०्में गीर मृत्यु १९०५ ई०्मे हई । वे संस्कत 
के सावारण मनीपियों की नाति जीवन मर अध्ययन करते हुए अपने ्ञानाम्बुधिमे 
चिष्यों का अवगाहन कराते रहे । 


सुन्दरराज की वहुविघ रचनां से संस्कृत-साहित्य समलंकृत है । उनके रूपक ह- 
स्नुपा-चिजयः, हनुमद्िजय-नाटक, वदर्मी-वासुदेव-नाटक भौर पथिनीपरिणय-नाटक ° 
इनके अतिरिक्त उन्होने राममद्रचम्पू, राममद्रस्तुतिदातक, कृष्णार्यद्रातक भौर नीति- 
रामायण भादि कान्यों का निर्माण किया । 

स्तुषाविजय 


संस्कृत-नाट्य-साहित्य की अमिनव प्रवृत्तियों का निदर्घोन जिन कृतियों से होता 
है, उनमें स्नुपा-विजय को स्थान दिया जा सक्ता । कलहीसास्नको भच्छीववू 
के प्रति विननस्कता भौर अपनी दुष्ट कन्याके लिए विशेपानुराग निरूपित करके 
प्रक्षकों का मनोरंजन करनेमें सुन्दरराज को सफलता मिलीह।* इसका प्रथम 
अमिनय स्यानन्दूरपुर में पद्मनाम के वासन्तिक महोत्सव में विराजमान पण्डित-परिपद्‌ 
के प्रीत्यथं हुभा था} 
कथावस्तु | 
दुराया नामकं दुष्ट सास सच्चरित्रा नामक वघ्‌ के पीपी हुईदै। दुराया 
का पति सुगील उससे स्पष्ट कहु देता है कि तुम्हं भव मागे वधू के वश में रहूनाहै। 
१, स्नुपा-विजय का प्रकाशन 4771215 त 0ितपव] (२८८गठ)), मद्रासके ७.१ में 
हो चुका है । इसकी प्रति सागर विदवविद्यालय के पुस्तकालय मेद । 
४. कृष्णमाचायं के अनुसार सुन्दरराजने रसिकरजन नामक रूपक का नी प्रणयन 
च्या था। 
६. रूपक की प्रस्तावना में इसकी कथावस्तु का सार इस प्रकारे दिया गया ह-- 
सुगुणएस्नृषया योगं सुतस्योद्ीक्ष्य दुचियः। 
न सहन्ते परं नार्यो न तथार्याः कुलस्त्रियः ॥ 
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सास ने पति से कठा कि जवर्ग तुम्हारे व्चमेन रही तो वह किष वेत कौ मूरी है 1 
सुशील (पति } ने कटा ङि वृद्ध मतिपिताका पुव भौरवयू के वद्चमे रहनेयें 
हीक्त्याणहै। दुराद्ानेकहाकिअप वामे रहे। म मृहस्वाभिनीरहीहे मौर 
रहग । पिता ने भपनी स्थिति को डौवाडोल ही समज्ञा । वह क्टता है-- 


मार्यावशो यदि भवामि वधूविरोधी 
पत्रो गुणी स्र विमृखो मयि तेन हि स्यात्‌ । 
वध्वं भजामि यदि वत्सलता दुराणा 
मिथ्यापवादमपि मे जपयेदतीव ॥६ 
मै तटस्य रह कर देतू । मने इषकी सवी चा्वृत्ताते प्रा्थेताक्रीदै कि भेरी 
पत्नी कौ वृद्धि शुद्ध कर दो । 
चारवुत्ता दुराशा से मिलने आईं । दुराशा ने वताया किरम्री वहथा गड्‌, जो 
कटिकी माति चुमरहीहै। वह्‌ बया गदवड्‌ करती है, इसका उत्तर दुराशा देती 
हैकिदिपा कर तेल रखती ह, उसे चुपड लेती है, वन-ठन कर दाम को पतिक 
सामने विलासपूरवेक जाती है। इस प्रकार वह मेरेवेटेकोवशमे कर तेना चाहती 
है! भै यह्‌ देख नटी सक्ती । मेरादामादतो अपनीमांके वशमेदहै, मेरीक्न्या 
को कुछ नहीं समम्पता । एक दिन दामादमेरे घरमरायातो उप्केलिए जौ दही 
भाया, उत्ते विन मृद्षसे पचे यपने पत्िक्ो मी परोप दिया। मैने दामाद भौर 
अपनी कन्या के चिए्‌ जो बच्छा कमरा नियत किया, वह वहू पहलेसे दी पतिके 
साथसोनेके लिए षटू गदर । चाख्वत्ता ने उसे समक्षाया-- 
स्नपा यदि सुल भर्ता शयीत रुचिरे गृहे। 
पौत्रो भवेद्‌ गुगाग्राहो कष्रिचि्यस्ववंशं समुडरेत्‌ ।1 
दुराशानेक्चटसे मनोव्यथा कदी विना नातीका मुहदेषे पोतै मरीवघू 
की गोद मेरे लिए असद्य टै । वहे मपने पिताके घरसे थये हूए लोगो का बहुविध 
भोज्य से सत्कार करती दै । उनके चले जाने पर व्यवित होती है । 
दुराशाकीवेटी दुलंलितामौ महादुष्टायी। वहमीदुरदयाफी विद्ेपागनिमे 
आहति करती हद जीवन काटती धी । दुराया क्रा पुत्र ओर सच्वस्रा का देवर 
लम्पट चा । उप्ते सुगुणा बु कटी-क्टी रहतो थी । यह मौ दुराशा के चिए मस्य 
था । उसने मन्तव्य दत्ताया किं भवते इस वहु को मयानादहै गौरकफिर दूसरी वह्‌ 
खाङगी । मत्ते टी वह वेश्या हो । चार्दत्ताकौ सीव थी-- 
त्यज दुगं स-सम्पत्ति मज साधुयुणान दरत्‌ । 
इनः परं ते कर्तव्यं केवलं कुक्षिपुरणम्‌ ।1 
चाषदस्ा कै चले जाने पर दुरागा से उसका पुत्र सुगुण मिता । उसके सामने 
मह्‌ बहू क। रोना रोने लगी ।। पूत्रने सरमन्ञाया क्रिजवतो माता-पिता कौ मयने 
विघ्रामकेलिएुसारा मारपृत्र मौर बध पर छोड देना चाहिए । दुराखाने कहा 
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करितवतो सारा धनं वह्‌ ववृ अपने माईको दे देगी यौर हुमलोगों को खोखला कर 
देगी । तुम मीउसीके वश में हो । उसने कोई मन््र-तन्व तुम्हारे उपर कर दिया है। 
अपनी पत्नी का कुल परिचय सून लो- 


तस्याः पिता विदित एव पृरातिदृष्टः 
माता च दुर्मतिरिति प्रथिता पधिव्याम्‌। 
श्रात्ता विटोऽथभगिनी व्यभिचारिणीति 
ख्याता न॒ वेत्ति लु तत्कुलसर्भंक त्वम्‌ ॥ 


पत्रमांकेचरणोँमें गिरप्डाकिववृ कोमीपूत्रीप्षमभो। मां केन मानने 
पर पुत्रने कहा कि उपाय वताओ कि क्या कियाजाय? माताने कहा-- 
तव क्वचित्‌ संकुचिते निकेते निधाय दारानुदरान्तभृत्वै । 
वान्यं प्रदेयं अनिवाक्तरं मे हस्तेन यदा मम पृ्रिकायाः 1 ४१ 
अवमेरी र्ड्की दामादके साथमेरे वर में माकर रहेगी आर माता-पिताकी 
सेवा करेगी 1 नहीं तौ विप खाकर मर जानी । 
सच्चरित्र वघू को समन्नमे आ गयाथा कि मेरे पत्ति मेरे प्रति दृढ अनुराग 
रखते हैः पर साथ ही मात्रमक्तिमी उनमें है। उसने एक दिन अपने पतिसे कटा 
किस्ास्जीतो आपके कमरेमेंअनिके हार परतिर रखकरसोतीर्ह। मभापमे 
कंसे कव तक दिप-चपि कर मिलती रह ? दिन मर जिन कामों से मुन्ने रोकती रहती 
दै, उन्दीमें राततम मूके लगाती दहै, जव मृक्ञे आपसे मिलना रट्ताहै। पतिने 
पहले से ही समज्ञ रखा था कि-- 
श्वश्रूजनः कांक्षति दुष्टचित्तो गर्भ स्नुपायास्सुरनं विनैव । 
ग्राहा र-सम्पलिमहौ विनैव शरी रपु्टि गृहुकृत्ययोग्याम्‌ ॥५१ 
अपने दामाद भौर लकी का परस्पर मिलने भौर सुख अत्यविक चाहती 
किन्तु ट्म दोनों का मिलना उन्हं नहीं सुहाता 1 
पति ने कटा-सव कुछ सहो । पल्नी ने कहा कि तुम्हारा प्रेम वना रहे । सव 
क सहु गी । | 
इवर ससुर सुदील मी अपनी पत्नी का यहूुके प्रति दुर्व्यवहार देख कर्‌ चिन्न 
ये । पृत्रने निणेय किया करि इत घरमे माताजी वनौ ररह, हम दो अन्यत्र चते जायं) 
व्वथुरने कटा कि नदीं, वह वृ ही दसरं धर में जायेगी । 
इस वीच सुगुण की वहिन दु्ंच्ति मी आ गई । उसने सुशील गौर चुगण पर 
दोपारोपण किया किं थाप दोनों हुमारीमां की उपेक्षा फरते ह । वहू के कारणा कटीं 
वह्‌ मरही जायेगी । मेरी मी स्विति वृरीदै। मृक्षेमेरीसाप्तने मेरे दोपकटकर 
पति के घर से निर्वासित करा विया पित्ताने बपनी कन्यास्े स्पष्ट कटा फि 
कन्याजाति पितकरुल को किस प्रकार खाती दै । यथा, 
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वस्षनायेदं वित्तं दातव्य मूपणयेदम्‌ 1 
भाजनक्रते ममेद देयमिति स्व हरत्यहो दुहिता ॥६= 


अच्छी वन्याके विषयमे कहाग्यादै-- 


सुगुणा तनया निजेन पित्रा मितम्थं गमितापि त्प्तिमेति। 
सुगरणो रमराश्च पत्रिकायाः श्वशुरौ तृप्तमना चिनोति वाक्यैः ॥ 

दु्ललिता ने बताया किमा वहू के साथ कटी रहना चाहती । बहू कटी दूसरे धर 
मे जाकर रहै) सुशीलने कहाकिनही। बुम्हारीमाको ही कही दूरे घरमे 
जाकर रहना होगा 1 उतत प्रतिमास्र मोजन आदिर्मदेद्‌गा। 

दु्तंलिता दस प्रस्ताव से प्रसन्न हो गई कि अव अन्यत्र रहना होगा 1 वह अपनी 
माकौ वृला लाई । उसने कहा कि तुम्हरी प्ली ने तुमको गौर दुम्हारे पिता को 
अपने वरामे क्षर लिया है) हमारी कन्या के लिए गहने बनवा दो । भवतो मै अलग 
वषूगी ही । पिता ने कहा-- 

प्री नामा मूषिका जन्मगेहात्‌) 
क्रचित्‌ फिचित्‌ वस्तु ग्‌ढं हरेत्‌ किमू ॥ 

सुशील न मपनी पत्नी के दुर्वचनो से किन्न होकर उते मारने के लिए डण्डा उठा 
च्या । दुराश्चा अपनी कल्या के गहने के लिए सृण से आग्रह करने लगी । सुगुणने 
कहा किं छो, पर्यप्ति घन । गहने वनवा लौ । 

यह एक समस्या-नाटक है । कुटुम्ब मे स्त्रियो को केकर जो विघटन होते है ओर 
निरदोप वहो की कलही साकारा नौ यातना दी जाती ह--इसका श्चिकर 
शब्दों भौर रमणीय सवादो के द्वारा मनोहर चित्रण इस अद्धमे किमा गया दहै। इस 
खूपक मे भच्छे लोगों के प्रति सहानुमूति ओर दुष्ट व्यक्तियो के परति सहानुमूति-पूवेक 
पूणा उप्पन्न कराना कवि का उदेश्य है, जिसमे उसको सफलता मिली है । 

सच्चरित्र को सगमच पर ही पदं कौ भाड मे रखकर दिविष व्यक्तियो के संवादो 
के प्रसंग मे उसकी शान्दिक ओर मानसिक प्रतिक्रियाये प्रेक्षकोके समक्ष लादेना 
सफल रंगमचीय व्यवस्था दै । इसकी प्रतिक्रियोक्ति नितान्त सुरुचिपूणं है । 


स्तूपाःविजय रूपक को 0 राघवन्‌ ने प्रहसन कहा है! वास्तवमे दमे हास्य 
तनिक मी नही दै। हास्य तो वहां होता है, जहां कोई व्यक्ति सा काये करतारै, 
जैसा उते नही करना चाहिए । इसमे दुराशा ओर दुसंलिता पेमी स्मा ह, जिनके 
कार्थकठापसे राधवन्‌ की दृष्टिमेहास्थकी प्रसूति होती है । सच तो यह दैक्रि दुराशा 
भौर दुलैलिता अपने पद मौर वृत्ति के सर्वयः अनुरूप कयं करती है। तव कहास 
हस्य भौर प्रहसन होगा ? स्नुप-विजय विशुढ एकाकी है । नाययदास्त्रीय ग्रन्थौ मे 
ग्रहन भौर उत्वृष्टिकाद्धकी परिभाषा के परिदीलन से स्पष्ट होगा कि यह्‌ 
मद्धक्षोटिकाल्पकहै नकि प्रद्न + साहव्यदष॑य मे बद्ध की परिमापा टै 
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उत्सुष्टिकाङ्क एकाद्धौ नेतारः प्राकृता नराः 
रसोऽत्र करुणाः स्थायी वहृस्त्रीपरिदेवितम्‌ । 
प्रस्यातमितिवृत्तं च कवितरुदुध्या प्रयंचयेत्‌ ॥ 
भारावत्‌ संविवृच्यद्धान्यरिमिञ्जयपरोलयी । 
युद्धं च वाचा करव्यं निरवेदवचनं वह! 
सपयुं क्त लक्षण स्नुपा-विजय पर पर्याप्त घठते ह । 
वेदर्भो-वायुदेव 
वैदर्मी-वासुदेव नाटक ने सुन्दरराजने छकृप्ण ओर र्किमिी के विवाह को एक 
अभिनव वारामें प्रवाहित किया है ।* संस्कृत कवियों को यह्‌ कथानक पूरे मारते 
दतिदाय रचिकर रहा है ओर उन्नीसवीं गतीमें मी इप्त पर अगणित नाटकों की 
रचना हृद्‌ 
कश्रावस्तु 
ठपिमसी का विवाह उसके पिता नीप्म कृप्ण से गीर उसका नाई न्वरमी शिणुपाछ 
से करना चाहते हुं । दीपनिर्णव के अनुसार कृष्णा से विवाह टौना चाहिए था| फिर 
मी मीप्मनेस्क्मीकी वात ऊपरसे मानली कि विगरुपार से विवाह करो 1 अस्वस्थ 
होने के कारण दिगुपालके न आने पर उसे बुलाने के किए स्वयं ल्क्मी गया 1 इवर 
रविमणी ने कृप्ण के पास्त किसी ब्राह्मण से सन्देदा भेजा किर्मयापकीदही दह्र । 
द्ितीय द्ध मे विशरुपाल गौर कृप्ण दोनों विवाह्‌के चविएञा प्हुचते ह| 
रंगमंच पर कृष्ण नायिका का वालिगन करते ह, जितेद्रसे ही देखकर चिणुपाछ 
क्षुमित होता है । इसके पहले म ही वहं कृष्ण का चित्र बनाकर उससे भपन। मनो रंजन 
करती थी । चिणुपाल नायिका का भाल्गिन करने कै लिए उसके निकट आकर तृतीय 
यंकमें सूय्रोवनङृप्णका कूप घारणा करके वैदर्मी का आालिगन पाने कै लिए उत्त- 
ण्ठ्तिहै। विद्पक की धूततासे उसे एेसा करने में सफर्ता नहीं मिल पाती । 
चतुथं यद्धुमें वैदर्मीं मम्विका-पूजनके ल्िजातीटहै। इस वीच न्वमीषृप्णको 
वन्दी वनाकर रखना चाहता ह । पर वन्दी वनता ह कृप्ण-ल्पवारी विदुपक यौर 
वास्तविक छृप्ण रकिमिणी करा यपटहूरण करके हारका जा पहु चते ह । 
रुक्मिणी के कृपण हारा नपहूत होने से मीप्म को महती प्रसन्नता हई । समी 
विरोधी पूनः कपट करकं रविमणी को छृप्ण के पास से मेगा ठेना चाहते ह इसके 
लिए पंचम बद्धुं मं विुपाल नीप्मका रूप वनाकर हारका पटुचते ह, जहां चिवाह 
कीसज्जादो रही थी । सवने कपटी विजुपाल ( मीप्म ) का स्वागत किया। पर 
उसकी वातं सुनकर जान गये कि यह्‌ तो मीप्म नहीं हु । स्वयं लविमिणी ने कहा-- 





१. वैदर्मी-वासुदेव नाटक का प्रकादान्‌ १८८८ ई० मं तिन्नेवल्ली-जनपद में कलायापुर 
हुमा था। इस्रको प्रति अउ्यार की यियासोफिकिल सोसादटी की चाद््रैरी 
मिलती है। 


मुन्दरराज का नादट्यसराहित्य ६२३ 


न त्वं जनकोऽप्षि यततो वदसि ग्रसदशम्‌ 1 
वचनं यदुनार्थं तं विना कौ मम वल्लभः ॥ 

तमी वास्तविक मौप्मके आ जाने पर मायावी मौष्म ( दिशुपाल ) का रहस्य 
सुलत्ता है ! नारद स्वयं इतका स्पष्टीकरण करते ह । वलरामरठो ञे मार ही 
डालना चदे वे, किन्तु कृष्ण ने युण्डन कराकर उक चुडा दिया । वासुदेव भौर 
वैदर्भी के विवाह-सस्कारके पदचात्‌ नाटक समाप्त होता है । 
समीक्षा 

वैदमी-वासुदेव नाटक मे रुसयत श्णृद्धार ओर वीर का सामञ्जस्य टै, जैसा 
कवि ने स्वयं बताया दै-- 

देवो यदूनां पनिरेकमक्षि-प्ेम्णा सुशीलं सुदृशि प्रहिण्वन्‌ । 
शौणं रुपान्यद्विमतावलीपु श्ृद्धारवीरी यृगपद्‌ अनक्ति ॥ 

विदूषको के वारा स्थान-स्थान पर हास्यका सर्जन क्रिया गया है । उदहौपन 
विपावके स्प मे प्रकत का वायिक्ा-नायक हप ददन कराया गयाहै। मापा 
वैवर्भी-रोति-मण्डित होन के कारण स्वंथा भभिनयोचित है । कवि अलकार-वोक्षिख 
मापा मपने को दूर रखता है । लघु वाक्यों से संवाद सुवोघ भौर स्वामाविकहै। 
किसी मी एक पात्र का सवाद दो-चार वावयोसे वद्ानहीदहै 

उम्नीसवी हाती के मारतीय समाज कै सम्बन्ध मे महत्वपूर्णं सास्छृतिक सूचनाय 
वैदर्मी-वासुदेव-नाटक मे मिलती ह 1 
शिल्प 

वैदर्मा-वासुदेव-नाटक मेँ छापातत्तव का विशेष प्राधान्य है । भारम्म मरे वासुदेव 
का चित्र वनाकर वैदर्भी का उसे प्रार्थना करना, फिर त्रतीय द्धम सुयोवनका 
वाभुदेवकारूप धारण करके सविमणी के भालिगन का प्रयास करना, दयोवन के 
विद्रुपकका कृष्य का रूप धारण करके जरासन्ध भौर सुयोषन की योजनानुसार 
वाया भाना ओर अन्तिम पंचम अद्धःमे द्िगुपाल का मीष्म का सूप घारण करके 
ह्यरका मे जाकेर र्विमरी को सपने साव लाने का प्रयास करना--ये समी काय- 
व्यापार छायात्मक ह । कवि छायानाद्य कौ छोकप्रियता से विशेष प्रमावित्त होकर 
इतने छायातत्त्वौ को एकत्र ही सुसहित करने में सफक है । 


प्रघ्यायि ८३ 
सासदत 


सामचत नारक के प्रणेता मस्विकादत्त व्यास उन्नी सवी शती के प्रमुख संस्कृत 
साहित्यकारो मसे 1 उन्होने मिथिला के राजा लक्ष्मीशवर सिह द्वारा प्रोत्साहित 
होकर इसका प्रणयन उसके राज्यामिपेक के मवसर पर कायी मे रहते समगर किया 
था) क्वि के शब्दों मे-दर्शं दण प्रसीदतितरां पण्डिताखण्डल-मण्डलौ- 
मण्डितः श्रीमान्‌ महाराजः । तत्प्रसादासादनतुन्दलीमूतामन्दोत्साहप्रवा- 
हष्चाहमपि सपद्येव समाप्य ग्रन्थमिमं कृता्थेता-चुखमन्वमवम्‌ । 

स्वय महाराज की आज्ञा से इसका प्रयम प्रकाशन हुभा था । 

सामवत्त की रचना १६३७ वि० सं० तदनुसार १८८० ई०्मंहो चुकी थी, जव 
अम्विकाद्तत की अवस्था २२ वषकी थी! ठकेखक को समग्र मारत, राजघ्यान 
सीर मिथिला पर गर्व॑था। उसे काल कौ विक्रान्तिका प्राव लगा कि अस्य 
नाटकों का सदा-सदाके लिए प्रणादाहो गया। इस युगमे नाट्य-मण्द्ि्यां एक 
ही नाटक का अनेक वार मी ममिनय करती थीं 1" 
कवि-परिचय 

जयपुर से लगमग {० कोस दूर घूलिलिय नामक गाँव रम्य पवतो से चिरा हुमा 
था) इतत सुन्दररगविमें महापराक्रमी वीरो की वसत्तिदहै। यहीं अस्विकादत्त के 
पूर्वजो की भावासर-मूमि थी । कविका जन्म वि० संवत्‌ १९६६५ में हूश्रा था। 
उन्होने धपने पिता दुर्गादत्तसे क्यों का मव्ययन कियाथा। दुर्गदित्त कारी में 
सुप्रसिद्ध कवि ओर आाचार्ययथे। पट्ाते समयवे अम्विकादत्तको गोदमं रखलते 
थे । पिता उनके लिए विद्या-सम्बन्वी खिन प्रस्तुत करते ये । पितासे पौराणिक 
कथाओं को सुनते-युनते वाल्यावस्थासेहीवे पौराणिक हो ग्येये। अमरकोप पटा 
यीर छन्दःशास्त्र का अम्यास किया । कविता करने लगे । वेदो का यघ्ययन किया । 
व्योतिप पढ़ा । पड्देन पटा ! कवि ने दोपैक-द्यौन-प्रवीण मालोचकों की मरत्सना 
कीटे भौर स्नेही प्रजनो के प्रति आमार प्रकट करते हुए कटा है--- 

क्षणमपि चेत्‌ परक्तिमपि प्रीत्या कश्चित्‌ पटिध्यति प्रजञः। 
कृतकृत्यता तदासौ कलयिप्यत्यस्विकादत्तः ॥ 

मम्विकादत्त ठोस व्यक्तित्व कै महापुरपये । १७वीं से {६ वीं दतती के 
` महामनीपिर्योने मौ माणो की रचना करके जो अपना परतन कियाद, उप्त पर क्वि 
का कटाक्षपाति सूत्रवार के ठन्दो मं है-- 

न हि, अ्रलमसम्यवाचां विस्तरः । 

सामवत का प्रकारान द्वितीय वार १६८७ ई० में व्यास-पुस्तकाख्य, सानमन्दिरः 
काणीसेहौो चुकादै। 


इक नाटक की प्रस्तावनामें सूव्रवारने कटाह कि हमने नेक वार रत्नावली 
का भभिनय किया है । निक्वय ही सूव्रधारने इसे लिखा ह । 





९1 


सामवत ६२१ 


सूनधारके शब्दोमेकवि का परिचयदहै- 
जारो जययुरनगरे वाराणस्यां तथा कतितविद्यः । 
" सत्वरकविता्वित् गौडः कोऽप्यम्विकादत्तः ॥ 
कथावस्तु 
सुमेधा भौर सामवान्‌ इन दो स्नातको को अपने पित्ता वेदभित्र भौर 
सारस्वन के निदशानुसार पिद्राज प्ते घन प्राप्त करना है, जिससे उनका विवाह 
हो सक्रे। षिदर्मराजमे मिलन के लिए जाते समय वेदमिच्र ने अपने जटाजूटे वेल 
केदोपत्चैदिये ओरक्हाकि शिाप्रमे धारण कररो। इनकेद्राया घरीरमद्र 
वुम्हारी रक्षाक्रेगे। 
सुमेवा ओर सामवान्‌ रो विदमे के निकट पहुचने प्र कथियोकैयन मेँ 
माघध्री लत्ताकरुज मे सगीत सुनाई पड़ा । वहां स्वरगे-लोकसे मष्ट हुईं मदा 
नामक अप्सरा गा रही थी । उक्ते सौन्दयं से दोनो श््धारिते हो कर उसका वणेन 
केरे लगे ओर माधवीलता से अन्तटित हटकर सगीत का गसास्वादन करने ठग । 
निकटवर्ती साश्रम मे रहनैवा> दुर्वास ने सामवान्‌ का बुलाया, किन्तु सगीत 
रसास्वाद मे दषे हृए्‌ उसने सुना नही । दुवा ने निकट भाकर उसे कटा क्रि 
युम मेरे भिव सारस्वत के पूत्रो । वुम्दारा सत्कार करना चाहता धा, वन्तु तुम 
मनसुनी करके शापक योग्य वने गये । अत. 
स्त्रियं विलोकय ततु त्वं मापवज्ञातवानसि 1 
स्वरीरूपमचिरादेव तस्मात्‌ स्वं कतयिप्यसि ॥ १,६९४ 
सामवान्‌ कौ यह्‌ सव कृ प्रतीत नही हुमा, क्योकि वह्‌ सौन्दयं-दर्ेन मे निमग्न या । 
सामवान्‌ मौर सुमेधा राजसा मे जव पहुचे तो वहां नाचगने हौ रहा धा। 
भावी रात तक कलावती का नु्य समी देते रहे । 
वापिक योगिनी-पूजा-महेत्सव मे नृत्य-संगीत के सम्रय र।उपुरोषटित् देवथर्मा को 
सुमेधा भौर सामवानू के साय राजास्ते मिलना था । वस्न्त कौ जव यह ज्ञात हमा 
तो उसने निर्णय किया कि वदी कुछ एेसी गड्वड़ी करना है करि राजा उनसे अप्रसन्न 
हो जाय। 
देवमा मामक राजपुरोदित के साय सुमेधा मौर सामवान्‌ राजसम मेँ पहुचे 1 
उन्होने राजा की असा करके उन्दे पुष्प मरित क्रिये 1 इतके पश्चात्‌ स्व्री-ल्पधःरी 
नर्तक का नृत्य मनोरजन के लिए हज, जिपते देखकर वन्तक ने षामवान्‌ को चिद्या 
सैवाृतिस्तच्च मनोहरत्वं तदेव माधुमथेद्गितानाम्‌ 1 
विभाति मृत्वा वनिता स्वखूपं श्रौखामवान्‌ नृत्यति मंजुमूतिः ॥३.२म 
सामदान्‌ के करट होने पर उक्ठने कटा किः केवल वर्तो से क्या? वता्ये, क्या 
कमी भापने स्वीवेप धारण दिया है? 
राजा ने वसन्तक से कटा कि तुम तो महाराज चन्राडगद की पत्नी के साय दृढ 
वसन्त-क्रीडा करो ! वह्‌ प्रेरी रामो लगती है 1 वसन्तक ये उपं॒॑मुनिकुमारों से 
४० 


६२६ आघुनिक-संस्कृत-नाटेक 
कटा किं कल चले परिमलोद्यान मेँ, जहां चन्द्राङ्धद की पत्नी सोमवार के दिन प्रति- 
सप्ताह कौ माति दान करेगी । केवल सपत्नीक ब्राह्मण उसमे दानग्राही होते ह। 
सामवान्‌ पत्नी वनं जौर सुमेधा पति । वस, काम चन जयेगा । राजा ने उनके कपट 
का विरोष करने पर न्ञादीकिरेाकरे दही। 
चन्द्राद्कद की पत्नी ने सामवान्‌ को स्वरी देखकर उत्ते दूर्गा मान करजोपूजाकी 
तो उसके मक्तिमाव के प्रमावते सामवानूस्त्रीहो गया । यया, 
विप्रस्त्रीणां मण्डलौमध्यसं्थे दुरगाबुदुध्या पूजितः पूज्यरीत्या। 
सीमन्तिन्या भक्तिभावप्रमावात्‌ चिरं चित्रं सामवान्‌ स्त्रीत्वमाप ।४.१२ 
दोनों स्नातक रानी से घन पाकर अपने पिताके घरकी ओर जंगलसे होकर 
चे । एकान्तं पाकर मामे ्षामवान्‌ सुमेधाकी प्रेयसी की मांत्ति भाचरण करने 
ल्गा। सुमेघा ने उसकी प्रवृत्तियों को दखकर कहा-- 
कथमयं मम त्रिय सखा सामवान सावारण॒ सुन्द रीव भापते। 
सामवान्‌ ने उत्तर दिया--मृज्े स्वरी समन्े--मां तर्णीमवेहि । 
सुमेघा ने देवा की वस्तुतः सामध्रानू रमणी ही है । लताद्धंज में ठे जाकर उस्ने 
उसके अंगों का परीक्षण किया भौर देखा कि वह पूर्णतया स्त्री है। वह्‌ भी वलादिव 
नियोजितः" उसके सौन्दयं को देखकर मोदित हो गया । सुमेवाने सारावेल 
समञ्च लिया कि कव~कव, क्या-क्या, कंसे-कंसे हुजा । सामवान्‌ ते सामवती वना वह 
मदन-तापते रोने ल्या मौर मूच्तिहोगया। सुमेधाने उसे वहुका कर कटा कि 
घने जंगल मे चलो तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर्गा । धूमते-धमाते वह्‌ उसे पिताके 
आश्म के समीप ले गया । 
सपने मे सारस्वत ने अपने पृधरके स्व्रीत्वकी धटनादेखली थी । उसने वेदमिव्र 
को सव कु वत्ताया । तमी बाकर किरी ब्रह्यतारी ने स्त्रीत्व की घटना की पुष्टि 
कर्द! राजा के इस परिहसि का परिणाम हुभा कि समी तपस्वियों ने विद्मराज 
को ध्वस्त करना आरम्म किया) 
विदर्मराजने स्वप्नमे करट मुनि का ददन किया। उनके पुरोहितने कटाक 
यह्‌ सव सामवत-प्रकरणा ते उत्पन्न विपत्तियां ह 1 आप मेरे वत्ताये एक मन्त्र का जप 
करे, जिससे सद्यः प्रसन्न होकर देवी भापकी रक्षाकावरर्दे। राजाको सेनापति 
काप्रमिता किसेनाकष्टमेंपड़ीदहै। अमात्यकापत्र मिना कि उकु्गोंने मेरी 
सेना लूट लीहै। इवर सारस्वत्त मूत, प्रेत, पिशाचोंकी सेनाके साथ राजा का 
ध्वंसत करने वा पहुचा । इस अव्र परयोभीके वारादि हुए पृप्पको शिखा में 
धारण करकं राजा ने अपनी रक्षा कौ। 
तमी दुवि प्रतीत होने वाला सारस्वत बा पहुचा । राजा उसके चरणों में 
गिरे पड़ा । सारस्वत ने उपट कर कटा कि तुमने मेरे कुलाधारपृत्र कोस्त्री वना 
दिया । म तुम्हं जलात्ता हुं । 


सामवत्त ६२७ 


राजाने कहा कि उसे पुदप बनाने के लिए देवी से आराघनापूर्वक प्राना करता 
हँ । देवी प्रकट हृ । मगवती जगदम्विका ने कहा--वरर्मागो। राजाने कहा-- 
सामवती पुनः पुष्प हो जाये । मगवती ने का किं मक्तिपूरवेक महारानी ने जित सूप 
भें उसे समन्लारै, उपेम बदल नही सक्ती। कुछमौर मागो। राजाने अपने 
लिए ममय, हदय की स्वच्छता, प्रजा की प्रसन्नता आदि मानी । सारस्वतके तपसे 
भरस्न्न मगवती ने उन्दंवर दिया कि तुम्हे एक गौर पत्र हो, जिससे तुम सपुत्र 
वन जाभो ! सामवतौ बुम्हारी कन्या ओर सुमेधा दामाद षहो गये--पह तुम्हारा 
म्यह है। 

मगवती कै अन्तर्धान हौ जाने पर सारस्वतने राजाको अपने व्यक्तित्वमे 
भौदात्त्य लाने की सीख दी । सारस्वत को सामवती के विवाह के लिए धन चाहिए था। 
वह राजा ने दिया । अन्तिम अद्ध मे सूमेधा सामवती के किए तड्परहादै। सारिका 
(पक्षी) के मुल्ठसे सामवती की तद्पन का परिचय सुमेधा को मिल्ताहै। यह 
जानकर सुमेषा कहता है-- 
सामवति, मद्थंमियं वेदना ते । श्राः कथमद्यापि न मिद्यते मम वचहृदयम्‌ । 

वह्‌ मतिश्चय उत्सुक दै । तमी विवाह कौ सारी सामग्री प्रस्तुत होने का समाचार 
मिकतादै गौर वहु मावी कार्यक्रम के लिए चल देता है । 

सामवती अपनी सली मधुरवचना के साय रगमंच पर मा जात्री है 1 वह्‌ भपना 
स्वप्न उसे सुनाती है किर्मनि देखा किमेरा सुमेवासे पाणिग्रहण विधिपूरवकहो 
रहाहै। फिर तो वह्‌ विमनस्कं हो गर्द । उसे विवाहके लिए तमी मधुरवचनासे 
बुलवाया गया । विवाद की सज्जा हदं । सामवती सजा गरदं । गोदान का समय 
आया । स्वाहा-पूवंक ट्वन हुञा । विवाह हो गया । 


समीक्षा 
सामवत कौ कथावस्तु स्कन्द-पुराण के ब्रह्मोत्तर खण्ड के सोमब्रत प्रकरण से 
मूलतः सी गर्ईटै। लेखकने उस्र छोटी माख्यायिका को वृहृत्तमरूप कसे दिया, 
यह उसी के शब्दो में परिचेय है-- । 
सव समूत्तेति पित्रेति मनोहरेति ब्रदुभरतेति शिक्ला-भिक्षा-प्रदायिनीति 
भक्ति-पर्यवसायिनीति च मया तामेवाधित्य वहूनि सहायकानि रसोजुम्भ- 
काणि कातुकौत्पादकानिं कार्यनिवंहगाक्षमाणि विनदु-परक री-पताका स्थानका- 
दिसंघटकानि पात्राणि प्रकल्प्य विययममुमद्धपट्‌के विमज्य नाटकमिदं 
घटितम्‌ 1 
लेखक के अनुसार सामवत-नाटक्‌ अभिनय के लिए है । उसका कहना है-- 
नाटकपठनानन्दो लक्षणगुो मवति नाटकामिनयेः । 
करसंस्पृष्टा , तन्वी कूशित्ता पीयूपवपंमातनुते 


६२८ आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


नार्‌यशास्त्रीय विधान 

सामवत में प्रत्येक मक का विमाजन दुच्यो में परीक्षेपके द्वारा किया गवा ह। 
अम्विकादत्त ने प्रकादित्त नाटक के उपोद्धातमें वततायादहकि ^रंगपीठ की भग्रतम 
सीमा पर जवनिका नामक पर्दाह्तादह, जो अद्धारम्म के पहले गिराकर फलाया 
हमा रहता है मौर अद्धुन्त मे निरा दिया जाता ह । इसके पटे एक दूसरा पर्दा 
पटी या चित्रपटी नामक होता दहै, जिस पर अमिनेय विपय के अनुरूप भिरि, वन, 
नगर, सागर दिके चित्रवने होतेहं। इस्केदो खण्ड होते ह। इसे उपर से 
नीचे कीमोर फंलायाजा सक्ताहे, दाहिने तते वाये आरदोनों गोर से मी 
फौलाया जा सकता है। लेखक ने मुद्राराक्षस, वेणीसंहार, घरमिन्नान-गाकुन्तल, 
रत्नावली आदि में पटी के प्रयोग का सोदाहुरण उत्य्ख इस नाटक के 
उपोद्धातमेकियादहै। 

नाटके के भसिनय के चिए करीडा दव्दका प्रयोग होता था। नटी ने कहा ई-- 
तहि एतत्‌ कीडितं मवतु । 

विष्कम्मक में केवल सूच्य ही नहीं, दृच्य की विशेषता टै। पंचम अंकके पूर्वके 
विष्कम्मक में नौकावाहन करते ह, क्रन्लावातसे नौकाकी रक्षाकरतेरहुं। नौका 
डूवती है । मूखिति अमात्य को ब्रह्मचारी पचेत करता ह 1 इस विप्कम्मक मं परीक्षेप 
के द्वारा दौ दुष्यकर द्यि गये ट । चस प्रकार का विप्कम्मक्र लघु भक 
वन गया) 
भूमिका-निदगश्रंन 

सामवत-नाटक का नायक राजा नही अपितु चऋपिपुत्र ब्रह्मण ह यह्‌ ठेखक 
की नई विचा है। नादट्यशास्त्रीय नियमों के अनुसार नाटकका नायक राजा दही 
हौ सक्ता दै 1" 

तृतीय यद्धुमें मूत-परेत मादिकी मूमिकादह। वे सरिवारिन कौ माति फेकरते 
ह । पंचम यद्ध मे मगवती देवकोटि की मूमिका का प्रतिनिचित्व करती दै । 

प्रस्तावना 
नःटक की प्रस्तावना, जो प्रकाधित पुस्तके में वर्तमान दै, मृ नाटक मं नहीं 


>) 
(न 


थी, जसा नीचे चिषे वायसे प्रकट होता ६ै--सं च महाराजो राज्यं प्रशास्त्ये- 
वाधुना ! यद्राज्याभिपेकोत्सवे एतद्राटकमप्युदियाय। 
भली 

यम्विकादत्त की कत्पना उाम ह। चन्दरमाका कलद्धु क्या हुः इस सम्बन्ध में 
उनकी धतिदयोक्ति है- 





१ प्रभिगम्य गुणयुक्तो वौगोदात्तः प्रतापवानु। 
कींतिकामो महोत्साहस्व्यास्व्राता महीपतिः । . 
प्रख्यात्तवंो राजपिद्धिव्यो वा यत्र नायकः । द० ० ३.२३ 


सामवत ६२६ 


जग्राह भ्रमरानिन्दुः स्वकान्तारससंगतान्‌ । 
तदीयग्यामतायुक्तः कलद्ी गीयते परः ॥ 
सीर मी-- स्रंस्नारतमसां स्तोमं हन्ति धावन्‌ कलाघरः। 
नेतु स्वाद्धु समालग्नं यतो विज्ञा चिपराथिनः॥२.२१ 
कवि कृी-कही वाण की क्ली परर प्रशस्ात्मक भौर परिचयात्मक वर्णना करते 
हए यह्‌ मूल सा जाता है कि उसे नाटकीय सवाद-माला लघुवावयो के द्वारा निमिते 
करनी चाहिए 1 वतीय अक्त मे सामवान्‌ की राजप्रश्सा नाट्योचित नही कही जा 


५५ तेरह पंक्तियो की इस वर्णना मे अर्यालद्धार नाटकीय दृष्टि से अनं उत्पन्न 
केरते ह । 


चतुधं अद्ध मे सुमेधा कौ एकोक्ति ( स्वगत ? ) ३२ पक्तियो की है । इतना ठम्बा 
भपण एक पार कां नही होना चाहिए था) इसकेवादही एक वार भौर उसका 
मापण २३ पंक्तिथो का है। पष्ठ अद्धुःके आरम्म में सुमेधा की एकोक्ति ( स्वगत ? } 
द्वारा वह्‌ सामवती के प्रति मपना प्रणयोन्माद प्रकट करता है ।* भम्बिकादत्तफा 
शब्दाधिकार उनके यमकप्रयोगो से स्पष्ट है । यवा, 
मातापय मा मारुतं मारुतमाकलय कलकण्ठ । 
फिरे कूलय मधुपाः मधुपानं कुरुत त्रण्णीकाः ॥ 
चित्ते चिन्तनमात्रेण प्रसभं प्रियया हतै । 
शृन्या इव दिशः पश्यन्‌ कः कम्मे कि निवेदयेत्‌ ॥६.२ 
रस 
मभ्विकादत्त का हास्य-स्जन-विधान निराला ही है । उनका यसन्तक कट्ता है 
किं सपत्नीक निमन््रण हनि परम स्वय ही-- 
देहे एव रेक्षिणं पु्पो वाम स्त्रीति" 
नियम के अनुत्ार द्वास्यामपि हस्ताभ्यां भक्षयिप्यामि । 
जीवन-द्॑न का सकेत करते हुए व्यास ने शान्ति रस की निक्षरिणी वहाई है-- 
वाल्यं भीतिवशादमोहहसनैः क्रीडाहृतौ रोदन 
व्यापारेनुपनीतिभिः खरतर: संयापितं यौवनम्‌ । 
म्र श्वोऽथ हरि मजाम्यकपटश्चेत्थं कटि वघ्नतो 
व्म्ावातमिपेस कोपकलुपः प्राप्तोऽन्तको घस्मरः ॥५.५ 
, अदुमत स्स के लिए साम्वेतका सामवती होना मात्र पर्याप्त है। अन्यत्र 
पादेप से ब्रह्मचारी भौर अमात्य आकाञ्चचारी वन जति है । 


१ दस एकोक्ति के समय बन्धुजीव नामक सयौ यद्यपि उत्क पीे-पीये है, फिर मी 
नायक उसका ध्यान न करते हूए अपनी वाव एकोक्ति कोटि की दही करता है । 
इसका विदेपण करते हए वहु बताता है कि दूसरे के होने से क्याहोताहै? 
चित्त तो मपने को छोड़कर किसी यौर की प्रतीति करटी नही रहा हा 


९६३० आधुनिक-संस्ृत-नाटक 


शिल्प 

कवि परवर्ती धटना-चक्र का संकेते देते चलता है। वह प्रथम अद्धुः मे बन्धुजीव 
विदरूपक के मुख ते कहलवाता है-- 

तत्कि रयोः परस्परमेव विवाहो भविष्यति। तहि एकस्य स्त्रीत्वं 
कथमपि करणीयम्‌ भवतु सवे घटयति विधिः। 

रंगमंच पर नारी दारा पुरुप का वलात्‌ भाविगन चतुथं अद्कुमें दिखाया गया है। 

कथावस्तु मं तिलस्मी-तत््व की प्रचुरता इस युगकीदेन है । दस युगम हिन्दीमें 
तिलस्मी उपन्यास लिखि जा रहै थे। 
हश्यविभाजन 

एक ही मंकमें समी पात्रं रंगमंचसे चले जातेर्ह। उनके जानेके वाद उसी 
वंक में परीक्षेपके हाराय इसके विनामी अन्य पात्रस्नामनेभाजातिह। एही 
अंक में ठेसा अनेक वार होता है। 

नेपथ्य के पात्र से रंगमंच पर वर्तमान पात्र का संवाद चता ह। 

दुर्य विमाजनके हारा भौर अन्यथा मी चितविधदूरस्थस्थानोंके दद्यएकही 
अंक में दिखाये जाते हँ। प्रथम भंकमें मूनियोंके आश्रम क्रादुश्यहै भौरसाथदही 
आगे चल कर विदमं-देश का। चतुथं कमे सामवान्‌ यौरसूमेधाके ठनमेंयात्रा 
करनेका दुर्य । एसी यात्रा नाटक में वजितदै। इसी थंकमें करई कोसोंदूर 
सारस्वत गौर वेदमित्र के धाश्वम पर धट्ति दुद्यमी द्िखायेगये्हु। पष्ठअंकमें 
पटीक्षेप के हारा सुमेवा गौर बन्धुजीव के वातस्थिर से दूर सामवती भौर मघुरवचना 
की वार्तामूमि सामने भा जाती है) 

कवि रत्नावली से वहत प्रमावित है । उसने हौलिका-क्रीडा का वृ्य रत्नावली 
के आघार पर चित्रित कियादहै। दुव्योंकोकविने खोकरजनासे सम्बद्ध कियादै। 
होली कासारा प्रकरण इसी उद्य से अपनाया गयाह। द्ितीय संक मे राजपथ 
पर घूमते हए राजप्रसाद के समीप अनिका द्व्य दिखाया गयादटै। स्त्रीह्पधारी 


नर्तक (भ्रूकूस) का नृत्य मी रेगमंच पर कराया जाताहै। पंचम अंक में वीव 
¶ गीत रमणीय है । इनका गीत मागधी प्राकृत मे-- 


एमा णोभा चलदि चलदि, एणा 
मफ्चे विय श्रलदि शलदि, एका? 
कीलदि कोलालमले। 
इसके पदचात्‌ भमात्यका गीत संस्कृत मेँ ६-- 
गजं गजं वारिवाह तजं त्जं धोरराव भजं भजं 
दीनहूदयमतिशय खरतर रे1 गर्जं 
पंचम वंक मे राजाको प्रातः जगाने के लिए गीत गाया जाता ह। 
वर्णन 
उहीपन-विमावकेख्पर्मे कविने वहुसंख्यक प्रमाव्याटी व्स्तुर्भोका सुचाद 
वर्णन किया है, जिनमे से प्रमुख दै- चन्द्रोदय, सू्यस्ति, मृदद्धादि का नाद, नतकी, 


सरसी; उद्यान, मित्तिगोमा, मूकरुर-गृह्‌, राजयोना यादि । 


सामदत ६३१ 


सच्चरितानुष्ठान ` 

अम्विकादत्त ने मारत कौ चारित्रिक मर्यादिाओ को सुरिलष्ट रखने कै चिए इतर 
कवियों की श्य गार-वहुलता भौर तदनुसारी अश्लीलता को प्रायः दूरही रवारहै। 
श्गार-रसके इस नाटक में सयम का सौष्ठव क्ललकताहै। कविने वयाया 
कँसे किया--यह्‌ उसी के शब्दो में पठ-- 

यद्यप्यत्राङ्गी श्यद्धारो रसः. तथापि नंप परक्रीयां सामान्यनापिका वा 
समालम्ब्य प्रवृत्तो न वा गान्वर्वादि-विवाहाश्रयः, न नायक धैर्योदार्यादि- 
मर्यादाविघटुकमदनमदवशंबदताविलः, न च वा तादृशत्वे मनन्दस्तोतस्स्रा- 
वित्वे तु न केवलतकसम्पकंककंशानि न वा केवलन्याकृति-संस्कृति्रकृतिनि- 
कृतिविकृतानि हृदयानि, किन्तु श्रद्धीकरतसंगीतमंगीनि सादित्यसुधासमुदरस्ना- 
तानि सह दयानामेव हृदयानि प्रमाणम्‌ । सम्प्रति हि स्वभावत एव विपय- 
लोनुपचेतसो भवन्ति नवयुवकाः। ते च यथा काव्येषु परकीयाविपयक- 
परमपरं परिकलय्य न भवेय रतिकलुपमनसो न वा विधदयेयर्ेयंूरयेमर्यादाम्‌; 
तथा विशिष्यास्मिन्‌ सच्चरितानृष्ठानमेवाशंस्यत इति स्वयमेव विभावयि- 
ष्यन्ति भावकाः ।" 


१. उपोद्धात प्रष्ठ ६ से 


अध्याय्‌ ठ 
शंकरलाल के दछायानारक 


उन्नीसवीं दती के अन्तिम चरण गौर वीसवीं दती के प्रथम चरणमें गुजरात के 
दीश्चकवि महामहोपाव्याय गद्धुरलाल न सावित्रीचरित, गोपालचिन्तामणि-विजय, 
घ्र वाम्युदयः, भमरमाकंण्डेय, श्रीकरप्णाम्युदय आदि छायानारकों की रचना क्री ।१ 
कषंकरलाल का जन्म १८४२ ई०्में गौरमृत्यु १६१८ ई० में हुई ।7 
द््ायानाट्‌क 
रांकरलाल के नाटक छायानाटक नहीं है--यह्‌ मृपा्थंक विखायत्ती इतिहासकारों 
काद । कीयने इनकी समीक्षा करते हए कहा है-- 
ऽवत 9 5 वप्का2ा2ा, 507 त कव1८"धा2) 62115 ४5ना 
2 (व$व्268162, 0प्ा ६16 ठार, पलाला 7 [882, 15 ता 0ातावाषु ता), 
270 1पवला§2 35 प00ण०प८छ§ पहा 77 7८८०7 112६ 11656 2८ 7101 
5112004 व722025 2४ 21}. 
छायानाटके क्या है--यह समस्या विदेदी समीक्षकों मौर उनके मारतीय भनुया- 
यियों के समक्ष वीसवीं शताब्दी में भव तक प्रायः सदा रही है । उनके छायानाटक- 
सम्बन्वी सिद्धान्त नाना प्रकार की भ्रान्त्या मात्रर्हु। उनकी सममे यह्‌ नहींभा 
सका कि मारतीय छायानाटक योरपीय 51५०५ 7125 नहीं है । मारत मे छाया- 
नाटक की निजी परिमापारहीदहै, जौ संस्कृेतके समी छायानाटकों पर पूर्णतया 
लागू होती ह ।* श्ंकरलाल के समी नाटकं में छायतत्तव प्रचुर मात्रा मे वत्तंमान द । 
१. इनके धत्तिरिक्त शंकरलालने श्रद्रायुविजय नामक नाटक की रचनाकीभ्री। 
यह नाटक अमी तक लेखक को नहीं प्राप्त हो तक्रा है । उसका प्रकागरन १६९५७६० 
तक नहींदहो सका था। 
२. अमरमाकण्डेय के उपोद्धात समे # 
३. त्यूठसं का मत अध्प्णहलपनात८ कला कण्ठा, ककव्तलका८ तल 
पा55तणञतीवद्लि छ्य एटा 1916, 70 698६ गमं प्रकायित ह । 
¶1८ ऽवाशध६ 01व7712. 2. 270 
४. दरस व्रिपय का विवेचन चेखक के मव्यकालीन संस्छतनाटक प्र ३०२ से ३०६ 
तया (1270९८५8 257 लालटेन शगु मं [6 21८27077 
० (ब 2१41212 2. 523-528 में विस्तार से किया गया ह । इसके अनृन्नार 
छायानाटक मं नीचे चिव तच में से कोई एक या नेकः होना चाद्धिए्‌ । 
(क) किसी नायक का प्रतिच्छन्द ( माया) हाया प्रस्तुत होना, चिते प्रेक्ष 
मूल नायक मे अभिन्न समन्ता द। 
(ख) किसी नायक का पृततला-मातर उसका अभिनय करे । 
(गर) किसी नायक का अभिनयात्मक या इनरजान्नात्मक चित्रया प्रततिल्पजो 
रक्षक कै ऊपर वास्तविक जैसा प्रनाव टले) 


शोकरलाल के छाया नाटक ६३३ 


कविपरिचय 


करलाल का जन्म काव्यिावाड के प्रसमोर { श्रयनोरे ) नगरमे हुमा वा] 
उनके पिता महटमहेवर मारदराज-गो्रोत्पत्र गुजराती ब्राह्यरा ये । करतात ते गने 
पित्ता के साय रहते दए जामनगर भे सस्छृत की वर्वोज्च चिष्षा पई । उनके प्रथम 
गु पिता महेश्वर ओर दवितीय गु केदराव्ास्वी ये, जिनका स्मरण उन्होने समादर 
पूर्वक मषनी कृतयो मे किया है । यया, श्रीरृष्णचनराम्युदय के अन्त मे-- 
इति श्रीमत्के शवदेवगुरुकपावल्ल री-पल्लवायमानै इत्यादि । 
ओीरमौ 
गुरोः भसादेन महेश्वरस्य श्रौकेशवस्यापि च मे दयाघ्धेः 1 
श्रीमत्केशवशास्विसदुमुख्केपालोकंकपात्र च यः। 
अपने नमि भौर पिताके नामके भनुरूपवेदैवये।) 


सद्वि्यासम्पदे वन्दे विद्यासाम्राज्यसिद्धिदौ 
दयामृनमयात्मानौ श्रीफेशचमदैष्व रौ ॥ 
दासस्य वर्य॑गुरुकेणनवर्मसुनोः । 
जामनगर के राजाने शंकरलाल के भाशरुक्वित्व ते प्रसघ्र होकर उन्हें सीघकषि 
की उपाधिदी पी । उनके द्वारा कविवर मोरवी के सस्त महाविदयाछय मे प्राये 
हए । मृत्यु के दो वपं प्रवं १६१४ ६० ये उन्हे ० वर्षं की अवस्था मे महामहोपाध्याय 
की उपाधि मारत्तीय श्चासनके द्वारा प्रदान की गई । 
शंकरलाल की प्रतिमासे साटित्य के वहुविष क्षे सम्लृेत दए । उन्होनै २० 
सर्गो मे धालचरित नामक महाकाव्य की सचना करी । उनका चन्द्रश्माचरित कादम्बरी 
कीटि क्रा गय-काव्य है । उनके विप्म्मित्र तथा विदतकृत्यविवेक मे उनको निबन्धर्गनी 
का चरम विकास परिलक्षित होता है । उन्होने प्रयोगमथिमाखा नामक लपुकौमुदो 
की टीका मी लिली यौ ! उनकी अन्य रचनायें है--बनुसूयान्युदय, मग्रवती -माग्योदय, 
महेश-्रणयश्रिय, पाच्चाली-चरित, अख्न्वतती-विजय, प्रसन्नसोपामृद्रा, केरवद्टपलेद- 
लट्री, कलाया, भरान्तिमायामजन तया मेष्रायंना । उनको गुजराती-माया मे 
निप्पत्न अध्यात्मरतनावली मे सरल भावा मे एच्च आध्यात्मिक तत्वों का निदरन 
है। मौर्वी के राजाभोके द्वारा कवि वहुसम्भानिक्ति ये । 


सावित्री-चरित 
साविक्री-बरित की रचनाक्द्रिने सोरी के राजा श्री रवानि रावं भौर उनकी 
पत्नी मोधीवा के निद्से की ई ।२ इसका समर्पण क्व्रिने मोदीदाकेद्धिए्‌ कि 
१. यस्मादसौ कवधिता दिवरूपं आसीत्‌ । हयीशर्मा का उद्गार 
२. इसका प्रकाशन हो चुका है; इसकी प्रति नेशनल लादव्रेरी कलकरो मे सथ 
दिन्दुमिदववियालय, काशी के पुस्तकालय नें है । 


६३४ भाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


है। राजाने कवि के समक्ष इच्छा व्यक्त कौ थी कि राजघमे, पुवमं बौर स्वीव्म- 
विशिष्ट प्रवन्ध का प्रणयन करें । प्रस्तावनामें कहा गया कि इस पहली रचना 
को स्व्रीघमेःप्रवान वनाना है। इसे सुदील कन्याये मौर सती स्तर्या निस्संकोच पट 
सकती हं । 

नाटक लिखकर कवि ने उच्च कोटिक विद्वानों से इसका परिगोवन करवाया । 
इनके गुरु केदाव का इस दिशा में सर्वाविक योगदान था । इस नाटक का प्रायनं 
{१८८२ ई० में हुषा था । 
कधान्नार्‌ 

साविव्री-चरितके सात गद्धमं सावित्री भौर सत्यवान्‌ की कथा! नारद 
सावित्री कै पिता अदवपत्ति के पास भाये भीर उनको सावित्री के विपयमें चिन्तितं 
देखा । नारद के सामने समाचार मिला कि योग्य वरकी प्राप्ति कठिन है । संवाद- 
टात्तायो ने अपनी यात्रा की चित्रावली यङ्वपत्ति के समक्ष रखी 1 उसमे यद्वपति को 
वनवासी राजा द्य.मत्सेन का परिवार अच्छा लगा । उनके पृत्र सत्यवान्‌ का सुशोमन 
चित्र आकर्पक था। उसके अन्य गुणोंसे समी प्रमावितये, परनारदने कटाक 
इसे तो एक वपं मे अधिक जीवित नहीं रहना है । इसे सुनकर सावित्री भौर उसके 
माता-पिता मूचिति हौ गये । सावित्री को भकेले मे भप्सरायों ने कहा कि सत्यवान्‌ 
दीर्घायु होगा! भाप तौ वटसावित्री त्रत करं । 

इवर द्‌.मत्सेन कौ पत्नी शैव्या सदांक होकर व्याकरुलथी कि क्या रा्रुचण्टसेन 
क्रमण करनेकेक्एिभागया? दुसरी योरसे माये सावित्री के पिता सदवपति। 
सत्यवान्‌ ने यतरो का वीरता से सामना किया, जिसे भदवपति ने देखा । 

समी दयमत्सेन से मिले । उनकी पत्नी ने वनवास को प्रगंसा को-- 

वासः पुण्येष्वरण्येषु संगः सावं च साधुभिः। 
वन्यवान्यफलाहारः प्रियास्पियतर्‌ः प्रियः ॥ 

दय्‌. मत्तेन से यदवपति की भौर से उनका मंत्री यात्रुदाल्य कहता है कि आपके पुत्र 
सत्यवान्‌ का विवाह अदवपति की कन्या साविव्रीसे हौ । य्‌मत्सेन को यह्‌ स्वीकार 
नहीं कि समृद्ध की कन्या वनवासी राजपुत्र से विवाह करे । समी घन्तमें मान जति 
ह । माल्यादान-पूर्वक उनका व्रिवाह्‌ चतुर्द्धु में हो जता है। पृंचमाद्धुमें स्रावित्री 
याश्रमवासिनी हो गई ह । 

प्रक्षरक गर्माद्धु में निवेदित है" भप्सरा्ये पात्रहं। इसमे च्यद्रन, सुकन्या, 
दर्यात्ति, सुखीला आदि रगर्मच पर लाति ह । सुीलाने कटा किमूत्रहृच््न्याविसे 
ग्रस्त तुम समी खौग इससे मरने वालैहो। च्यवनने देत्नाशाप दिया था, क्योकि 
राजक्न्यान उनकी बिं छददीयीं। सुक्न्याकी सेवा से च्यवन प्रसन्न हृष्‌ । 
उन्दने उसे यनेक वरदान विये 1 
१. छ प्रसंगे गरमद्ध को र्पक, नाटक गौर्‌ प्रेक्नणक-- इन तीन नामों से असिद्ित 

क्रिया यवा ह। 





शक्रलालके छाया नाटक ६३५ 


ठे भद्ध मे माता-पिता के चने जाने के पञ्चात्‌ एक दिन घावित्री द.मत्सेन से 
भज्ञार्मागतो है किमे सत्यवान्‌ के साय इन्वन लाने जाजंगौ । अनुमति लेकर वह 
पतिके साथवनमे जातीदै। सातवे अंकमे रात्रि फे समय अइवपत्तिकौ पतनी 
सत्यवान्‌ के विषय मे अशुम स्वप्न देखकर पति फे साय दय.मत्सेन के आश्रम की मोर 
चर देती है । दय.मत्सेन सन्ध्या के समय त्क पुर गौरे वधूके नमानेसे सचिन्त 
होकर वनमे उन्हे ददने चलदेतेर्ह। समी वनमे मिक्त ह तो चैव्या पूत्र-विपयक 
विलाप करती है-- 


ह सत्यवन्‌ केव नु गता पित्रपादमक्तिही हया क्व वाद्य गलिता तव मातुभक्निः। 
वत्से क्व सा$्वपतिपुति तवापि सर्वेष्लाध्या स्वकीयगुरुभक्तिरहो विचतीना ॥ 
गौतम सवर लोगों को इन्द्रजाले द्वारा ष्राज करा समामण्डप दिखते है, जिसमे 

वचतुण्ड ओौर तीक्ष्दष्ट्‌ एक-एक करके प्रापियो को लाकर दण्ड दिलाते है ! सावित्री 
भौर सत्यवान्‌ सामने भते है । उन्हे इन्द्रनालके दृश्यमे देखकर शैव्या भौर मालती 
आलिगन करने के लिषु उद्यत होते है । साविकी ओर सत्यवान्‌ की यम ते सम्बन्धित 
कथा दिलई गई है, जिसमे सत्यवान्‌ जीवित हो उण्ताहै। बन्तमे नारदके पृक्त 
पर सावित्री इन्दमाले के दृक्यमे कहती दै--- 

चेष्टां ष्टि पृनष्पगतो निमेलां यद्‌ पुर्षे 

प्राज्यं राज्यं श्वच्ुर इह मे लप्स्यते यत्स्वकीयम्‌ । 

पित्रोः पूरा मम च शतशो यद्‌भविष्यन्ति पत्ू- 

दीधिः चागस्तदि्मिदं त्वत्मसादान्मुनीन्द्र 1) 


नाटुयशित्प 

कवि रेचिकर किन्तु अनावश्यक वस्सु-विस्तार का प्रमी है । प्रयमाद्धु के भारम्भ 
मे शतरजकीक्रीडाका वर्णन कृठठेतादहीदहै। वसे ही अनावश्यक है मत्तेन 
काष्ठः पृष्टो मे परपना लम्बा वृत्तान्त सुनाना । अश्वपति ने मौ इस सम्बन्ध में 
आत्मविपगमक लम्बा व्याद्यान दिया है1 यह्‌ सारा उपक्रम नाद्पौचित नहीदै। 
चतुर्थ भक मे अदवपल्ि की उक्ति मालवी को सम्बोध करती हृदं एकत्र सद तीन 
पृष्ठोकीहै। 

किरतनिया नाटको की साति कही-कटी कवि ते देवभरशंसात्मक स्तुतियो कौ 
विसेषा द तव्या चतुर्थे अंक मे शिव कौ एवः पृष्ठ लम्बी स्तुति क्ती है । पचम 
जंक मे १३ लोको का गीत है!" 

यह्‌ ललिता भौर लीलावती कादोगनादहै 1 यथा, 
यस्मायशः स्वममलं प्रसरेज्जगत्यां यस्माद्‌ भवेदुमयलोकदिपतं नितान्तम्‌ । 
तत्का्यमेव करिलकायेमिहाय॑ायं वत्से विनीतवनितधित एप मः ॥५.४४ 

छ्ठेअककेआरम्भमयें र पद्योंका नेपथ्ये रिव का स्तुतिगानहै। 


१* पर ७५-८० । 





६३६ आाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


कवि का एक प्रघान उदेवयरै शिष्टाचारकी शिक्षा देना। नाटक के समी 
नायक्त समुदाचार का पदे पदे पालन करतेर्ह। छठे कमे माता-पिता की सेवा 
त करने वाले पामरको कीट कहा ग्यारह) 
दायातत्त्त 

.आरम्ममे चित्रके हारा सत्यवान्‌ के परिवार का परिचय कराना छाया- 

तत्त्वान्‌सारी है । अद्वपति सत्यवान्‌ के पिता मौर माता-सम्बन्धी चित्र देखते हैँ । ` 

अन्तिम अंकमे यमके कयेकलापको इन्द्रजाल द्वारा दिखाया जाताटि।* 
इसमे सावित्री भौर सत्यवान्‌ के सामने भाने पर उनकी मातायं दौव्या नीर मालवी 
उनका! आ्लिगन करने के किए उदयत होती है । साथ ही सत्यवान्‌ की धिरोवाधाः 
उसका सावित्रीकौी गोदमें सिर रखकर सोना, यमराज का आना, उनसे वातं 
करना, सत्यत्रान्‌ का प्राण लेना, सावित्री का उसको छोड़ने की प्रार्थना करना, दोनों 
का वाद-विवाद, सावित्री के पिताक। राज्य ओर दृष्टि, अपनी सन्तान आदि वर- 
रूपमे थम से पाना आदि द्खिया गया) 


सावि्री-चरित मे उपयु क्त छाया तत्त्वात्मक संविघानकी गरिमाक कारण 
लेखक ने इसे छायानाटक कहा है । यथया, 
छाथानाटकस्यास्य परिशोधनेःˆˆ `` भूयान्‌ श्रमः स्वौकृतोऽस्ति 
ष्रुवाभ्युदय 
घ्रुवाम्युदय की रचना शंकरलाल शास्त्री ने सं° १९५३ वि तदनुसार १८८६ 
ई० मे की।3 प्रस्तावना के अनुसार-- 


१. पदेव, एतच्चित्रपटमेव निवेदयिष्यति तत्रत्यं दृत्तान्तम्‌ । चित्रपट को 
देखकर मदवपति कटुता ६ै-- 
स्वान्ते शन्ति वितरतिततरां दशेनादेव सद्यः । अगे चलकर चित्रपट मं 
दिखाया गया है कि किस प्रकार सावित्री सत्यवान्‌ को स्वयंवर की वरमाला 
पहनाने के किए उद्यत है । इते देवकर अदवपति कहते ह-- 

प्ररे कि तिरस्करिणीं तिरस्कृत्य पवित्रचरित्रा पुत्री सावित्री कर्‌ 
कमलगृहीत-हारिही रकन्हारा नौकात उत्तींवात्र चिवप्टे दृश्यते । 
(श्रधिकं विलोक्य) ग्रवग्र्यमस्मिन्‌ राजकुमारेऽम्या हष्टिनिंमरना । 
इत्यादि । 

२. इनद्रजाल का दुर्य इतना वास्तविक धा करि राजा ने व्या को वत्ताया 
कि यह इन्द्रजाल ह । इन्द्रजालोत्पन्न मावावेग के क्षणौंमें पचीरसो वार कहा 
गया है--'इन्द्रजालमेनत्‌' छाया-नाटूय का वास्तविक नाटक के समान 
प्रमविष्ण्‌ होना उसकी सर्वोच्च सार्थकता है । 

‡* इसका प्रकाशन यशवन्तसिह॒स्टीममुद्ायन््रालय, लीवडीपुर जामनगर संर 

१८९०८मेंहुभाया। 


शंकरचाच के खाया नाटक ६२३५ 


गुणश रनन्द-क्षमामितवर्पीयि चमासि पूायिपम्‌ । 
पुरंममूद्‌ गुरुवपरे श्वोगृरकरपया ध.वाम्युदयम्‌ १1 

इस रचना राजव कष्णाशकर दे अनुरोध पर की गई । 
कथासार 

सत्त अकोकै ध्रुवाम्युदयमे घ्युव की सुपरिचित क्थादै। घरुव ईसवर कौ 
खोज मे चल दता है, जवे उसकी विमाता सुरुचि अपने पुत्र को विठनि कै लिए एते 
पिता उत्तानपाद की गोदसे हटवा देती है 1 ध्रुव तपस्या करता है ¦ सुटि उसमे 
वाघा डाले कै किए अभ्यसूया को नियुक्त करती है । उसके असफल होने पदं वहं 
उत्तानपाद व्टतीटै करि ध्रुव मामाके धर रहकर आप प्र आक्रमणकरमे की 
सज्माकर रहाट वह एकनकटी चिद्री मी इषे प्रमाणित करते फे लिए उत्तानपाद 
को दिखातीदहै। तवतो राजा सुनीति मौर उसका प्षकेने वासो को प्राणदण्ड 
सुनाता है। 

सके प्रघात्‌ नारद दाया-दृश्य दिषाति है, जिसके प्रभाव से सत्य का उद्धान 
होन प्र उत्तानपाद सुरुचि मौर उसके पक्षवालो को प्राणदण्ड सुनति है। 
पर भूनीति स्वको दयुषवा देती है) इस वौच प्रु मगवान्‌ का साक्षात्कार करके 
लौट भाता दै 
छ्ायात्तत्छ 

नारदकैद्वासध्नुवके प्रकरणको राजाको छयादृश्य द्वारा ज्ञात कराना श्ष 
नाटकं मे सर्वोपरि मदे्वपुणं सविधान रहै, जिष्तके कारण क्वि ने इसे छाया 
नाटक क्हारह। 


शैली 
शंकर की शली में माव निनादित करने की प्रवृत्ति मनेक स्यलो पर है। यया 
ध्रुवाम्युदय में 


मनसा वचसा च कर्मभिः युवयोः सा शुभमेव वांछति । 
निजपुत्र इवानुवासरं मयि च स्निह्यति सा भुमा्या॥ 
इसमें सुरति से पीडित सुनीति के मतोमायो का त्रियोगिनी छन्दमे निनाद है 1 
गोरक्षाभ्युदय 
कराल ने गोरकनाम्युदय का नप्र नाम धीगोपय्लचिन्तामभि-विजवय रखा है 1" 
कविने इते छाया नाटक कहा है ! वास्तव मे इसमे छायादतत्व का भ्रचुर व॑दिष्टय 
प्रत्यक्षतः है । 
१. इसका प्रकाशन मनोरंजक मुद्रेणालय, जामनगर से १६०१ ई० मे तथा यद्यवन्त 
किह मुदरणालय, लीवीयुर भे १६११ ई० में हअ । इसका प्रथम प्रकायेन 
जटाशेकर वैवराज की स्मृति मे उनके मित्रोत करायाया। 


३८ आघनिक-सस्कृतत-नाटक 


# 


गोरक्षाम्युदय की रचना का आरम्मकविने १८९० ई० में भौर अन्त १८६०८ ई 
मे किया, जैसा नीचे के पद्य मे उसने स्वयं वताया है- 
ग्रारम्मं नाटकस्यास्य पूर्वं संवत्सराष्टकात्‌ । 
सविष्न-विप्रषः सर्वे समारम्भा इत्ति स्फुरम्‌॥ 
संवद्‌वाणेषुनन्दक्ष्मामितेऽ्व्दे चैत्र उज्ज्वले । 
पक्षे नवस्यां च बुधे पूर्ण करुणया गुरोः ॥ 
दस नाटक का प्रथम भमिनय महाराज श्रीव्याघ्रजित्‌ की आन्नासे उसके घर पर 
दुभा था । 
कथसार 
मथुराके राजा उग्रसेनके राज्यमें गौ भौरब्रह्मणको पीडादी लातीषी 
भौर उनकी हिसा होती थी, यह्‌ समाचार सरस्वती ने सूत्रधार से सुना, मारतनूमिने 
संवाद का समर्थन किया। परता चला कि गोरक्षा नामक अधिष्ठात्री देवी अयारण 
- होकर वनवासिनी हो गई दै। मारतमूमि उसे समी वर्णोके टोगोके वीचदूदृती 
हुईं नहीं पाती है मीर विलाप करती है। उन्हं मीथों को केकर मथुरासे वाहूर जाते 
हुए यादव मिलते हैँ । उनसे विदित होताटै कि कस गभो के प्रति अत्याचार 
कर रहादहि। 
कंसकोज्नातहो गयादै कि उसे देवकी का पुत्र मार उेगा। वसुदेव-देवकी 
के छः पत्रहं। वे माता पिताके पूज।पाठ में पुष्पादि देकर सहायता करते ह। कंस 
उन तवक मारना चाहता दहै । नारद ने उन्हं वचने के लिए दम्पती को निदेश दिया 
कि पाथिवेदवर, गोपाल-चिन्तामणि भीर कामदुघा का नित्य पुजन करने से मवटीकटहौ 
जायेगा । 
देवकी ने गपनी गाये यमना-तीर पर चरने कै लिए भेजीं । व्हा कंस कै नौकसं 
ने उन्हूं छीन लिया । वसुदेव उनकी रक्षा के किए तलवार केकर दौड़ पड़ | 
द्वितीय वंक में कस के भत्याचायोंकी चर्चा है--विष्णुके घ्वंसके प्रयासि, गौ 
यौर ब्राह्यण पर अत्याचार, उनके भाश्रयों का विनाश-भादि गुनकर कंस दूत से प्रसत्त 
होता है। उसे समाचार भिता कि वृकानुज मौर वकानुज मार डले गये । इन्दं 
ने गये छीनीथीं। कंसने कटा कि गोब्राह्मण दोनों विष्णु के प्रतिच्पह। विष्णु 
मेरा वंरीहै। म उसका चिना चाहते हुए गोत्राह्यण-संहारक हँ । भाप इनके रक्षक 
ह| वादेव ने उसे गोमहिमा समन्नामै के लिए व्याख्यान दिया, पर स्व व्यर्थं । 
वसुदेव से उसने कटा कि गारयेदेदं, नहीं तो ठीक न होगा । वसुदेव ने कहा कि गाये 
तोनदींहीद्‌गा। जोकरनादै, करे । क्ञस्ञने कहा किं गाय नहींदेते तो भपने 
पुत्रोकोदेदो । वसुदेवने पुत्रों को वुलाकर उन्दँ कंस को देते हए कटा-- 
वत्स, सकलमंगलकामवेनोरस्याः प्रागासंरक्षणाय त्वां त्वन्मातुलाय 
समपंयामि । 
(- ष तोक्सकीयान्चासे केदी नामके धमात्य उन स्वके सिर क्सपे कटवा 
1 है। 
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सरस्वती ओर मारतमूमि ने यह दृश्य देवा भौर घोपणा की कि तुम्हारा व्व 
करने के लिए देवकी के गमं से शीध ही पुत्र उत्पन्न होगा । 


तृतीय अद्कुमे अपने पुत्र कस के कुकु से सन्तप्त उग्रसेन से देवकी कट्ती है 
कि गौवो के ल मेरे पुव मारे यथे । फिर मी क गोओोंके पे पद्ाहै। उग्रसेन 
करका हृदय-परिवर्तेन करने के लिए “गोमक्तयम्युदय" नामक प्रंल्णक का अभिनय 
करात्ताहै। 
इवर वेशी गे वकासुर को ब्रह्मवारी वनाकर विष्णु का समाचार प्राप्त का 
कि सरस्वती मौर मारतमूमि के प्रतिवेदन पर वे मवतारर्नेके लिए तैयारहो गये 
1 उसरी के द्वारा नियुक्त पूतना माया-लदमी वन कर विष्णुकोरोक्तीदै हि यह 
कष्ट थाप क्यो करे । सवेरे जगने पर विष्णु ने चद्द्रमामाकानामलियातो माया 
लक्ष्मी ने मान किया । विष्णु उस्तकी मनुहार करते ह । उसके रुचये प्रवे वताते 
हक पून्ञे सक्तारलेनाहै1 मायालक्ष्मीने कटा कि मपने पा्दोमे गोरक्षादिका 
काम कराल । मायालक्ष्मी ने कहा कि महीरो के समान गोपालक बनना मापको शोमा 
नदी देता । विष्णु केन मानने प्र वह रोने लगती है । उक्के हठ करने पर विष्णु 
शापरदेते कि जा, सौ वपं तक मृञ्लसे अलग रहो । 
थोदी देर वाद यसी ल्मी विष्णु के षास सादीहै। उसने विप्मुसे सुनाक्ि 
 गोतराह्यसदिताय मवततःर ठेना चाहता हं ! वही प्रसन्न हई । प्रार्थनाकी किञाप 
गोप वने तो भृते गोपौ बनाये । नारायण ने समल निया कि थोडीदेर पटे 
अदं धी, वहं मायालदमी थी । उन्दोनि वास्तविक लक्ष्मीसे सारी बात वता्क्रि 
भव तौ हमारा गौर दुम्हारा शठवापिक वियोग होना है। लक्ष्मी मूरितिहो जाती 
है, विप्णु रोते है\ विप्णुने दयापर का संसोबन क्रिया किसौ वपो से श्१वपंहम 
साय रहेगे, जव तुम राधा नामक गोपौ बनोगी रमै मायालक्ष्मी वनी पूतना कौ शीष 
मारटलूगा। 
चतुय शंकमे आरम्मसे ही गर्माद्ध मे मतिदीये प्रेक्षणक भस्तुत दै जिसमें 
गोपालवाल-मक्ति मुख्य विय है 1 गर्माद्ध कीक्याहै-- ५ 
राजा महीजित्‌ भौर रानी सव्या अपने राज्य मे घोर अकाल से यतिचिन्तिति हैं । 
राजां यौ कन्या जयतेवा ओर पुन जयेन एक ही रोटी के टुकडों परदिन काटते 
ह 1 ्षगडति नहीं । राजा ते अशनी सासै कोधनिविप्रजाके प्रार्थे दे डी । 
दसी प्रक्षणकं मे बव दूरस्य स्वरगटोक की स्यली मे प्रस्तुत है चित्रगुप्त ओर धमराज 
का पाप भौर पुण्य कटने वालो को फल प्रदान करने काव्यापार 1 पापिर्योकौघोर 
दण्ड देते हए यम को देखकर कंस ओर केयी कापि उठ्ते ह । यम सौ वयं पूवं क! बनाया 
हआ चितपट मेगाता है। एक चिवमें पानी पीते हुए बच्वे को हटाकर स्वय जल 
पीने वल पापी को यम दण्ड देते है । 
पचम यंक देवकी कौ तवाकयित पुत्री को कंसने पटक कर मारना चाहा 
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तो वह छटक कर उष्टमुजा देवी ठन गई उसमे कंस को वताया करि तुम्हारा 
. वव करने वाला उत्पन्न हो.चका ह। 
पुतना गौ र वकासुर अपना काम पूरा करके कंस कं पास अये । उनते समाचार 
पाकर कं ने पूतना को नियुक्त कियाक्रि मेरे यतु चिुकीह्त्याकरदौ। कंस्ने 
अपन भित्र असु को यादवों का चिना करने कं तिए नियुक्त किया । 


लणक के अन्तमं पंचम संकमे नारद ओर कंसका संवाद प्रस्तुत दै। कंस 
ने पदा कि विप्णु-व्वंत्त कै लिए गये हृएु मेरवे के पाच माप्त व्यतीत हो गये। 


उनका क्या हुआ? नारदने पत्रा खोला एक-एक की चरित-गाया इच्छानुसार 
पत्रा के पत्रो पर अक्ति कंस को दिखाई पड़ी । चित्र पूतना, शक्टात्तुर, वरसासुर, 
दकाचुर, अवाचुर, वेनुकासुरः आदि का वव तया दावानल-पान, गोवर्वन-घारण 
आदि देखकर कंस मूच्ति हौ गया । कंस न योजना वनाई कि यहीं वुलाकर कृष्ण 
को चाणूरादि से मरवा डाल 1 

पष्ठ अंकमे कंसववकी क्यादै। अकर छष्टांको निमन्त्रित करके मथुरा 
राये 1 गोकुल छोडते समय कृप्णने वहं के निवात्तियो के मनोरंजन के लिए एक 
पर्णक के अमिनय के लिए नि्देदा क्रिया । प्ल्ेणक है--गोमकत्य^युदय । प्रेक्षणक 
की कथानुसार सिह गायों का पीदा करता हु 1 नन्द ओर अक्र (दर्याक) कहते ह-- 
इसे छोड दो । कृप्ण उनत्ते कहते द किं यह्‌ प्रेक्षणक्र ह । लागे कारचण्ड नामक व्याघ 
गायोंकोर्वावकर लाता ह । नंदा उत्ते समन्नाती ह किं गाय जगज्जननी है| तवतो 
ददाक गोपाल कालचण्ड की मारने दौड़ते ह, जव वह्‌ गायों को नहीं छोडता । वरराम 
ने कहठ्‌ा--प्रेल्लणकमतत्‌ । नर्मदा नामक ब्राह्मणी कालचण्ड को याय छोड्नेके चि 
उसकी चतं मासि खाना मान ल्ती है। काल्चण्ड उससे फिर कटताहै कि चलो तुमः 
मेरे घर भोजन करो । वह्‌ तयार दौ जाती ह 1 नर्मदा की उक्तिरै-- 

अभक्ष्यमपि मे भक्ष्यं यदि गौ रध्यतेऽमूना । 

उ्तके तिए मांस के साथसुरानीदी गयी । उप्तकं मंत्र के प्रमावसे मांत फल 
वन जाति हैःओर सुरा दुग्वमें परिणतौ जाती हं 1 फिरतो राजा काल्यवन नमदा 
पर इन्द्रजाल करने का आरोप लगाताहै ओर गोत्र करने के लिए उदयत होता है। 
कालयवन को नर्मदा ने समन्नञाया कि यह्‌ इन्द्रजाल नहीं ह्‌- गोमक्ति की महिमाहै 
तव तो राजा कालयतन ने प्रतिन्ञाकी कि मेरे रज्य नें भव कोई गोवव नहीं करेगा । 
राजा कार्यवन ने दृन्दुमित्ते चारो गोर घौपणा कराई- 

ग्रमे पुरेऽपि नगरेऽपि च कोऽपि देणे गां पौडयेन्न मनसा वचसा क्रियाभिः । 
राजंस्त्वदीय ईति घौपय डिण्डिमिन त्वं चेन्मदौय्रहितमिच्छति कतु मदय । 

परेलणक्त के पचात्‌ कृष्ण ने यादवों को उपदेदा दिया कि नर्मदा का वादय जाप 
सव अपनायं । कस सहल गौनों का वव करता है । उसको रोकना ठै । 

श्रीकृप्सः नन्द, वलसराम, आदि शकट पर ्वैठ्कर मवुराके लिए प्रस्वानः 
करते हु । । 


| 
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अन्तिम भद्ध मे छृप्ण मयुरामें है! उन्होने क्ख के रजक कौ मार डाला, घनु- 
यज्ञम धनुप को तोड़ दिया ओौर अन्य बहत घे वीरो को सुरधाम पहुवाया है) नन्द 
षटप्ण कौ दुवलयापीड हावी का मय वताति रहै! वेमूचितिहो जाते! तमी अक्रूर 
वलि जाने प्र अति ह । कृष्ण ओर चकराम शकर की स्तुति करते ह 1 

भेके दृदयमे कारागारमे कंस्के हारा वसुदेव-देवकीका द्धन है। वह 
वदेव की गाये मागता है। वौ उते समावार मिलतादै कि चाणूर भौर मुष्टिक 
को छोडकर समीमारेग्ये। वेदोनोभी मारडक्ेगये। फिरकसकौ नाह्ना 
देवकी-वसुदेव मल्ल-मण्डय मे रयि जत्तेह 

कं ने सवके मारे जाने के पर्चात्‌ निर्णय क्रिया कि पहले ष्ण भौर वखरामं 
को, फिर देवकी ओर वसुदेव को भीर न्तम यादवो को परङोक मेचूगा। कंस 
ओर छृष्ण भावेशपूर्णं वाते करके उचिन मूमिपर लदने चलदेतेहै। कस भारा 
गया । कृष्णए ओर वलरोम उग्रेन को वन्धन-विमुक्तं करके अपने माता-पिता के पास 
भायि । वे वदेव की वेदी काटना चाहृते ये । उन्होनि कहा कि पठे कंसके दाराबद 
गार्य मुक्त की ज्ये । एेसा क्या आतः है । सरस्वती, मारतमूमि यौर गोरक्ना मी कृष्ण 
कै प्रान भा जाती है । हृष्य को च्चात हा कि प्ररे वास्तव्रिके पित्ता वसुदेव गौर देवकी 
ह। वे वसुदेव भौर नन्दक्रा खमानषूपसे होकर रहनेका नि्णंयसुना देतैहं। 
वृसुदरेव के छः पुत्र कंसके हारा मारेगयेये। वे सजोव भाकाश से उतर मततिरह। 
कंस भी विमान प्र चदृकर भाकारा मागं ले स्वर्गे मँ स्यान केने के किए ष्डुवा। 

नाटक की कथावस्तु बतिद्य प्रलम्वित है । ईस ची केया मे सगणित नाधक 
के माग्यका बारान्यारा होत्ता है 1 एसी कथावस्तु मे चुस्ती नही माती ! 
नादूयशित्प + ॥ 

भरस्तावनामे ही नाटक का अभिनय भारम्म हो जति है, निसमें सूत्रधार एक 
पात्र वन जातारै ओर नेपथ्य के समन्त सरस्वती की बन्दना नटी के साय केरतादहै) 
सरस्वती उसके मुख से सुनतौ है कि गणो का वड तिरस्कार इग्रसेनकेः राज्यम 
होरहादै) 

इसमें प्रायशः देवो कौ भूमिकाःहै, जिनमे गोरा सर्वोपरिहै। इसीके नाम 
पर मे गौरक्नाम्युदय नाम दिया गया है { देवता, असुर, मानव, षि-मुनि--सैकटो 
व्यक्ति इसमे योगदान देते ह । इतनी वजो पत्र-सस्या नाट्योचित्त नही दै 1 मारी- 
भरकम यह रूपक महानाटकं सा लगता है 1 

प्रयम अद्म सुदूरस्य मनेक स्यलों के वृत्तोकी चचाये' ह" कोई पाव 
आयन्त मंक में रहकर कर्याद्च की एकसूत्रता प्रतानित्त करतः हुमा नहीं दिषाई देता 
क मे गूतकाल की षटना्ये सवाद के द्वारा प्रस्तुत कौ जती ह+ ठेवा मर्थोपकषेपक भे 
होना चाहिए था । प्रायः समी अंकों मे यहो विविडहै। 
१. तृतीय अंक मे म्यलोक भौर विष्णूलोक दोनों की कथां ह । 

४१ 
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अनेक दिनों ही नही, मासो की कथाएकदही भंकमें गमितदै। कंस ने वीते 
को विष्णुध्वंस के लिए भेजा--यह्‌ घटना भौर उनके गये हृए पाच मास वीत गये-- 
यह्‌ दूसरी घटना पंचम गंकमेंदहीभा गर्ईरह। मंकमें तो केवल एक दिन की घटना 
होनी चाहिए । एक-एक दिनि की घटना को अलग दुच्यों में विमक्त कर देने पर यह्‌ 
दोप नहीं रहेगा ।* 

रंगमंच वीच-वीच मे पात्र-रहित रहता है । अन्तिम पात्रके जाने पर दूसरे पौत्र 
आते है । यह्‌ मी दृदयविघान से समीचीन वनाया जा सकता था । 
दछायाततत्व 

तृतीय अंक मे पूतना लक्ष्मी का वेप घारण करके विष्णु को मर्त्यलोक में भवतार 
छेने से विरत करनेके च्िएि प्रयास करतीहै। साथी वक्रासुर ब्रह्मचारी वनकर 
विष्णु की प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करता दै। यह्‌ ख्य खयानृसारी दै। 


चतुथे अंक के प्रक्षणक मे यम॒ एक चित्रपट महीजित्‌ को दिखाते ह, जिसमें 
गोहिसक पापी की दुर्गेति दै। इसे देखकर महीजित्‌ मृच्ति हो जतादहै। कंप्त इस 
्रक्षणक में प्रस्तुत घटनाभों को वास्तविक समङ्लने ठगता ह । प्रेक्षणक में भगी घटना 
च्यवन की है जिसमे पृथ्वी से वट्कर मी गायका मूल्य याका गया ह । सूत्रधार कंस 
से प्राथना करतार कि गोपूजा करो । 


प्ेक्षणक को देखकर उग्रसेन कौ भपने प्रति व्रिपरीत वद्धि जानकर कंस उन्दं 
कारागारमें उालदेताटै। 


पंचम अंकमेंनारदक पत्रा के प्रो पर परतनादि की चरितावली चित्रित देखकर 
चिन्तित होकर कंस मावी का्यंक्रम बनाता ह । 


पष्ठ संकमेंङृष्णके हारा मायोजित प्रक्षणक को नन्द, घक्रूर, गोपिर्या घौर 


गोपगण वास्तविक समक कर कुछ कर वैठना चाहते हं। इम प्रकार इस नाटकमें 
छायातत्तव की वहता है 1 


श्रीकृष्णचन्द्राभ्युदय 


दंकरलार ने श्रीकृप्णचनद्राम्युदय की रचना अपने मिव हायीमाई शर्मा के कहने 
पर एक वर्पमेंकी 1: एक दिन मोरवीनरेदा की नवानगरके जामवंली रणजित्‌ 
प्रमुसिह्‌ से वातचीत हुई, जिसमें मोरवी राजाने प्रमृरसिहसे कटरा कि विायत के 
प्रमाव से आपने कण्ठतिलकादि क्यो छोड़ दिया है? प्रमु ने उत्तर दिया-ट्म कष्वंयी 
है मौर उस दिव की पूजा करते द, जिसकी पूजा करके कृष्ण ने पत्र प्राप्त क्िये। 
फिर तो मोरवीनरेदा ने गंकरलाल से पद्या कि क्या कृष्ण दिवमक्त ये ? गंकरलालने 
१. प्रथम भंकमें देवकी वतातीह किकैसेकंसको ज्ञातदै किमेरापुव्रकंसका 

वव करेगा--यह वात जानकर वह क्या-वया कर चुका दै । 
२. पूर्णं च तूणमकरोत्‌ स कविगप्रकाण्डः, संवत्सरेण खटजप्रतिमानुख्पम्‌ । 


दंकरलाल के छाया नाटक ६४६ 


उन्हे महामारतीय आच्यानों के नाधार पर कृष्ण की शिवमक्ति प्रतिपादित की ॥ 
हंकरलाक ने हावीमाई शर्म से यह वत वता्तो हायीमाईने कहाकि दस विषय 
पर निवन्व लिख डालें । शंकर ते कटा कि ठीक तो है, पर भाप दसं विषय पर किच 
ख्यक की टौका-टिम्पणी साङ्गोपाद्ध तिदे तौ म अपना काम क्लं 1 

शद्कुरलाल मे श्रष्णचन्राम्युदय का रवना-काल वत्ति हए ल्वा है-- 

नन्दाद्जन.देन्दुमिते सुवे छृष्एोदय श्रोदयया गुरूणाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ १६६६ वि० सर मे इसका प्रणयन हमा । ईसवौ शती १६१२ मे रचा 
हआ यह्‌ नारक र०्वी शती को माधार दिला है) इस नाटक का प्रथम प्रयोग 
मोरवीनरेदा व्याचनित्‌ कौ मज्ञासे वर्पाच्तुमेहुमाभा॥* 


कथावस्तु 
द्वारका मे कृप्णं १६००० पत्निपो के खाय मपनी माया से परुतिकलव्र एक-एक 
उनके गन्त्रे रहते ये । एक दिन सूरे उगने के पहठे दौ विना किसीको बतयि 
बाहर चले गमे । जगने पर उनकी पल्नियो ने परस्पर बातचीत कसते हए अटकल 
लगाया कि क्या राधाके षास ह? अन्मे विवाद से वचने के लिए भित्तिचिव्र 
ददन मवे समी निमग्न हौ ई । वहां कृप्ण ने स्वय शिवचरितविपमक चित्र वनय 
थे कृखदेरमेंङृष्णमा मये ! योडा पहले माये नारदे कृष्ण का इस विषयको 
सकर विवाद चला फि वहृपीत्व सदोप है। षन्तम हृप्य के निरदधानुसार समी 
पत्नयो ने महाधचिवरानि-त्रत का अनुष्ठान किया 1 लाम्बवतीने दुच्छाप्रकटकी कि 
समी पत्नियों को पमान पुत्र होना चाहिए । इसके लिए छ्ृष्ण को वन मे जाकर 
श्विवाराधन के लिए त्प करता पड़ा । पियो ने कदा-- 
यस्य क्षएवियोगोऽपि कल्पक्र्पः प्रजायते 1 
कथं तं तु तपः कतुं मनुमन्तु क्षमा वयम्‌ ॥१-५६ 
कृष्ण के तपस्या करने के लिए बाहर रहते समय नारद कोवहीद्रारकामे व्हा 
पड़ा । कुरेस्वर मन्दिरमे वे तपस्या करने गये। 
द्वितीय संक में शिशुपाल सौर दन्तवकत्र की वातचोत से शात होता है क्रि हमरोग 
हरण करे 1 शम्बर की मायात्मक प्रवृत्तियों से उन्हे पता चला कि 


छप्ण के पुत्रों का हरण 
ष्ण तो पुत्रार्थं तप॒ कर र्देै।किर उनके तप में वाधा डरी जाय 1 टृष्ण तपोवन 


मेजाप्हुचे। 
तृतीय वंकमे कृष्ण कमी पत्नियां दपुने-जपने उपवन मे तप करती हई 
दिवाराधन करने लगी । शिवस्तुति मे लीन दोकर जव कमी वे मूच्छितहोतीधी तो 
सचेत होती थी । पार्वती ने स्वयं आकर उन्द 


दाधा के मगवद्-गुरागान से पूनः स 
--------- 
९. इसका प्रकाशन वम्बई से १६१७ ई० म हमा । इको भ्रति कारी मे विदवनाय- 


पुस्तकालय मेदै। 
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सान्त्वना प्रदान की । चतु्ं अंक मे एक दिन पा्वतौ ने दिव्य दृष्टि प्रदान करक उन 
सको कृष्ण का तपदचरण, उपमन्यु-समागम, धिवाराधन सुदाम-मिलन आदि 
दिलाया । 


सुदामाने छृष्ण को बताया करि यहां से थोडी दूर उत्तर में मानस के पात्त वत्व 
वन है। साघकों की सिद्धि वर्ह होतीदै। क्ष्ण वरहा चल्ते व्ने। सुदामाने मी 
मित्र को तपस्यानिमगन देखकर स्वयं तपस्या करने का संकल्प किया-- 
यावच्छीकृष्णचन्द्रः श्रीमहेशपरितुष्टये । 
करिष्यति तपस्तावत्‌ हं प्तप्स्याम्यहु परिये ॥॥४.६८ 
श्रीकेदारेदवर के मन्दिरमे सुदामा अपनी पत्नी सुणीलाके साथ तप करने 
पटु चे, जरह कष्ण पहले से ही तप कर रटै ये । कृष्ण की तपस्थली ह-- 
इतः समागच्छति हन्तकेसरी करीन्द्र ग्रागच्छति चेत उन्मदः 
इतश्च रोषोल्वरा उत्फणः फणौ प्रति प्रु रात्रिचरा भयद्ुराः ।४.७६ 
दिव्य दृष्टि से छृष्ण-पत्नियां भपने पति की स्थिति देखकर मूछित हौ जाती है । 
श्रीकृष्ण मन्त्र पटृते थ-- 
शशिशेखर ते नमो नमो मृड्म्भो मवते नमो नमः। 
गिरिजाहूदयेश्र ते नमः शिवगरलिन्‌ परमेश ते नमः ॥४.८५ 
यह्‌ मन्व पटृकर प्रतिमन्न एकं कमल दिव को अपित्त करते ये । 
एक दिन एक कमल कम पड़ा । उत्तके चिना पूजा कंसे पूरी हो ? कृष्ण ने समक्न 
लिया करि घमी थोड़ी देर पहटेजो हुंस् गायाथा, वह शम्बर भायारूपघारी था) 
वटी एक कमल चुरा ठे गया । फिर तो कृष्ण ने नयनकमल उत्पाटनं करके दिव को 
वपित किया । तव तौ विल्व-दलषुन से शिव प्रकट हए मीर कहा कि मक्त तु्ह 
व्यादेद्‌? कृष्णने कदा- 
भक्तिरेव युवयो रभीप्सिता पादपन्र युगलेऽनुवासरम्‌ । 
तां समपंयतमिष्टसिद्धिदां विश्वविश्वपित री दयामयौ ।(४.४९ 
दाकर ने कटा--सवकी पत्नियों को दस-दसर पुत्र गौर एक-एक कन्या उत्पच्च 
होगी । वाट वर्‌ चिवने लीर १६ वर मम्विक्ाने कृण्णको द्यि । कृष्ण की प्रार्थना 
पर्‌ द्वव वरटा याज मी मत्तो की इच्छा पूरी करते हैं । 
पंचम यंक मे टि सदामा गौर उनकी पत्नौ सुशीला से वर मांगने के लिए कहते 
। दम्पती न छृप्ण की भमीष्ट पूति पटला वर मांगा । तमी छृष्ण मी आकादमागं 
भा पटु । द्रिवने कटावियह्‌ तो पहले टीकर चुका हूः । भाप लोग भपने लए 
छ मागिये ) दम्पत्तीने कटा किकरेप्णकी छरपासे हमे सव कृद प्राप्त ह ॥ करृप्ण ने 
ट सुत्राया विः कवत्य-मृक्ति मागि ले । सुदामा ने कहा-- 
गंगारोधसि निर्मले तरुतले स्वच्छे शिलामण्डले 
त्वां गाद्धं: सलिलः समचितवतः संयान्तु मे वासराः। 


र 


१ 


५ 6५ ५ ५ 
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शम्भो जन्मनि जन्मनि स्थिरतरा मक्तिश्च ते स्याच्छुमा 
सा मे मृक्तिरनुक्तमाञ्जलिरयं कँवत्यमूक्त्ये छतः ।५.१२ 
रिवने कृष्ण से क्हा- 
त्वमेवाहमहं च त्वमिति वेत्स्येव निश्चयात्‌ 1 
त्वमेवं तेत्त्वं॑तत्तत्‌ त्वन्मित्रायास्मे समर्पय ५.१५ 
कृष्ण ने व्याख्यान दिया-- 
सच्चिदनिन्दरूपो यो नजगन्मूल-मरैश्वरः 
सोष्टमस्मीति यदु ज्ञानमषरोक्ष' तदुच्यते ॥५.१७ 
देकर ने कहा-- 
श्रीढृप्णोऽहमहूं कृष्णो ने भेद श्रावयोर्य॑या 1 
तथा सुदा्ंस्त्वं चाहमरहं च त्वमसंशयम्‌ १५.१६ 
सुदामा को सारा जगत्‌ दिवल्प प्रतीत होने खगा । भन्त मे शिव केदारलिग 
भँ अन्तर्घन हो गे । 
सुदामानेङृप्णसे बतायाकिर्मे तोप्रतिवपं केदारनायका दशैनकरतावा 
सहाहं । केदारनाय ने ६० वपं के प्रदचात्‌ मुचसे कहा कि “वर मांगो । भव ढे 
हए ।' मैने मांगा क्रि अपक सक्षात्‌ ददन हो । केदारनाथ ने कहा कि 
द्वारकाधीश ढृर्ण भेरी मूतं आत्मा है उन्हीं का दछन करलो। भूमे प्रति वपे 
कैदार तीर्थं अनेके कष्टे ते मुक्त करने के लिए दिवने कहा-- 
केदारकरण्डसहितोऽटमेप्यामि मवत्पुरम्‌ 1५.२८ 
भुदामानेद्ृष्ण से कहा किंमेरेघर चले । इप्णने कहा किञवतो मूङ्ञ 
राजधानी जाने दे † बहुत समय बीत चुका है } 
छप्ण की समी पलयो से पुत्र उत्सन्न हृए । राजधानी मे भतिक्तय उत्लाप्तमे 
महोरसवपूरवेक दपं मनाया गया । उनका पष्टी-जायरण महौत्सव चूमधाम से हमा । 
पौर-जानपद ने नाना प्रकार के उपायन दिये । 
किसी चोरमे स्मिमिसीके पुत्रको चुराल्िया 1 उग्रसेन से भीमसेने कटा ङ्क 
हम या अजुन कुमार को कटी-न-कही के दूदरकर लति ह 1 सवक चिन्ता ।षष्ण 
उानन्द-मग्न वे । बलराम के कारण पूछने पर उन्टोने कहा- दिव की इषा ते अशुम 
मी शुमदही मानता हूं 
रति मायावती वनकर मसुरा के घर पाचिका वन कर उससे मायाय सीकर 
पने प्रति को चन्द देने के लिए पत्तिक प्रतीक्षाकररहीहै। दे्ठाकरनेके चिषु 
परमेश्व र-दम्यती ने उति यादेश दिवाथा। वहश्चिवसे प्रार्थना करती दहै कि पति 
कोभेरे पास मेने 1 यवा, 
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अपराघशतानि विस्मर स्मरणत्रो शम्भो नातच्रलव्यः पतिमं। 
प्रवलत र-कुकृत्यैर्मामकनंमंहेश् 
परजनुपि दयाब्वे देवदेवाञु देयः 
पतिरिति चरमा मेऽभ्यर्थना नाथनाथाय ५.५८ 
वह॒ फांसी लगाकर मरना चाहती है । तमी नौकर ने उसे एक महामत्स्य दिया 
मीर कटा कि इसे शीघ्र महाराज के लिए पकाकरदेनादै। वह्‌ उसे काटतीदहै तो 
जीवित वालक उसमे मिला । आकाश-वारी सुनाई पडी-- 
तत एनं वालं पालय पोपय लालय, प्राप्तयौवनस्य चास्य मायाशतं 
शिक्षय । तेन तस्य विजयोऽभ्युदथश्च सेत्स्यति । 
उसने दिद्यु को मणिमंजूपा मे रखा 1 
इधर जाम्बवती के पुत्र स्ाम्वबनें कुरकुल-महाराज की कन्यका स्वयंवरमें 
अपहरण कर लिया । साम्ब ने न्द्र-युद्ध में स्वको हरा दिया, किन्तु कर्णं, दुर्योवन 
आदि महारयियों नँ मिलकर उसे पकड़ ल्ा। इवर यादव भी उनसे ठ्ड्नैके 
लिए निकठे, पर वलराम भौर उद्धव ने वीच-विचाव किया भीर संघर्पआगेन वदा । 
वहु साम्बको मिल ग्ई। साम्ब कृष्ण के पास आ पहुचे । उसकी माता 
ने उन्दँ रक्मिणी का आश्चीवदि केने के लिए सर्वप्रथम भेजा! तव तक स्वयं रुक्मिणी 
जाम्ववत्ती के धर नववधू को देखने भा गई । कृप्णादि समी प्रसन्न ये 1 पर जाम्बवती 
म्लान थी । पटने पर वताया कि जव तक र्विमणी का नष्ट पुत्र नहीं मर्ता, मृन्ञे 
प्रसन्नता कहाँ ? 
यावद्‌ ज्येष्ठं कुमारं ते नहि द्रध्यामि सोदयम्‌ । 
तावत्‌ साम्बोदयो्प्येप न मे मनसि हपंदः॥५.६६ 


रविमणी के पुनःपुनः सत्याग्रह करने पर शिव के मन्दिर में जाकर कृष्णा 
रुक्मिणी मौर जाम्बवती प्रार्थना करने लगे । प्रार्थना के पद्चात्‌ कृप्ण के प्रणाम करने 
पर आकाद-मार्गे से पार्वती, शिव, रति मौर काम रंगमंच परभ जति 1 पार्वती 
ओौर रिव की योग्य पूजारृप्णने कौी। फिर उनके साथ भये । रति ओर कामके 
विपयमें पुछा। दिवने कामदहन की घटना वताई बौर कहा कि मेरे विवाह के 
अवसर पर उसको पत्नी रति कौ मने पति से पुनमिल्नके लिए दाम्बरासुरके धर्‌ 
माया सीखने कै चि कहा कमी शम्बर ने धिबुपाल् के कटने से रुविमणी के पृ 
का अपहरण किया मौर समुद्रम फेंक दिया था । इवर उसके वर रति ( मायावती ) 
ने पत्ति-मिलन के लिए चिरोत्सुक होकर एक दिन फासी ल्गाना चाहा । उसी दिन उसे 
दामत्स्य मिला, जिसे पकाकर दाम्बरको चिलानाथा! उस मत्स्यक उदरसे 
कामदेव निका, जिसने मायावती से माया सीख कर व्म्बर को युद्धम मारडाला। 
दाम्बरका राज्य क्रामनै केलिया। दम नी काम के विजयामिल्यपी वकर ब्रह 
गये थे । उसके विजयी होने पर कलात्तजारदेये तो मागमे पकी प्रार्थना सुनाई 
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पडी । फिर यही भा गये । यह काम वही स्िमएी कापुवहै) घंकरने इस अवसर 
पर कृष्ण को चक्र दिया } समी प्रसन्न हए । 
छायातक्तव॒ ` 
द्वितीय अद्ध मे शम्बर ब्रह्मचारी का खूप धारण करके रिसूुपाल् भोर दन्तवक्त्र 
से मिलता दै । बह शिगुपा् से कता है-- 
मायाशत-्ञाननिधि यदुनां निकन्दने बदधदद-ग्रतिज्ञम्‌ । 
अवेहि मां मोहितसवंलोक पृथ्दीपतते गम्बरमात्ममित्रम्‌ २.१ 
चतुपं भकं मे कृष्ण की समी पलियां पादती से कहती है- 
जय जय जय मातः श्रीमहेशप्रिये त्वं भ्रएत्तजनमनोऽभीष्टापंणंकप्रवीणो 1 
मणिगण-मयमेतैि सिहासनं ते चरणकमलयुग्मे चैव पुष्पाञ्जलिः ।॥३ 
यदरकुल-निलकश्रीटृप्णचन्रमरवृत्ति भगवति करूणातो द्रष्टुमौहामहे ते । 
तने तौ पाती ने उन्दें दिव्य दृष्टि दी-- 
परमशिव षतो दृष्टिरानन्दवृष्टि-- 
भ॑वतु सपदि दिव्या छष्णपल्योऽघुना वः 11४४ 
उन्हे रेववाद्ि, उपमन्यु-मुनि, श्रीकृष्ण मादि अदृश्य ओौर दूरस्य होने षर मी 
दिखाई देने लगे । कृष्ण को दिव्य दृष्टि से देवकर-- 
सर्वाः पटु रङ्गः श्रौ राधामुख्या व्रजवासिन्यश्चोत्थाय ससम्घ्मं प्रणमन्ति 
शरीकृष्णम्‌ 1 
समी जन्य पत्निया} तो कृष्णचरित देखकर बन्न निर्भर ह । यथा, 
पदुम्यामयं जननि याति सुकोमलाम्यां छत्रं चिनापि तपनातप-तप्तमारगे 1 
परश्याम्विके किमिदमात्मजलामलोभादस्माभिराचरितमन्ततमाशयाभिः।)४.२३ 
राध उनके लि छव वोर परादुका लेकर दीदी । यवा, 
विरमविरमहै नायमेक्षणं मरिमयीभिमां पादुकां निजाम्‌ । 
कुड पदद्वये छ्मप्यहहे शिरति ते करोम्याशु किंकरी रण 
स्व तो पावती को उन्हे प्रवोच कराना षड़ा-- 
साधे, घे व्यतौततमे्तद्‌ विलोक्यते मा संभ्रमं गमः! 
रघा कौ कहना पडा--मातविस्मृतमेतन्मया 
आगे चकर कृष्ण भर सुदामा का पिलन दिलाया यदा हैः जव कृष्ण दिव फी 
बन्दना करने है-- 
शिव-शिव शिवशम्मो श्रीशिवाप्राण॒यन्यो मव भव मने मृत्यं भूयसां शेयसां नः। 
हर हेर हर दुःखं चानपत्यत्वजन्थं कुर कुरु कर्णाद्र' हष्टिवृष्टि समन्तात्‌ ॥ 
दस्त मेकं मे शद्धुरलाल सर्वोत्तम छायाततत्व का अभिनिवेश करे मे सफल । 
पंचम अंक मे रति मायावती वनकर असुरराज के यहां मोजन-पाचिका वनकर 
उसमे माया सीखती है । ४ 


६४८ आधुूनिक-संस्कृत-नाटक 


नाट्‌यशित्प 

दाद्धुरलाल नाटकमें रमणीय प्रसंगो को जंसे-तंसे लाने में अतिशय कुदाल ह । 
चतु्यं अंक मे उन्होने कृष्ण मौर सुदामा के प्रकरण का अमिनिवेश विशेष कौदाल से 
कियादहै। 

दिव्य दृष्टि की योजना द्वारा चतुथं अद्धुमें क्विने कथा-प्रतान को सुकोमल 
जायाम्‌ दिया है, यद्यपि कथां मुख्य परिषि से वाह्य है 1 

पंचम अंक में केदारेरवर भौर द्वारका--इन दो स्यलों पर नाट्थन्यापार दिखाया 
गया है। दृश्यों मे विमाजनन होते हुए मी दस प्रकार की योजना को दृद्यानृवन्धित 
मानना पड़गा । रगमंच पर आकाश-मार्गसे दिवादिके उतरने की व्पवस्याह)। 
पंचम अंकमें मायावती की एकोक्तिटहै। वह्‌ रंगमंच पर भमकेलीटहै। एकोक्तिमें 
वह्‌ अपना मूतकालीन इतिहास वताती है कि कंसे परमेदवर-दम्पततीने वरदया 
कि मै अपने पति को पुनः प्राप्त कृ । इस वीच मुके असुरराजसे मायाका्ञान 
पराप्त करजेनारै। उसमायाको मूं मपने प्राप्त पत्तिकौो वतानादै। म अव 
उनकी इच्छानुसार सुरराज को विवि प्रकारके मक्ष्य, मोज्य, चोप्यं माटि वनाकर 
देती ह्‌ । उसके यहां रहते हुए मने मायात सीख छी है । - 

नाटक असंख्य घटनामों का पिटाराहै। यही इसका परम दोपदहै। पर इस 
युग में ओर इसके पहले मी केवल मारतम ही नहीं, विदेशों में मी असंख्य वहुक्ञता- 
गर्भित नाटक लिखने की रीति रहीहै। 

नाटक के भसिनय में गायन गौर वाद्य का आयोजन बनेक स्ये पर है । यथा, 
पंचम मंकमें कृष्ण दिवकी प्रार्थना करते मौर उनकी दो पत्नियां वीणा भौर 
मृदंग वजाती ह । 

कवि कुछ उदैदय लेकर नाटक-रचना मे प्रवृत्त हुमा है भौर निस्सन्देहं वहे गपने 
उदेश्य मे सफल है । उदेदय की पूति के लिए उसने मनेक स्थलों पर॒ नादट्यौचिती 
की चिन्ता नहीकीरहै। 
सामाजिक सौष्ठव 

दद्धुरलाल ने सामाजिक सौष्ठव के लिए बावदयक उपादान प्रायशः अपने नाटकं 
में प्रस्तुत कयि ह । उनमें से सन्मिवर की निदर्शना है-- 
यस्मिन रसा जनकमातुसहोदरस्थाः सर्वेऽपि. प्रद्रसलवोऽपि न॒ चापरेषु। 
तस्मादभिन्रहुदयात्‌ समदुः-सौख्यान्‌ मित्रात्‌ परं किमिह वस्तु हितं न रााम्‌॥ 

शरुमागुम कौ चिन्ता मक्त नहीं.करते । क्यो ? 
यद्‌ यद्‌ भवे भवति तत्‌ परमेश्वरेच्छामालम्व्य सर्वमञ्चुभं च शुभं च सवम्‌ । 
तस्मादवाप्तमडुमं शुभमेव मन्ये नेच्छा यतोऽस्य निजभक्तजनाशुभाय ॥ 

कृष्ण ने मपने पृत्रको चोरी हो जाने पर यह्‌ कहा । 

कवि ने पदे-पदे कौटुम्विक शिष्टाचार का विस्तार से उपवृहण किया दु 1 कृटुम्व 
मे स्त्रियों में कंसे सौहादं होना चादिए-यह इसमें अनुत्तम विपि से बताया गया है। 
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श्रमरमारकण्डेय 
महामहोपाध्याय दाकरलाल कौ अन्तिम रचना जमरमाङुण्डेय नामक पाच अंकों 
कानाटक है ।* इसका प्रणयन कवि ने १६१५ ई० के लगमग किया । इसका प्रथम 
क महाश्शिवरात्रि-महोत्सव मे राजराजेवर-मन्दिर मे समागत रिवमक्तो के विनोद 
ए हमा था 
कथाष्स्तु 8811 ९ 
महामुनि सृकण्ड की पट्नी विदालाक्षी को सन्तानहीन हने का धोर्‌ विषाद देसख- 
कर मुनिवर भपने भाराघ्य महदेव को तपसे प्रसन्न करने के किए चल पडे। 
विदालाक्षी मी साय चलने का बाग्रह्‌क्रने ल्मी तो मृनिने आरे दिवा 
कुर वल्कलवस्त्रधारणं कुर श्दराक्षगणरलक्रियाः 1 
कुर भस्मविभूपितं वपुः कुर सर्वस्वमपीहु विप्रसात्‌ ॥ 
उन्होने भूनिर्यो को अपना सस्व जपित कर दिया । 
द्वितीय भक की स्थली कंछास-परवत है । पार्वती मोर धिव वहां शतरंभी-श्रीडा केर 
रहै है । पार्वती ने देला कि शिव का मन लेल में मही लग रहा है 1 उन्होने कहा-- 
मह नाय मनः कव तवे,घुना कथमिद विमना इव खेलसि । 
पतिरेष पराजयमेप्यति त्रिचतुराभिर्हो गतिभ्निः प्रभो ॥ 
दिवने कहा कि तीन वपंसे तपएक्रते हुए मृकण्डके विपयमे सोच रहा! 
उसके भाग्य मेँ पुत्र-सुख नहं है । परवती ने कटा कि मण्य का पचदा उनके लिए 
हौता है, जिन पर आपकी ष्पा नही होती । फिरतो मृकण्डको वरदेनेके छिषए 
शिव भौर पार्वती चल पडे काविरी-तट पर, जहां महामुनि ततप कररदै चे। 
वही नारदम ष्टवे मोरवचोे किवृन्दावनमें रघा मौर कृष्ण राप्न रचने 
चाले हँओरभापकी प्रतीक्षा कर रहै है! उनकेलिए्‌तो-- 
क्षणमपि वपति तत्समेहि शीघ्रम्‌ । 
वहे दिन शरत्-पुथिमा का या । उन्हँ राघाष्ष्ण का वह प्रतिवेनिूसार रास 
रीला का कार्यक्रम विस्मृत हो गया, वर्योकि उर्ह नुकण्ड की चिन्ताहो गरईश्री। 
दिवे रासलीलाके लिए जाना चाहते ये। पवेतीने कहा कि रास्तलीला मग मासं 
को प्रूणिमा को देषकञरगे, ममी तो मृकण्ड के प्रास चले । दिव-पार्ेती कौ इच्छा 
रग एतय के शस दते कम दए स्मे जर ते कपप की शद्धो सप्ते रल दी-- 
राकाऽराकाऽशरदपि शरच्चन्दरिकाऽचन्दिकासा 
राघाऽराघा परशिव तवासन्निधौ श्रीपतेमे । 
-ससोल्लाद्ो प्रभवति तदा सोम्बशम्भो यदा त्वं 
देव्या साधं भवसि शिवया रतनर्सिहासनस्थः ॥२.१७ 


१. सका प्रकादान १९३३ ई० मे लेखक के पुत्र देलंकर शर्मा ने जामनगर से 
५ का था { इसकी परति कायी के विश्वनाय-युस्तकालयमे उपलभ्य है । 


६५० आाघुनिक-संस्छेत-नाटक 


फिर तो दम्पत्तीने निणयलतिया किं नारद हमारी मोरसे जाकर मृकण्डको 
वरदे अये गीर हम दोनों रसद्ीला देखे । हम लोगों का रासलीला-दशेन मी 
मृकण्ड के अन्युदय के लिए होगा शंकर ने नारद को मादेग विया-- 
दत्वा वरं प्रणयने प्रवरं वरेण्यं श्रीमन्मकण्डमुनयेऽपि च तस्य पल्य । 
एवं त्वया तु सहसा रससागर-श्री दसेश रास रसवीक्षण-शमं भोक्तुम्‌ ॥ 
नारद के कावेरी-तट पर पहु चने के पहले ही समाचिमें मृकण्ड भौर विशालाक्षी 
ने िवकेवर्‌ को नारद के माघ्यमसे पानेका संवाद पा लिया। तव तकं 
नारद पहुचे । 
यह देखकर नारद के मनमेक्ष्टहोरहावाकि कृष्ण कयोकर पराद्धनाद्खा- 
लिगन कर रहे ह । शिव ने यह्‌ जानकर पावंतीसे कहा किभापहीनारदके मोह 
कोदरूर करे । इस उदहेद्यसे पार्वती ने अपनी मुद्रिका उतार करनारदके हाथमे 
दी कि इसे देखो । 
नारद ने मुद्रिका मेंदेला-- 
राधिकां राधिकामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे राधिका। 
राधिकामाववाभ्यामिदं मण्डलं व्याप्नमाभाति मे नापरा श्रद्धनाः॥ 


नारद ने फिर देखा- 
मातजंगदिदमखिलं सचराचरमद्य मे भाति। 
श्रौ राधामाववमयमितरद्‌ वस्त्वेव नैवास्ति ॥३.३४ 
श्रीक्ृप्ण ने शिव ओर पार्वती के सम्वबन्वर्मे आदर प्रकट किया है-- 
कुजे कृजे प्रति तरुतलं सवतः पवेताग्र 
तीरे तीरे तरशिदुहितुश्चानुरङ्घत्तरंगम्‌। 
देशे देशे दिशि दिशि पुरः श्रीशिवासंयुतो मे 
गंगाघारी स्फुरति जगदानन्दकारी पुरारिः ।1३.८६ 
चतुर्थं अंक मे उपमन्यु अपने बाश्रममें मृकण्डके गृहीतत-विद्यपुच्रको पिताके 
पास्तदेजतिहँ1 वे उसके माता-पितासे कटृते हुँ कि यापका पुत्र माकंण्डेय नित्य 
मृत्युञ्जय देव की जारावना करे। पिता की इच्छानुसार उपमन्यु माकण्डेयको 
काचेरी-तीर पर दित्रमन्दिरमें छे गये भौर वर्ह मन्त्रदीक्षा दी) पिता ने समञ्न च्ा 
कि इस मन्त्रके प्रमावसे मेरा अल्पायु पृत्र दीर्घायु हौ जायेगा । माता-पिताने पृत्र 
की दीर्घयुकेच्ए दिव की आराघना भारम्मकी। एक दिन विदालाक्षीने स्वप्न 
देखा कि माक॑ण्डेव को यमदूत निप्प्राण करने भवेह इसे सुनकर पतिने कटाक 
चले शिव के तमीप । मानं मे उन्हं भचि-व्यावि, ज्वर भादि म्िे। उन्दने कटा 
कि हम माक्ण्डेय को मारने के लिए अये वे। फिर तो-- 
वालं मनि परशिवंक-निलीनचित्तं श्री चन्द्रे र-समीप-समाविनिप्ठम्‌ । 
यावदु वयं व्यथयितुनिकटं प्रयातास्तावन्महेष्व रगणाः सहसावि रासन्‌ 1४.२७ 
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हम सौमो को उन गणो ने पीटा ! हम लोग भागकर हिरन हौ गये । 
मूनिदम्पती ने अपना परिचय दियरा-- 
य निहन्तुमिह्‌ यूममागतास्तस्य वालकभुनेमेतायुपः } 
मातरं पितरं च विद्धि नौ द्रष्टुमेव समूपागतौ च तम्‌ 11.४६ 
यहु सुनकर राजयक्ष्मा ने कहा कि अपिलोगो का पुर चिरायु । उते कौन मार 
सक्तादै? 
पचम अद्धमे चित्रगुप्ते जोर घमेरागे के दण्डदिधान-सम्बन्धौी सम्भाषण के 
अनन्तर काल भौर मृत्यु धर्मराज को पना कच्चा चिदा व्रताति हँ किं हम देल-वल 
के प्ता माकृण्डेयको चने गयेये, पर वहां हमारी दुर्गति हृ । महामृत्युञ्जय के 
प्रमावस्तेवेदुर्मेयह। च्मेराजने कहा--चलो, हम मी साथ चकर उत्ते ठरे) 
चित्रगुप्त ने प्रामसं दिया क्ति जाने का साहस न करे । वहा सफलता मही मिलेगी + 
धेदाज माना नही! 
भसे पर चढ़कर गमराज वहा पहुचे, जरह मार्कण्डेय-परिवार शिवाराघने मेँ 
निलीन था ओौर माकंण्डेषर मू्युज्जय काजप कररहाथा। मूकण्ड-दम्पतीने यम 
से कहा-- 
प्रणमावः प्रणश्रौ त्वां यम संयमनीपते । 
निपतन्तु कृपादृण्टिवृष्टयोऽस्मामु ते सदा ॥५.२६ 
यमने कहा किकतुम्हादा पत्र कड़ा ढीठहै) वह मृत्युञ्जय-मन्त्रके वलपर्‌ 
मृजे कुछ समसत्ता ही नही ! अमी उसे मजा चलाता हं 
ममते मार्कण्डेय के पास पहूच कर म्यंकर रूप धारण करके उसे नलकारा-- 
भ्रासतमरणं भक्तमवितुं त्वां महाभयात्‌ । 
लिगे सत्निहितोऽपौशः कथं निश्चेष्टतां गतः ॥५.३४/ 
तव त माकंण्डेय ने मृत्युज्जय को सम्बोध किया-- 
श्रयमतिभयदः कोऽम्येति मा हन्तुमुग्रः । 
शिव शिव दिवे पाहि त्वं पतिम गतिम ५.४४ 
मूखिति होकेर वह॒ धिवचिगिं पर भिर पडा! लिगि से महामृत्युञ्जय प्रकट 
होकर वोकले-- 
एत्मेऽभयदं हि हत्तकमसं स्वन्मस्तेके धारितम्‌ ) 
है निष्पापन पापयापि च दसा द्रष्टुः यमस्त्वं क्षमः ॥ 
षर यमने कार्ते कहा कि दौड़कर मूत मुनिपृत्रकौ तव्वारसे माद 
डालौ। मृत्यु को मी उसने भेजा) इधर शियने त्रिशूल लिया1 दोनों दिवसे 
निवारित होकर निख्यम हए 1 चिव से तवतो यमने विदादेक्रिया। हिवने कह 
कि थम, तुम समन्नो कि किससे जीम लड़ा रहे हौ-- 
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अविकार-मदान्ध-चक्षुषौ न हि पष्यन्त्यधिकारदं प्रथम्‌ । 
ग्रपि तल्लघुशासनाञ्जनं रपनेया प्रथणा तदन्धता ॥५.द६० 
परयमनेकिवेकी आन्ञान मानकर माकंण्डेय के गले मे अपना पाश फक कर 
फसाया । मृत्युञ्जय से यह नहीं देखा गया । उन्होने यम की छाती पर पाद-प्रहार 
किया ओर मूचित होकर वह्‌ मसे के नीचे गिरपड़ा। तवतो दिक्पालोने यमका 
पक्ष लेकर मृत्युञ्जय से प्रार्थनाकी कि माप इसके तिर पर हाथ रखकर इसे सचेत 
करे । मृत्युञ्जय नै कहा--पहले माकंण्डेय को वर देकरे फिर यम को सचेत करता 
ह । उन्होने माकंण्डेयसे कहा कि वर मगो । उसने वर मागा--यम को सचेत 
करे । लोकपालों ने मार्कण्डेय की प्रशंसा की-- 
उपक्रारपरो यस्त्वमपकारकेऽप्य रौ ५.८१ 
दूसरे वर से उसने माता-पिता का जीवन मागा । इस प्रकार माकण्डेय मल्पायु 
से कल्पाय हुए 1 
शिल्प 
इस नाटके में प्राकृत करा उपयोग क्विने कहीं मी न्हींक्यादहै। समी 
पात्र संस्कृतं वोकते है । 
द्वितीय अद्धुके भआारम्ममें कंलास-परवेत पर हई घटनाका दुश्यहै, भागे 
चलकर इसमे कावेरी-तट की घटना का दृश्य है । इत प्रकार एक ही लंक में अनेक 
स्थलों की घटना का समावेदा दुक्यानुप्रेभी है । 
नारद की एकोक्ति दवितीय संक में स्वगतके नामसे दी गर्द है । इसमें वे कविरी- 
तीर के तपोवन का वर्णन करते ह भौर दम्पती के तप का निद्लन करते हं । नारद 
ने उनसे मैट की ओौर वर के विपये पृछा कि कंसा पुत्र चाहते दो-- 
दीरघयु मूखं या अल्पायु सवंत ? व्रिश्ालाक्षी ने कहा कि दीर्घायु सरवन पुत्र चाहती 
हँ । नारद ने कहा कि शिव की आश्ञाटै कि दीर्घायु-सवज्पृत्र नहीं देना है| विका 
लाक्षी नै कहा-त्तव तो भल्पायु सर्वज्ञ ही पुत्र दे । नारद ने कटा--एवमस्तु 
अष्टवष-प्रमाणायुः सर्वज्ञः सद्गृणाणंवः। 
सनयस्तनयो भावी सदाशिवपदाश्रयः ।।२.४१ 
मृकण्ड फिर पत्नी-सहित भपने बाश्रम मे छौट मये । 
कवि ने अप्रासंगिक दोन पर मी तृतीय थक में नारदका ४३ प्यौका 
संगीत भौर उसके पच्त्वात्‌ गोपियों भौर उनके साथ कृष्ण का तदनुसारी नृत्य प्रस्तुत 
किया है। इनसे नाटक का भमिनय वेप सुखचिपू्णं हो जाता है । गोत्रित स्थलों 
पर मी कविवर ने यनेक स्यं पर पदयो का प्रयोग किय। है | यया, 
माकण्डेयेन ते मित्र॒ पूत्रेणानैन सर्वदा। 
श्रीमान्‌ मृत्युन्जनयो देवः सेवनीयोऽनुवासरम्‌ ॥४-१५ 
कवि की पदशय्या में अनुप्रास कौ अलंदृति पदे-पदे विलसित दती हं । यथा, 
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नास्द-मदीयाशयशय्याशयसंशयः सन्तापयति माम्‌ । तेन श्रानन्दमयोऽपि 
समयोऽयं नानन्दयति माम्‌ । 

इन्दी अलंकृत पदो मे सागीत्तिक लहरियां निभेर ह । यथा, 
नगोप्योन गोपान गावो न वत्सान वा राजयस्ता घनानां वनानाम्‌ । 
खगा नो ममा नौ नगा नोः मनोज्ञं विना कृष्एचन्र न पश्यामि फिचित्‌ ॥३.३६ 

रंगमंच पर सदा नायक कोटि का पतर होना ही चादिए्--यह्‌ विघान नाटक 
कारको मान्य नही है! चतुयं सकं के वीचमे गगा ओर गोदावरी नामकं केवल दो 
दापिया रगमच प्र्‌ सवाद करती ह ।* 
संविधान 

अमरमार्ष्डेय का प्भूल संविधान दै तीसरे मंकमे नारदका पार्वतीकी 
दीह मुद्रामे रसलीला दखना । यह्‌ मुद्विका-प्रकरण छाया-नाद्यानुतारी है । 
प्रतीक पात्रो से इं नाटक कां छायातत्तव प्रगुणित ह । 1 
रंग-ग्यवस्या 

रगपीठ पर समी पाप्रो के चले जाने के पक्वात्‌ अकेके वौचमे नये पात्र भाते 
ह। उनके मी जाने कै मनन्तर्‌ फिर दूसरे पात्र मते ह । इस प्रकार विचल्वित्‌ काल 
के लिए रंगपीठ अकके बीचमे रिक्तं रहता है। रगपोठ पर्‌ महिपाखूड थम को 
लादेनाक्वि की एक नई सूत टै। 
दार्शनिकता 

४५ मे राघा-माधव-र्हूस्य मौर राखलीला का सुबोध रोति से निदशन किया 
गधा है । 
भूमिका क 

नाटक की भूमिका प्रायः देवमयी है, नारद देवपि है । तृतीय भंकमेङ्ृष्ण- 
कषणा की भूमिका से इसको अंदातः प्रतीक नाटक कट्‌ सकते ह । हृष्य की करुणा के 
पदचात्‌ शंकर की करणा आती है । दोनो कर्णाय सस्त घोसती है ।* चतु मक मे 
हत्कम्प, राजयक्ष्मा, ज्वर, पाण्डु, भव, कामरो, कोच, मानस्ताप आदि पात्र बनकर 
याते ह । यहं प्रतीकता छायातत््वानुसारो है । 
अनावश्यक तस्व 

यद्यपि मक्तो के लिए तृतोय अक का राघलीका प्रकरण उपयोगी है, तयापि कला 
की दृष्टिस्ते यद सर्वया अनावश्यक है। कविको जँसे-तते दिव भौरद्व्छका 
पारस्परिक सौहद ्रददोन करना है । वह्‌ राधा जोर टृष्ण के प्रेममय रास्तमे चारे 
ससारको निम्न करना चादतार। एते प कलासे बाह्य तत्र 

अमर माकण्डेय का सांस्कृतिक मौर शिष्टाचारिक तततवानुदोन सातिशय उदात्त 
ह । कदी-क्टी चरित्र-निर्माण कौ दिधामे घर्मद्यास्ीय विवानो का उपयोग 
्िगयादै। 





१. गगा शौर गोदावरी का यह संवाद वस्तुतः प्रवेशक है। प्राचीन नाटूयद्ास्वा- 
मुसार प्रवेशक को क्सी बककेमव्यम नही ही होना चादिए। इसी गंकके 
वौचमे स्वप्न को गक्षोपक्ेपक रूप मे प्रयुक्त विया गमा है। 

२. तीक पारो का भानव पात्रो स्ते सम्भाषण होना नाट्यधर्मी तत्व ह । मय, ज्वर 
वादि विदालाक्षी गौर मृकण्ड से चतु मंक में वाते कसे ह! 

| । 


श्रव्याय = 
माधव-स्वातन्न्प 

माघव-स्वातन्त्य के रचयिता गोपीनाथ दाधीच के आश्चयदात्ता जयपुर-नरेदा 
सवाई माधवसिह ये ।" उन्होने जयपुर राज्य का शास्तन १८८० ई० से ६९२२ ई० 
तके किया । दाधीच के आनन्द-रधुनन्दन की रचना १८८७ ई०्में हुई थी बौर 
माचव-स्वातन्त्य का प्रणयन १८८३ ई० मे हुआ था । प्रस्तावनानृस्तार इसकी रचना 
क्विने वृद्धावस्थामे कीथी। कविका जन्म १८६१०के लगमग हना होगा। 

कविवर गोपीनाध ने जयपुर मे भाचा्यं जीवनाय भोज्ञा से संस्करत-शिक्षा- व्याकरण, 
त्याय-दर्दान, साहित्यशास्व, वेदन्तादि विषयों मेँ पाई थी! रिक्षा पाने के पदचात्‌ 
वे जयपुर के सस्कृत-विद्यालय में भचघ्यापक वन गये । 

गोपीनाथ उन विरल कवियों मेसः जिनकी लेखनी हिन्दी मौर संस्कृत मं 
समान ल्पसे प्रौढ थी । उन्होने सत्य-विजय गौर समय-परिवर्तेन नामक दो नाटक 
हिन्दी मे च्खिह। संस्छृत में उन्होने २३ ग्रन्थों का प्रणयन किया, जिनमे से 
माघव-स्वातन्त्य, भानन्दनन्दन-कान्य, वृत्त-चिन्तामणि, दिवपद-माला, स्वानु- 
मवाष्टक, रामसौमाग्यश्नतक स्वजीवन-चरित, यशवन्त-प्रतापप्रशस्ति, नीति-दृष्टान्त- 
पंचाशिका आदि प्रमूख हँ । कवि के समसामयिक थे जयपुर के महाकवि कृप्णराम, 
जिनकी स्वना जयपुर-विलास प्रसिद्ध है। इन्हीं ने सूव्रवार से वतायाथाकि 
गोपीनाय महाकवि द ओर उन्होने माधव-स्वातन््य नाटककी रचनाकीह। 

मावव-स्वातन्त्य का प्रथम अभिनय जयपुर के रामप्रकाग नामक नादटूयदाला में 
विद्टानौं के मनोरंजन के किए वसन्त ऋतु में हुमा था । यह्‌ नाट्यदाला रमलीला 
मैदानर्मेथी। क्वि ने छा्ोँके उपकारके लिए यहु नाटक लिखा। उन्दने 
कप्णराम से कहा या-- 

“मित्रवर, ग्रहमभिनवं नाटकं दछात्राणामुपकाराय, विदुषां सहृदयानां 
मनो रंजनाय, प्रवानपदभाजामुपदेशाय, वणंनीयपुरषगण- प्रकाणरानाय, 
स्वकीयक्रतिपाटवप्रदर्शनाय प्रायः सरलनीतिप्रधानं चिकीषुंरस्मि।' 
कथावस्तु 

जयपुर-नरेद रामसिह ने वंगाल से कान्तिचन्द्र नामक जमात्यकी नियुक्ति की । 
दीधी रामर्सिह की मृत्युहो गई । उसके पहले का प्रवानामात्य फतेहसिह दुष्ट 
था। उसकी गडवडियां राजा को वताना कान्तिचन्ध का प्रवान काम वा| 
दोनों मेँ लाग-डाटतो थी, किन्तु वे जानतेये कि स्यष्ट पार्थक्य मे कल्याण नहीं 
है । फतेह सिह का कहना है-- 

स्वामिवमं रतावावां समशीलेषु मित्रता ॥ ११६ 
१. मावव-स्वातन्त्न का गपरनाम चनद्रविजय है । इसकी गग्रकाित प्रति जयगुर के 
लक्ष्मीनारायण शास्त्री दाधीच के पस दहै। 


म्राधव-स्वातन्व्य ६५५ 


दोनो एक दूसरे की आवश्यकता प्रतीत करते हुए कितौ दिन मिलते द । वे 
परस्पर प्रशंम्रापरायणं है! फतेह ने कान्तिप्े काकि महाराज ते जपने 
पद काकोाम करने के लिए मृते नियुक्त क्रिया है ओरमेरेपदका कामे करन कै 
क्पिञपकोलगादियाहै। हम दोनों मिल कर शासने चल्िं। 

काम्तिचनद्र जानता था कि पतेहरसिह यविद्वसनोय गौर पका कुटिल है भौर 
मुत्त समाप्त हौ करना बाहता है" विन्तु बोला क्रि भापकरी इच्छा के बनुपरार्‌ कायं 
होगा । फनहसिह ने उसमे कहना प्रारम्म किय( क्रि महाराज कौ मृत्यु के कारण 
हम दोनो का प्न अलग-अलग है, पर राजकायं ठीक देगसे चलाने का भार हम 
छोगौ पर है। क्न्तिचद्ध ने कटा--ढोकं है, अावर्यकतानुश्वार भके स्मरण करं 1 
पतिहर्पिहने सोचाक्रि यह्‌ भेरेवाग्जाल मे फंस गया कान्तिचन््ध के जानेके 
पश्चात्‌ भद्रमुख नामक दूत पतेहसिह्‌ से मिला ओर कहा कि महाराज के दायादे 
सर्वैतोमद्र नामक महल मे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैँ! 

छेत्तटौ नरेश भौर उसके मनदरी मर चुके) मन्यीकरापूव्र हरहि) बह 
खेती के नय राजा मजितरिहं से तय। रघुनाथसिंह गोविन्द्षिह से मिल रदे 
है। हरिश्िह सेतदी मे जपने पिदा के स्थान पर प्रमावशाली वनना चाहूतायथा 
योर सरायही नये राजा माधर्व्िह की सहायताकरे लिए नियुक्त गोराद्ध प्रमु का 
हृपापात्र बनना चाहता था । उसके दिता ने मगरेजो की वेदी सहायता की थौ । 

जपपुर-नेरे्च जयर्षिह दती के १५३५ ई०्मे मरजनिप्रर रामह्‌ राजा 
वने ये 1 उनके वालकाल मे दिवि भीर सक्ष्मणतिह्‌ दो माई राज्य-का्ं चलाते 
थे। शिवसिंह प्रधानामात्य था मौर छक््मगर्सिह्‌ सेनापप्ति । इन दोनो ने जयपुर 
भँ अंगररेजो का प्रवेद कराया था मौर उनका महत्व वडाणा या। हृतज्न महारानी 
उनके पुने विजयसिह्‌ सौर गोविन्दर्तिह्‌को मन्त्री वनाना चाहती धी | विजय 
प्रगल्म था भौर गोविन्द जालसी था! रेस स्थिति मे मुख्पामात्य पद के लिए मनेक 
भ्रस्याशी ये, जिनमे ते एक रघुनायर्बिह था । वह कान्तिवन्द को टाना चादता था । 

क्रापफोरं नामक अगेन जयपुर का शासन यपने होधमे ठेनेके लिएयाय्‌ 
से आयाथा{ महारानी की इच्छानुसार देशा हमा भा} नाम के लिद्‌ स्वस्ति 
पदाधीश फतेह सिह था, किन्तु उसी के ददो मे-- 

करय" सर्वं कानिचन्ध्यैव दरतगतम्‌ 

वह कोन्तिचन्र को भिरनि के किए उप्के सावी चाराध्यक्को रान वनाना 
चाहता था । चाराघ्यक्च बतेक दृष्टि से हीन व्यक्ति था ¢ पतेदसिह्‌ चाहता धा 
किच्रासफोडं सारी राजकीय सत्ता भेर हाथमे देदे) तमी भाषर्वस्ह्‌का सन्देश 
मिला कि मूतपूव रान? के शेक वे छिन्त करव तकर ररहेगे? भवतो जघ फर 
-जाज समामे मार्े। समा में राज्याचिकार चिविव रोोंके हाथो मे वितरण 


होने बाला था। 


६५६ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


फतेहसिह को मय था कि क्रासफोडं विजयर्िह ओर गोविन्दसिह्‌ नामक 
मौलामात्यों को शासन-मारनदेदे) वहुइन दोनों को मी वेवकूफ वनानिमें 
सफल होने की योजना कार्यान्वित करना चाहता था, किन्तु कान्तिचन्द्र समे उरता 
थाकि कसे वह्‌ हाथमे याये ? 

इवर कान्तिचन्द्र ने अपने पद से त्याग-पव्र लिखकर क्रासफोडं को देनेके चल्ए 
चाराघ्यक्ष को दिया । 

समा हुई । उसका वृत्तान्त चार ने सेतडी-नरेा अजीत्तिह कौ जयपुर 
जने पर दिया । उसके साथ ह्रिर्सिहथा। हरिसिंह को जीत ने कहा कि 
आपको बेतड़ी का प्रधान वननादहै। चारने वताया कि क्रसफोडंने (£) विजय 
सिह को माघव सिह की शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिवा (२) गोविन्दर्सिह्‌ 
राजसमा का प्रान मन्त्री फतेहूघिहु एक वर्प तक माधवर्िह के साथ वैठ कर 
महाराज को राजकं करने में प्रवीण वनारयेगे । कान्तिचन्द्र के विपयमें पृखने पर 
चारने वताया कि उनका त्याग-पत्र क्रासफोडंको अपिति किया गया। सायही 
चाराध्यक्ष का त्यागपव्र मीथा। हरिसिह्‌ने कमी चाराव्यक्ष का उपयोग फतेट्सिह्‌ 
कोमारनेकेचिएकियाथा। क्रासफोडंने चाराच्यक्षका त्यागपत्र स्वीकार कर 
लिया, पर कान्तिचन्द्र का त्यागपत्र तहीं स्वीकार किया गीर काकि भमीथापि 
महारानी के सथ काम करे गौर गोविन्दरसिह की सहायता करं । प्रथम स्थान 
गोविन्द का मौर द्वितीय सापका । गोविन्द की इच्छानुसार भचरोलाचिप का नाई 
रधुनायर्सिह्‌ चाराव्यक्ष नियुक्त हो गमा । कान्तिचन्द्रन क्रास्तफोडंसे कुद प्रार्थना 
कानमे की, जिसे उसने स्वीकार कर ल्या । 


जयपुरमें कायेसाघनके लिए हुरिर्सिहके पताका मित्र नियुक्त हुभा था। 
उसकी सहायता से हरिसिंह गीर अजीतसिह्‌ काम वमाना चाहुतेये। 

इवर फतेहसिह ते देखा करि कान्तिचन्द्र की उन्नति दो गर्द । उसे कंसे वयमें 
किया जाय-यह्‌ समस्या उसके सामनेथी। जोहो,म तो वास्षवी ( राज ) समा 
में निर्वाव जाऊंगा ही । वर्ह म कुट कामों मे रोक ल्गाङंगा । मन्य अधिकारीमेरी 
सम्मति के विना कुद मी नहीं कर सकंगे । एक वर्पमं राजा माववस्तिह्‌ जव अन्य 
मन्यो के नियन्रण॒ से मुक्त हौ जायेगा तो समी विरोधि को निकाल कर निर्दर 
होकर राजकायं चलेगा । मै महाराजको वदाम केर के लिए वृन्दावन के ब्रह्म 
चारी गोपाल की स्रहावतालूगा। वे इस समय स्वानीय रामचन्द्र-मन्दिरमेंदहं। 
उन्हें प्रसन्न करके उनतत माववसिह्‌ को कलवा दगा कि आप फतट्सिह को गल्गन 
करे 1 कान्तिचन्द्रके विपयमें ूे दोप जारोपित करके उसके प्रति मांववरिह्‌ को 
वित्तकरादुगा। 

राजप्रासादमं महाराजने स्वयं गोपाल का वड़ा सम्मान क्यि। महाराज 
स्वेच्छा से फतेहसिह्‌ से परख्कर रामचन्द्र-मन्दिर मे गोपाल ते मिलने गये 1 


मादव-स्वातन्त्य ६५७ 


इधर गोविन्द्‌ कान्तिच्ध को योग्यता से प्रमावित ये । रधुनाय मे उनसे 
यह सुनकर कहा र शिवदोन र्मा नामक कान्यक्न्ज को मेरे पिता लक्मणसिह ने 
महाराज कौ अंग्रेजी पढानि के लिए नियुक्त करा दिया । शिग्दोन ने शनैः शनैः महाराज 
कोवदामे करके सारा राज्य-काये भपने हाथमे के तिया, वैसा हौ यह कान्तिचन््र 
मी करेगा । वह॒ अपकरे सारे काम पतेटर्िहुके बैरीटोनेके कारण करता दै । 
कान्तिचन््र प्रम स्वार्थी है । 


गोविन्द रधुनाथ कै क्हने मे जा गया । दोनो ने योजना वनाई कि कान्तिचनर 
को मानां है1 इसके लिए चाराध्यक्त महाराज से कान्तिचन्द्रके विषयमे मिथ्या 
दोप कहता रहेगा । विजयसिह्‌ को गोविन्द्बिह समञ्चाता रहेगा कि कान्तिषन्दर से 
मेलजोल म॒वढाये ¦ फतेहसिह से तव तक सन्वि रषी जाय, जव तक काम्तिचनद्र 
है । उसके जाने के पश्चात्‌ फतेहर्पिटे को मी उका फैकना है शौर तव गोचिन्दे मंत्री 
वमे जयिगा। 


एक दिन गोविन्दसिह्‌ विजयसिह्‌ से अपने मन्त्िपद प्र प्रतिष्ठति होने के लिए 
पिला भौरक्हा कि कान्तिचन्द्रको हटादेने प्रर हम लोग पुनः मन्त्री वन सर्वेशे । 
उसकै रहूते-रहते हमारा कल्याण नहो है 1 विजयर्सिंह गोविन्द से सहमत नही धा । 


इधर प्तेदर्घिह विजय भौर गोविन्द कौ मसहमति का लाम उठाति हूए रघुनाथ 
यौर गोविन्द की सहायता से कान्तिचन्द्र को हटाकर मौर दन दोनो को मी निवल 
केरकै स्वयं मन्धी वनने का स्वप्न देख रहा था । मरते समय रामर्षिह उसे भपनी 
पच्रपेटीदे गया या। दसके विषय मे सफोडं से वाते करते हए कान्चन को 
अविदव्नीय वत्ताकर वह्‌ अपना काम वनाना चाहृताथा। वहु सोचताथाकि 
उससे कान्तिचन्द्र को पदच्युत करवा दंगा । वह नये महाराज माधवसिंह को 
अपनी सेवा से प्रत्र करने के लिए उल्मुक था । 


कान्चन कै द्वारा नियुक्त गुप्तचर ने उससे एक दिन वताया कि पतेदिह ने 
गोपालदास ब्रह्मचारी कै द्वारा माधवर्सिह से गपनी पदोघ्रति के लिए कटवा दिया 
है। रधुनाथ नामक चाराध्यक्ञ गोविन्द मौर विचयसिह कौ मिलाकर कान्तिचन्द्र 
का अनिष्ट करते की योजना कार्यान्दितत कराना चाहता है 1 रधुनाय माधवसिंह से 
आपको सदोप वताता है । कान्तिच््धने कटा करि रधुनायर्सिदे को चाराघ्यक्ष पद 
मे ट्टे के लि ते हि ऊवे पद प्रर करासफों से कट कर नियुक्त कराना है । 


चेती के राज्य मे जयपुर-नरेदः के द्रा नियुक्त प्रधान-युदय सर्वाधिकारी था ! उसे 
हरि्िह्‌ के आवेदन पर क्सफोड ने हटा दिया भोर मनितरिह को वेतड़ी पर 
पूरा शासनःधिकार दे दिया । भजित न हरि को अपना प्रधानामात्य वना दिया 1 
रधुना्थसिह ने एक दिन दयानन्द सरस्वती को देन देने के लिए बुलाया । वह्‌ 
उनकी येदव्याख्या सुनेना चाहता या । दयानन्द ने भपनी व्या्या सुनाई 
18. 
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जातिः कापि न कस्यचिज्जनवतः सा जायते कर्मणा 
जात्या कोऽपि न भूसुरो न भूमुजो वैश्यो न श्रौ मतः। 
चाण्डालो द्विजकमंृदु मवति स स्वीयं विधेयं त्यजन्‌ 
विप्रस्तद्विदघद्धवेत्‌ स॒ सहसा श्रुत्येति संदिश्यते ॥ 
दयानन्द के विपय में ठगी सनातनी अण्ड-वण्ड वकते ये । यथा, 
मति को विगारं लोकनियम विगारं यहु । 
स्वमत पसारं याकी वुद्धि सवंनाशी है॥ 
वहीं सुबुद्ध लोगों का मत था- । 
परोपकाराय घृतावतारः क्षितौ भवान्‌ पर्यटनं करोति । 
ग्रतः तार्थो भवता समेत्य शुभेन केनापि पुराछ्रृतेन ।३.३० 
चतुयं अद्ध मे माघवर्सिह वताते ह॑ कि रामरसिह के दो भमात्य ये-फतिहर्सिह 
मौर कान्तिचनदर । इन दोनों में वैरतोहै। फिरद्नदो विरोचियोंसे छया मन्न 
मेरे लिए मतिभेद उत्पन्न करेगा । मै इन दोनों मँ मैवी करा द्‌" । अन्यथा ये दोनों 
राजकाज का नाशकर देगे । माधव ने कान्तिचन्द्र से अपनी पहली मँट में कटा कि 
शिवदीन की माति आप क्या मु प्रपची मन्वियों की वागुरा से मुक्त करेगे ? माघव 
ने कान्तिचन्द्र से एक-एक प्रधान राजकर्मचारियों के विपय मे जिन्नासाकी किये सव 
कंसे है । फतेहसिह ने श्रीप्रसाद नामक मूसेतुवन्वाव्यक्ष से भधिक घनराशिका व्यय 
दिखाने वाले भाय~व्यय पत्रक वनवाने के लिए विमागीय लेखक गोविन्दशर्मा पर 
जोर उलवाया । उसके असहूमत होने पर गोविन्ददार्मा को कारागार मेँ फतेहरषिह 
ने उलवाया । गोविन्द के सम्बन्वियो ने महाराज को इस सम्बन्व में विज्ञप्ति देने 
पर कान्तिचनद्र के निर्णय करते समय फतेहरसिह ने गोविन्द को पुनः कारागार में 
भिजवा दिया । कान्तिचन्द्र ने यह्‌ सव॒ माघवरसिहु को वता दिया । फतेहसिह ने 
श्रीप्रसाद प्रत्यर्थी को विना बुलाये ही यह सव किया था। 
पफतेहसिह॒ को गौराद्घ जयपुराधिकारी ने पदच्युत कर दिया' यह्‌ चाराच्यक्ष 
ने महाराज को वताया करि फतेह सिह को दण्डदेनेका कारण यहद कि उन्टोने 
रामसिह्‌ का पत्रसमुदूगक गव तक मापको क्यों नहीं दिया ? 
फतेटसिह अधिकारच्युत हयेकर मी निरादान हुमा । उसके पास माधवर्सिह्‌ 
महाराज मी अ पोँछने गये ये । फतेहसिह्‌ स्वप्न देख रहा था कि महाराज के 
प्रसाद से पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठति हौ जाऊंगा 
माघवरसिह्‌ के किए भव सर्वतन्त्र स्वतन्र हमेकर राजकाज चलाने का समय 
गया । इसके समारम्म का महोत्सव वूमवाम.से कराने के कए कान्तिचन् ने परी 
तैयारी कराई । इसी वीच एक दिन कान्तिचनद्र की जिज्ञासा हने पर महाराज ने 
, उससे वता दिया कि अं फतेहर्सिह्‌, रामप्रसाद, गोविन्दसिह आदि की कर्यग्रणाली 


से सन्तुष्ट नहीं हूं । फिर तो मेरेलिएु यह प्रगति का समय है--यह्‌ कान्तिचन्ध 
मान वेखा 1 
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माघवरिट्‌ को महारानी विक्टोस्यि के च्ासनादेच से सर्वतन्व-स्वतन्यर शासन 
करने का बधिकार तो मिला, चिन्तु एष्ट के परामर्शं से उन्हें छाम उटाना है ॥ 
गौराङ्ग एजेण्ट ने चेवावत-चिरोमणि भमजितदिह को उनके द्वारा आधित सुविष्ये 
प्रदानकरदौ 1 द्र अवर पर गोचिन्दिह्‌ कौ अयोग्यता प्रमाभित हृं । उसमे 
श्ेखावतौ का विरोध क्रिया या! पतेहसिह ने ओेावतौ को उमाडा था । 

माषवसिह महाराज ने समम लिय कि प्रघानामात्य-पद कै लिए सर्वोच्च व्यक्ति 
कान्तिचन्द्रहौहै। एक दिन जयपुराधिकारी एनेष्ट राजा से मिलने बाया । उसने 
माव के मदप्रमु गौराङ्ग का सन्देश माधवसिंह को बताया फि गोविन्दचिह्‌ अयोग्य 
है ॥ कान्तिचन््र ने भरे वपं जो राजकोयं चलाया, उसमे कटीं कोई दोप नहँ है । उसे 
मोविन्द क्रा साया कामदे दिया जाय ! गोविन्द वासवी-दमा मे वना रहै । माघवने 
समन्न लिया था -- 

गौ सद्धाणां नीतिःरत्यन्तमगूटा नास्यास्तत्तवं कोऽपि वेत्तुं समर्थः । 

विद्रांसोऽमी गूढमन्त्राष्च नुनं शासत्यरमान्मेदिनीं सागरान्ताम्‌ ॥५.६ 

कान्ति को मन्तिप्रद का सर्वाधिकार प्रप्नहो गया। 

कान्तिचद्ध को काम तो भिला या, मुख्यामात्य का पद नहीं मिला था । परतेह्‌- 
पहने कारमं बनाया करि जव जाम मादु से मोरद्धं स्राहंद मधिगा तो उरे भुक्ति 
प्रदान करके स्वयं मन्त्री वनने के लिए महाराज को कलवा दगा । 1 

दघर कान्तिचन्द्र ने योजना वनाई की चाणक्य ने भये राक्षख को वय मे तिय, 
नैसेहीमे प्तेहर्दिकौ वश में ठे गाड़। गोविन्दसिह्‌ को दु्वेल करना दै । इसके 
लिए चिजयसिह्‌ की सहायता गौण स्पसे लू । उमे नितम्वित होने पर भी मृख्या- 
मत्यि का भाधा वेतन मिता था । 

विजयि ने दुःाध्य रोग्रा्रन्त होने प्रर एक दिन कान्तिचन्दर को बुला कर 
कहा करि मुद्यामाद्य के मधिकार से माप माघर्वा्िहे से कँ कि मेने रणव्राल ठक्कर 

पतेहरसिह को मपन पुत्र वना रखा है । उसकी माप रक्षाकरं । मेरेनर्टने पर 

कोई पतेदसिह की हानि न करे? मेदा यह मन्व सवंसुख सनी कामो मे निप्परात 
ओर विदवस्नीयदै1 

विजयिह के दिवयत होने के पश्चात्‌ गोविन्दसिह ने माधवि को यवेदन- 
पत भेजा डि कालश्म से विजयिह का पदाधिकारी हं । ठे स्थिति मे विगयर्सिदं 
के स्थान पर पतेरटिह का राज्याभिपेकन दहो सका 

एक दिन महाराज ने समी घरदारो को बुल! कर उनके समक्ष व्यवहार रला कि 
विजय््विह्‌ का दायम्‌ नानन्दर्सिह है गौर विजय्सिह रणवाल ठाकुर की गोद 
ले चुके द? उन्होने फरैदरिहिके क्लमे म्द दषाः 

रधुनार्थािह कान्तिचन्द्र का दिप्य था। वह्‌ गोविन्दसे जां मिल्ार्था भौर 
ग्व करवा था । जान माणम नामक निर्वासित व्यक्ति को राजमाव ने भ्रवि- 


६९० आवृनिक-संस्केत-नाटक 


निवि वनाने के लिए जयपुर वुलावा था, किन्तु यह्‌ दोप रघुनाथ के हस्ताक्षर ते 
च्वि नकलौ पत्र हारा रघुनाथसिंह पर मद्र गया। आलमको रघुनाथके मन्व 
रामगप्रताप ने अपने धर ठहराया । यह समाचार गृप्तचरने राजा माधवसिंह कौ 
दिया कि जआलमसे मिक्नेकै क्एि गोविन्दसिह ओर रवुनाथर्सिह पहुचे ह। इस 
विपय का पवर महाराज ने कान्तिचन्द्र के परास्त भे दिया) तव तो कान्तिचन्ं ते 
सेनापति से आलम को पर्कड़वा लिया । उसके पात रघुनाथर्सिह्‌ कै हस्ताक्षर से 
एक पत्र मिला, जिसे पठ्कर माववसिह ने अदेयाव्याकि दस पत्र को पट्कर 
जआादेदा दिया जाय । कान्तिचन्द्र जान आकमते मिला भौर उसका वक्तव्य लेकर 
जययुर-सीमा से उसे पुनः निर्वात्तित कर दिया । उसी समय कान्तिचन्र नै रधुनाथ- 
सिह को सर्वाचिकार-च्युत कर दिया । तव॒ रवुनाथत्तिह को उसका हस्ताक्षरित 
पत्र दिखाया । रघुनाय ने कहा कि यह्‌ मेरा लिखा नहीं है। चरने वताया कि 
पत्र-लेखक रामप्रताप है 1 
कान्तिचन्द्र ने फतेहसिह्‌ के पक्षम निर्णय दिया। गोविन्द अौर रधुनाथ 
की पराजय हई । 
सप्तम अंक में माववसिह को महारानी विक्टोरियाकी भौरसे उपहार भौर 
उपाचि्यां मिलती ह । 
गोविन्द ओर रघुनाथ परास्त हो चुक्रे। रुनाथते गौविन्द'को पराम दिया 
कि अप जयपुराचिकारी गौराद्घकौ ओर महागौराद्ध को प्रसन्न करे, तव कुट 
काम वने । इतके ङ्एि मन्त्रिपदे च्युत फतेहसिट से सन्वि करना प्रथम उपक्रम दै। 
वेतड़ी के शासक का मन्त्री हरिसिंह था। उसे जयपुराविकारी गीराद्धसे 
कहटलवा कर कान्तिचन्द्र नै राजकीय सेवासे विमृक्त करा दिया हरिसिंह को जयपुर 
मे साना निपिद्ध कर दिया गया । इस वीच वह्‌ पितर-तर्पणाके क्षि गया हौ भाया । 
फिर जयपुर लौटा । एक दिन गौराद्ख ने उसे जयपुर में देवा । दरिसिह्‌ ने गौराद्ध 
को वताया कि मेरे चिए स्यायी निवास यदि जयपुरमें न्हींहैतो अव परलोकं में 
ही जाना पडेगा । क्या वालक माताको छोड कर कहीं जा सकता द ? 
गौराद्ध ने कहा कि जयपुर मे रहो, पर बैठी न जाना। हररििहि ने 
गौराद्धके चरणक्मलोंकी सेवाकी घाज्ञा ममी । गीरद्खने उसे जपने पास 
रख ल्या 1 
कान्तिचन्द्र की समी योजनाये सफल ह । माववरसिह्‌ की स्वतन्त्रता वदी । उसे 
मारत-सरकारने अविकाविक यधिकारदेरत्रेये। वहं स्वयं सी. याई, ए. उपाचि 
प्राप्त कर चुका वा । माववसिह के. जी. सी. एस्‌. आह. बनाया गया वा) 
, चिन्ता का विपय है कि फतेहर्सिट्‌, गोविन्दसिह्‌ अौर रधुनायर्सिह पट्यन्तर 
। स्वरहुहं। । 
दरिसिहं को सूर्यदुर्गाविप से पेन्सन मिलनी चाहिए । र्सेप्राप्तकरनेके चक्ष 
हरिसिंह का मावेदन कान्तिचन् के पास था। इसमे कान्तिचन्द ने हरिसिंह को हरा 
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दिया! हरिरसि ने देखा कि कान्तिषन्द्र मुन्े पनपते न देना । उससे चन्वि करक 
उसते जयपुर महारान से याव मौर सेनापति-पद था लिया। इसके पटे उसने 
गौराङ्ग कै पास बपीलकरदी थी { गौराद्ध ने उसकी पञ्जिका देवकर हरिरसिह्‌ 
की जीतकर दी । हरिसिहने भूमि प्रदान करने के क्िएु कान्तिचन््र को माधेदन 
यन्र दिया । पहले उसने दालमटोल किया । फिर गौराङ्ग के कहने पर ठसेदेनैका 
वादे करः दिया । 

एक दिन दो स्वियो ने वासदी-समा म राजा माघव्िह के पास भविदन-यत् 
भेजा क्रि कान्तिचद्द हम न्नोगो प्रर बत्याचार करदह) उन्होने का करि राग 
ओर चोतर इनके परा भये तो इन्दोने उनको वेव से पिटवाया + राजा नं पूछा कि राग 
मौर लोम तुम्हारे कौन! दुमल्ोगोका नामक्याहै? उन्दने कह क्रि र 
ओर लोम की ठगी हेम रिश्वत यौर हिमायते हं ।' राजा मै भदेश दिया कि भोज 
मन्दिर मेँ घर्मं इस पर व्यवस्य दे । 
समीक्षा 

माघव-स्वातन्त्य नाममाच्रकाहौ नाटकर्है, किन्तु भारतीय नाटूमे-परम्परा भें 
मका स्थान बेजोड है\ माधवस्निह के शासन कार के राजतेन्र को नाटकीय 
विधि चते सौषिध्य पूरवेक भरस्युत कने वारी यहे कृति भतिशय उपयोग है । इसमे 
सन्धि, लन्ष्यञ्ग, कार्यावस्या, नाद्यालद्धार भौर माद्यशास्वीय नियमों की वपक्षा 
नदी रखी गहै, किर मी कवि की नाद्यप्रतिमा निःसम्दिग्ध सूय से उच्वकोदिक 
भ्रमाणित हत्ती दै ।( 
एकोक्ति 

इस नाटक मे एकोक्तियों कौ विशेष प्रचुरता आद्यन्त हैँ । नाटक का आरम्म 
कान्तिचन्र की एकीक्तिसेटोतादै। इस उक्तिके द्वारा वहं मपे स्वामीके विरह 
भे विलाप करता है घौर पना कर्तेव्य-पय निर्घारिणा करता है ! मुन्े ममाव्वं पतेह- 
वह वर्माको जीतता! रामह ने जानि कतिया था कि पतर प्रजापीडक 
है) कान्तिचन्द्रं को तेहिद का सहायक निगु किया गया या 1” यह मोद 
परवर्ती यनेक एकोक्तियां वस्तुतः अर्योपक्षेपक के समान है भौर वहत लम्बी है । 
कान्तिचन्द्र की एकोक्ति के परात्‌ फतेह कौ एकोक्ति द, जो १६ पक्ति तक 
चलती दै 1 उपयुक्त दोनों एकोक्तियो मे रामर्सिह्‌ को मृत्यु होने पर वत्तं मान परि" 
स्थितियो परर अमात्यो कौ मानसिकं प्रतिक्रियां प्रान येप्रततिक्रियोक्तिके 
निदर्शन 1 

प्रथम अकं के अन्त में दटरूत की वात्त सुनकर उसके चे जाने के वाद कान्तिचन्र 
अपनी मानसिकं प्रतिक्रिया एक बार मौर कम्दी एकोक्ति के द्वारा च्यक्तं करते हए 


कहती है-- नि ॥ 
रन्धन्वेपणदक्त कुटिलगति कौयंभाजमु स्यमिव ! 


मन्तरेाष्िग्राही गृहपेदायां निदध्नामि (१.२६ 
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दवितीय भद्ध के आरम्भ मे हरिसिंह को एकोक्ति दौ पृष्ठ से अधिक है । वहु अपना 
परिचय, परिस्थिति गौर नीतिशिक्षा एकोक्ति के हारा प्रस्तुत करता है । इसी प्रसंग 
म वह्‌ जयपुर की १६१२ वि° कौ राजनीतिक उथल-पुथक का वर्णेन करता है । साय 
ही दैव-दुविपाक का विद्लेपण करता है । 


रंगपीठ पर कमस कम पात्र रहते ह । कख स्यितियोँ में तो रंगमंच पर एक 
हीपाव्रहै, जो एक भोरसे निकलता है, उधर दुसरी भोरसे एक पात्र स्गमंच पर 
जता दहै । द्वितीय अंक मे हरिसिह्‌ एकोक्ति के पदचात्‌ एक ओर निष्क्रान्त होता ह 
ओौर दूसरी मोर रधुनायसिह प्रवेश करता है। रघुनाथ के जाने पर कान्तिचन््र 
अपनी एकोक्ति रंगमंच पर सुनाता टै । उसके जाने पर फतेहर्सिह अपनी एकोक्ति 
सुनाता है । इसी एकोक्ति से द्वितीय अंक का जन्त होतारहै। इसप्रकारएकयादो 
पात्र रगपीठ पर माति ई मौर मपना मन्तव्य प्रकट करके चे जाते हं । फिर उनके 
वाद दुसरेएकयादो पात्र भातेहं। इस नाटक कौ यहु नवीनता है। कमी-कमी 
तो कोई पात्र कु क्षणो के लिए ही रंगमंच पर भाकर अपनी एकोक्ति सुनाकर चरता 
वनता है । 

माघव-स्वातन्त्य नाटक के भद्ध को अनेक दृश्यों में विमाजित सा किया गया 
है । द्वितीय अद्धुः के एक दुश््य में खेतड़ी नरेद भजितरसिह॒ का चर भकेठे ही भषनी 
वाते सुनाता है, जो वहुत कु प्रवेशक जसा है । भद्धु में माद्यन्त नायकादि किसी 
प्रमुख पात्र को रहना ही चाहिए, जिसके सम्बन्ध मे उस भद्ध की कथा भासूव्रित 
हो-एेसा इसके अंकों में नहीं पाया जाता । 


श्राकाग्नभाषित 

तृतीय मंक के आरम्म मे कंचुकी की एकोक्ति के पदचात्‌ आकादामापित का प्रयोग 
किया गया है, जिसमें तीन प्य हँ । । 

करीं-कटही केवल दो पात्र रंगमंच पर र्ह। वे परस्पर समक्षर्हँ। आरम्ममेवे 
एक-एक करके स्वगत द्वारा अपना मन्तव्य प्रकट करते ह। एसा भमिनयकी दृष्टि 
से ठीक नहीं है । दशेकों को स्वगत का एसा उपयोग सर्वेथा मस्वामाविक लगेगा । 

रंगपीठ पर पंचम मंक में राजा माधवसिंह का प्रापस्ताद दै भौर मन्त्री 
कान्तिचन्द्र का आवास है । कंचुकी दोनों से इस संक मे सम्पकं स्यापित करके दोनों 
की परस्पर वार्ताकरादेतादहै। | 

एक ही संक में भनेक दिनों की घटनाय प्रस्तुत की गई हं । यथा, च्टें भंकमें 
विजयरसिह्‌ के मरने के पहके गौर उसके वाद की घटनाओं के दद्य हं । 
मपा 

कु पात्र हिन्दी वोलते हं । कान्तिचन्द्र के पास वानेवाला दूत भपनी एकोक्तिमें 
हिन्दी का प्रयोग करतादहै। हिन्दी गौर संसृत मे मी कतिपय माधुनिकं सन्यता 
की देन के प्रतीक भंगरेजी षब्दो के ल्एि संस्छरत दाब्द गढ़ गये हु । यया, 
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प्रधल+०य्द कै किष शु तियन् 
लाद्ह्वभ्पय +» तारवर 
जयषुराधिकारी यंगरेज एनजेण्ट मी सस्छृत वोलता है \ उसकी मापामे तके 
स्थान पर ट आदि विकार 1 यथा, 
भो महारान, जाटा नियोगोन्मुकिटिनिविष्ना । टट-कटावढानटया 
राज्यकायं' विदेयमू । 
कतिपय पात्र गद्याटमक संवाद के पञ्चात्‌ घपनी कविता हिम्दी भँ सुनाते है । 
यथा, चतुय अक मे केलिमद्र अपनी कविता सुनाता है -- 
शनि यम दोय हरवि के मयेह चुत)! 
एक सुता जाको नाम यमुना वखाने ह} 
हिन्दी पाघ्रानुसार कही खदरी बोलती भौर कटी ब्रजमापा है । 
मुद्रारक्षस का प्रभाव 
जैसा प्रस्तावना मे कहा गया है, कवि ने मुद्राराक्षस के अनुरूप दम नाटक को 
रूपित करिया दहै। दसके प्रथम अंक मे पुरुप ओर विशारद कौ बातचीत मूद्राराक्षस 
मे श्ाङ्गौरव भौर निपुणक कौ वातचीत से पूर्णतः समान पडती है । दाव्यावली भौर 
माव की दृष्टस विशेष समताहे। 


परस्तावना-लेखक 

प्रस्तावना मे सूत्रधार कहता है-- 

"तानि मया दृष्टानि पठितानि च !' यह्‌ कवि की कृतियों के विषयमे है। 
सामि च्रलकर सू्धारने वत्ताया है कि इस नाटक का परता मुके केठकके मित्र हृष्ण- 
रमसेलगाथाकि गोपीनाथ एक नाटक लिख रहैर्है। 

मूत्रवार कौ पट्नी नटी ने इसके प्राहृत के स्यो का संस्कृत मे मा भावश्यकता- 
मुसार हिन्दी मे अनुबाद करवा है! सूव्रधारने नटी से कटा है-- 

श्रये इदानीं प्राक्तनप्राकृतप्रवत्तेरत्पत्तया वहवो विदधासतोऽप्यनवगातार्था 
भवन्ति । अतस्त्वया प्राकृतस्यने संस्कृतानुवादो देशभापानुवादो वा कार्यः 
इत्यादि 1 


श्मन्य प्रकरण 

लेखकों को अन्य मनीपियो से मपनी रचना मे प्तहायता मिलती है । इस नाटक 
कौ प्रस्तावनामें सूव्रधारने हृष्णराम से अपनी वातचीते को उद्धृत क्याहै। 
तदनुसार केक ने छृप्णराम घे कहा था किं नाटक लिखने में मुञ्ञे भापकी सहायता 
चारिए † कृष्णम ते कहा है-्रहुं च दत्तसम्मति रमवम्‌ । तादृशं मासुपलस्य 
तत्रारम्भं विचाय मां दशितवान्‌ 1 
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नाटकके प्राकृत स्यलोंका हिन्दी में अनुवाद स्वयं सूत्रवारकी पत्नी नटी 
ने कियावा। सूत्रघारने नटी से कहा था--ग्रतस्त्वया प्राकृतस्थाने संस्करता- 
नुत्रादो देशभापानुवादो वाका्य॑ः। 

लेखक के अनुसार माधवव-स्वातन्त्य मृद्राराक्षस्त के भादर्यो पर नीतिप्रघान नाटक 
है । नीति-रिक्षा के चक्कर में ठेखक ने कहीं-कहीं राजनीति के व्याख्यान दिये हैं ।* 
इस नाटकं की कथावस्तु सम्तामयिक दै साथ ही आलंकारिक योजना के उपमान 
मी कहीं-कहीं वर्तमान से अन्चिष्ट होने के कारण अर्मिनव चमत्कार उत्पन्न करते 
ह्‌ । यया, 

रिक्तस्तु पूर्णतामेति पूर्णो भजति रस्क्तिताम्‌ । 
घटीयत्त्रवदेवेयं नृदश्चा परिवतंते॥ २.९ 

इतिहास का तात्विकं विवेचन कल्ट्ण की राजतरंगिणी के भादर पर कहीं-कहीं 
कियागयारहि। यथा, 

विवेकिभिरपि प्राक्तनभू पालैननिाविधानुपाधीनुत्पा्च गृहीतानि रिपूणां 
समृद्धानि राज्यानि, वत्तं मानंश्च गृह्यन्ते । 

लेखक ने मनेक सत्थं को निः संकोच जककाया है । वह्‌ कान्तिचनद्र के विपय मं 
फतेटसिह से कटर्वाता है कि उसका कोई सहायक इसच्ि नीं है कि वह्‌ निर्लोमि 
ओर पक्षपात-रहित दै । । 

रथुनाथसिह्‌ का दयानन्द से वेद-व्याद्या सुनने के प्रसंग से उस युग के आंखो 
देखे आयवर्म-प्रचार की ज्ञलक मिलती है । 

चतुर्थं अंक में राजकाज में श्रष्टाचार का दिग्दद्रोन केलिमद्र नामक विदूपक राजा 
माधवसिंह के समक्ष करताहै। 
१. दितीय अंक में नीति के १५ दोप गिनाये गये ह । यया, भस्तज्जनक्षट्वास, 

प्रतिमावंकल्य इत्यादि । 


अ्रघ्याय ८६ 
सौम्यसोम 


सौम्यसोम के प्रणेता श्रीनिवास ास्तरी के छोटे माई नारायण शास्त्री का जन्म 
१८६० ई०मे आथा ॥१ श्रोनिवासकौ मृत्यु १६०० ई०्मे हई । श्रीनिवास कयै 
सूत्रधार ने कुम्मेकोनम्‌ का निवासी बताया! इनके पित्ता रामस्वामी दास्वीके 
पुत्र ये । इनकौ माताक्ञा नाम सीताम्वा था + इनके व्याक्रणयास्त्र के अष्यापक 
अप्यय मे उत्पन्न त्यागराज मदीये । क्दिकी रचनायो से उसका चीव टोना 
भ्रमारित होतादटै। 

श्रीनिवास ने ब्रह्मविदा नामक दशेन-परक पत्रिका का सम्पादन किया मौर 
लप्पयदीक्षिते के शिवाद्र॑तसिद्धान्त का प्रचार किया । कवि ने उपनिपदों कौ रोचक 
भौर सरद मापा मे ठीके लिखी । श्रीन्विाप्र ने सौोम्यसोम नाटक के भ्तिरिक्त 
नीचे सिदे ग्रन्थो का प्रणयन करिया-- 

(१) विजतप्ति-रतक (२) योगि-मोगि-सवाद-दावक (३) शारदा-शक 
(४) महाम रब-दतक (५) देति राज-तक (६) श्रीगुर-सौन्दयं -घागर-साहेसिका \ 

सरम्यक्तोम को प्रस्तावना में सूत्रधार कहता है--श्वीनिवासनाम्ना कविना 
विरच्य वितीरंमत्मम्यम्‌ सौम्यसोमं नाम नारकमु 1 इते स्पष्टहै ङ्गि 
मूमिका का देलक मूद्रघार रै 1 

नाटके के मारम्मम्ने प्रस्ता कै पञ्चात्‌ रमपीठ प्रर पटरी वारजव 
करीलव-वुन्द भाता चा तो-- 

अनुगत~तालनिनादा श्रोत्रमनोहािवल्लको क्वणिता} 
नततंनपर्व वाला रजयति मनांसि र्गमण्डपिका 1 

अर्थात्‌ एुक वाला नाचती यो ) दल्ट्कौ क्वि होती थी लौर्‌ मदय वज 
उता था॥२ 

सोम्यस्ेम नाटक का प्रथम बमिनय कुम्मकोनम्‌ नभर मरे धिव के दोकामटोत्छव 
कै भवसर पर हुआ या 13 
केयानार 

दिह नेः दे देरव म श्वि चष्ट पदटुनपएयः च यदद थ. \ उने भप्त 
१. सौम्यघोम नाटक का भ्रकाद्ान प्रन्यचिपिमे वम्८ईण्मे हमाथा( इसकी 

भकादित प्रति वदयार-पुस्तकादय, मद्रास मे है, जिसकी प्रतिलिपि देवनागरी मेँ 

सागरविश्वविद्यालेय के पुस्तकाख्यमे है} 
२. श्रोडाहारी भृदद्धघ्वनिः 
ुम्भेदवसामिधर यप्रमवपठेरदोलाधिरोटणमहोत्छवे, इत्यादि 1 


॥। 
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से वचने के लिएशिविके पुत्रको सेनानी वनानाथा। पत्र होते के किए उनका 
विवाह होना ही चाहिए । विवाह के योग्य पार्वती रिव की सेवा में उपस्थित दै- 
लुश्रूषते गिरिश्मात्मपरिग्रहाय । 
इन्दर ने बृहस्पति से कटा कि शीघ्र विवाह कराने के चिए काम की सहायताली 
जाय । ब्रहस्पति ने कहा कि काम छोटे-मोटे लोगों के विपय में उपयोगी हो सकता 
दै । चिव से टक्कर चेने पर चकनाचूर हौ जायेगा । ब्रहस्पति ने समन्नाया-- 
ग्रालोच्य देवस्थ परां प्रतिष्ठां निघ कन्दप॑वलं च बुद्ध्या । 
यदृक्तरूपं वितनुष्व तत्त्वं मा मा प्रवृत्तो रमसानि कार्षीः ॥ 


इन्दर ने अपनी कठिन्या वताद्‌ तौ बरहस्पतिने कहा कि कामसे मी पृ च्या 
जाय । चलाने पर आते समय काम मपनी पठे कौ सफलताभों पर एूला हृभा मी 
सपदाकरुन से घस्त हो गया । उसके साथी वसन्त ने कह्‌ा-आपकी वाई' भांख फड़कने 
का उपटकरुन वातपीडासेरहै। आपका परामव कहीं नहींहो सकता। कमने 
वृहस्पति भौर महेन्द्र के समक्ष भपने पराक्रमो कौ वणंना की । यया, 
न मर्त्यो नार्या न सुरनिचये नैव दितिज 
न संन्यासिनि जन्तौ कुहचिदपराद्धं मम शरः । 
न विष्णार्नो तातः न जिष्णुर्नोऽ्पि कुलजः 
सु रपिर्वा कशचित्‌ किमत पश्वोऽन्ये मम धुरि ॥ 
वृहस्पति ने कहा कि इनकी परिचि से वाहर है शिच, जिनसे तुम्हं टक्कर ठेना 
है! यह जानकर काम कपिने लगा । यह्‌ देखकर वृहस्पति ने उससे कहा कि वसन्त 
मी तुम्हारे साथ रहेगा । काम ने स्पष्ट कहा-दिव पर दार प्रहार करना न तौ 
घर्मं है भौर मौरन नीति । इन्द्र ने कटा-- तुमको छोड़कर किसी का सहारा नहीं 
रहा । उन्तमें कामको त्तंयार होना पड़ा) 
रात्रि में चद्द्रोदयने कामके चि समर-सामग्री प्रस्तुत कर दी-- 
उत्फुत्लनीलनलिनास्फुटितातिमुक्तवल्ली वितीणं-नव-सौ रमवातपोता । 
लिप्ता प्रभाभिरपि चानद्रमस्रीभिरेषा रात्रिहि मद्विजयंनाट्‌ूयनटी प्रविष्टा ॥ 
दिव के माश्रम पर काम रथ पर प्हुचा । वरां उसने महातेजस्वी धिव, भौर 
निरुपम सौन्दयंशाल्नी पार्वती को देखा । 
चिव के पास पहुंचकर कामने सम्मौहून नामक वाण का सत्वान किया । शिव के 
नेव से उत्पन्न अग्निस काम घ्वस्त हौ गया । गन्वरवं ने जाकर इन्द्र को यहं समाचार 
दिया । इते सुनकर इनदर मृत हौ गया । घृताची ने उसे सचेत किया । उसने इन्द 
को तीन पृष्ठो मे रति की दुःस्विति का परिचय दिया । तव तौ इन्द्र पुनः मूचति ही 
गया । उसको सचेत करा कर धृताची नें वताया करि पार्वती ने रति कौ गाद्वा 
सन दिया हं कि तुम्हं पुनः पत्ति-संगमन-सुख मिलेगा । 
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इत्र पावती कै पूजा-स्यल पर पहुचे । वे तपस्विनी पावती कौ लिगघना देखकर 
भमावित दह! पादेतीने जया जोर विजया नामक सियो को किसी अिथिका 
अन्वेपण करने कै निए भेन रखा है) उने कोई वृद्ध तपस्वी सत्िधि-ुजाके विष 
मिला ( विजया ने उसका परिचय यह कह कर दिया है-- 
एनं दृष्ट्वा भ्रचेतनंरपि शंलैः शिरो नम्यते । 
इन्द्रने वर्णेन क्रिया - 
तेजोनिगीरंतरुपण्डतलान्वकारः निर्दन्नसंकटमुखस्फुरितिभ्रसादः 1 
उचैस्तरां भिरिमुपेत्य तुपार-खान््रः जातो रविः किमयमत्र सुदशमृततिः 
सखियो की भ्रायेना पर वृदधतापस पारदती के पास पहुंच! । उत्तकी स्थिति देखकर 
दयाद्रवित होकर बेह सोचने लगए- 
तेत्कथंचिदालप्य मनः्रवृत्ति चोपलम्य विगतशुचमेनां विघास्यमि। 
उन्होने भवंती को आशीर्वाद दिया--तुम्हारे षमी मनोरथ सफल हों । प्रत का 
कारण पने पर उन्हे ज्ञात इञा कि पाती रिव को पति-श्प मे पाना चाहती है । 
वै हे कर वोले-- 
कापालिकस्थ कटिलग्क रीनद्कृत्तर्धो रास्थि-मुण्डभक्तिताहिविभूपएस्य । 
भिक्षान्नभक्चण-जुषः परमेश्व रत्वे वाच्यं जहाति खनु भिक्षपदं जगत्याम्‌ ॥ 
पार्वती ने शिव की चार वेना कौ-- 
घोरा तनुरिव शिवा परमेश्वरस्य लोकोत्तरा मुनिजनंरूपासनी या । 
आद्या भवेद्‌ भयदा समये जनानां सौन्दयंसा र-कलितेव परा सुल्लाय ॥ 
परवती से यहं सव सुना नही यया) वहं अन्यत्र जाने लगी तो वृद्धतपसिने 
कहा--योदी देर भौर सुन लो मौर भुनाया ही-- 
भद्र तवास्तु यदि मूतदया तव स्यात्‌ वृद्ध विहाय गिरिराजसूते स्मरारिम्‌ 1 
तारुण्यरूप-कुलशीलगुणंस्ततोऽपि ज्यायांसमेनमुररीकरर तन्वि दासम्‌ 1} 
यहु कट्‌ कर पावती करा आलिगन करने के लिए पदे तो पार्वती सलियों के 
नाम वित्ला कर माग खडी हई । सियो के आने परर वृद्ध तापसने कहा कि मतो 
चला, पर इनका पाणिग्रहण मेरे साय ही हीगा | 
तमी वारवती ने प्रम्यो का सिव-स्ुतति-वरक गत छुना उसे समस्ते दैरनं 
लमी कियेशिवही रहै निन्होने भमी-ममी विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसने 
पशुपति से क्षमा मापि । तमी नेपथ्य से उत्ते सुनाई पड़ा दिव का मायन-- 
पाणौ ग्रहीष्यामि पतिवरे त्वां भवन्तु लोकाश्च विधूत-पापाः 
गृहनुपेहि त्वरित प्रहृष्टा परीक्षिता मास्म गमः प्रतीतम्‌ ॥\ 
इन्द्र का मन्तव्य धरा हुआ । वह्‌ भखन्न होकर चरता वना † 
एक दिन धृताचीने इन्र को संवादे दिया क्रि काम पुनद्ज्जीदितहो ग्यादै। 


< लाघि ~ संस्कत नारक =-= 
९८ घुनक-सत्कृत-नाटक 


केवल रति दी उ्के शरीर को प्रत्यक्ष कर सकेगी । इन््रको चिन्ताहुई कि 
लपने मित्र को कंते देलूगा? तमी नेपव्यतते काम की ध्वनि सुनाई दी-- 
पश्यानि लोकानदिलानयतनं न मां जनो वेत्ति परस्थितं वा । 
शरावां तु गौ रीकृपयाद्य नूनं तमःप्रभा-मव्यगताविव स्वः ॥ 
इनदरं को काम की ध्वनि सुनाई पड़ी, पर उसका शरीर न द्वा तो 
उसने कटा-- 
श्रो निरवलम्बो घ्वनिः परोक्षश्रीरः कामः। 
तवतो कामने कटा 
एपोऽस्मि भवद्‌ भजपंज रपारिपाल्यः 
इन्द्र ने कटा-- 
उदीक्षितु' तव मुखं कदा स्थामलम्‌ ।४२५ 
वह मृजारये फेला कर कट्ता है - 
कामं पातु कामसौन्दय॑वारां काणीभूते लौचनानां सदलं ! 
तत्सम्पर्कान्निजितस्यारिभिम बाहृभाग्यं प्राप्नृतामेतदेव ॥ 
कामने वताया किदिवकाप्रसादहौो चुका दै । सेनानी काजन्मटो चुका है। 
वृद्स्पति से आगे का कायेक्रम जानं । 
सेनानी के जन्मस्ते तारा जगत्‌ प्रकाम प्रमुदित हयै या । इन्द्र वृट्स्पति से 
मिले} वृहस्पति ने इन्द्रके कानमे वताया क्रि क्योँकर सेनानी के भाविर्मावके 
विपयनें मौन र्ना दै । इन््रने धृताचीकेकानमें कृ वताया कि तेनानी कै 
सम्बन्ध ने तुम्हारा क्या केतंव्य ई 1 
देवल मे इन्द्र को वताया--सेनानी स्कन्दं के लिए स्कन्दपुरी का निर्माण हया है 1 
इधर पडानन ने ब्रह्मा से कोव किया, क्योकि उन्दने शिव से मिलने के छि उनके 
गृहद्टार पर खड़े पडानन की नवहैल्नाकी थी । तवतो पडानन ने उनका मागं 
रोक च्या 1, उन्होने ब्रह्मा से कहा कि यदि खापको सवी शाव्दीकाजान दै, तमी 
जाप भीतरः प्रवेद कर सकते ह । पडाननने ब्र्ठाको वन्दी वना लिया। यिवने 
उन्हें मुक्तं कराया । 
दर की वदिन बाजामुली की नाक कदी में स्कन्दने काट डाटौ। फिर 
दैत्यो ने जयन्त का अपहरण कर लिया कसी सतुरीने इन्द्रकौ पत्नी का 
जपहरण कर लिया । इन्द्र रोने ल्येकि रल्लाकरो, मेरी प्राणप्रिया का अपहरण 
हो गया । वै मूच ही चये । तमी जयन्तं गौर उसकी माता याची आ 
गई 1 उनको वित्ररय नामक गन्वर्वेराज लयाथा। चित्ररय ने वतायाकरि 
इनको बसुरोके हायते दृडा लाया हूं] 
१. यह सूच्य त्तामग्री लंक माग में नदीं होनी चाहिए यी । 
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समी बृहस्यति घे तत्छम्बन्धी वृत्तान्व जानने के ततिएु तैयार हुए 1 वृहस्पति नै 
अकिर घताया कि चेनानी कातिकेय को शिव ने युरो का विनादा करने के तिर्‌ 
निगक्त कर दिया दै 1 इन्द्र, तुम पुनः अपने पूव्यं को प्राप्त कर चुके टो! 

इस नाटक का नायक इन्द्र है, जपे वेणीसटार का नायक युधिष्ठिर है । 

चिवकेसौम्यमौरस्दो स्वरूप । सौभ्यस्वू्पकी चर्थाके कारण इम 
नाटक का सौम्य-सोम नाम पडादहै। सोमद्रिवहै। 
शिन्प 

रंगमंच पर प्रथम नद्धः मे एक योर इद्र ओीर वृहस्पति वातवीत करे के पनात्‌ 
चष वे ह ओर दसरी भोर उनके बुलाये हृए कराम खीर ॒धसन्त भति हए बहत दे 
तक लम्बौ वाततचीत करते ह । सौ स्थिति नाद्योचित नही है! 

प्रका रंगमनचत प्र प्रवेद करते समम दो सलोकों मे वर्णनया गयारै। 
यषा, काम का वर्णेन इन्द्रके द्वारा है-- 

गाढोपमूढदयिता स्तनयुग्ममूद्रा भद्रासनेन तुलयन्नुरसाश्मदेशम्‌ । 

सख्या ममापितत्तिद्ं इवैष मनिः कामः समस्तक्रमनीयत र्ग यष्टिः 1 

अन्यत्र मी दस धकार की वात्रीय व्णेना्ें मनोरमर्हु। बन व्यक्ति पर स्थिति 
का प्रमाव व्यक्तकरनेके कल्एहै। रेते वणेन कौर्तनिया-नाद्यानृसारहै। 

दवितीय भक फे दिष्कम्मक मे मुस्त हिमालय बौर श्िवमहिमाक्ो वर्णन ह) 
अन्त की कतिपय पक्िर्यो मे वसन्त ने घताया है कि महेन न भृत्यो कौ भनुचित कार्यं 
मे लगाया है विष्कम्भके मे परिमापानुसार वर्णन नही होना चाहिए । पंचम भंक 
के पूर्वं फा ७ पृष्टौ का विष्कम्भके अतिदाय रम्बा है। यह उचित नहीं! यह 
लघु अकजैषादै। 

पक मे जो कुछ कहा जाना चार्दिए, उसका कायं से या उनको सम्पादित करे 
वाले नायको ते सौये सम्बद्ध होना चाहिए । श्रीनिवास इसके दिपरीते प्रायदाः वर्णेना 
मे सीन द्वितीय भक मे वसन्तं भौर काम की हिमालय-विपयके वर्ना अनाावदेयक 
दै किरम नाटक भ कायं-सम्पत्ति गौर मद्जिक यमिनय की प्रचुरता उल्लेखनीय 
है । नेपथ्ये घ्र.बागीति का आयोजनं द्वितीय बंकमे है) ततीय अजक के प्रायः अन्त 
भें काहल-घ्वनि ओर श्खनाद होते ह। 

-रगमृच प्र गन्ध्े-नायिका द्वितीय अक मे भपने पतिका मर्ख्गिन कर्ती है ।* 
यह्‌ अश्ास्वीयहै। 

इ नाटक भे अर्को तवा विष्कम्मकादि का आरम्म गीर अन्त तिषा नही गया 
है । श्रविलिपि कर्वाने जप्नी ओौरसे मतमान जोड द्याह! 

तृतीय अक क्रा आारम्म इन्दरकी तीन पृष्ठ की एकोक्तिमरे होवाहि। इसमे 
रथपीठ परर अक्क इनदर अपी दुर्गेति का वर्णेन करता है-- 

युगरप्सा लज्जाम्यां हृदयमभिविष्यन्ति शिथिवम्‌ 1 


१ इत्ति कमं नादयन्ती मर्तीरमाविगति 1, 
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वह्‌ राजपद की तुच्छता वताता है - 
भूपतिः किल सपत्नशंकया निद्रयापि रमते न निर्भरम्‌ ॥ 
वह्‌ कामदहन-वृत्त पाने की चर्चा करता है मौर मात्मग्लानि व्यक्त करता है-- 
हा हा कथमेक एवाहमस्या श्रन्थपरम्पराया मूलम । 

वह्‌ एकोक्ति के अन्त मे मूचिति हौ जात्ता है । 

किसी पात्रके रंगपीठ पर होते हुए मी किसी अन्यपात्र जी एकौक्ति का 
उदाहरण चतुर्थं जंक के आरम्ममें है" चाह कितना ही महत्त्वपूर्णं क्यो न हो, विवव 
रति की तीन पृष्ठो की दुरवस्याका त्रृतीयमंकमे वर्णन अतिदीषं होने के कारण 
नादट्योचित नहीं है । मन्यत्र मी महत्त्वपूर्णं व्यक्तियों की मनोदशा के वर्णेन सुदीर्घ 
दै । ततीय यंक में वृद्ध तापप्त ( शिव) का अतेकशः वर्णन वस्तुतः कलात्मक है, 
किन्तु नाटूयक्लाकौदृष्टिमे हेयदहै। तृतीय मंकमे घृत्ताची भौर इनद्रके संवाद 
में सूचनाय हँ कि कंसे पववेतीने रति को आदवासन दिया है कि तुम्दं पत्ि-मिलन 
होगा 1 अंक-माग में सुचनायं नहीं होनी चाहिए थीं । 

विराल रगवीठ के तीन मागों मेँ धृयक्‌-पृथक्‌ का्यंहो रहै! मुख्यकायंदै 
पावती की लिङ्खपूजाः उससे आनुपदिक कायं है इन्द्रका दिपकर उसे देखना भौर 
अन्यतः जया मौर विजया नामकं सियो का पार्वती गौर शिवके प्रणय के विपय 
मे चर्चा है। प्रेक्नक तीनों कार्यो का एकपदे दन क्रते है। इन्द्रतोकमी- 
कमी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। दोप समयमे वह्‌ चुप पड़ा रहता दै। कला 
की दृष्टिसे किसी पात्रका चुप्पी साधे वड़ी देर तक रंगपीठ पर पड़े रहना उचित 
नहीं है । पंचम अद्धुमें इन्द्र ओर कामके संवाद के अवसर पर घृताची वहुत देर तक चुप्पी 
सावे पदी रहती है । कामके जानिके पदचात्‌ ही घृताचीकी इन्दरसे वातचीत 
आारम्म होती दहै। ध 

श्रीनिवासन इस नाटकमें वहीच्रुटिकौटहैः जो कालिदसने कुमारसंमवम 
कीहै। कालिदास का ब्रह्मचारी जैसे माश्वमानुचिते वें करता दै, वैसेही 
श्रीनिवास का संन्यासी शृद्खरित वातं वनाता है। यवा-- 

हरम्योचिता पि्रवनानि कथं भजेथा ब्रद्खदु कलसे रजिनं वस्तीथाः । 
लावण्यपूर्णमपि तन्वि कुचद्वयं ते घो रास्थिकोणकिणकीर्णंमिहादवीधाः ॥ 

छायानाटक की सरणि पर चतुथं मंकमें अदृश्य काम भीर इन्द्रका संवाद 
भ्रस्तुत है । श्रीनिवास का यहु संविधान कु-कु कुन्दमाला के चतुथं यंक मं 
तत्सम्बन्वी छाया सीता भौर राम के भिलन के समान है। श्रीनिवास की विशेषता 
है कि यदुश्च काम वौलता मी है, पर कुन्दमाला की या उत्तररामचरित की अदुर्य 
सीता वोलत्ती नहीं टै । 

चतुर्थं शंक मे जयन्त बौर किसी असुर का. संवाद नेपथ्ये सुनाया शवा है। 
साघारणतः नेपथ्य में कोई एक पात्र कुछ क्ता ह । 
१. रंगमंच पर चित्रसेन मोर माणिमद्र हं । चिव्रमेन की एकोक्ति है, जिसके विपय 

मे माणिमद्र कहता है - + 

किमयं मामन्तिकस्थमप्यनाद्त्याभिपतति देशान्तरम्‌ । 
| 


जघ्याप ८७ 
नारायणशास्वी का नादुयत्ताहित्य 


उन्नीसवौ शती के यम्रगण्य साहित्यकारोमे नारायण दास्प्री का स्यान पर्याप्त 
ऊंचा दै। इनके पाचि नाटक--मैयिलीय, श्मिष्ठा-विजय, -दूरमयूर, कलिविघूनन 
खौर जँत्रजैवातरक प्रसिद्ध प्रकादित कृतियाँ! वतते तो तारायणदास्वरी ने मव 
मिलाकर €६ नाटको कौ रचनाक 1 

नारायणाशास्वी का जन्म महादेव-दीक्षितेन्द् के वदा मे कुम्मकोनम्‌ मे १८६० ई० 
म मौर मूतयु ५१ वपं की अस्या मे हई । इनके माता-पिता सीताम्बा गौर रामस्वामी 
यज्वाये ^ इनके वदे भाद श्रीनिवासछास्परी ब्रह्मविद्या के सम्परादकये , नारायण 
को भभिनेव-वाणी-विकास, मौरमासा-सावंमौम-मटर, धी वारसरस्वती, वालमारती भौर 
वालक्यि की उपाधि उनेकी उच्चकोटिक विद्रत्ता भौर काव्यो्करपं के लिए मिटी घी । 
नारायण को घामिक विपयो पर व्याख्यान देने का चाव या 1 उन्होनि मद्रास मे गीता- 
प्रवचन देकर कोगो कौ प्रायशः मन्यमुग्ध किया था। वड़े मा श्रीनिवास शस्तरीने 
श्वनप्दैण्मे इनके द्वारा विरचित शूरमयूर को सशोषन करके तैलुगर-ल्पिमे 
प्रकाशित किया या। 

नाटको कै बत्तिरिफे व्रारायण ने २० सर्गो मे सुन्दरविजय नामक महाकाव्य 
लिखा । उनकी भन्य रचनाये गौरी-विलासचम्पू्‌, चिन्तामणि-भाख्यायिका, घाचाये- 
चरित्र आदि काव्य हँ । उनकी नाटक-दीपिका १२ अध्यायो प्रणीत दै! विमदा 
ओर काव्यमीमांसा मन्य काव्यशास्त्रीय ग्रन्यहै। 

१८८४ ई० मे प्रकारित मैयिलीय नाटक की पीठिकामें नारायण शस्व्रीने 
अपनी प्रमुख छतिमो का नाम दस प्रकार दिया है-- 


शशिशारदीय नाटक ७मद्धु 
शूरमयूर नाटक ७ भद्ध 
दामिष्ठाविजय नाटिका ४ बद्ध 
कलिविधूनन नाटक १० जद्धु 
महिलाविलास नाटक = बद्ध 
स्व॑राचार प्रहसन ४ णद्ध 
भुन्दरविजय महाकाव्य २० सर्गे 
गौरीविलासे चम्पू ६ अकर 


१. इनकी सूची कृष्णमाचायं ने मपने इतिहास के पृष्ठ ६६७-६६€ पर दी है । इनमे 
ते १० नाटक छप चुके ट| फल्विधूनन की भूमिवामे कविने लिखादैकरि 
मैने ६६ रूपकौ का प्रणयन स्या है बौर कलिदिधूनन मेरा ३६ वां नाटक 
ह । ये ६६ नायकृ १८८ ई० तकृ लिखि जा चुकेये । 


६५२ आवुनिक-संस्कृत-नाटक 


इनके यतिर्क्ति चिन्तामणि-आख्यायिका, ९१ महु प्रवन्ध गौर कतिपय प्राथमिकं 
गिक्षामात्र के लिपु उपयोगी पुस्तकं लिखीं । १९११ तक कविते जिन ग्रन्थोका 
प्रणयन किया, उन सव की संख्या ६६ तक जा पहु्वीदै। मधथिढीयकी पीविकाते 
कवि फे स्वमाव की विनम्रता प्रकट होती है। 
मंधिलीय नाटक का सवप्रथम भमिनय कम्भेदवर के वसन्तोत्सव के अवसर पर 
परिपद्‌ के देशानुार हुआ धा । 
मेथिलीय 
मेधिटीय संस्कृत के उन विरल नाटकोंमेंसे ह जिनं नायिका-प्रवान कहाजा 
सकता है। इसकानामदही नायिका के नामपरदै। नायिका-नामाद्धत को 
नाटक सुप्रसिद्ध नहीं ह । इसकी कथा वात्मीकि-रामायण करे भनुख्प षट । 
कथावस्तु 
तपस्या करती हुई वेदवती के पास ऋपिवेय में रावण भाया! उसने पने 
असावारणतप द्वारा दिव को प्रसन्न करनेके प्रसंगको वत्ताकर अपना परिचय 
दिया । वेदवती ने उर्तका स्वागत किया! रावण ने देखा करि यहु तौ अनुपम 
सौन्दय-रारि से मण्डित दै-- 
वाचैवास्याः श्रवणचुलके त्पिते किं विपञ्च्या 
रूपेणंव त्रिजगति वशं प्रापिते क्रि तपोभिः 
भासवात्र प्रहुततिमिरे कि नु वैश्वानरेण 
प्राचीनानां किमपि सुहशां माग्यमेवं हि जनने १.८ 
वह्‌ उसे उपमोगार्थं पाने के लिए वेचैनद्धी ठ्टा। उन्न करुमारसम्मवके ब्रह्म 
चारि-र्पवारी दिव की मति वेदवती से बातचीत भारम्म की। वेदवत्ती ने अपनी 
कटनी ठताई कि चिप्णुको मृन्ने देने के लिए उद्यत पिताको शम्मु नामक राक्षस 
ने मार डाला । तमीसेर्म विप्णुका व्यान कर रहीहं। रावण नेकटा कि 
विष्णु करटा तुम्हारे योग्य है? रावण की उक्तिटै-- 
किसलयणयनं करेणुयानं कनक्रगृहै परिवतेनं च हित्वा । 
व्रिपधर्‌-जयनं विहुंगयानं विपविवरेषु त्रिनरु एनं त्रियं ते ॥ १.२३ 
वेदवती ने समन्न लिया करि यह्‌ अतिथि दूपित्त मनोवृत्ति का ट । वपना पिण्ड 
दुडाने के लिए उसने प्राथेना की क्रि जव मन्ते समावि ख्गनिके चि द्री दे। 
तवतो रावण ने अपना रावणत्व प्रदयित्त क्कि मुके रावण जानो। मेरी 
रचि काव्यान न रखना निरापद नर्हींहै। म तुमह वलात्‌ खीच ठे जागा । 
उसने गालिर्यां दीं घौर उधके चिर के वाल प्रकट तिए। वह्‌ यह्‌कहकर नग्निर्मे 


कूद पडी किरम वग जीवनम तुम्दारे नाद काकारण वनू । उस्तकेधिरके वा 
रावण कै दाय में रह्‌ गये। वहु उसे सरूघता रहा । उस्ने नी मविप्यवाणी कर दी- 


कुटिलाः कत्ति वा गत्तीविवत्तामवसने सरितस्समुद्र एव । 
इह्‌ षट्कुटीप्रमात मर्या नियक्तं मे करयोः पतिष्यति त्वमु ॥ १.२४ 


नारायपदचास्की का नाट्यसादहत् ६७ 


मर्यात्‌ वुम्देत्तोमेरादहना दही प्या) 
वेदवती यद्तमूमि का कपण करते हए दथरय को मिली ॥ नारदने गामि की 
वाव वनाईकरि ददास्थके पुर रामदे स्पे वट्‌ विष्णु को घनूयज्मे मिक्मी 
दवितीय अद्ध मे मिविलाके वनुरज्ञ मे राम, लक्ष्मण बौर विदवाभित्र पटुत 
है। वहां सीत्राको रामक लने का समाचार मित चुक्रा है। राजप्राच्रादक खत 
ते रशतररामकोदेका) रामने सीता को रेखा मौर दोनो देसुषषह्ो ग्रये + ददम 
ने वहां ऊमिला करो देषा गौर्‌ भमृनवारा ही स्नमञ्ञा। विरवामिव्र ने उन्हं वतायाक्रि 
सीता उक होगी, जो शिवधनुप का यारोषण करेगा । 
वतीय मं मे यज्ञमूमिमें जनक क्रा रामादिसे परिचय होता टै। जनक्क्ी 
सन्देह याकि राम धनुपका नारोपरा कते करेगे-- 
दशशत-पंचकेन च श्रां परिवाह्यमिदं 
वहुवटुमूमिपाश्व न हि शेकुस्पंतुमपि । 
कथमयमत्र पृष्पसृक्रुमारकरः कुर्ते 
वदूलपराक्रमे चनूपि तादृशि दाशरिः॥ 
धनुरारोपप कै समय प्राघाद-दिवरसे सीताराम परच्र्मदेव रहीर्है। 
रामके हाय मे सतिदही धनुपएरण्ट्कम्म कौ नति टूट गया। सीवाकी 
प्रसन्नता कावावटूटगयाह्नि वव मैरानकी हो गदं। विवाह्‌की सन्जादोने 
लगी + दयार मी नारद से समाचार पाकर भा षटु । चारों कन्या्मो का दशय 
के चार पूर्वो विवादो गया! 
चदु बह्म शट प्रुखम बयोव्या मे उ घमय ष्टवे है, जव बहौ 
मियिलान्ते लौटनेके दिन राम केः बभ्ििपेज्ञच्छवकी सज्जाद्टौद्दीहै। परयुराम 
नै मथना धनुष साम से चवा कर उनक्री धरीक्ञा करने का प्रस्ताव रखा। रामने 
उत्ते मी चडा द्विया 1 यह्‌ देखकर परुराम मागर खढे हए । 
त्रोधागारम कैकेयीने ददार्यसे मारक वर मनिक्रि राम १८ वर्प तकनेन 
मरह मोर मस्त राजाहं ।+ इस पटे दयार ने कैकेयोको प्रेमसे गोदे 
निया धा 
द्छस्यने कक्ेयोकेवरोंकोमुनक्रक्डटा-- 
मामा मृणालमनलाव मुवा वितारीः 1 ४११ 
दशरय मे उसके चर्ण पकड तिए। कैकेयीने कदा क्रि यदिमेरे मरवक्े 
रापद नमिलातो विप खाकर मर जामी 1 द्यर्यने वरतोदे दियायौरक्टा 
१ तन्मे सूनर्भवतु मरतः प्राप्तराज्याभिपेकः। 
पञ््वाप्यान्दान्नव च निवततेतु कौऽत्तयो वनान्ते ॥ ४.२० 
२. वाहुम्ामवप्ठन्याद्धुमारोपयति 1 
४३ 


६७४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


किम मिथ्यावादी नहींहं। फिरवे मूचतिहो गये । कैकेयी नै यपना विचार 
प्रकट किया-- 
ग्रहमेवा्यागतं रामं नग रान्नर्वासियामि। 
रामको बुलाकर कैकेयी ने उनसे कहा-- 
निष्णद्धुः गहनं प्रयाहि हरिणत्वग्नाटजूटान्वितः । 
पंचाप्यत्र नवापि तिष्ठ शरदःप्राज्येतु रज्येथा 
मत्ूनुभंरतो विभुं च धुरं प्राप्ताभिपेकः स्वयम्‌ ॥ 
लक्ष्मण ने वाण सन्वान करके ज्ञपट कर कटा-- 
वितरतु सोऽयमद्य तदहं वितरामि पुनः। 
शित रनिजितं सपदि ते सवनं जवनम्‌ ॥ ५.४२ 
रामनं उन्हं रोककर कटा- 
मास्म प्रतीपं गसः ॥४४४ 
कैकेयी ने रामसे कहा कि तुम्हारे जाति ही ददारथ मर जागे । 
रामवनमें गये । चि्रकूटमें मरतको राज्यानिपेककरनेके क्एिसम कौ 
पादुका भिक गई । भागे जाने पर रुर्पणला की कामुकता की भतिदायताके कारण 
उसकी नाक कटी । उसके रावणके पाप्त माकर निवेदन करने परे एक दिन रावण 
मारीच के पास सीताह्रण की योजना में उसकी सहायताके लिए ष्टा । मारीच 
ने उसकी वाते सुनकर गिडगिडा कर कहा-- 
मामा भूदपि ते लयाय सहा रामाभियोगे रुचिः ॥ ५.१६ 
र मी-- 
विहं निहन्तुमिभमिच्छसि सं्रयोक्तम्‌ । ५.१८ । 
मारीच रामकेनाम पर काषिनेलगातो रावणने कहा कि पुम्हं तल्वारके घाट 
उतारताहूः। भारीचने कटा किराम विष्णुर्ह! उन्दीँके दाथ मरू । वह्‌ 
रावण के कहने के अनुसार काम करने चठ पड़ा । 
मारीच अपने आश्म से रामाश्रम के समीप स्वर्ण-मृग वनकर पहुचा। सीताने 
रामसे कहा कि इसे यदि जीते-जी पक्डल्ते ह तौ ययोध्यालठे चलेगे। माराजय 
तो सका सौवर्णं मृगाजिन काम धायया । रामने काकि यहसवतोटीकदटीषटैः 
किन्तु यह्‌ नीच मायावी मारीच ह। उन्होने तक्ष्मणसे कटा किं सीताकी रक्षा 
करो । म मृग को पकड़कर लाता । 
वहुत दैर तक राम नहीं भाये । सीता चिन्ताकरुक हौ उटीं। तमी द्ुरसे बुनाई 
पड़ा- दा सीते, लक्ष्मण । इसे सुनकर सीता ने लक्ष्मण को जाने के लिए न उदयत 
होने पर भी खोटी-खरी सुनाकर भेज ही दिया । लक्ष्मणा ने सीता की गाली-परम्परा 
से खिन्न होकर सीता के लिए कहा-- 
एतावत्कमलाकरे सुविमले छन्नेव नक्राद्धना ॥ ६.१२. 


नारायणश्चास्त्री का नादुमसराहित्य ६७ 


लक्ष्मण के जनि पर रावण वरहा परित्राजक को मृमिकामे गाया । उसने रामः 


के पराक्रमो का स्मरण करके कटा-- 
क्रिवा फम्पुमृद्रन्दः किमु कपटकलानादिकासू्रधारः ॥ ६.२० 


सताने उसे सन्देहुकौ दुष्टिसे देल, षर अत्तियि-सत्कार कौ धमे जाने कर 
उषी सपर्या का आयोजन किया । रावण उ्करी ववहेलना करके उसे वेदवती के 
स्प मे देखता हुआ पुनः पूर्ववत्‌ व्यवहार करने खगा । रावण तै अपना परस्चिय दिया 
किरम तपस्वी हं । मेरा नाम पक्तिमु है। दुम्हारा हित करने के विचारसेमाया 
ह! रावण कौ वाते सुनकर सीताने विचार करच्िया किंकवहोनादही क्याहै? 
गतो दसीके षघका कारणवनकरवनमे वईहं। रावणे कहा किमेरी 
पत्नी बनकर अपने पर्वयविनास का अनुमद करो । सोताने मन्न सिया किय 
तो पहले की पृद्धत्तिपरदहीचलर्हादहै। रीघ्रही रावण सीताको पते वदामे 
आती न देखकर रावणनत्पमे प्रव्यक्च हौ गया। रावणके प्रेमरपाश्च प्रसारण करने 
पर सीताभे उसे मी वोटी-खरी सुनाई । रावण ने कटा-- 
लद्खोचिता हि भवती न वनोपरयोग्या त्व तस्य नैव सदुश्ची विजहीहि रामम्‌ । 
श्रघ्ान्यथा परिविमावनयाछरृत ते वाचाय वा तदमुमन्विहि मास्म लियः ।1 

सीता ने कटा-त्वादणां दशंनमपि गुरुत रदुरितोदयाय 1 

रावण ने सीता को वकात्‌ पक्रद दिया । वह्‌ गचेत हो गई । 

सप्तम मद्भुमे राम जवे आश्रममें लौटकर भयितो वहो सीतानहीधौ। वे 
सेतनैलमे 1 सीता क्रो दृढे के लिए वनमे धूमे तो विद्रमोवं्य के पुरूरवः की माति 
रोते हृए चोरे-- 

मार्जाराय शुकीमदां परिचिता कषुल्नाममूतेन्दियाम्‌ ॥ ७.१० 

उन्हे सीवा का पालिति ह्रिण मिला । राम ने उत्ते देवकर कहा--- 

सयं हि तस्याः करपत्लवातु व्रृणान्यामरुज्य रोमन्यमनोहराननः । 

निनाय निर्भीकमहानि तां श्रितः तावान्‌ कयं जीवति नाम तत्लये ॥ ७.२२ 

उस ह्दिण के मृख से मुख लगाकर कहने लगे-- 

सारेय ते प्रियसखी क्व कुरगनेव्री 
किन्नामवस्त्वमिह्‌ केन वहिर्ेतोऽसि। 


ब्रहि क्वचिद्‌ गतवनी किमु संस्थिता वा 
मित्रस्य॒तन्त्रमखिलं ननु वेत्ति मित्रम्‌ ॥ ७.२३ 


उस हरिण की आंखो मसू मरवाये? 


१. रेमे ही संविधान नाटक की पुरानी कयां मेँ नवताघरुर देते है ! 


६७६ गाघुनिक-संस्छरेत-नाटक 


अममे रामनेप्रछाततो वहु चिन्नहो उटा- 


शाखास्तस्य न संचलन्ति नितरां नोत्लासिनः पल्लवाः 
काण्डः शुष्यति कोरका अपि भणं तान्ताः पतन्ति ह्यधः । 
उसके चुप रहने पर राम क्रुद्ध होकर उसे तलवारसे काटने कौ उद्यत हौ गये। 
लक्ष्मण उनका उन्माद समञ्चकर उन्हँ अन्यत्र ठे चले । वरां राम को मयूर मिला। 
राम ने उससे पूछा- 
त्वं कूक्कुटोपमतनुदविपे मनूर । 
यस्याः करेण वद सा क्व गता कृशाङ्खी।। ७.३२ 
फिर नदी, वृक्ष" बादिसे पदा! तमी उन्दँ चिकरृत पक्षौ मिला। रामनेक्हा 
कि यह पक्षौ नही, कोई ठग राक्षसहै। राम उसे मारने ही व्ये कि उस्ने कटा 
कि्मजटायुहूं। 
सीतामाहरता प्रस्य रुदतीं विद्धोस्म्यहं रक्षसा। 
मा स्म करन्दतमस्ति मंथिलघुता तत्प्रस्थितं दक्षिणाम्‌ 1 ७.३६ 
आठवें गद्धु मे हनुमान्‌ लंका में यशोकवनी में सीता के समीप पटक पि कर 
देखते है कि कर्द क्यादै? वर्ह सीता विलाप करती हँ । राक्षसिनियां उन्द्‌ रावण 
की वन जने के लिए सूज्ञावदेतीरहं। वै रावण का एव्वर्यं वखानतीहै। रामको 
मरा वताती हं! शूर्पणखा कहती टै कि रावण प्रसन्न हौकर तुम्हें गदरल, श्प्रगाल 
ऊंट आदिकाममांसखानेकोदेगा, सुराके घडे पीनेकोदेगा, नहींतो तुमह काट 
कर खा जायेगा । 
सीता के पास त्रिजटा उसके विषयमे शुम स्वप्न सुनातीदहै। इसके अनुसार 
सीता स्वतन् होकर राभ से मिलती दहै। राम उसके षास रथपर मातेदं! सीता 
कोलेकर राम उत्तरकी गोर चले जातेर्है। इसी स्वप्नमें राव्णके मरनेका 
संकेत था । उसके समी स्म्बन्वियो का मविष्यमी वैसादही दुःखदथा। विमीपण 
का यन्युदय स्वप्नमेया। लब्धा के जलाने का संकेत इसी स्वप्नसे हनुमान्‌ को 
मिला । राक्षततिर्यां यह्‌ स्वप्न मन्दोदरी को वताने चली गर्द । सीता मकेले 
रह्‌ गई । 
सीता को पक्का विवास नहीं हेया कि राम रावण को मारकर उसका उद्धार 
करेगे । वे फी लगाकर मरे का उपक्रम कर रही थीं। तमी हनुमान्‌ उनके 
सामने प्रकटहौ गये) वेवोलेकिमं रामकाद्ृतट्ँ) सुग्रीव का मन्त्री हनुमान्‌ 
हँ । यापके चि मेरे पीस सन्देशहै। सीता को यह्‌ निठ्चयन हुमा कि यह्‌ वास्तव 
में रामदूत दै या कोई मायावीर है। सीतासे प्रदनोत्तर हभा। सीताने उसकी 
पुनः पुनः परीक्षा ली। राम का करुदाल पुदा । हनूमान्‌ ने रामकीभेगूठीदी। तव 
तो सीता ने कहा--दनुमच्मरतधाराधरोऽत्ति । किमहं प्रत्युक्गवगि : सकंया 
चिरंजीव । ¦ ~ | 


नारायणदास्त्रौ का नाट्यसाहित्य ६७७ 


हनूमान्‌ ने कट करि आज्ञा दे तो जापको अपनी पीठ पर ठे जकर राम ते मिला 
ष्र। सीतावेक्टा कि यह्‌ घर्मेविष्डदहै। उन्होने रामक्लौ सन्देद दिया ओर 
चूडामणि रामकेल्ष्दी। 
हवृमान्‌ ने सकट महरी को मार भिराया । विमीषय ने चमन्न तिया दि 
यह सवे सम के तेजोबलं का प्रमाव है कि हनुमान्‌ रेते उत्पात कर रहा है 1 मेषनाद 
मै उत ब्रह्ास्त् से वावकर रावण के स्रामे प्रस्तुत करिया ) रावण हनुमान्‌ से भमा 
वित होकर मन मे सोचने ठ्या-- 
पिद्धम्षिपृयुलं ुजाशिरः विस्छृतान्तरमुरः खरः करः) 
भ्रद्खमसलमफन्गु मापितं कोप्ययं कलितकतवस्सुरः 1 
हनुभान्‌ से परिचयात्मक प्रन पूरे जते ह । वह्‌ चुप रता है । अमात्य प्रहस्त 
समश्नाहै कि यह्‌ बहरा है।* तारस्वर से पुनः ही प्रथन करता है। जव पुनः 
श्रध करके पूता है तो उत्तर पाता है-- 
रेरे कीशोऽमिरेरे निशिचर किमरे कस्त्वम्‌ प्रष्म्यक्षन्ता 
कस्य ॒प्रेप्योऽससि कक्षे तव वलगणनायालिवालि-प्रहन्तुः 11 ६.१८ 
जोशी भौर व्यंष्य मरे सवाद के पवात्‌ विमीपण ने रावण से कदा- 
जानकी समरप्य॑ताम्‌ । पमान्‌ ने सवण से कहा-- 
यमाय प्रति दीयतां ननकजा तत्सौख्यमम्यर््यताम्‌ । 
मा मारीचमहेन््रनन्दनख रायाप्तां प्रयासि दिशम्‌ 1 ६.२५ 
ओौरः मी वताया कि सीता वुम्हारे लिए क्या है-- 
लङ्कापत्तनकालरात्िरिति ते प्राावलौ-पननगी- 
व्येपामन्तक्रपाशमूतिरिति च व्रेवापि निवर्यंताम्‌ ॥ ६.२६ 
रावण फे सामने इम प्रकारक वाते करने वाला व्रिखोकी मे नहीं था। उसने 
कहा कि दत कौशमदाककोमारदौ डालो, या्मेही दमे चन्द्रहास के पार उतारता 
ह । किस्नी-किसती प्रकार विमीपणने उषे रोका भौरक्हा किडदरतको मारा नहीं 
जाता 1 रादण ने कहा-अच्छा, इसकी पू जता दी जाय । चस, मेघनाद कौ वाज्ञा- 
नृसार चीयडे लाये गये ओर भग्नि जलाई गई । पूछ मे मागर लगाकर गलियों मे 
हनुमान्‌ कौ धुमाते समय र्ण को अपदाकुन हए बौर नेषय्यसे सुननेको 
मिखा कि लद्धुाजलरहीहै। तवतो विमीपणते पुनः कटा कि रामसे वैर समाप्त 
करे । सीताको देउनें। नदहीतो समौ मरो? रव्ण॒ने उते फटकारा तो 
विमीपण ने दाप दे डाल्ला--तव निघनमवुनेव मचतीति । 
यह कह कर्‌ वह्‌ राम से भिलने चम पडा । 
ददम यकम रामक अभिपेकदहोताहै। चौदह व॑ पूरे होग्ये! याजमी 
रामनही मयेतो मरत व्याद्कर्है। वे मणिम कूदकर भरनाचाहतेर्द। तमी 


१. देते संविधान रंगरमये पर विक्ेप रोचक दते हष 


६७८ आघृनिक-संस्करत-नारक 


नेपथ्य से सुनाई पडता है--ग्रागतो रामः । हनूमान्‌ ने उन्हं राम का सन्दे दिवा- 
म श्ीघही जारहाणा। मर्गयं मारदाज के आतिथ्ये ठक गया। अमिपेक 
की सज्जा जयोव्या में हुई । राम लयि। मरत गौर शाचरृघ्न प्ावृ-वेपधारी सथरत्तत्न 
हए । राम का अभिषेक हुमा । समी पूनः सुखी हृए । 

सीता ने वताथा किमायाके द्वारा भग्निमे प्रवेदा करके रही । मायामयी 
सीता अन्तिमे प्रविष्ट हई मौर वास्तविक सीता अग्नि से वाहूर आई) 


समीक्षा 
राम-क्था की वात्मीकीय मृखवारा मे अवगाहन कराने वाटे कवियों मे नारायण 
वास्त्री का श्रम सफल कहा जा सकता है 1+ कविने इन्तकी पीटिकामेक्हाह कि 
इसकी कथावस्तु मे अधिक वििन्न इतिवृत्त नहीं ह, किन्तु इसका संविवान अभिनव 
है ।* पहले गौर दूसरे अंक के वीच में दत्त वर्पो से अधिक का अन्तराल ह। 
सवाद प्रायदयः स्वामाविक्ता लिए हुए ह । यथा, मारीच का रावा से कह्ना- 
तद्रोषार्एकोरामिक्षणमहो बद्यापि निष्यायततः। 
रेफाद्यं च पदं पलायनपदं जातं विविग्नस्य मे ।। ५.८ 
महामहिमा मात्रव्यक्तं करने के लिए संवादको लम्बा करनेकी रीति कवि 
ने यच-तच् जपनाई ह 1 अनेक संविधान उच्चकोटिकेहँ। पंचम अंकमे रावण 
मौर मारीच का संवाद रुचिपूणं होने के कारण अनूढाहीरह। नष्टम अंक में 
त्रिजटा के स्वप्न का संविवानदह। 
छठे जंक में मारीच के हा लक्ष्मण, हा सीते' कहने पर सीता भौर चक्ष्मणसेएक 
दूसरे कै प्रति नीच स्तर की वाते कहलाना कवि, नायक यौर काव्य तीनों को महिमा 
कोषक्षीण करतादहै। 
संवाद की मापा कहीं-कहीं बहुत चटपटी गौर सावानुत्तारिणी हं । यया हनुमान्‌ 
की पुछ जखनि का उ्पक्रमहोरहाह। तव वे कटते रहै 
विगृह्यतां प्रगृह्यतां नियृह्यतामिदं वपुः 
विदह्यतां विमोह्यतां विषह्यतां फलं त्वया 1 
प्रणोचतां विप्तां प्रप्यतां विवधः 
प्रदीयतां प्रदीयतां प्रदीयतां विरच्यते ।। 
अनुध्रास्त का सौप्ठव नारायण में नि्नर हं । यथा, हनुमान्‌ का वणन ई-- 
कपिरसि कपिगाकान्तिः छकृतसितवस्तरावृत्िर्च केटिरेपा | 
कलितर्फुतिमिा दाशी कर्त्वं जिनायुरल्मि कथयस्व । १०.८ 
1 


सन्य द(वम। 





नारायण शास्त्री ने ह॒नुमन्नाटक के अनेक तत्त्वं षो अपनी छरति नें 


प्रायाः नाटक्का्े ने बाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत रामकथा में बहुत दुं 
चि है) श्रीनारायण यास्वी इस दृष्टि म वाल्मीकि कै उपासक हं । 
२. (नातिविभिन्ेतिवृत्तमनिनव्तंविधाननिदं मंविलीययारचय्य' इत्यादि । 


६० 


[शिम 
न 


नारायणद्यास्त्ी का नाट्यसाहित्य ६७९ 


की मपेद्ला यधिक सफलतापूर्वक ग्रहण क्या हे। मेयिलीय का नवम वंक इस 
भसम मे इनुमन्नाटक की पूछ जसा लगता रह । 
श्रमिनेता 
नेकः नाद्य-मण्डलियाौ कुम्मक्रोणम्‌ के वचन्तोत्छव क अव्र पर नाद्य्रयोय 
करती धी । उनमे परस्पर स्पर्धा रहती थो कि हमारे द्यं की संद्या अधिकाधिक 
रहे । दस नाटक के प्रेषको की सख्या घर्वाधिक यी ॥ 
नवनाटक 
सूत्रधार ने बताया है कि पुराने नाटकों को देघते-देखते व्वे हृए प्रेक्षको को नये, 
नारको मे रुचि होती है 1" 
दिन्द-निपि दक्षिखमे 
क्वि ने कलिविधूनन की मूमिक्रामे लिखादहै किमेरे कतिपय नाटक दरमिढन्ध 
लिपिमे प्रकारित हए है, पर भेरे भित्र इससे सन्तुष्ट नदी है । वे देवनागरी-च्पिमें 
कल्िविघूनन का प्रकादान करा रहे ह । कवि स्वय १८ वर्पकौ अवस्था तक वाठ 
मापा बुल था, जसा सूत्रधार ने शुरमयूर कौ प्रस्तावना मे ववाया दै । 
शेली 
नारायण की शैली यसावारण छप से नाद्योचित है । भ्रग्यद्ः सरलतम म्पा 
वाले, समास-वन से सर्वथा रहितं भौर करटी-कटी तो गय दी भाति पद्य से समलंकृत 
संवाद मन कौ मोहलेतेहु। यया, 
नर-मुर-सिद्ध-साघ्य-गण्डो रग-यक्ष-मुरारिपिरा- 
स्त्रिशवनकण्टकोऽहुमिति तन्न वदन्ति किमन्तरतः1 
मम सहजां तथापि सहजान्‌ परिभूय क्येसनरः 
सममसुभिविमानि तदद्‌ न सहेय सवे सुचिरम्‌ ॥ 
क्वि कौ वर्णनानुख्प उदात्त दौटी भ लिखने कौ शक्ति थी, जसा नवम वंकमे 
हनुमान्‌ के द्वारा सुग्रीव के वणेन-सन्दर्म से स्पष्ट टै । 
शति मे यनुमृति का दन कवि ने कराया है 1 सीतापट्रण के पदचात्‌ कवि 
ङी अलक्त कल्पना है-- 
ताम्यन्ति बल्लिनिवहार्शिखिनेव वीताः नैव स्वनन्ति तर्कोट रगा विहंगाः! 
तिष्ठन्ति दीनवदनास्तव दखरमग्रे स्वे मृगाः किर तथोपनेतं वनाय । ७.५ 
सीना क प्रियोग मे वल्टी, विर्हुय, मृग नादि उदात्त है | 
क्वि की चरदिवि-चिधणकेलामें उपमाओ के द्वारा दिषय का प्रत्यक्षीकरण 
सुरति दै । यया हनुमान्‌ के मुख से दिमीपण क! चरित-चित्रण है-- 
१, प्रायः प्राक्तननाटकप्रकटन-परावीण्यमाग्भिनेटैः । 
पौनपन्यनिरीक्षये क्षणएविवौ सर्वेऽपि निवेदिताः ॥1 


र 


3, आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


ककेषु कौर इव कुन्द इव स्नुहीपु व्याघ्रं पु कृष्ण इव विष्ण्यमिवोपरेषु । 
लग्नोऽयमस्तु सुमनाः पिशिताशनेषु शूकेपु पुष्पमिव रत्नमिवौ रेपु ।। ९.३४ 
शित्प 
तृतीय संक में नाट्य-मूमिका मे दो वर्गं अलग-यलग ह । सीता, ऊमिलादि एक 
ओर वातं कर रही है, उसी समय रंगमंच पर जनक, विद्वामिव्रादि क्याकर र 
ह--यह नदीं पता चलता । यह्‌ समीचीन नहीं है । 
छायातक्तव इस नाटक में पदे-पदे मिच्ताहै। आरम्म में ही रावण ्पि 
यन कर वेदवती के समक्षे मातादहै। च्ठेंघंक में मारीच स्वर्णमृग भौर रावण 
परिव्राजक वनकर राम के आश्रम में पहुचते ह। सप्तम ्ंकमे जटायु का रंगपीठ 
पर आना, राम का उसे मायावी राक्षस समज्ञना, अन्तमें उसे पिताका गौर सीता 
का सहायक जानना छाया-तत््वानृसारी है । 
कर्टी-कदीं एकोक्ति का सौरम इस नाटक में विद्यमान है। पंचमघंकके प्रायः 
जन्त मे भकेला रावण कहता है- मारी चोऽप्यमुप्माद्‌ विभेति । कथमयमट्मेवं 
वीयेवन्तं जयेयम्‌ ॥५.२८ 
आकाशोक्तिके दारा प्रथम संक मे वेदवती विष्णुको सम्बोवित करती है। 
यह्‌ भाकादोक्ति स्वगत से मिन्नदै भौर एकौक्तिसे मी पृथक्‌ है। उसने इसी गंकमें 
यमके लिए माकाशोक्तिकटीदहै। प्रथम अंकमें रावण की भाकाशोक्ति एकोक्ति से 
मिनन नहींहै। भावे भ्धुका वआरम्म हनुमान्‌ की एकोक्ति से होतादै। यह्‌ 
चार पृष्ठ लम्बीहै। 
चूलिका से वही काम पंचम भद्ध के पटुक लिया गया दहै, जो अन्यत्र प्रवेशक 
या विष्कम्मकसे ल्या जाता ह। दो पात्र नेपथ्वमे संवाद करते हए भर्थोपि्ेपण 
करते ह। 
घद्धुः मागमे प्रेक्षको को वीती हुई घटना की सूचना संवादकंद्रारादी गर्ईटे। 
तथा दशानन मारीच से कहता है । 
भद्रां शूपंणखां निशाचरपूरी-सास्राज्य ~ लक्ष्मीमिव 
प्रत्यादिक्य विकृष्यच श्रूतिनसौश्त्वा च तां हेलया । 
प्तः कोऽपि नराधमः ख रमुखानु कालाज्जनस्थानगान्‌ 
ग्राटोपादपि नट--क्षपाचरकूलांकृरप्ररोहानिव ॥ ५.३ 
चट अद्धु के पटे भई हुई चूट्कि वस्तुतः इस द्धु के लघु दुद्य के च्पर्में 
दै, यद्यपि नेपथ्य में राम, लक्ष्मण भीर सीता का संवाद इसके दारा प्रस्तुत किया 
गया ह! चूककामें नावक घौर नायिका की वातचीत रखना समीचीन नहींदै। 


कत्रि की नादूयदास्त्रीय नरद विवा इसके ट्ारा प्रकट होती दै। 


१. ददाम वंकमें सीताके वक्तव्य के यनुसार रावण न मायामयी सीता का 
यपहूरण किया । वास्तविक सीता तो यन्नि की शरण मँ गर्हं छीर घग्नि-परीक्षा 
मे वाहर गाई । यह्‌ छाया-नाटक का अनृत्तम वादर् दै। 


नारायणदास््ौ का नाट्यसराहित्य ६८१ 


मारायण संविधान कै प्रसतुतीकरण मे नितान्त दक्ष ह 1 जटायु कौ देखकर उसे 

राम राक्षस समज्ञते ह! उसे मारनेके लिए धनूपले लेते है! वे जटायु से कहते है- 
भोभो धूर॑घुरीण निषुंख नृशंसाग्रेसरास्मिन्‌ वने 
तमी पक्षी कहता है- 
नाह यातु जटायुरस्मि। 

मृत्यु का दृश्य इसमे रंगपीठ पर दिखाया गया है, यद्यपि अक परवतीं नाद्य- 
द्ास्त्राचार्यो ने मृत्यु-दृश्य को वजित्त क्रिया है । 

लावे अकमे रंगपीठदो मागोमेदहै। एकमे हनुमान्‌ सीता नौर राक्षसियो 
कै कार्यव्यापार कै विषय मे बपने मन्तव्य प्रकट करते ह मौर दूसरे मँ सीता मौर 
राक्षस्िनि्यां अपनी वाते करती ह । 

नवम अक्के बारम्ममे नेपथ्ये हनुमान्‌ की प्रविशचिकी घरवा गाई जाती 
दै। यथा, 

शियलित - ध्वज - प्रकाण्डः सीर्सोङ्कित - पु गतुगतस्यण्डः । 
शिखरिणि प्रतिहतहिण्डः ्चिविरं ममितोऽस्ति मार्तश्चण्डः ।) 

अभिनय-पृरता 

नारायण कोरी रामकथ। नही कहना चाहते । संविधानं के समीचीन सत्निवेदा 
के दारा रंगपीठ पर सोकरजक कायो को उपस्थित करने मेँ वे सिदहस्व ह । नवम 
भक मे नीचे करा दूर्यं इसका बन्यतम उदाहर है-- 
ददानन--(अधरमापीड्य) स्यारूयसे कपे 

न चेदरोत्स्यत्‌ सहजोऽुना मो 
चिरादपास्यत्तवे जीकमेपः । 
यह्‌ कह कर हनुमान्‌ को चन्द्रहास दिखाता है भौर भागे कट्ता है-- 
सनेन शिक्षा तव नो गरतार्या 
विषह्यतां कूर्तरं विवास्य ६.३३ 

लोककीवत-द्णेन 

लक्ष्मणा ते राम से सीता-प्रकरणके प्रवंयमे कठा दै- 

प्रायेण श्रियदेवराश्च पुरपा दारंमेवन्त्यन्यया । 


शूरमदूर 


लोग वाहूकेय-विपयकं नाटक देवनां चाहते ये 1 उनकी इच्छा पूरी करने के 
लिए क्वि ने शूरमयूर नाटक की सचना कर्‌ डा ।* इका प्रयम गभिनम 





१. श्यूरमयूर क प्रकाशनं १८८८ ई° भं ग्रन्यलिपिभें हो चुकाहै। इसकी प्रति 
अडयार ङे पुस्तकालय भें है। देवनागरी - प्रतिलिपि सागर-विस्ववियालय कै 
पुस्तकालयमे है 1 


६८२ अधुनिक-संस्छृेत-नाटक 


कुम्भेदवर के मन्दिर मे कत्तिकामहयेत्सव के अवसर पर हुभा था । इसमे कातिकेय 
की कथां अनृवद्ध है1 इस प्रस्तावनामें पारिपारिवकने कवि कौ उपलव्वियों की 
वणना की है- 
भट - श्रीपदलाज्छनेन रचिता नारायणनामूना । 
दृश्यानां नवतिश्च विशत्तिरपि श्राव्याः प्रवन्धाः परे ॥ 
गर्भष्टादश-वपं एव समभूद्यस्मिन्नयरत्नं पुन- 
भापिास्वष्टमु कौशलं च कविता चेन न जानाति केः ॥ 
दिव के पुत्र कुमर कातिकेय, पडानन या स्कन्द ने देवताओंका नेतृत्व करते 
हृए माया के पुत्र तारकादि असुरोंको मारकर दानवराज दूर कौ मयूर-ल्प 
में अपना वाहन वनाकर इन्द्र की कन्या देवसेना से विवाह किया-दस् घटनाका 
नाटकीव प्रपच शूर-मयूरमे है। शूर-मयूरका अर्भिप्रायरै दूर नामक दानव का 
मयूर ब्रन जाना । 
कथावस्तु 
कुमार एकं दिन मेरुशुग को गेद वनाकर दो अन्य पञुपति-पू्रों के साथ क्रीडा 
कररहैथे। साथी कुमार वीरकेसरी भौर वीरवाहुये। रिखरको भआकाश्में 
फककर पकड़ केना--यही वेल था । इन््रने सम्लाकि देवों की मावास-मूमिसे 
पीडक क्रीडा दानव कर रहे ह| 
दानवो के अत्याचार ओर देवलोक के प्रपीडन का दुखड़ा लेकर इन्द्र वृहस्पति के 
पास पहुचे दानवोंका नेता शूरथा। इसने इन्द्रलोक को जीत लिया था। 
वृहस्पति ने वताया कि देवो के पतन का कारण है-- 
ब्रहर्पीनवमन्यते न गणयत्याचायवाचमपि 
प्राचां पद्धत्तिमृज्जहात्यभिस्ररत्यन्याद्धनामादरात्‌ । 
नास्तिक्यं च नर्वाहसा च जगतामध्वानमादणय- 
त्यै्वये सतिदप्यतीत्यममरः प्रत्नं तप्चोज्मति ।॥ 
जव विपत्ति पड्ने पररो रहे ह! शूर की उन्ततिका कारण ब्रहस्पति नं 
वताया--प्रतिदिन तप करता है, परमेदवर की पूना करतादै गीर समी उपसे 


न 


प्रसन्न ह। 

इन्द्र ने कहा कि यह्‌ सुमेर ग का उत्पाटन किसने किया ? वृहस्पति ने वत्ताया 
कि कुमार एेता कर रद हं । इन्द्र उन पडानन कुमार को पहचान गये कि यही हमारा 
मावी सेनानी है । इन्द्र ने उनसे प्रार्थना की--मेरी रा करं गौर यह्‌ कट्कर पैर 
पर गिर पड़। उन्होने वताया कि शूर, तारक घौर सिहवक्त-ये तीनों माया-पुत्र 
मायावी हं । इन्टोने सर्वत्र बन्वेर फला रखा ह । वीरबाहु ने कहा कि धूर तो वहत 
मलाद्‌ । वह्‌ दुष्टाक सराय रहाट. 

कुमार कातिकरेय ने देवसेना-नायक वनने की इन्रकी प्रार्थना मान ली । उनका 
अभिपेक बृहस्पति ने कर दिया । 


नारायणशास्त्री का नादुयसादिवय तद 


द्वितीय गङ्ध के पूवं प्रवेश्क मे अच्बुकुचि भौर अजामुली नामक दानव स्वि 
इन्द्राणी दाची का अपहरण करनेके चिषएकाशोमें आई) वे शचीको मपनी 
भाम वनाना चाहती हँ । बे इल्द्राणी क! गला पकड चेती ह । उसके वार्तनाद कौ 
सुनकेर कातिक्ेय आ जति है । उन्होने उनके यधर, कुच आदि काटकर मगा दया 1 
उन्होने जति-जाति कहा फि नूर से तुम्हे दण्डित करायेगे 1 

शूर देक्ताओं से ल्डना नही चादता था । तारक ने चमन्नाय-- 

रिपुसोगपरीवाहू-स्नुहिनास्तिक्यमन्मयान्‌ । 
जातमात्रान्न शमये्यः स पश्चातु प्रमथ्यते 1 

शूर कै रोकने पर मी जडताके कारण हठी तारक माना नही । 

कुमार कातिकेय ने तारक पर धावा वोकत दिया 1 दानवो ने ृत्रिम परवेते वनाया 
भौर उसी की थाडमे छिपरकर युद्ध की प्रतीक्षा करने कगे) नारदने कातिकियको 
वतायाकि कृतक एव महीवरः ¡ कारिकेय ने शक्ति-प्रहार किया । कौञ्व नामक 
वह पव॑त कुमार काततिकेय के प्रह्‌।रसे ध्वस्त होकर उनकी शरणमे कषण विलाप 
करने छ्गा। तवे तारकः सामने आमा, क्रौञ्च ष्वस्त हुमा । तारक कौ पशुमार 
मास्कर कमारने मार डाला थोड़ी देर के पञ्चात्‌ बोरबाहु कातिकेय का दूत वन~ 
कर दानवो के राजकूुल मे आ पहु । शूर उत्ते देकर उसकी तेजस्विता से विशेष 
प्रमावितं हुभा । दोनो नै एकःदूसरे को देखकर सार्चयं हं मन मे व्यक्त किया + 
वाते कुछ मीढी किर कठोर हई । वीरबाहु ने फटकारा कि असी तारकादि की गति 
हुई, उसकै लिए सभ्जित रहो । 

क्िहवक्त पष्ठ शङ्खम स्कन्दसे च्डने केकि जाय--सुरसाने िहिवक्त्रको 
दे कै चि यह्‌ सन्देश भेजा, पर मागमे दी उदे दृष्कदसे ज्ञात हा कि सिहवक्न 
तोयुदढधमेमाराजाचुकादै) 

पष्ठ भद्कुमे बरूर ओर वीरवाहं ओर स्कन्दे युद्ध मे लागडाट की वाते करते! 
फिरवेक्त्डनेके लिश चलदेते है) सप्तम भङ्धुमे स्कन्दं की दिस्य के पर्वा देव- 
सेना कौ इनदर विजयी सेनापति कै लि पुरस्काररूप मे अर्पित कर देता है। शची 
ते उपकारो कौ प्राभृतदैनेके लिएुदनदरसे कदतीदै। इम प्रकार वह्‌ उभयथा 
देवसेनापति वनते दै । 

शूर पराजित होकर स्कत्द से प्रा्यना करता है-- 

शरण सुत्रह्मण्यः शरणं दर्पो मम व्यपगतो जनता प्रमीता ॥ 
आस्तां ्वजे दव रिरो मम कुक्कुटात्मा यानं मवान्यहमहो तव वहिरूपः ॥ 

समीक्षा 

नारायण ने सूरमयूर की कथावस्तु चंकर हितासि सीदै। इसमे धीरोदात्त 
सायक, प्रस्पात्त वस्तु, वीररस आदि की विशेपत। है 1 सूरमयूर की निशेवता दै एक 
म्ये प्रकारके कयानकंको नाटकीपस्पदेनेमे। यव त्तक के कवि प्रणय-पाया म्र 


॥ 
॥ 


१६ माघुनिक-संस्छृत-नाटक 


को प्रायशः नाटयौचित मानतेथे। इसमे तो शूर ( प्रतिनायक ) को नायक स्वन्द 
का मयूर वना दिया गया है! यहं एक रुचिकर नवीनतां है । संविधान प्रस्तुत करे 
में नारायण को मद्टितीय दक्षता प्राप्त है । चतुथं अकम तारक की मृत्यु का समाचार 
गूर कौ किस प्रकार दिया गया है--यह संविधान अतिराय कौदाल का यौतक है । 
गद्य माग में कहीं-कहीं वाण की समानपदिका समस्त-निफरी है" तो कहीं-कहीं 
छोटे-छोटे गेयछन्दों मे पात्मक अनुप्रासविलास से नारायण के नाटकों में रंजनीयता 
का उत्कं है । पचम मंकमे शूर कहता है-- 
मिशतो मम ॒कोऽपंयद््यंमिदं मरिमंजुलमासनमस्य मदे । 
युगपद्धिलसदिवक्षेणणतं जयति ज्वलितं यदत्तिप्रभया ॥ 
वीरबाहु का शूर के विषय में कथन है-- 
भण्ड पूरा ह्यज चण्डकमुण्डान्‌ संरिभकेटमशुम्मनिणुम्भान्‌ । 
वेत्सि वदद विमृश्य विधेयं याहि गृहंनयमंनु विवेकिन्‌ ॥ 
शिल्प 
दूरमयूरमें दूसरे संक के पटे जो प्रवेदाक है, उसे ठेखक ने दूसरे भक का माग 
नहीं बनाया है, अपितु इसके विषय मे स्पष्ट तिखवा है- 
ग्रथ द्वितीयाङ्घुस्य प्रवेणकः 
इस प्रवेदाक के पदचात्‌ कवि ने लिखा है 
श्रथ दितीयाङ्ुः प्रारभ्यते। 
विरल ही कवियों ने प्रवेक मौर विष्कम्मक को गक का माग नहीं वनाया है। 
नारायणा ने इस प्रकार शास्त्रीय विधान के अनुसार प्रवेक को यथास्थान सन्निविष्ट 
करिया है) छायातत्तत की प्रधानता इस नाटकमेंदहै। क्रौञ्च का पर्वत होकरमी 
वाते करना मौर इससे मौ बढ़कर शुर का मयूर हो जाना छाया-तत््वनुसारी ह । 
रंगपीठ प्र युद्धो्त नायक गौर प्रतिनायक की लागडटिपूर्णं क्ञड्प करा देने 


का विरल दृश्य शूरमयूरके तृतीय अंक में सन्निविष्ट है। नायक कमार कातिकयने 
तारक से कहा-- 


यूथं पुरारेरय॑दि भक्तिमन्तो वर्येण चेदत्र परथ॑व यान्तः। 
चिरं च मोगान्‌ यदि भोक्तुकामा मास्मामरं रोद्धमितो यतध्वम्‌ ॥। 
तृतीय अंक में तारक की वातों का उत्तर स्कन्दकेष्टारा उसीकेषदोमेदेनेकी 
संवादात्मक्‌ कला अनूटी ह । जो तारक कट्ता ह वही स्कन्द कटूते ह । 
भूमिका 
प्रतिनायक का व्वक्तित्व मव्यहै। वह्‌ प्रातः काल उटकर दिव कौ स्तुति 
करता टदै- 
एकं यद्‌ द्विदगं चिदृष्टि च चतुर्हस्तं च पंचाननं 
पड्वर्गां रति सप्तसप्तिवसत्ति-ख्यातं तथाष्टाकृति । 


१. पंचम वंक मे वीरवाहु के सन्देश म वाणम कौ दौर दृष्टिगोचर होती ह । 





नाराययसास्नी का नाट्यसराहित्य दव 


निम्संयं च निर्जनं निख्पमं यननर्ममं नियुंशं 
। तज्ज्योतिदंहरे चकास्तु सततं शेवं रिवायंव मे 1 ४.१ 

संवाद 

अनेक स्यक््रँ पर क्वि ने आवेश मे आकर नायो के चरित्र को उने भपराब्द 
कंहलवा कर हीन क्रिया है । नायको के लम्बे वक्तव्य अनेक स्थानो पर नाट्थोचित नहीं 
रह ग्ये हैः यद्यपि उने काव्योक्कपं पर्याप्त उदात्त है । 
एकोक्ति 

शूस्मयूर मे अन्य नाटक कौ ही मति एकोक्तिकर व्॑िष्टूय सविरल है । चतुय 
अककैमआरम्भमे दूर कौ एकोक्ति तीन पृष्ठोकीदहै। इप्ी वीच वह चूलिक्ाके 
दारा सूचना मी प्राप्त करता है । बूर की एकोक्ति के पदचात्‌ उसी रगषीठे पर उसी 
अक मे कवि शुक्राचाये की एकोक्तिदोषृष्टेकीरै ष 
दृष्याभाव 

चतुर्थं लंकमे तारककी मृत्युका सदादक्विनेदिाहै गौर ब्ूरको पराम 
दिवा दहै कि अव युद्ध जागे वढाने मे कोई लाम नटी ' केवल इतने ही सूध्य के लिए 
चतुर्थं संक की सार्थकता विचारणीय रै! कोरी मूचना्घों से मंकको मर देना 
अकोचित नदी होता । 
प्रावेशिकी घरवा 

केमी-कभी महृत्लेपू्णं नायको कै रंगपीठ पर आने के पटले उनका परिय देने 
के लिए प्रावेधिकौ घरवा गाई गर्दै) 
वटुप्रतिक्रियता 

रगपीठ पर अनेक नायको की प्रतिक्रिया दिखलानि मे नारायण को सफलता 
मिली दहै। पचम सेकेमे एक भोर गूर मौर वीरबाहु वातचीत करते हए परस्पर 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते ह मौर दूसरी बोर उनसे कृ दूर सूरपुव्र मानुकोप 
वीरबाहु कौ उदण्डता पर दाति कट्टा रहा है 1 इनं प्रत्रिक्रियाओों का परस्पर विरोधी 
होना रोचक दै \ इस प्रकार कौ उक्तियां प्रधिक्रियोक्ति के अन्तरगत मती है 1 
चायुयानका दृ्य 

रंगपीठ पर वायुयान से आाने-जाने का दृश्य यन्व-प्रयोग से दिवानि की संलिप्तिका 
अचलित यी, यथा, सप्तम यक मे--तत्ः प्रदिशति व्योमयानेन सजानिजिषप्ुः 
संदस्खीम्यां देवसेना च 1 
श्रद्धारोपणं 

नायिका भौर नायक को एक दरसरे कौ गोद में दिखा कर सम्मदतः प्रेक्षको का 
शङ्गा मनोरजन अविकल कटना कनि का ददेव्य था 4 सप्तम रक के मारम्ममें 
इद्र शची को गोदमें ठे केता है गौर भन्त मे वह स्वयं अपनी कन्या देवसेना कौ 
नायक स्कन्द की गोदे रख देतादैष > 


९८९ उावुनिक-संस्कृत-नाटक 


रस 

वीरवाहं के लिए पृथ्वी से भपने-थाप एक सिंहासन का उद्धव पण्ठ क में 
आद्चयं रस की निप्पत्तिके लिए । गूरमयुरमे भ्धौ रस वीर है। प्रायः नाटकों 
मं हास्य रस विदूपक भौर चेटी भादि तक ही रीमित रह्‌ गय। है) 

नारायण हास्य कौ एक नई दियामें प्रक्षक को अवगाहन करने का अवतर देते 
द । इनके वीर कुमारं कहते है कि हम वेवम वाधा डालने वक्ते इनकी 
खोपड़ी दसी पवत-ब्छगसे ठ्डाकर तोड़ देैगे। वमार श्यगनवेलमें लगे हए ये। 

अजामूखीर्पकाषपान श्रवसे करतीहै ओर करुण प्रलाप को नासिका 
ते देवती हईै-जंसा वह्‌ स्वयं कहती दहै 1 

नाटक मे विदूपक नहींदै। कंचुकी कम देवता है। उसे रंगपीठ पर पृष्करर 
उण्डा दिखाता है भीर वह्‌ बहरा होने के कारण पुष्करकी वातोंको ध्रमरका गान 
समन्ञता दै । 

श्रसिण्ठा-विजय 

गमिप्ठाविजय के लेखक नारायण शस्त्रीन इसनाटिका को लिखकर नाटक- 
मण्डली के सूव्रवारको दियाथा ।१ सूव्रघार ने अपनी सिखी प्रस्तावनामें प्रेषको 
को सुनाया-- 

भटुश्चीपदलाच्छनेन कविकुलरिखामशिना नारायरौन विस्च्य वितीर्णं 
मस्मभ्यमभिनववस्तु किमपि शरमिष्ठाविजयाभिधं रूपकम्‌ । तेन पारि 
पदान्‌ परितोपयिष्ये । 

सूच्रवारने वतायाहै कि पुराने नाटकों को देखते-देखते त्ोग चित्त दहो चृकेर्है। 
अतएव 

प्रस्मानूनमनूननाटकनवप्रस्तावनेच्छोः प्रथापरदर्तास्मि 1 

इस नाटिका का प्रथम अभिनय किसी मन्दिरमे या राजाश्रयमं नहीं हुभावा। 
कथावस्तु 

करये में गिरी शुक्राचार्यं की कन्या देवयानी को राजा ययाति निकाल रहैहं। 
निकारो जाती हुई देवयानी ने कटा कि आपके वारा सनावहूई। राजाके हारा 
हाथ पकड़कर उसे निकाल्ने पर देवयानी को रोमांच हौ माया । राजान देखा कि 
प्रेम तो कर रही है, पर वस्त्र-वेप-मृपादि से ब्राह्मण-कन्या लग रही ह । फिर क्षत्रिय 
ठौकर मने उसका हाय क्यों पकड़ा ? कन्या ने उसका हाथ भपनी बांचों मीर छाती 
१. इसकी प्रकादित प्रति अद्यार की लादतरेरी में मौर देवनागरी-प्रति सागरविद्व- 
विद्यालय में है। इस्रका प्रकादान १८८८ ई० में चेद्नानगरी के गीर्वाणमापा- 
रत्नाकर प्रेस से हमा । 
इस पुस्तक में देवयानी का नाम सर्वत्र देवयाना मिलता है 1 
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परलगाया। इसपर राजाक्रुद् हो ग्या मौर अपना हाथ खीचक्तिया। देवयानी 
नेकहाकरिरेप्ना क्यो, हाथ प्रकंड्तेही भआरापमेरेप्रतिदहो गये, अबे पार्थक्यं कंसा? 
क्त्यानेक्हाकि्ग दैत्यराज वृषपर्वा फे पुरोहित णुकाचायेकी कन्याहं) भाज 
दौसाविहार कै लिए राजकन्या शिष्ठा के साथ यहां लाई । वरहा वृषपर्वा भीर शुक्र 
मेस्ने कौन वा है--यह विवाद हा । तक से मुक्ते परास्त च कर सकते प्रर च्मिष्ठा 
मुने इम कृष भे वेल कर चलती वनी । इषके साधर हौ उषने ययाति को बतताया कि 
हस्पति का पूय कच कमी प्रणयिनी होने प्र मङ्े अस्वीकार कटर चुका है, क्ोकरि 
मै उभरके गु णुक्राचा्े कौ क्न्य । मेरे वार-वारहृठ करो परवद पुक्ेरापरदे 
गयाहैकि तुम किसी राजाकौ पत्ती वनो) तेवतोविधिक्रा विघागहै कितु 
मुभे पत्ती वना लो । 

राजाने कहा कि पृषथ्वीपालक राजा को दषे वरिवाहु नही करलेना चादर भौर 
फिर भप ब्राह्मण ह । पर पीचे लग गई देवयानी । उसने कहा कि आपके विना पषण 
भरमीनजीज्गौ। 

वही उस समय शमिष्ठा के साय देवयानी की माता उतरे द्‌ ढती हई जा पट्वी ! 
राजान शमिच्धाको देखा तौ प्रथम दृष्टि मे उसकी बाणी भौर सौन्दये से वदीमूते 
हौ गथा । उवर वह विलखती देवयनिी कौ माता को आवर्त करने लगा कि यट 
देवयानी है । सवकी दृष्टि ययाति पर धी । बह कन्यां के लिए प्रष्ठ ओर देवयानी 
की माताकीदृष्टिमे श्रेष्ठ रक्षकथा। इधर ययाति शमिष्ठायपरनदृद्‌ था! वह्‌ 
मनही मन सोचताथा कियहतो कषिरीपसे मी कोमल दहै! वृषपवो भौर शुनी 
चायं वह भ पहुचे । गुक्राचायं ने यमाति को अभिवादन केरे पर भाशीवदि दिया 

अनुगुण रमणी-जनो भूयाः । 

इससे थाति को संकेत मिला किं गनेक पत्नियां मिलनी है । गुक्तने अपनी 
कन्या देवयानी ओर राजकन्या शमिष्डा को आशीर्वाद दिया कि दुम दोनो सापत्य 
मत्मरसे विरहित र्टकर मुख मोगो । इसते शर्मिष्ठा को विवास पड ग्याकि 
ययाति मेरे पति होगे ! भागे चछ कर मविष्यष्टा शुक को बताना प्रडा कति देवयानो 
के तौ ययाति विधिवत्‌ परति हयोगे मौर ्चमिष्ठा मी उनकी सेविका वनेमी । गुफने 
ययाति को कन्यादान का संकल्प कर दिया! नायकने देवयानी का दाहिना हाथ 
अपरे दाहिने हाय से पकड लिया 1 

शिष्डा यह देखकर जल गई} कंसे देवयानी से वढृकर ययाति का प्रेम गभे 
भले ? यह्‌ विचार उसके मनने सर्वोप्ररि था । तभी ययाति ने उदे कनछ्ियो से देला। 

दूसरे संक मे ययाति अपनी राजधानी भे देवयानी को पत्नौ बनाकर विलास 
करते है। वहीं शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका बनकर र्ती है ! राजा उसे पाने 
के लिए विदूषकं कपिञ्जल को नियुक्त करता है । वह विद्धक से नायिका क सौन्दयं- 
राशि का वर्णन करके अस्त में उदके वरियोय से इन्त्रप्त होकर मूचितिहो जता है। 
सचेते होने पर--¶वासि-कवासि' करतः है ! 
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उसी समय देवयानी की सारिका उडती हुई भाई । उसने शिष्ठा कौ दुःस्थिति 
का वर्णेन किया कि कंसे वहु चाहती हुई मी राजा की सच्नििमें नहींभा पाती। - 
देवयानी बर्मिष्ठा को राजा ययात्तिकी दुष्टिसे वचातीथी। शर्मिष्ठा उसका 
सान्निध्य चाहती थी 1 वह्‌ कहती है--किमह्‌ं नार्हामि महा राजसन्निधिम्‌ । 


नायक ने पक्का निणेय लिया कि गामिष्ठा को उसके सौन्दर्यं के अनुरूप प्रणय 
सौरम की प्राप्ति होनी ह । मून्ने तो देवयानी को मारकर शमिष्ठाका उद्धार करना 
चाहिए । 

राजा को श्ञमिष्टाकी दुगति ओर मनःस्थितिको वताने वाटी सारिकाकी 
पक्डने के चल्एिजो मदालसा नामक स्त्री भाई, उसने राजाके द्वारा आश्वस्त हने 
परस्पष्टकरदिया किराजाको शीथ्ही शमिष्ठाको वेचाना चाहिएु। सवने 
निर्णय लिया कि मदालसा कौ सहायतासे शमिष्ठाको नायक से मिलाया जाय । 
विदूपक एसे कामों में दक्ष था । 

तीसरे ंकमे नायक को शमिष्ठा से चत्ररथोद्यान में मिलने की योजना 
मदालसा ने कार्यान्वित करटी । विदघक के साथ नायक उद्यानमें पहुचा। र्वर्हा 
घन्तःपुर की रमणियों के स्नान के लिए वनी हर्द राजिविनी सरसी कै निकट नायक 
को रमणी-पद चिह्न दिवे, जिन्दं देखकर वह्‌ पहचान गया-- 

इदमेव प्रियायाः पदम्‌ । 

थोड़ी देरमें मदाल्साके साथ ार्मिष्ठा वर्ह भा पहु । च्तान्तरित होकर 
राजा मीर विदूपक उनकी वाते सुनने लगे। मदनपीडित नायिका का यथोचित 
उपचार मदालसा कररहीथी। दमिष्ठाने कहाकि इन उपचाररोसेमेरीदवान 
होगी । देवयानी की दासी हूं । फिरमीषजाके संगमनसे हीमेरी वावादृूर 
होगी 1" इसी यवसर पर मदालसाने संकेत करके विदूघकसे राजाको निकट 
बुलवाया, जव नाधिका यह्‌ कहकर रो रही थी कि एक दिन देवयानी के विवाह 
समय मु चित्रविम्वकी मति राजादौ यवेये मौर गव मूके देखनेको नहीं 
मिलते । यह्‌ कहकर वह्‌ रो रही थी । 

राजा ने गमिष्ठा के पासन बाकर अपना वपराव स्वीकार किया-- 
मन्दानिलस्य लगनादपि भेयवृन्तं क्रूरः पिनप्मि मृस्तलाहतिभिः शिरीपम्‌ 
यस्मान. मनागपि विपादमसासहि त्वां एतादुश्रीप्वपि दशाचु निवेजयामि॥ 

नायिकाने कटा कि आपका साचधिव्यपनिचिएदही मने देवयानी का दासीत्व 
स्वीकार किया | 


१. समिष्ठा- नन राजन्येन । 
2 


~ णमिष्टा--श्रागम एव एवं दुदटो भाति । प्रस्य सम्पादनायव हताण्मया 
दास्यमुररीछरतं मया । तव दर्थनकृते शुद्धान्तमागतामपि मां न पश्यसि । 


नारायणलास्नी का नाद्यसाहिव्य ६६ 


याते बहुत आगे न वढीं । मदारसा ओर दिदूपक धीरे से लिसक गये ! बहा 
रह गये अके ययाति भौर शमिष्ठा । उनकी परमानन्द की धडी शीघ्र ही समाप्त 
हई, जव हरिण कौ दूती हई देवयानो वहां जा प्रहुची ।१ नायिका वहाँ से मगौ, 
यह निणेय करके करि यही कठ या परसो भितेगे । नायक ने देवा कि विदूषक 
्रारहाहै। पव गड़वड-घोटाला है । वेह यपे वचाव के लिए उसी पल्लवास्तरण 
परसो गया, जिस परनापिकाकेसायसोयाथा। 
पके तो विद्रपक पर पडी कि वयो कर तुम इस वन मे भये ? विदषकने कहा 
कि गहा राजा स्ये है । उनसे मिलने आया । तव तौ उस तमालनिकुल्ज मे समी 
पहुचे, जहे राजा सोने का उपक्रम कर रहा था 1 देवयानी ने देखकर समक्न लिमा 
किरातो कुछ दूसरा ही कौडातप्रपच विलसितं है । 
देवयानी की विचक्षण गंखोने क्षण मरमे देख लिया--ययातिकी छाती पर्‌ 
चन्दम-चयित चित्रण उमरा था भौर वही पयोधर-मृद्रा अकिति थी । राजारगे हाय 
प्रकडा गया । क्रोप से जलती हुई देवयानी बन्त.पुर खाने तमी ) रोजाके मनाने 
परपछा-भापञवदासीको प्रेभपाश् में फाति लगे । 
देवयानी ने सवे बु सह्‌ लिया । अनेक वपो तक ययाति का रर्मिष्ठा से प्रेम 
प्रग नित्य नूतन विधिसे बढता रहा। शनिष्ठा का पृत्र हमा पुरु । एक दिनं 
उसमे सुरली-त्रिकास के समय देवयानी के पुत्रयदुको परस मारा, जिसे सुनकर 
शर्मिष्ठा भागववूला हौ गई । उतने अपने पिता शुकको सवे वताया। उन्दने 
ययाति कौ राजधानी मे साकर भपनी कन्या की दुर्गेति देती कौर पुछ कर मालूम 
किया कि भयात्ति का दामिष्ठाके प्रति रागहै ओर उसके बादमभेरेप्रतिजौरागदै, 
वह वस्तुतः अनुराग ही बहा जा सकतादै। बह देवयानी कौ दशा देखकर रोने 
लगे । उन्होने यथातिको वृढा होने का ्ापदेडाता- 
येन ब्रात्यः कविकरुलेसुतामप्यवज्ञाय दर्पात्‌ 
रागादन्यां प्रथमवयसा प्राप्तकाभामकार्पीति, ! 
तस्य स्थने तदुदित्-महापातकं स्मारयन्ती 
दिग्या दराचिनय-स्ररिरप्ना जरा कामरोध्री। 
देवपानी ने काकि आपने यह क्याकरडाला? हम दोनो का मौवन व्ययं 
जायेगा । इसे ठीक कीजिये । तव णुक्त ने उप तीक वपे के शापे प्राप्त वा्ेवयको 
विनिमयं वना दिया ॥ 
अभिन्ञान-शाकुन्तल के दुष्यन्त की माति देवा की सहायता करके विमाने 
लीटते हृष्‌ ययाति को अतीत होवा है कि मेये शक्ति्ीण हो रद । उन्दने गप्ने 
सारथि मातलिसे यह्‌ सव बात कटी गौर थोडी देर में मढ उतारने पर एकाएक 
१. इसका वर्णेन नायिका के मुख से है--या चिरकालनाधितं सम्भोगसुखं 


विघटयन्ती हताशा देवयाना अरागता । 
21 
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श्वेत केशपाश जो दिखाई पड़े तो उनक। क्ठेजा मुहुको हो माया। कालाय 
तस्म नमः ।* ययात्ति असमथ हो गये । उनकी स्थिति क्या थी ? 
किमिदं पलितं मूर्धजफलितं परिगत-सिन्धुवा रसरसदशम्‌ 1 
प्रकटं वदति जरायाः प्रसभं पराभूतिहूर्षमवहसितम्‌ ॥ 
वै विमानसे मागमे ही मातलि के साथ अपने भाचायं माध्यन्दिनि के आश्रम पर 
पहुचे । वहा पट्टे से ही पुर, यदु, शमिष्ठा देवयानी भादि ये । प्रदन था ययाति 
क्री वृद्धावस्था लेकर अपनी युवावस्था देने का। पुरु इस विनिमयके लिए तत्ताल 
तैयार हो गया । माध्यन्दिन ने यह्‌ देखकर कटा-- 
उचितं वृषपवसुताजनुषः सदृशं च सुध।कर-वंशरिशोः । 
स्मनुरूपमपाप-ययातिभरुवः सहजं च॒ वाराभरणोद्यमिनः ॥। 
पृरवृढाहो ग्या) फिर मी पुर का युवराज-पद प्र अभिपेक हुभा। 
शिल्प 
रत्नावली की मात्ति सारिकाका उपयोग इस नाटिकामें किया ग्यारह) 
इसमें सारिका वताती है कि क्रिस प्रकार देवयानी शमिष्ठाको नायककी दृष्टि में 
पड़ने नहीं देना चाहती । रंगमंच पर किसी पात्र को चुपचाप पड़े रहने देना तृतीय 
अंक में कवि की त्रुटि है। मदालसा, गमिप्ठा गौर ययाति तो प्रेक्षको को अपनी 
वातं सुनाते ह । वहीं खड़ा-लडा दरु न कहता-करता विदूपक प्रेक्षको को भवष्य 
खटक रहा होगा । उसे उतने समय के किए हटा देना चाहिये था । 
वणंना 
। अङ्को के अन्त में समयोचित वर्णना अनेक पो मे गेय पदों में प्रस्तुत की गर्द 
है । तृतीय अद्ध च॑त्ररथोद्यान का वर्णन श्ृद्खार-रस के उदहीपन विभाव के रूपमें 
प्रस्तुत है । कवि मपनी वाक्शक्तिसे ब्दो के दारा दृ्य उपस्थिति करता है। 
यथा, नायिका नायक को छोड़ कर जाती हैतो रोदं रोद स्थायं स्थायं दशं दण 
श्वासं श्वासं म्लायं स्लायं निष्क्रान्ता । 
हास्य-रस 
तृतीय भद्ध में हास्य रस की निष्पत्ति के लिए कवि ने विरल मागे मपनाया है 1" 
चेट मदिरा पान करके प्रमत्त है। वह्‌ विदूपक कपिञ्जल कौ अपनी प्रेयसी समन्न 
कर उसके पी पड़ जाता है । विदूषक पिण्ड द्ुडाकर मनागना चाहता है । 
प्रवेशक मे द्ण्य 
तृतीय अद्धुः के पूवं आने वधि प्रवेक मे सुचना तो नाममात्र की है। इसमें 
प्रायः जाद्यन्त विदृपक ओौर चेट की मृठमेड का दद्य है--मूच्य नहीं । श्राव पीकर 
चेट विदूषक का पीदा करता ह-- विदपक मागता है--यह दृश्य देखते ही वनता ह । 
इस प्रकार यहां प्रवेदाक ल्घु दद्य है । 


१. नागनन्द मे मदिरा पीकर शेखरक नामक विट विदू पक को नवमालिका समन्न 
कर विदूषक से प्रणय याचना करता है । 


नारायणशास्वी का नाट्यस्राहित्य ६६१ 


चतुर्थं सद्धं के पटक विष्कम्मक के मधिकादामें चुकरके शाप देने की सूचना है। 
इस विष्कम्भक के कया-विधायक शुक यौर देवग्रानी जते महान्‌ वोर्गोका होना 
सापरवाद है + इतने वड़े लेग विष्कम्मकू मे नही मति ) देवयानी तो नायिका) 
गीते 
नारायणा ने गीतो को बनुप्रास-योजना से सुवासित्त किया है । यधा, 
कलः कोलकलावुलामविगतः कामेन मे क्लाम्यतः 
कान्तायाश्च न कावि चागिदभिदं करणान्तिरं प्रापिता । 
कामं कामकः कमेण विलयं प्राप्तंव कायोऽप्यसौ 
कामिन्याः प्रणयोदयः प्रभवितेत्येवासवः शेरते ॥ 
तृतीय शङ्खभे नायक मौर विदूपकर का दो गराना प्रस्ुतहै-- 
नायक-- है सारंग विलोचनग्रियनम सन्तोपयालोकरनः 
चिदृपक--नागंस्ववितसल्लकी किसलया भान्त्यग्निलीढा इव । 
नायक्-- मत्तेमस्तनिते घरं न विमृशन्दह्यो ह्यनद्धानिपा 
विदृपक-चूताङ्कूर कपायितश्च मधुरं पुस्कोकिलः कूजति ॥ 
पल्त्वास्तरण से वतीय घद्ध मे राजा कटता है-- 
यत्वं पल्लवमंज रीमिववधु" मघ्ये न्यधाः कथितां 
श्र्धग्लानिमपाचिकीपुः रमितं तापं स्मरस्याहुरः । इत्यादि 
प्रणयाप्ति का दुर्य 
रंगमंच पर आलिगनादि वजि रहे हँ प्रर कवियों ने इ नियम की प्रायः 
अवहेलना करके कुछ व्यजना ते भोर कु साक्षात्‌ नायक भौर नाविका के समागम 
का दृद श्क्षकों को हृदयगम कराने मे भपनौ दक्षता मानीहै। इषं द्धि में 
नारायण बहत भागे बढ चुके | इष नाटिकामें रयपीठपरटही नायिका कौ वाह 
मे नायके जा पहुचे + 
संविवान की कार्यपरना 
नारायणक्ा विद्वा है कि रंग्ंच पर वृद बद्धक भमिनय हतै डने 
चादिए--कोरी म्पे नहीं । उदाहरण के लिए वृतीय बद्धः मे विदूषक का सत्कार 
कराया गया दै, उल देवयानीकेद्वारालता से पिटवा कर 1 बनृमावो में काये 
दरशन कराया गया है । शुक्त श्रध करता है तो दन्तान्‌ कटकटाकरौति । 
१. ग्यमे मी गनुप्रास्त योजना करही-क्ठौ है 1 यथा--प्रसय-प्रकयं-परदशंन प्राय- 
प्रतोकारा हि प्रमदाजन-प्र्तम-प्रतिरवाः ॥ 


२. इति तद्माह्लन्तमद्धमुपनयति (नायकः) 
मुलमुत्रमय्य ससीत्कारं चुम्बति (नायकः) 


६६२ वाबुनिक-संच्छेत-नाटक 


लोकोक्तिर्या 
दामिष्ठा-विजय में नादुय-सवाद को दचिकर वनाने के लिए प्रायाः प्रमविप्णु 
सोकोक्तियों का प्रयोग मिलता है! यवा-- 
१. चन्द्रहासेन स्वयं छित्त्वा चित्तत्ररा वि रोपलाय यतते । 
२. न हि निर्वातो निष्ठौवनेन निवार्यते । 
३. भानुरपि वारण्यास्सेवातः शिधिलपादसच्ारः । 
रक्तए्च गगनधिवा पञ्चिमपाथोनि्यि च प्रविशति ननु | 
४. विपदि विपरीतत्वं ब्रजन्ति मित्राण्यपि । 
५. विग्वेवस्षमतस्तमसमागमकृतोयमम्‌ 1 
६. एतत्खलु कनकपादुकाप्रहा र-सदणम्‌ । 
७. श्रये श्रमृतमववृष्टम्‌ । 
८. द्याया-विहुरणो तरुपत्तनम्‌ । 
६. कि तक्राटप्रवेशार्थं' दविभाण्डखण्डनमिवाचरितम्‌ । 


शर्मिष्ठा-विजय में एक्तोक्ति की विक्तेपताद। द्वितीय अंकमे रंगम॑चकेदो 
मागर्ह। एकमे विदरुपकदहै। दरूसरेमे राजा प्रवेद करतादै गीर एकोक्तिटारय 
नायिका-विपयक अपने उद्गार प्रकट करता दै! विदूपक दूसरे संकके बआारम्ममे 
अपनी एकोक्ति द्वारा उन परिस्थितियों को वततातः दै, जिसमें वह नायिका के चवर 
मे नायक के दवारा परेदानी में डाला जायेगा 1 


तृतीय अक के आरम्ममे वियोगी नायक की एकोक्ति नायिका की प्रणय-याचिका 
रूप में विशेप कलात्मक ह 1 


प्रतिक्रियोक्ति 
यनदेखा रहकर नायिका की उक्तियों पर अपनी प्रतिक्रिय या अनुमापण करने 
की धतिसरस रीति तीसरे अद्ध में भपनाई गई है । । 
कलिविधूनन 


नारायणदास्त्री का ३८ वां नाटक कलिविवूनन है, जसा उन्होने इसकी मूमिका 
मे बताया है 1 कलििवृयतेऽस्मिनिति कलिविूननम्‌-यट्‌ नाटक कल्के व्वंत्तका 
परिचायकं ह । देवनागरी च्िमें कुम्मकरोनम्‌ से इतका प्रकाशन हुभादै। केठकने 
इसे सूव्रवार कां अमिनय करनेके लिए द्या था। इस्त नाटक का सर्वप्रथम वरमिनय 
कुम्मेद्वर के मोत्सव मे पारिपदों के प्रीत्यर्थं सन्व्या के समय आरम्म हूभा धा । 
कश्वावस्तु ॥ 
नारदसे कलि ने सुना कि दमयन्ती के विवाहुके चि स्वयंवर होने वाला दै। 


१- इसका देवनागरी लिषि में ध्रकादान ६८६१ ई० में कुम्मकोनमू से हो चुका है1 
इसकी प्रति मद्रास के २८८०१ 0किष्ट्में है। 


नारायणक्चास्वी को नाटूपसाहित्य ६६३ 


वह्‌ वहां जाना चाहता है, दिन्तु समञ्लता है कि वहां मेरी दा गही गरे 1 हंस के मुख 
से नकली प्रशंसा सुनकर दमयन्ती का नस से प्रेम इतना यधिकर है कि उसे विषय नहीं 
क्रिया जा सक्ता 1 नायक बोर नायिका को राजहंस के दारा परस्पर भयाद पूर्वातुराय 
उत्यत्नहौ चुका । फिर वाघा ह इनके एक दूसरे का होने मे} नायक नल 
कट्ता है-- 
वाला परठिवरेयं यवि दित्या आये सन्ति सुन्दराः पुरूषाः 1 
दुष्ृतभी रोमेम॒पूनरिदमतिरमसं सुदृर्मं चेतः ॥ ११० 
नछ को दमयन्ती कै स्वयंवर के किए विदमे नरेदा का पत्र मिलता है कि इसमे 
म्रवश्य पारे । सेना-सहित नल चलते वने! उनके मनोरथ मौररयकी ग्तिका 
चरणेन है-- 
मम मने एव मनो रथमतिलघुगति नयति सम्प्रति विदर्भान्‌ 
श्रधिकतरतरस एते प्रागेव तयो रथं नयन्तीव॥ १.१८ 
मार्गं में लोकपालों ने उनको दूत बनाकर दमयन्ती के पास सपना प्रस्ताल्ञे 
जानिके लिए कटा। 
द्वितीय अंक मै नाधिका दमयन्ती राजहस कै बताये नायक नल का ध्यान करै 
विरहु-ज्वर-पीडित होकर सलियो से उसकी परिचर्या करती है । नायक तिरस्करिणी- 
विद्यास बही भन्तुर्मे लोकपालो का सन्देयादेनेके चिए्‌ आयाह। वह भदू 
रटृकर नायिका मौर सच्धि्यों के मुख से सुनता है क्रि मेरे वियोय में नायिका की क्था 
पथति है 1 वह्‌ अपनी प्रतिक्रियाये व्यक्त करते हए कहता दै-- 
कथमिह मम॒ वचनादनुरज्येल्लोकप्ेषु ॥ 
कामो हि दुनिवतैः प्रस्वणस्येति कुव वा सेतुः ॥ 
द्वितीय द्ध्म नायक उद्विग्न है 1 वहं लोकपार्लौ के सन्देश कै तिपयमे भपनी 
चिन्ता व्यक्त करता है-- पि 
सामिपभियं हि मनसो नियतर्रिधेयं निलिम्प विधृदरूत्यम्‌ । 
कथमिह च सविधानं मतमयदि हि कामुकौ वृत्तिः ॥२१ 
नायक दमयन्ती के उपवन मे जा पहु है । वहाँ देखताहै कि सरसी-तट पर 
कूज मे उसा क्तोपचार हो रहए दै 1 वह्‌ छिप कर सखियौ सहित दमयन्तो कौ वाते 
भुनता है तिरस्करिणी के द्वारा अदृक्य न रहकर वह॒ उनके सामने आाकर्‌ कहता दै 
करि खोकयालों का दूत हूं । चह इन्द्रादि कौ प्रया करतः है । दमयन्ती कहती है 
किं साप सूव दूतत भिके \ ल्मक्ालो का व्भेन सुनकर दमयन्ती बौर सखियां उन्हे 
अयोग्य वताती दह । वे नल से कटेती हँ कि जाप वपना पस्विय दीजिये । वे सन्न जाती 
हैकिये तलह 1 सास परिस्थिति दमयन्ती के लिए सोचनीय है) नल प्रार्थना करने 
पर मी दमयन्ती कौ कृतां नही करता । वह बन्तघनि हो जाता है । 


दमयन्ती स्वयंवर-मण्डप में प्रवेद कृस्ीहै1 वरहा पाच नलरहै--गल के खाय 


, ६६४ आधुूनिक-संस्कृत-नाटक 


उसीकेरूपमे चार लोकपाल । दमयन्ती ने निर्णेय क्या कियदिनल्ने मितातो 
परित्राजिका वन जाङगी । देवताओं के अनृग्रह॒ से दमयन्ती वास्तविकं नल का वरण 
कर सकी । उसने शङ्कुर का नाम केकर माला फेकी तो वहु उसके सतीत्व के प्रमाव 
से नल के गलेमें जापडी। 
तृतीय भद्ध मे ककि ने पुष्कर की सहायता की भौर उससे जु चेरते हए नल 
पराजित हए, यद्यपि पुरवासियों, मंत्रियों भौर स्वयं दमयन्ती ने उन्हें रोका कि जुमा 
न खेलें । 
पुष्कर मी उर के मारे खेलना नहीं चाहता था । किन्तु नल नै उसे मनाया । 
अन्त मे सव कुछ हारकर नल वन की भोर चले) उनकेदो पत्र सारथि वा्प्णेयके 
साथ विदमे भेज व्यि गये । 
चतुथं मङ्धुमें नायक ने दमयन्ती कावनमें पिताक घर जाने के लिए परित्याग 
कर दिया । दमयन्ती को छोडकर जाते हर वह॒ कहता ₹है-- 
तदेष गच्छामि विसरुज्य च त्वां ललाटरेखा-सररिमंमेवम्‌ । 
या हि त्वमद्यैव पितुनिवेशं विभिन्नभाग्यः खनु जीवलोकः 1 ४.३१ 
दमयन्ती भत्िद्य विपच्च हौ गई । वह कहती है-- 
धिक्‌ प्रतनकमं सततं सुखितंकमायथि धिग्वेवसं कुटिललेवनवद्रन्रदक्षम्‌ । 
धिग्दवमातंजनतात्तिकरं पुनश्च धिङम््यंजन्म विगिदं जननं वधूनाम्‌ ॥४.५२ 
तिकिप्सि नाग सपंके उदरमें जाकर नरका ल्प वदल गया। अव उसे कोई 
पहचान नहीं सक्ता था । दमयन्ती नल को दूढती हूर वृक्षों से उसका पता 
पूखने रगी-- 
तिलके तिलकः क्वास्ते क्वासौ रसाल रसालयः 
सरल सरलः कवेक्ष्यः क्वासौ कदम्ब कदम्बरीः । 
वदर वद रे नाथं मृञ्चेनं चन्दन चन्दनं ॥ इत्यादि । 
पंचम अंक मे दमयन्ती पर किरात के आक्रमण करने की चर्चाहै। दमयन्ती के 
पातित्रत्य की मग्निसे शवर मस्महौ यथा। नल जव खोजनेसे नहींमिलातो 
दमयन्ती ने लता से प्राना की करि तुम प्रियतम का पता नहीं वततातीहौ तो मेरे गले 
की फंसरी ही वन जायो । यया, 
पृच्छामि तद्द मम क्व पतिः प्रयातः 
याचे न चेद्‌ भव गले मम वन्वरज्जुः ५.३७ 
वह्‌ फ्सिी लगाकर मरनेही बवारोथी कि उधरसे एक साथवाह निकला) 
उन्ोने उसे वचा किया । उनके साथ जाती हुई दमयन्ती पर दूसरी विपत्ति आई । एक 
गन्वहस्ती नै भाक्रमण कर दिया भौर सा्थवाह्‌ विततर-वित्तर हौ गया 1 
पति के चियोग मेँ दमयन्ती को चेदिपुर मे सैरन्ध्री वनकर राजमवन मे समय 
विताना पडता टै। नल अयोध्यामे राजा ऋलतुपणं का सारथि बाहुक वनकर 


नारायणच्चास्ती का नादुयसाहित्य ६६५ 


दमयन्ती के वियोय मे अपने कारण उसकी विपत्तियं का ध्यान करके नितान्त सन्तप्त 


ह। वंसो सुन्दरो मुञ्च कां मिचेमौ ? सुदेव नामक ब्राह्मण मे दमयन्ती कौ पहचान 
व्या मौर वह्‌ व्हा से अपे पिताक घर प्ुची। # 


अष्टम अक मे ऋतुपणं को सदेश मिलता है कि दमयन्ती के स्वयवर भे पधार । 
वे बाहुक को सारथि बनाकर गुण्डिनपुर पहुचे । वहा उन्द कलि का देन हबा-- 
कौऽसौ करीषकरिकाककशेरुकलः कालायसाकचितकायकलायङत्यः 1 
करूरक्रियः कुटिलवु्चंक रालकुक्षिः कीलालकट्रकु रलः किरतीव कालीमु 15.१० 

वाहक के पासं नवम अंक मे दमयन्ती की भेजी हई केशिनी नामक नायिका की 
सलौ आई । उसने वहिक से वत्ते करके जान लिया कि यह्‌ वस्तुतः तल हु । फिर मी 
मको सव दमयन्ती मे विस्वा नही रह गयाथा। वायुदेवने आकारवासी 
करके उनके भ्रम को दुर किया । दोनों का मिलन हुआ । 

दशम अद्ध मे नङ पुनः सुव्यवस्थित होकर पष्कर से युग वरता है मौर उसका 
सर्वस्व जीत लेता है ) नल राजा वना पुष्कर को क्षमा केर दिया गया! गौतमने 
राजकुमार का युवराजाभिषेक कर दिया । 
शित्प 

प्रथम अंक के पहले मिशधविष्कम्भक मे प्रतिनायक का रंगमंच पर रहना नवीन 
प्रसोग है । बह अपनी मनःस्थिति का वर्णन इस अवसर पर करता है । 

कलिविधूनन मे कलि, दपर ओौर तिलिम्स नामक सपं की मूमिकारये छामात्क 
। तिलिप्सके पेदमे नलका जाना गौर वहां से कुरूप बनकर निकलना 
छायालकताके हारा मलौकिक व्यापरार का नियोजन करती ह) दमयन्तीका 
सैरन्ध्री वतना मी छायात्मक है । तचार लोक्पाल स्वयवर मे नठे का रपः बनाकर 
वर्तमान ह । यह्‌ सारा कार्व-कलाप ससाघारससूपसे छापात्मक है । 

द्वितीयं भेक के पटे नायक की एकीक्ति मपी स्थित्तिके विपयमेंषैकिकंे 
यै लोकपालों का स्देश देकर उनका! कार्ये सम्पन्ने केरूगा } 

नवम अक मे दमयन्ती का एक मापण चारं पृष्ठ का है, जो नाटकीय सवादकौ 
दृष्टि स्रे समीचीन नही दै1 

प्रस्तावना बीर प्रणम मक के वीच अनि वाले विष्कम्मक मे प्रतिनायक कलि 
की भूमिका समीचीन नटी है 1 इतने ऊँचे पद की मूमिका यर्थोपक्ेपक में नही नी 
चष्िए्‌ धो! 

जेत्रजेवातुकू 

नारायण चास्वी के जेवजैवाटूक के प्रकासन की सूचना १८८८ ई० भें निकी) 
इसमे भूर्य के दारा चन्द्रकी विजयं की कयाहै1 अन्तमं रातरिके स्मान सप्ति 
भ्रणमी वनकर दोनों श्रसन्न रहते है 1 
१. यह सूचना फोसेष्टजाजं के माच १८८८ ई० की गजट में भकारित ई 

यी 1 दरसके अनुसार वाणीमनोरगिणी मुदराक्षर शाला, पुयनूर से यह्‌ निकला 

या] तारायणराव इसके प्रकारक न 





श्रघ्यायि = 
उपहारवम-चरित 


उपहारवर्म-चरिति स्वंकित तरी 1 यास्व = कावर ^ नदी (न 
उपला र्वम-चारत के रचयिता श्रीनिवास्त चास्वी का जन्म कावेरी नदी कै तट 
पर सरहजयुरी नामक ग्राम में १८५० ई० करे कगमग हुमा था ।* कवि के पितामह 
सुब्रह्मप्य ओर पिता वेद्धुटेदवर ये । कवि ने जपने नाटकको लाट कोन्नेमरकौ 


= 


समपित किया था, जव वे मद्रात्तके गवर्नट १८८६ ई० से १८६० ई० तकये। 
श्रीनिवात्त की च्यात्ति तिदवसलूर-पण्ठित नामते थी1 माव्वयतीन्द्र ने उनके 
घमाद्धारक कृतित्व से प्रमावित होकर इन्ट्‌ वद-वदान्त-वघक की उपायि ते तमलंहृत 
क्याथा। कवि ने लाड क्लनेमर की आशंता प्रकर्या कं भमरतवाक्यम की ट्- 
जीयान्तंकसमाश्च जीवतुत रां श्रीकन्निमाराप्र्ुः । 
श्रीनिवास फे गुर सुव्वाराव सुप्रिद्धये 1 श्रीनिवास ने काव्य, भलंकार, नाटक 
आदि विपयों में विेप नैपुण्य प्राप्त किया था 
प्रस्तुत नाटक की प्रस्तावना में कहा गया है-- 
नाट्ये यो विमुखः स एव परमं निन्यो रसज्ञैः बुधं 
श्रीनिवात्त का अपने बुगमें वड़ा सम्मान वा। वे स्वमावत 
परोपकारी 


उदार ओर 


कथावस्तु 

मिधिलाके राजा प्रहारवर्माको पुप्पपुरके राजा राजहंस ने अपने यहा 
निमन्वित किया 1 प्रहारवर्मा थपनी गर्म॑वती पत्नी प्रियंवदा के नाय पुप्पपुर को ओर 
चले । मागे में प्रियंवदा ने पु्र-प्रसव किया । 

प्रहारवर्मा कौ अनुपस्थिति में उक्तके भतीजे विकटवर्मा ने मियिला के सिंहासन पर 

अविकार कर ल्या भौर पुप्पपुर से लौटते हए प्रहारवर्मा को पत्नी गौर पत्र के साय 
वन्दी वना लिया। रानी ने नवजात शिघुकौ तापसी नामक दाती को सपरकर उस 
दुर हटाया । दासी के सामने एक चीता आया भौर वह्‌ दियु को छोड़कर नागं गई 
इसी वीच उवर से मृगया करते हुए राजहंस निकला । उसने िु को पठ्चान ल्या 
कि प्रहारवर्माकापुव्रहै ओर उसे तेकर अपनी राजवानी मं अपने पुत्रके तताय 
पालन-पोपण के लिए दे दिया । उसका नाम उपहारवर्मा रला गया । 


१. उपहारवर्म-चरित का तेलुग-लिपि में प्रकादन १८८८ ई०्मे मद्रास्तते हु चुक 
है 1 इसकी छपी प्रति मद्रात के अडयार लाद््रोरीमें दै) 


५ 


काडं कोन्नेमर स्ाहित्यानुरागी था । उसने मद्रसिमें एक विलाल पृस्तकाक्य 
स्यापित किया था, जो मव मी उत्तम स्वितिमेंहै। 
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उपट्ारचर्मा बेडा हया । उसे दिग्विजय की लालसा हई । उने मिथिला प्र 
माक्रमण क्रिया } बह उसे विकटवर्मा की सृन्दरी रमणी कल्यसुन्दरी से प्रम हो गमा । 
उसमे चायिका के पास पुष्करिका नागरक दती को भेजा 1 द्वितीय शंक मे दूती नायक 
का चित्रपट नायिकाको दिलातीदहै भीर वह उस पर अपना सरवैस्व निावर कर 
देने के लिए समुत्सुक हो जाती है ।* वहु उससे मिलने के लिए व्याङ्गुल होकर 
अश्रुपात करती है । उन दोनो फे परस्पर मिन मे विकटवर्मा रुकावट डालता है 1 

तृतीय अद्ध मे नायक अपनी घायी तापसी के दामाद गीर अपने पिताके समय 
से भृत्य दत्तक से सम्पकं स्थापित्त करता है । धर विकटवर्मा कल्पसुन्दरी कौ जपने 
सेप्रेमन करती जान कर अपनी कुल्पत्ता दूर करने कै लिषएु यत्न-सम्पादन करता 
दै। दस्रका पुरोहित पचम अंक नें स्वयं उपहार-वर्मा तपित्त वेप घारण करके चनेता 
है। वह्‌ ञे मेँ भग्निकण्ड मेँ विकटवर्मा को तलवार के घाट उतार कर फक 
देता है मौर मपने भापको विकटवर्मा यज्ञे के द्वारा सुन्दर वना हुमा घौपित्त करता 
है फिर तौ कल्पसुन्दरी निंद स्पसे उसकी होजत्तीदहै, जोश्ापके कारण 
कर समय कै लिए विकटवर्मा के चंगूल मे थी । 

नायक अन्त मेँ अपने माता-पिता को कारागारसे विमूक्त करता है भौर पिता 
कौ राजा बनाकर स्वय युवराज वनता है! 
समीक्षा 

उपहारवर्म-चरित कौ कणावस्तु पर प्रधानतः कोमूदी-महौत्सव के कथानक कौ 
छाया प्रव्यक्त दृष्टिगोचर होती है ।* इन दौनों मेँ मतिशम समानता है । जहां तक 
सुन्दर वनने कौ कामना ते यज्ञ करने वे प्रतिनायक को मारकर वतकुण्ड में 
भोक्षने की घटना है, कहं मौ अर्वाचीन नाटक में सुपरिचित संविधान है । 

ध्रकरण मे अर्वेतिहासिक कथावस्तु भौर राजकुमारादि का नायक होना देवीच 
गुप्त नामक सुप्र प्रकरण के यादं प्र निमित्त है। इन दोनों प्रकरणोमे भद्ध 
सस्या दसि कमदहै1 

उपटार-वर्म-चरित मे छायातत्त्व का वै्निटुप्य है । नायक तापसच बनकर यञ्च 
का पुरोषटित हो जातत है भौर कापटिक यज्ञ कराताहि। 
१, चित्रपट से नायकं के प्रति प्रेम की उद्मावना छायात्त्वानुष्ारी दै 1 
२. करौमुदी-महोत्सव का कयानक रेखक के मध्यकालीन सस्कृतनाटक के पृष्ठ 

२४२७ १रद्‌॥ 


श्रघ्याय ८६ 
गेर्वारणीि-विजय 


गैर्वाणी-विजय के प्रणेता राजराजवर्मा केरलवर्मा के मतीजे थे । इनका जन्म 
१८६३ ई० भौर मृत्यु १६१०८ ई० में हई । इनके पिता चन्न द्शिरी के लक्ष्मीपुर नामक 
प्रासाद में रहते ये । इनकी दिक्षा-दीक्षा का श्रय आचार्य चुन्नकर अच्युत वारियार 
सीर इनके चाचा केरलवर्मा को है । इनकी पहली कविता मद्धविलाप १८८९ ईण्में 
लिखी गई, जव वे वी. ए. में अनुत्तीणं हुए थे । १८९० ई० में वे विद्यालयों के गवी- 
क्षक नियुक्त हुए ओौर १८९६ में टरावनकोर राज्य के संस्कृतयिक्षण के सुपरिण्टेण्ड हो 
गये । उन्होने मद्रास-विद्वविद्यालय से एम० ए० की उपावि प्राप्त की, जिसके क्षि 
नारायण मटर सौर उनकी कृतियों के विपय में योधनिवन्व प्रस्तुत कियाथा। १६१२ 
ई० मेँ वे त्रिवेन्द्रम्‌ महाविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर नियुक्त हुए । 

राजराज वर्मा संस्कृतके साथी मल्यालम के प्रकाण्ड पण्डित ये । उन्होने 
मलयालम का व्याकरण केरलपाणिनीय लिखा गौर मापामूपण नामक मल्याली काव्य 
शास्त्र का प्रणयन किया । 

राजराजने संस्कृतम आंग्लसास्राज्य नामक महाकाव्य २३ सर्गो में लिखा। 
उनके रावामावव नामक गीतक्राव्यके चार यामो में गीतगोविन्द जसी सामग्री ६ई। 
उनके उदटाल्क चरित में शेक्सपीयर के गोयेलो की कहानी संस्रत-ग्य में निष्पन्न है। 
इनके अतिरिक्त उनकी रचनायें तुलामार-प्रवन्व भौर ऋग्वेद-कारिका ह । 

राजराज ने लघुपाणिनीय मेँ बष्टाघ्यायी का संक्षेप किया टै। करणपरिषप्करण 
ज्योतिप कै ग्रन्थ में तिधिपत्रसंशोवन के विपय में आवश्यक गोव कियाद । उनकी 
लघु सचनो - वीणाप्टक, देवीमंगल, चिव्रददोक, पितृवचन, मावृवचन, रागमृद्रासप्तक, 
विमानाप्टक, मेधोपालम्म मौर पद्मनामपंचक ई।* 

राजराज मे मारत्तीय संस्कृति कै उन्नयन के प्रति गहरी आस्थाथी। वे जपनेको 
घर्मवुरन्वर मौर परमधािक कटने में गर्वातुमूति करते थे । वे विद्द्गोष्ठी में संस्कृत 
के यभ्युदय के लिए योजनाय वनाकर उन्हं कार्यान्विति करतेये। संस्छेतके प्रचार 
में प्रतिरोव करने वारी आंग्ठदासन की नीतियों का उन्दने सक्षम निराकरण क्या । 

गर्वाणी-विजय का प्रथम यमिनय नवरात्र-महोत्सव के भवसर पर समागत परिपद्‌ 
के प्रीत्यर्थं हुघा था 1 
१. गर्वाणी-विजय का प्रथम प्रकारान ग्रन्थ लिपिमें १८९० ई० में कलपदिः पालघाट 

के कल्पतर प्रेस से हुमा । इमे १२ पृष्ठ ये । 
2. (17९ (गणधम ग (दाव 10 इवाशत ८ [तध्लाम् पाट पृष्ठ २५६-२५७ 


के सावार पर) 


गैर्वाणी-विजय ६९६ 


कथावस्तु 
मारती ( सरस्वती ) मपनी दर्दर से विपन्न होकर रोती इई समाधि से विमुक्त 
ब्रह्मा के पास जाकर कहती है किजारतमेदी मेय आधिपत्य मही रहा । मवर्भ 
हणी (अंग्रेजी) मापाकी दासी बनाईजारही हं । ब्रह्य कलिकेप्रमाव सेसंसार 
को ग्रस्त देवकर अति्ाय चिन्तित है 1 सर्वेव कुकमं का बोल-वाला है। अधमं 
वद रहा है। 
मारी ने बताया किं मेरी कन्याये (मापा) परस्पर छ्ड रही है 1 इसका मूक्ञे 
दुखहै। ब्रह्मान भारती कौ गोद मे विढाकर उषसे पूरा विवरण देनेके लिए 
कहा कि कंसा वुटुम्ब-कलह है । भारती ने कहा कि भेरी कन्याभो ये ही 
पू कर जान लें । विद्रुमचज्चु नामक्‌ कंचुकी गैर्वाणी भौर टौणी नामकः भारती की 
वल्यां को केकर आ पहुचे । हौणीने बाति हौ (णक्वाण्णप से ब्रह्मा का 
मभिवादन किया 1 यह्‌ अर्घेनग्न वैदिक वेषमूपा से बनठन कर आकपेण उत्पतन 
कररहीथी। नारदने उते फटकारा कि यह चाण्डाली कहां से ब्रह्मममा मे भा 
गई । ऋषियों ने कहा कि यह ब्रह्मा क प्रमाद है1 ब्रह्माने उससे पततणणवल 
किया। हौणीने दुर्वासा कौ नोर सकेत करते हृए कहा कि यह खूलार जानवर 
मुपे दशा रहा दै । दुर्वासा ने कहा--यह्‌ वानरी कयो कर माई? 
मर्वाणी ने पह भपना दुखड़ा रोया कि आादिकाल से वाह्मीकिकालिदास भादि 
केद्वारा समादूत हई । भव वु समय से यावनो मापामेरास्यानकेरहीहै। रमै 
निर्वासितिसीहोरदीह। हौणीने कपट-चादुशतक से सबको मोह लिया दै । लक्ष्मी 
जोहोणीकेसाथह। ब्रह्याने होणीते रा कि बया रौरवी सत्य कह र्दी दै? 
हौमीनेकहाकिर्थतो गर्वाणी का आदर करती ह, पर रोग मृन्ल पर ल्ट दै। 
आप हमारा वैर भाव द्भुर करदं 1 गैर्वाणी ने कहा-- 
कथमिव सदसा समादधे कलह्‌-पदेषु मनाग्‌ निष्कृतेषु 
प्रतिपद~चरितां कथापराां वद कथमेकपदे विस्मरामि ॥२० 
छि कि नहि कसत्येपा म्यदरेजयितुः जनान्‌ 
लिगदोपमृपा-व्याधि ~ प्रह्यापनसुदारणा ।। २२ 
हण निन्दा सूनकर घवड़ा गई । नारद ने उसकी घोर निन्दा की। हणी की 
पवनय से ब्रह्मा भो प्रमावित्त ये । उन्होने मर्वणी से कहा कि हणी कनीयसी मिनी 
है। अव दमे मपने सारे भार देकर जराम करं । बापका बादर होता रहा । 
तमो गरुड मां पहुचे । उन्होने समाचार दिवाकर केरल के राजा मूलक 
महीपति ने र्मलास््र मे अमिरचि व्यक्त कस्ते हृषु गैर्वाणी की पद-परतिष्ठा द्विगणित 
कर दीद) 
द्व नाटक मे छाया-ठतव सवशे दै।॥ 


ग्रव्याय्‌ €9 
गवंपरिणति 


वेपरिणति में रचयित्ता का नाम नन्दलाल विद्याविनोद मिलता ह । यह्‌ नाटक 
अिनय के पूवं ही संस्कृत-चन्दिका मे १८६५ ई०्में प्रकाशित हआ । अतएव इसमें 
प्रस्तावना का अजमनावदहै। विनोदने इते प्राचीन नादटूय-परम्परासे दु द्रूर रखकर 
नवीन संविवानों से प्रपन्न क्रिया है। 
कथावस्तु 

रामचन्द्र ओर कमला को सुरेश नामक पुत्ररललकी प्राप्ति हुई जो रत्नके 
समान ही मास्वर भौर कठोर था । पिता उसे अपने समान ही मवुर-मापी, उपकार- 
परायण गौर विनयी वनाना चाहते थे ।* सुरेदा निरन्तर पुस्तकों का भध्ययन करते 
हृए अपनी ज्ञानाग्नि संवित करता था ओर उससे अपनी दुरक्तियों ओर अमिमान- 
मरी वाणीके दाय दूसरों को जलाता था । वह्‌ सवको मूख गौर नेय समता था 
आौर अपने को शुक्राचायं भौर वृहस्पति मानता था । एसे महामानी को कोई सम्मान 
न दे-यह्‌ स्वामाविक ही था । माता-पिता उससे दुःखी रहते थे । सवते वड़ी खेद की 
वात थी कि वह्‌ अपने वड़े माई कृष्णदास को हैय समन्ञता था, वयोकि उसे भावुनिक 
ज्ञान-विन्नान मौर संस्कृति की गन्व नहीं लगी थी । 


सुरेश पट रहा है । कृष्णदास के पास भाने पर वह मडक जाताहै किमेरी 
पट्ाई मे वाघा डाली । वह्‌ कृष्णदास को दूर भग जाने की आन्ञादेताहै। तमी 
पिता रामचन्द्र ने आकर उसे पूछा कि यह्‌ कंसा कठोर व्यवहार ? सूरेशने कहा 
कि कृष्णदास निरक्षर-मद्राचायं है 1 रामचन्द्र ने कहा कि तुम्दारा पुस्तकीय ज्ञान सव 
कुछ नहीं है । कप्णदास मी वहुत कु एसी वाते जनता है, जो तुम नहीं जानते । 
तुम उससे वहुत-कु सीख सक्ते हो । उते प्रेम से वड़े मार्ईका सम्मानदो। सुरेश 
पिता की इन वातों कौ योया मानकर उन्दँ मी भग्रवुद्ध समन्ता है। 

कृप्णदास ने सुरेशा से कहा कि चन्द्िका-चचित भवित्यका देवे । सुरे उससे 
पुख्ता है कि क्या तुमने सांख्य पढ़ा है ? कृष्णदास ने कहा कि पढ़ा तो नदीं, लाभो, 
देखू व्यादै। सुरेयने कहा कि तुम्दरारे लोहके हाथ से पुस्तक का स्प नदीं 
होना चाहिए 1 

द्वितीय अंक में उदास रामचन्द्र अपनी पत्नी कमला से वतिं करते हुए कहता दै कि 
सुरेव तो मेरे च्एि समस्या हं । कमला कहती है कि उसका विवाह कर दो । 

रामचन्द्र से भिलनेके लिए उसका मित्र नीलाम्बर आया । उत्तने रामचन्द्र 


१. पिता कामत था) 
पाण्डित्याभिमानि-गवितपुत्रेम्यो विनयी मूर्खोऽपि वरः । 


गर्वेपरिणति ७०१ 


कोर सुरे कषे कहा कि मघित्यका मे चद्दर्यन करे । सुरे नै कटु कि रस्तको मेँ 
तो चन्दिका-स्वख्प मो वणित है! नीलाम्बरने काकि तुम तौ सरस्वती-पत्र टो । 
नीलाम्बर भौर रामचन्ध यरण्य में गये भौर सुरेदा छिप्रकर अपने दिपय मे उनकी वतं 
चनन के क्तिए्‌ उक्ती जंगल मे जा प्हुवा॥ 

पूथिमा के दिन वनभ एक्‌ साय सूर्यास्त गौर च््रोदयके दृश्यो से रामचन्द्र 
अतीव प्रसन्न है) उसी समय उसे समाचार मिख्ता है फि सुरेश मौ वन मे कटी चला 
मया है ओौर उसका परता नदी लग रहा है । नीलाम्बर उसे दढन यया । रामचन्द्रने 
कनमार्गो से परिचित हृप्णदासर से का करि सुरे दिपत्तिमे प्डाटै)। 

भुरेश वनमे भटक रहाथा! कोई सहारानहीथा। रात बदतीजा रही 
थी। उततेलया किम यषदायहूं। किसी ऊंचे वृक्ष प्रर चढकरे वही वह अपते 
दुमग्मि पर अरण्य-रोदन करने लगा 1 कृष्णदास को उसका रोना सुनाई पडा । चह्‌ 
अखिलज्ञ सुरेश के पास सहायता करने के लिप्‌ पहु गया । 

भुरेश इतने मे ही वदल चुका था। जिस ढृप्णदास कौ वेह ष्टी मणो महीं 
देखत धा, उसके पाप्न अति ही उसने गले मिलता है । उषे क्षमा याचना करता है } 
हृप्णदासने कहा क्रि अव रात यही वितानी है । उसी वन मे वनचर दवापदोँ कै घीच 
यृक्ष फे नीचे चादर-रदहित पर्णशय्या पर सुरेशा को डर-डरकर सोना है 1 ग्नि चादिए । 
ृप्णदास ने कह्‌¡ कि (काष्ठवपेयेगािनि प्रज्वातय' पुस्तकं मे रट ग्या है) फिर 
सुरेश को भूव लगी यी । छष्णदास उसके लिए ज्गलौ फल तोढड ले भाया । सुरेशा 
सपनो धूटियोँ मौर विवशता पर रोने लगा । उने फल खाया नौर कृष्णदास कौ 
वेताई गुफा मँ श्रास्तरण पर शयने किया ! 


रामचद्दे शौर कमलः प्रति.कालपुश्रकेने घाति पर उदधि है । रामचनद्धने 
अपनी पत्नी को मादवासन दिया कि कृष्णदास के आने तक यये रो । तमी सुरेश 
कौ लेकर द्प्णदाप्त आया । पिताने सुरेशको इष्णदासको ही पुरस्कार-स्पमे 
दे दिया + समी प्रसन्न है फि सुरेश मे अनीष्ट परिवतेन उसके मुद्ध का निमित्ते दै) 


समीक्षा 

गपरिणति के अंका द्यो मे विमाजित दे 1 प्रत्येक दृश्य अपने माप मे स्वत ह ॥ 
समे नान्दी, श्रस्तावना, यथोपक्षपकादि का अमाव है । नायक के चरित्र का चिका 
इश नाटक की ताघारण विद्धपतः है । प्रायः नाटकों मे नायक आदि से अन्त्र त्तक 
समानही रहं जता । 
शस्य 1 

नाटक मे चस्तु गौर नेता-विपयक जो सासत्रीय मान्यता है, वे प्रायः समी की 
समी इवमे छोड दी यदे है 1 इसमे कही-कहीं करण ओर हास्य रस का परिपाक है 1 
नाटकोचित्त वोर भौर श््धार तो सर्वया नदो है 


७०२ अधुनिक -संस्कृेत-नाटक 


गवेपरिणति सर्वया ग्यम हैः केवल भन्तमें मालिनी छन्द नरतवाक्यहै। 
संवादो मे मलंकार का समावेदा विरल है। छोटे-छोटे वायो की छटा नाद्योचित 
है 1 असमस्त पदावली भौर संयुक्ताक्षरो की विरलतासे मापाकी कोमलता ओर 
सुवोवता द्िगुणित है । 

नाटक सांस्कृतिक कोटिमें रताजा स्कताटहै। इसमे योरपीय संस्कृति की 
विपमताओं की ओर प्रेक्षको का ध्यान आाकपित क्या गयाहै। अंगरेजी के विचा 
धियो की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से ठेखके दुःखी प्रतीत होता है । पारिवारिक सम्बन्यों 
मे वेश्चल्ता का संवयेन लेखक का उदेश्य है, जो पूणे हुमा है 1 

कथावस्तु की दृष्टि से गर्व॑परिणति विकास कौ नई दिदा मे प्रव्ित है। 





श्रघ्याय ६१ 
मजञ्जुल-नैषय 


मंगुल-नैयध नाटक का सू्रधार उच्चकोटि का विचार-परायण समीक्षक भी ६, 
उपरते स्पष्ट कटा है-- 


ये कातिदान्न-भवमतिमुलप्रवन्धाः राये ते परियदा सलु दृष्टपूर्वा । 
भराचीनमार्थगलनादयुनात्तनीनां सलक्षयते कतिषु वानि वितितरतव ॥ 
सूत्रपार अंग्रेजी पराधीनताके कफल पे परिचित या) उसने साधर नेन 
सेदेलादहै- 
भ्रान्ता मृतस्विहेकन्द रगा व्याधेयेया थावक्रा 
वेपेऽप्मित्तधुना पतयो दीपान्त रीयर्जनैः ॥ 
उसे सहा नही जाता कि भारतीय राजा अग्रंजी वेष भौर भाषाको अपापे 
ओर थमनी राजनीति छोट 1 


मंजुलनेपय के प्रणेता महामहोपाध्याय वेद्धृट रंगनाथ विक्टोरिया के दवारा 
राजकीय उपाधिसे सम्मानित्तये। इनके पिता सङ्छरत ओर अप्रेजीके विदान्‌ 
महाकवि श्री मिवासगुरु मरद्ाज-वंशी ये मौर विभिगाषट्म्‌ के निवासी ये । इनका 
समय १८२२ ० से १९०० ई० तक रहा है । कवि को विद्रा दिविघ-क्ेधरीय धी । 
उनका पौराणिक कथावाचने सुप्रसिद्धे था, भिसपे प्रमावित होकर बधिकारियो ने 
उन्हे महामहोपाघ्याय पदवी के लिए योग्य माना या। इसके साथ ही वे ससकृत- 
पाटशालामे अध्यापन मौ करते ये! उनकी अन्य हृतियां भाग्ाधिराज-स्वागत, 
कुम्मक्णं-विजय आदि है । स्रस्कृत-मापा भौर स्राहित्य-विपयक उनको विश्वको 
अप्रकारित दै । उन्दोने संस्छृत-व्याकरण को सरल बनाने का प्रयि क्रिया भौर 
दस दिशा मे दो निवन्व लिदे । संजुल-नँ पथ कः प्रथम अभिनय स्थानीय विद्वानों के 
प्रीत्य हमा घा । 
कथावस्तु 

भल को कोतवाल वत्तात्ना है कि किसी सुन्दरी कुमारी कौ कोरु पुरुप लिए हए 
उसकी राजवानी मे आने पर वन्दी वनापा गया है । नल ने उस्न कन्या को देस्रा तो 
मने मे कटने लया-- 
किभियममरकन्या लोचनेनानिमेये किमु मनुजकरुमारी नदशं वस्तु लोके । 
सुज्ति मदनमेपा सा कथं सृष्टिरस्य स्वयमिदमतिलोकं रूपमत्राविरासीत्‌ ॥। 


१. मजुलनपथ का भकारन १८६६ ई० मे विदालापटून से मदराक्षर मे हभ था । 
इसके प्रकारक कवि के पौत्र वेद्धट रंगनाथ यर्म ये । इको हस्वहिचिते प्रति 
अडयार, ताददैरी, मदवास में प्राप्तव्य है 1 


"१ माघुनिक-संस्कृत-नाटक 


उस पुरुप ने वताया कि मँ विदर्भेवासी हूं मौर यह्‌ मेरी कन्या है। किसको 
विश्वास न पड़ा कि यह इस सुन्दरी का पिता हो सक्ता है । चौर हो सकता ह । 
कन्या ने पुने पर अपने विपय में कुछ नहीं वताया । अन्तमं नल ने उते अन्तःपुर 
मे भेज दिया कि वहीं इससे पूछा जाय करि यह्‌ कौन है। कृछमीन्ञातन दहो सका। 
फिर पूछने पर पुरुप ने वताया कि मै रित्पी हूं । जिस सुन्दरी को भापने अन्तःपुर 
मे भेजा दै, वह मेरी कृति है--मृति द राजा मीम की कन्या दमयन्ती की। इस 
सूति के निर्माता को माप परस्कारदे--इस उदहेश्यसेरमेष्सेलायाह। राजा नल 
से पुरस्कार पाकर दित्पी चलता वना । नल सोचने लगाकि इस रमणीको कँ 
प्राप्त करू ? इस यवसर पर द्वारपाल ने सूचना दी करि उद्यानपाल आपसे मिलना 
चाहता है। उद्यानपाङ ने वताया कि उपवन में वसन्त मौर वनलक्ष्मी का विवाह 
होने वाला हैः, जिसे देखने के छ्िए नल चरू पड़ा । उसने देखा कि स्वयं दमयन्ती 
विराजमान है । वह्‌ नल के लिए उत्सुक टैकि मूके वे स्वीकारकरेगे कि नहीं! 
नल मी इसी चिन्तामेथाकिर्म इसे ग्रहणीय हूं कि नहीं । नर कहता ६ै-- 
यथामां शङ्कसे भीरु न कदापि तदास्म्यहुम्‌। 
तव प्रसादमिच्छमि पादाभ्यां च ते शपे ॥ 


तमी नल को ज्ञात हुआ कि कोई इन्द्रजालिक यह्‌ सव इन्द्रजाल द्वारा प्रपंचित्त 
कररटाटै। उपने नलसे बताया कि दमयन्ती तो कुण्डिनपूरमें है। अपनी विद्या 
कै प्रमावसे मने उसे यहां समक्षित कर दिया है । 

इवर दमयन्ती ने राजहंस को नल के पास भेजा था किं उससे मेरा प्रणव निवेदन 
करो । हंस ने सफलतापूर्वक यह्‌ कायं सम्पन्न किया था। 

तृतीय अंक में कुण्डिनपुर में दमयन्ती के विवाह्‌ के किए स्वयंवर भ।योजित द। 
नारदने कलह का भानन्दच्ेने के लिए इन्द्र, वरणादि को उसका प्रत्यादी वना 
दियाद्ै। तिरस्करिणी विद्याके द्वारा नक अन्तःपुर मे पृहुचकर दमयन्ती भौर 
उसकी सखियों की वाते कुछ देर तक सुनकर भन्त में प्रकट हुभा । उस्ने देवतां के 
च्िए दमयन्ती से कहा, पर उसने कटा कि यदि मापने मेरे यंगको भद्धीकार नदीं 
कियातो्मंमी उन्दं भंगीकार नहीं करूगी। अन्तमं दमयन्तीने नल को उपाय 
चताया कि भाप देवतां से कट्‌ देँ कि आप समी स्वयंवर में पवारं । वरहा दमयन्ती 
का निप्पक्न निणय होगा । 

चतुथं भद्ध फे स्वयंवर में पाच नलं मँ वास्तविक नल को दमयन्ती ने चमं की 
सहायता से वरण कर लिया । यद्‌ सव कलि कौ नदीं देखा गया । उसने वापर ते 
कटा कि दम्पती को पृथक्‌ करने मे भाप मेरी सटायता करं । मृक्षे जुएमें नलकौ 
हराकर उसे वन में मटकाना दै । 

एक दिन ब्राह्मण-वेपयारी क्लि रोते-पीटते नल के पास माकर गिडगिडाया 
कि थापके राज्य में मेरा सर्वस्व मपह्रण टौ गया। 


मञ्युल-नैपव ७० 


नल ने कहा किः जिने लिया दै, उनसे तुम्हारी सम्पति उसी प्रकार लोटवाई 
जापिगौ, सेटौ ह) कलिनेष्हा कि जुएमे भेरा सर्वेस्व चहरण क्रिमा है 1 तव तो 
नल को पुष्कर नामक अपने चचेरे माई च चत खेलना पड़ा । 

नरन वनमे देमयन्ती को छोड दिया था। वह उन्मत्त होकर भपनी प्रेयसी 
को दूढे लमा था । पडते दमयन्ती के पिताके धरच्तेद्ट्ते हुए पहुंचा, किन्तु 
बर्हा वह्‌ नहीं षहुची थो ॥ वह पृल्सवा की माति सिद, रक्ताशोक कोकिल गदिने 
यपनी प्रेप्ी क वुत्त पून लमा । वह दुःसौ होकर कट्ता दै 
हा पूणंचन््मुधि हा मदिरायताक्लिहा नैपघःप्रियतमे वव गतासि हित्वा । 
त्वामेव ययि कृामपटाय जह्यां तवं नेगी कथमहो न ददासि वाचम्‌ ५१०५ 

तमी नेषथ्य ते-“राजन्‌ परिायस्व' की पुकार सुनाई पड़ी 1 यया, 

कर्कोटको नाम नरेन्रनागस्सोऽ्टं प्रलम्मात्‌ किल नारदस्य । 

सातोऽसिमि हृन्ताचलत्ां दवान्तश्लापस्य चान्तस्तव सुप्रसनः ॥ ५१०६ 

दमयन्ती मटकती हई पिता के घर दुण्डिनपुर पटच गरई। वहाँ उसके पिताने 
उसक पुनविवाह केः लिए स्वयवर रचा, जिदने राजा लुपं अमोव्यासे यये 
ये। उत तेकर वाहक नामक सारयि माया था। चते केदिनी नामक दमयन्ती की 
सती जव राजघ्रामादभे ते जास्हीयी तो वह वीचमे टी एक नाय केमुंहमेप्रवे 
कर गया 1 उसका वृत्तान्त दमयन्ती को वताती हई कडिनी ने कंद कि नाग के मु 
से निकृलकर वह्‌ अतीव सुन्दर महाराज वन गया । नाग मी दिव्य पुष्प बन गया।॥ 
नागन राजा नलसे कडा कि मेरे रहते कलि आपको हानि नही कर सत्वा 

से नैपध, मम विपाम्निना दह्यमानः कलिहतकः न किमपि त्वां बाधितुं 
भवृत्तः। नवा तेनैवापादित-वि्ृतल्पस्तवं न केनापि भ्रभिजञाति इति । 


किर बे दोनों भोगवती नगरी की मोद चले यये । नागराज नल का कोईलाम 
ही सोच रदे ह! अन्त मे दमयन्ती अपनी सती के साथ वाश्रम मे गुख्के हार 
दुरितशमन कराने के दिए चलो गई 1 

भोगवती नगरी मे कर्कोदकने नलसे कठा किप्‌ वव रथस पुनः वपने देर 
कौ लौट जाये । वहु पटले पुष्कर को चत मे हराकर दमयन्ती से मिलँ। वनो भौर 
दुर्गम स्यलोते होता हया स्थ चला॥ मामे आश्रम मिखा। नल याश्नन के 
साचायं के पास नाति दै। वहां चलने देवा कि एक्वेणीषरा कोई पूरं्री वह्‌। 
विराजमान है नतन उसे पट्चान लिया कियटमेरी प्रेयसीदै मोर दमयन्ती ने 
देवाश्रिये दी वारवंपुत्रह1 नल उदके चरणमे गिरक्र क्मा-पाचना करते ह्॥ 
दोनों के भिख्न के चवर पर दहा कर्कोटक का उागमन होता है । वहो समाचार 
मित्रा है किनलके पृ इरन ने पूष्कर को दास वना तिया है 

दमन ने नल से इन्द्रेन का परिचय कराया 1 सवका सवे पस्विय कराया जाता 
दै । कर्कोटकनेनठका खूप पसिवितित करके कंते लाम क्रिया-यह बताया गया॥ 
नलं ने पुष्कर को दात से मुक्तं कर विया । 

भ्‌ 


७०६ आधुनिक-संस्छृत-नारक 


शिल्प 

मंजुलनैपव नाटक मे छायातत्तव की प्रवानता है । आरम्ममें ही इसमे दमयन्ती 
की मूति को राजा नल सजीवे रमणी सममकर उससे बातें करना चाहता है भौर उसे 
अन्तःपुरमें भेज देता है! उस मूति के प्रति उसका प्रेम उत्पन्न होता दै। द्ितीय 
मंकमें इद्रनाल द्वारा कुण्डिनपुर में वर्तमान दमयन्ती को विद्म में नरको दिखाया 
गया है । नर उसको वास्तविक दमयन्ती ही समक्न व॑टाधा। 


कुण्डिनपुर मे दमयन्ती के विवाह के लिए स्वयंवर का भायोजन हुषा । नारद 
ने कलह देखने के उदेद्य से इन्द्र, वरुणादि को प्रत्याशी वनाया 1 उनके लिए दमयन्ती 
को पफुसलाने के हतु नर ने दौत्य किया । यह्‌ छायातत्त्वानुसारी कार्थ-व्यापार है। 
चतुर्थाद्धुमे कलिका रोते हुए ब्राह्मणक ल्प मं नल कैपास माना छया 
नाट्यात्मक है । 

सात अंकके इस नाटक को कविने महानाटक कटाह सात भंक के हपकं 
को नाटक ही कहते है महानाटक नहीं । इस स्पक के प्रत्येक अद्ध वहत वड़े ह 
उनमें पदयो की संख्या प्रायशः गाताचिक ह । 

प्रवेशक भौर विप्कम्मकमें परवर्ती अंककी कथाका सारा दिया गयादै। 
वास्तव में भर्ोपक्ेपक एेसी घटनामों की सूचना के लिए ही प्रयुक्त होना चादिए 
जो रंगमंच परदृश्यनहों। कवि ने इस नियम पर व्यान नहीं दिया ह । 


श्रघ्याय &€र्‌ 
धीरनैषध 


चीरुमेषष नाटक के प्रणेता महामहोपाघ्याय रामावतार धर्मा वीस्नवी चती के 
संस्छृत कै भहामनोपियों मे सेये)" इना जन्म विहारपरदेश मे गगा-वरयू के सगम 
की सन्निधि में छपरा मे १०८७४६० मे हृभा था1 इनके पिता देवनारायण 
पाण्डेय मौर माता गोदिन्द-देवी थी । उनकी भारम्मिक शिक्षा पिताके ्ीचरणोमे 
हुई भौर फिर वे उच्य अध्ययनकरेके लिए कालीमे वालपंगावर शास्त्री भौर 
दिवकुमार शारत्रीके पास आ गये । वे राजकीय सस्छत-महाविय्ालय से साहिल्याचाये 
की परीक्षा भंगाधर का शिष्य रहकर प्रथम श्रंणौ मे उत्तीणं हुए । उन्हनि स्वाध्यायो 
छाच्र रहकर कलकत्ते से १प६म गौर १६०१ दण्मे प्रथमश्रोणीमे क्रमशः वी ए° 
मानसं भौर एम० ए० सस्कृत की षरीक्षाये उत्तीणं कीं 1 उन्होने पटना, कलकत्ता 
मादि की सर्वोच्च संस्थाओ मे काम करने के पदघात्‌ वाराणसी मे हिनदु-विशवनिचलय 
मे सस्ृत-दिमागाध्यक्च पद को समलद्ृत किया ! 

शर्मा का जीवन अनेक वुष्टियों से मक्ताघारण या । वे मन-चभ्मान, छृतरिमता मौर 

जागतिक पेवर्य-वैमव-विलाप से कोरो दूरे! तपोमय जीवनकी गरिमापि षे 
पूर्णतया मण्ठित ये । उनका सारो व्यक्तित्व विद्यामय ओर शिवतत्त्वे मे घनुप्रापित 
या। उन्होने अक्षस्य विद्याधियों को अपना ज्ञान देकर यशोनिक्षंरिणी को सदा-सदा 
के लिएु शिष्यो के माध्यम से प्रवाहित क्रिया भौर अपनी ज्ञाननिक्षरिणी मे सवगाहन 
कराने के लिए बे अगणित सरस्वती-सौरमान्वित-क्त्लोलिनीके सूपं मे ग्रन्यराि 
वितरित कर गये 

शर्मा ने परमार्थ-दशंन पस्तकं प्िखकर सप्तमदर्दोन कौ स्थापना की । उनका 
जिश्व-कोश ख्दोवद्ध सच्छतस-तान का महार्णव है। योरपीय दर्दान, मृद्गरदूल, 
माहतिशतक्त, भारतीयमितिवत्तम्‌ आदि उनकौ अन्य प्रमुल रचना्ये ह । उन्दोनि 
मित्रगोष्ठी-पत्रिका का सम्पादन किया था। संस्कृत, हिन्दी भर अंगरेजी मे उन्दने 
क्षणणितं दोषनिवन्धो कां श्रकरान किया । मारदीव ज्ञानन्योति की भोर षाठकोको 
शलसायमान करने वले द्मा का जीवन-चरिव प्रेरणा प्रदहि1 

सात शद्धो का नारक धरीरमैपथ कवि के विद्यार्थी-जीवन कौ रचना दहै । इसमें 
सछदमयन्ती की कया को कविने एकनयाल्पद्वियारै) 


१. धीरयध का प्रकायन विहार-रष्टरूमापा-परिपद्‌ सते रामावतार-रर्मा्रन्यावली 
मेद्य चुकाहै) 





प्रध्याय €> 
श्रधर्थविपाक 
यघर्म-विपाक के रचयिता बप्पाथास्त्री रादिवडेकर उच्नीस्नवीं भौर वीसर्वीं शती 


के सन्धिकाल की संस्कत की सर्वोच्च प्रतिमाओंमें अग्रगण्य 1 इनकी सर्वाधिक 
ख्याति इनके द्वारा प्रवक्नित दो संस्कृत पत्रिकये-संस्छत-चन्धिका मासिक भौर सूनृत 
वादिनी साप्ताहिक पत्रिकाओंके द्वारारहै। दन दोनों पत्रिकाओं मे इ्हने अपनी 
सम्पादन-कला का अर उससे वटकर अपने ठेखों मे प्रकटित परम वैदुष्यं का परिचय 
दिया है 1 संस्कत को सदेव भप्पाकी तिष्ठा वाले महामनीपी सराघकों की भावदयकता 
रहेगी, जिनके ज्वलन्त आदर्शो से प्रेरणा का स्पुःख्गि निरन्तर प्रवाहित होता रहे । 

अप्पादास्व्री का जन्म कोल्हापुर जिले में रादिवडे प्राममें घ्रूबाद्धनदी कै तट 
पर २ नवम्बर १८७३ ई०्मे गौर मृत्यु १९१३ ई० मे हद 1 इनके पिता सदायिवं 
मद्र मौर माता परा्वेती वाईथीं! वे अपने माता-पिताके यकेटे पु्रये। एसी 
स्थिति में कुटुम्ब मे इनका यतिशय दुलार था । इनकी भआरम्मिक शिक्षा पिताक 
श्रीचरणों मे हुई । इसके वाद उन्होने ज्योतिप का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया। १८८६ 
ई० तक उन्होने हरिदास्त्री पाटर्गावकर से काव्यदास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, फिर 
कन्ताचायं से १८९३ ई० तक कोल्हापुर में व्याकरण पट 1 

अप्पा ने हिन्दी, वंगला, मलयारम, तेलुगु, तमिल आदि प्रदेदिक मापा्ंका 
उच्छा ज्ञान स्वव्यायसे प्राप्त किया। उन्दँं वंगरेजी का मीमच्छा अभ्यास था, 
जिसके वल पर उन्होने सरेवियन नाइट का संस्कृत मे अनुवाद किया । 


यप्पाको वारम्मसे ही संस्कृत कविता करनेकी अदम्य सुचिथी। वे कवि- 
गोप्यो में सपं जाते थे । १८६४ ई० मे उनकी प्रथम कविता संर्छृत-चन्छिका में 
भ्रकारित हुई । 
नप्पा का गार्हस्थ्य जीवन सुखी नहीं कट्‌ा जा सकता । उनकी तीन पलिनर्या एक 
के वाद दूसरी मरती गई गीर चौवी पत्नीको १५ वर्पकी भवस्थाकी ही तिधवा 
छोड कर उन्होने लेपनी इहलोक-कीला समेट ली । उने अपने जीवनं का उदात्ती- 
करण कर लिया था, जैसा उनके नीचे के प से प्रतीत टता है-- 
जननी श्रीगिरां देवी पिता देवः सदाशिवः । 
घनं च विपुला कौिस्तनया कि च चद्िका। 
वान्ववास्त्वाहणा स्निग्वा इत्येतन्मे कृटूम्वकरम्‌ ॥ 
ञप्पाकी जीविका का प्रवान साधनं ग्राम-पौरोदित्य था, जिमनसे उनकी माव 
कु विशेष नदीं थी । व्यय वहत था--कमी-कमी दो पतरिका्ों कौ चलाना । उन्दोनि 
संसछृत-गरन्यो की टीकायें गौर अनुवाद लिखकर कृ वन अतत किया ! जीवन के 
अन्तिम दिनों मे उन्होने कुछ विद्याक्यों मे अव्यापन भी जीविका के लिए किया । 


अघम विषाकं ७०६ 


अप्पा निकटवर्ती भौर दूर-दरुर की संसृत संस्वामो मे पने सट्योग यर व्यास्यान 
दिके द्वारा प्राण स्पन्दिति करते ये 1 महाराष्ट, ममर, केर, मद्रास, व्गाल 
जादि मे श्रमण करके उन्होने सस्कृत का प्रचार ओर प्रसार किया । 

अप्पा का राजनीतिक जीदन विशुद्ध देश सेवको का था {वे तिलक कै यरम दल 
कैथे। वे मौरक्षमके धोर पक्षपाती ये। कारी के धमंमहामण्डल के वे सथिय 
स्दक्यये। 


सप्पा के गीवनमे संस्ृत-वन्दिका-पत्िना के संस्थापक जयचन्द मटराचायें को 
मटत्तवपूणे स्थान या । जयचन्द्र १६०५ ६० मे कलकत्ते न्रे वाराएसी आकर वस गये 
खन्द के सायं से इस पत्रिका का मार अप्या नै वहूत दिनों तकं वहनं निया । 

अप्पा का युग महामनीपियोक्ाथा1 उन्द तिलक, विवेकानन्द, यरविन्द, 
मदनमोहन मालवीय भादि महान्‌ विचारको बौर कर्मयोगियों के सम्पकंमे अनेका 
अवसर मिला । इन सवका भ्रमाव मप्पा पर पडाया। वे सारे मारतके अपने युगके 
समी ऊचे सादित्यकारो भोर समाज-सुघारकों कै सम्पकं म अपनी प्रवत्तिर्यो कै 
समभ्बन्धमे याते रहै । 

अप्पाकौर्वंगीय सस्छृत-परिपद्‌ से विद्यावाचस्पति की उपाधि मिरी ! मारत- 
ध्र-महामण्डल ने उन्हे विय्ालंकार भौर महोपदेशक की उपाधि दी । उत्तरप्रदेशमे 
अयोव्या, कानपुर, सथुदा, श्रयाग ओर वाराणसी मेँ अप्या करा संसहृत-न्यास्यात मौर 
सावंजनिक संसछरत-सम्मान भा 1 सहसो छपहार भौर सम्मानसे बष्पाको यह 
परितोष रहता था कि सुसश्कृत समाज उनकी प्रवृत्ति कै प्रति यास्या रवा है { 

असंख्य कष्ट सहते हृए्‌ भौ उन्होनि अपने प्राण के समान सस्छृत-चन्िका को 
जवन भर चलाया, यद्यपि इसके कारण उनकी आधिक स्थिति गौर विगत गई । 
पत्रिक्ाकादो आने प्रति मासका चन्दामो पाठ्कोते प्राप्त करनेके किए छन्द 
असंस्यस्चः विन्तप्ति निकालनी पड़ती थौ । कौटुम्बिक की मृत्यु की यातना पुनः पुनः 
उनके ध॑र्यकी परीक्षाकैे लिष्‌याती रही) फिरमौ हिन्मतत हारना अप्पा की 
रिर्मे नदींथा। 

धप्पा उच्चकोटि के कवि ये { उनकी कविता भगणित विप बौ संसवृष्ट 
केरती थी, जैसा नीचे विधे खण्ड काव्यो से प्रतीत होता है-तिलक-महादस्य कारागृह 
निवासः, मर्तिकाट्घुमम्‌, निधेनवि्ापः, पंजरवद्वगुक्ः, चल्लमविलापः, आापरन्दनम्‌, 
उपवने-तटाकम्‌ इत्यादि 1 वप्या ने मोक -तम्मव नामक महाकाव्य का प्रणयने किया 
था, जो भमी तक कटी पुरणं नहीं मिर{ है) 

अघमे-विपाक प्रतीकननाटकं प्रवोव-चन््रोदय कौ शरी प्र प्रणोत हमा चा ॥२ 


१. इसके दो उदाहुरण संस्कत चन्द्रिका मे ६"१ मं मिते । 
२. अधर्मे-विषाक के केवल दो वद्धः संस्छृत-चन्दिका ५.४, ७, €, १५ तया ६.३, ६ 
मे प्रकारितर्है1 


७१० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


इसके दो भद्ध सम्मवतः लिते गये, जो मिलते द । शेप मद्धुः अप्राप्य है । सम्भावना 
है कि इसमे ५ अंक की योजना रही होगी । इसकी प्रस्तावना में पारिपादर्वेक 
ने कट द-~ 

यत्र किल सम्यक्‌ चिविताधुनिकानां व्यापत्ति-ग्रथितप्चाघर्मानुश रणस्य 
परिपाको निरूपितं च धर्मस्येव सुखानुवन्धन-हेतुत्वम्‌ । 
कथावस्तु 

कलि गौर अधमं दोनों का शत्रु घर्मं है । उनका नौकर पंकपूर तापसवेदा धारण 
क्रे अपना काम धागे वटाताहै। पंक्पूर ने सारे समाज को चरित्र-पथ से 
गिरा दिया ह, तीर्थो मे पावन-तत्त्व विगलित हौ गया, प्रतिमा मन्दिरोसे हटा 
दी यई । बधमंने वाराणसी पर धमं की राजवानी को विध्वस्त करनैके लिए 
साक्रमण करदियाहै। संग्रामोद्योग विलालोत्तर स्तरपर चल रहा है। अपनी 
पत्नी मिथ्याद्ष्टि के साथ अधर्मं चिद्यामन्दिरमें पहुषता हैः जर्हा नास्तिकता, 
अपवित्रता, वैदेिक चाल्-ढाल आदि का वौोखवाखाद। वहींकलि अपनी पत्नी 
रीटा देवीके साथ आ पहुंचता है। मिध्यादुष्टि कलिका गौर अधर्मं रीटाक 


सआालिगन करके भपनी सुसंस्छृेति का परिचय देते ह वे धर्मं की प्रवृत्तियों 
की चर्चाकेरते हुं। 


वाराणसीमेक्याहोरहादै? कलि भवर्मको वतातारह कि सवसे सयद्धुर 
है वम-परिषदों की गोप्या । बर्मन वतायाकि्मैने घर्मं की कन्याथो--श्रदा 
मौर भक्तिको बन्दी वनानेके लिए गढ प्रयत्न कर दियादहै। वे दोनों उपनिपदरण्य 
मे परमेदवरःप्रार्थना के किए पहुंचेगी भौर वन्दिनी वना छी जायेगी । इस समय 
अविन्लम्म मी घमं की परामरश-मण्डलीमें आजाता है। उसने वताया कि घर्मपक्ष 
प्रवलदहे यौरवेतोमृक्ले मी पाठपढ़ाना चाहते! मोह्‌ उन्हँ नहीं व्याप्त कर 
पारहादहं। अचम छ्के कर सुरापान करतार गीर कलिको पीनेका भाग्रह्‌ करता 
है। वह्‌ चपकमें वची मदिराको पीने के लिए कलि-त्रेयसी रीढा को, रीटा 
मिच्यादृष्टिको जीर मिथ्यादृष्टि कंलिको देती ह । उससे प्रेम वनि के लिए कति 
उसे गटक जतादै। समीक कर पीते हुं मिथ्यादृष्टि कलि समम कर दुर्मति 
का हाव पक्डल्तीरै। ये समी प्रमत्त हँ । तमी इनका अनुचर सूचना देताहै कि 
घम भाक्रमण करनेहीवालादै। समी उसी अनुचर पर पिल पडते ह। 

योजनानुसार अघम ने श्रद्धा गौर भक्ति को उपनिपद.-अरण्य से अपट्रणा रुरक 
चन्दौ वना लिया 1 घमं पक्ष पर विपूचिकादि व्याचियों का यात्रमण होने वालाहै 
महामोह नामक कारागार में श्रद्धा-नक्तिको रखागयादहै मौर मिथ्यादृष्टि भौर 
अविन्लम्म उनकी देखमाल कर रही हँ । वरम कौ पत्नी ध्र.तिदील्ना पृत्रियौं की विपत्ति 
से व्याकुल है। शान्ति-कर्म के अनुष्ठान का काम चलने वाखा है। 

दस नाटक में अप्पा्स्तरी ने दे को घामिक विप्लव से वचने के लिए जागरण 
का सन्देड दिया है 1 । 

& 


अ्रघ्याय € 
पारिजात-हरण 
वंगात मे मेिनीषुर-वयसी रमानाथ दिरोमणि ने उत्नीतनी शती के र्यः भन्त 
मे प्रारिजाक-ह्रण करा प्रणयन किया \* पुस्तक का! प्रकादान १९०४ ई० मे हय! मौर 
टेक की प्रकाशकीय मूमिका के अनुसार यह पांच वयं तक मुद्रग-यन्त्राल्य के गर्म 
मँ यंत्रणा मोगती रही } इस कति के विन्ञान-पतर के अनुदार छत्रो के अनुरोध 
ते माचा्ये रमानाथ ने इस सपक की रचना की ! बे मयनी सम्पत्ति से फिसी-किसी 
प्रकार यपना भीर सपने वचर्व-करुलके छत्रो का मरण-पोपण करते ये । स्वय 
पुस्तक का प्रकाशन करने के लिए वाघ्य होकर उन्दनि कठ बवन-तग्रह करके कलकतते 
के वरदाकरान्त विद्चारत्न के ऊपर इसा प्रकाशन का काम डाल दिया। उन्दने 
इतका प्राशन भवूय छोडतौो गिरि विद्यारत्तकेप्रेसमे यद्‌ डाला गया। 
सस्छृत-नाटको के अमिनय के भवस्र कम हौ धति ये। तमी तो भन्तमे 
रमानाथ का इक विपय मेँ लिखना है-- 
यद्यप्यस्ति च पारिजातहरण नाम्ना नवं नाटकम्‌, 
बरणँनेव निपीयते न तु ध्णामुष्मिन्‌ प्रदेशे वचित्‌ । 
दष्ट येने तदेव तस्य च नवं प्राचीनेमन्थादशम्‌, 
त्वेव सममेति नाटफेमिद प्राचीननाम्ना मया 1 
फयातार 
कृष्ण र रविमणी रँवतक पर विराजमान ह। वीणावादन करते हए बहा 
नारद पृषते दह! नारदसे सुगन्ध निक्लरदीथी{ नारदने बतयाकिदन्दते 
भुनञे परिआत् पुष्प दिया है । उसी की गुगन्ध दै { नारदने उसे शृष्ण को दिया घोर 
कृष्ण ने उसे षकिमिणी के केशपाश मे खोस दिपा । रुविमणी ने नारद के प्रस्थान करते 
समय उनते एक भौर पुप्प भपते लिए मागा । वहसे नारद सेयमामाके पास 
द्वारका भये मौर पारिजात-पुष्प की धूरी कया खिमणी कै केशयाशमे बोसेजनि 
तक वताई । सत्यमामा को माक्रोक्च हुमा ॥ 
राश्रिमे खविमणी ने स्वप्न देला कि इद्र के एेरावत्त ने छङृष्ण की सेना कौ ध्वस्त 
करदा भौरङ्प्णको भी मारने के लिए चककर कर्‌ र्हारै। इष्णन उन्है 
समन्षाया-- 
सेवे वयसि पृतनां वखवकौ च वत्स्रासुरं 
ततश्च गिरिधारणान्धवतोऽभिमानाचतम्‌ । 
ततश्व गकटाजुनौ कुवलयाभिधं - दन्तिनं 
सकंसमहेनं ततः कथय का कथा , यौवने 1 


१, इसकी प्रति कर्कत्ते भें संस्छृर-काक्ज के पृस्वकाच्यमे है । 
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आर मी- 
भवति किमहो सिंही भीतां मतंगजशावकात्‌ । 
अर्थात्‌ क्या सिंही हाथी के वच्चेसे उरती दै? ष्ण का वाम नेत्र फड़्का ओर 
तमी नारद जाये गौर बोले कि मु वचूवध पातक लगाहै। मेने सत्यनामा को 
पारिजात की कथा वताई तो वह्‌ मृचि हो गई । नव तो-- 
भवानुपायं विदवातु शीघ्र ममापि दोपः परिमाजनीयः। 
सेयं हि सर्व जगदात्मनस्ते मत्तो हि भूतं न मया छृतं तत्‌ ॥ 
ञापमेरा दोप परिमा्जन करे । 
कृष्ण को मानसिक उद्विग्नता हुई । उन्होने रविमणी से कटा कि पष्प सत्यनामा 
कोदेदें। नारदने कहाकि्म भापकोद्रूस्तरा पुष्पलाकरदे दुगा; भापदसे 
सत्यमामाकोदेडालें। कृष्णने नारदसे कटा किडन््रसे एक पुष्पर्मागि लयिं। 
नारदने कहा--गाप इन्रसे मगिं--यह्‌ उचित नदीं । युद्धकरकेतलें। छृष्णने 
कटा कि विना लड़ मिले तो लड़ना व्यर्थ है नारद चले गये इन्द्र के पास । 
तृतीय अङ्कु में कृष्ण सत्यमामा से मिलते हँ । सत्यमामा की दुःरियति देखकर 
वे कहते ई-- 
पश्याम्येपा नयनसुभगा मत्तमानाहिदष्टा । 
कण्टापन्ना वरणिशयना जीविता वा नवेति ॥ 
सत्थमामा कौ सियो ने वताया कि नारदने इन्र पारिजात की वात वताई 
है । तवतोकृष्णने सत्यमामासे कहा कि नारद पष्प ठनेकरे लिएगयेदं। 
गौर मी- 
विघटितोऽतिगुरः प्रणयः प्रिये लघुतरस्य कृते कुसुमस्य किमू । 
गराज्ञाप्यतां क्रिमपि देवि मनोगतं ते कुर्वेऽधुना तव समक्षमतीव तूणं म्‌ 1 
सत्यमामा ने कहा-- 
कथयत कथया मे रुविमणीकान्तमेतं दहति कथमसौ मां तीक्ष्णचादूक्तिवाणः। 
समभिलपित्तमन्यत्‌ प्रस्तुतं चान्यदेव शठजनवचनं नो जातु विष्वासभूमिः॥ 
नारद ने जाकर चताया क्रिडन्द्रने लापको गालिर्यादीदहं किनापवचोर्‌ हु, 
परदाररत ह" माई मदिरापान करता है मादि, मादि । फिर, 
तस्येयं न दुरात्मनः कथमहो स्वर्गय-पुप्पस्पृहा । 
कृपण ते प्रतिन्ना की-- 
तद्‌ गर्व" सर्वमिह खर्वतरं करोमि। 
प्ण ने नारद से इन्द्र को सन्दे भेजा- 
यदिच्छसि दिवि स्थिति स्थित्तिमतां पुरो वा रियत्त 
दिन्द्रपदसम्पदा कति दिनानि वा जीवितुम्‌ 1 
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तदा भम समपय त्वरितमेत्य बद्धान्गलिः 
समूलमपि सान्वयः शिरसि पारिजातं वव ॥ 
युद्ध के लिए सेना तैयार हौ गई । बल्यम मौर वैनतेय अपने श्वंसहारी परा- 
मकौ चां करते ह छर्म सत्यमामाे ववति हं किद्रसे भो युद्ध होना है, 
वह्‌ यज्ञस्वहप है ( ययाः 
यक्ञस्थलौ सुरषुरी हनिरिन्दरदषं इन्रः सभिन्मम बलेषु सदस्यतास्ते । 
हौप्रस्वयज्नफलदत्वपतिस्वभास्ते मग्येव तत्‌ स्वसयति प्रतिनिस्वतोभ्यम्‌ 11 
आप इसमे सहव्निणी द 1 कृष्ण के साथ सत्यभामा मी युद्ध सूमिमे जात्ती ह । 
पंचम अद्म नारद इन्दर के प्त पुव कर इष्ण कासन्देयादेते ह! दनक 
कटा ह कि कृष्ण मे शक्ति होती तो वे पाण्डवो की दासता वों स्वीकारते ? मगध 
रागके मये समुद्र कै मतर घर वनाकर क्यो रहते? शृनद्राणी मी द्ृद्रष्ी वातो 
का समर्थन करती ह । तमी इनदर को उसके अश्वपाल ने सूचना दी निः नन्दनवन में 
पारिजात का उन्मूलन हो गया 1 इन्दर ने अपना व्रत सुनाया-- 
नाजुनो नापिशकटं नरको नच पूतना। 
नरकसो न च चायृ वासवोऽयं तवान्तकः ॥ 
षनद्राणी को भी बुद्धि आ गई । बेह दृन््र फो समज्ञाने लगी क्रि भाप पुप्प देकर्‌ 
सन्विक्रलें। इद्रेके न मानने पर वह्‌ उसके साय युद देलने क लिए चली जाती दै! 
च्ठेभद्भुमे पावती बौर शिवकी वातत्रीतटै किशिवके कारणषृष्णफो 
गवार तेना पड़ा । दैत्य श्चिव की सप्ती पूजा करके बलशाली वनने का वर प्राप्त 
कर के भाततायीः असुर क्न गमे ह । उनका रामन करने के लिए विष्णु को अवतार 
सीना प्डताहै। तमी नास्दने उ वेताया कि द भौर ङृष्णा कड रै दै) कृष्स 
भीर हनद्रके पुत्र युद्धमेंगुधेर्है) 
पर्वती भौर महादेव युद्ध का निवारण करना उचित्त समन्न कर युद्धमूमिकी 
मोर चलतदेते ह! 
मप्तम मद्धमे शिवने इद्र से कहा कि कृष्ण आपके लपु श्राता है} एसी बातों 
से प्रसन्न होकर इर कुष्ण का आकलिगन करता टै भौरत्तिरचूमतादहै। डन््रकी 
आरज्नानुसार सयन्तादि वन्धे पर पारिजात लति! पववंतती नै अन्तिम मप्रमे 
सवरी प्रस्न्रताके लिए वैरको दावान्नि को शन्त किया! अन्तम पार्वती कै मुख 
मरे कलाया गया दै-- 
ष्कालि यंतु वारिदः क्षितिरियं शस्येन पूर्णायत्ताम्‌ । 
शित्पालोचन 
मनोरञ्जन की अतिशगरता के लिए नाटक के अमिनय मे नृत्य, संगीत आदि 
प्रस्तुत ह । भरस्तावना के प्रायः मन्तिम भाग में नटी तलि-य के अनुरूप नाचती है) 
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नाटक के अन्तम दो किन्नरियों की मूमिकः में पात्र किरी राग मेँ यति-ताल पूवक 
यवोलिवित संगीत प्रस्तुत करते ई 
रविरभिसरति चरमगिरिशिखरे 
रजनीसंकेतितथुवि रुचिरे 1 
सखि हैः परिणतिमेति दिनं विपमम्‌ । प्रवम्‌ 
दो गायिकायें एक-एक पद क्रमः गाती ह । यथा, 
प्रयमा- मृदु मृदु विकसति कुसुमं सकलम्‌ 
दितीया-करूजत्यलिवूलमति मधु रकलम्‌ । 
चतुर्थं अद्कुमें वलराम युद्ध के यवसरको देख कर नाचते ई पष्ठ मंक म 
'्रतरत्ता देवरी शिखरियुता" इत्यादि चर्वरी-गान नेषथ्यसे होता है । 
वाकी ्ीली परर कवि ने बाच्यानोचित वर्णेनों को अतिशय लम्बा किया 
टै । यह नाद्योचित नहीं कहा जा सकता । चतुर्थं अद्ध के पूर्वं विप्करम्मक मं हारवती 
का वर्णेन इसका उदाहरण है। इतना वड़ा वर्णन विप्कम्मकमें देना कविकी 
कोरी प्रौढता हे । 
कवि परिहासप्रेमी ह । कृष्ण के व्यक्तित्व का वह्‌ एेसा चित्रण करतादै कि 
रक्षक को हंसी आकर रहे । एक प्रसंगटै प्ण के विपय में जिज्ञासा कि कंते उनमें 
इतनी दक्षता निष्पन्न हुई ? ईन्द्र कौ विचारणा है- 
कि नन्दाद्‌ घृतगव्यभारवहुलात्‌ कंसस्य कारालये 
वद्धादानकदुन्दुभेः किमथवा भ्रातु्लं विश्रतः। 
श्रीदामप्रमुखाच्तितान्तमुहृदौ गोचारणां कूवंतः 
क्ति वा गोपवघूजनादु यद्ितरो तो दृष्यते सदुगुरः ॥ 


५ 


- सप्तम अंक मे इन्द्र के पारिजात लाने का मादेदा सुतर कर नारद वीणा वजति 
हुरु नाचतेरहु। 


॥ 


अव्याय ९५ 
उल्लीस्वीं शतत के अनन्य नाटक 


पंचायुध-प्रपंच-माख 

परंचायुव-्रपञ्व-माण के भ्रणेता त्रिवित्म के पिना विद्धनानन्द ये।" उन्दने 
अपने वड़े माई व्यभ्वकं से उच्च रिक्षा पराप्तकी 1 सूत्रार ने श्रयम्बकर के पाण्डित्य 
क्ीवणेनाकीदहि। 

इस न्क की प्रस्तावनामे सूव्रयारने इसके ठेखरूकी वर्चा करते हूए 

क्दारहै- 

प्रतीतशारदोत्सवे विशालायां भगवत्याः कात्यामन्याश्चर्णारविन्द- 
वन्दन-हेवाकसममागतमिलितेन मक रन्दकन्दलनाम्ना मे मभावेन कोमलपद- 
चिन्याप्त प्रचुररसालमभ्वनं स्वलेकारं तरुणोजनमिवे भारं रसिकमनोततं 
वरिविक्रमस्चक्ं । मदुपलमयमभिनवो भाप्र्ञावतां समाजेषु मवताभिनेतव्य 
इति घादरणुक्त्वा मे समपरितः १ 

दसम स्पष्ट है कि प्रस्तावना का लेखक सूनधार है) इसमे बुशौटव प्रबलदाम 
शूवधार का मौक्तेरा नाई भा-यद्‌ सूचना प्रस्तविनामे है ¡ इससे मी इका सूव्रधार- 
प्रणीत रीना निविवाद है 1 

पचायुष प्रपञ्च-मारा मे विट प्रवलदाम के प्रयास से कन्द्पविलास गौर मन्दार 
शखर का करमशः कलदुष-लीला भौर कमन-ज्योतस्म! से साहचर्ये मगवती कात्यायनी 
की सहायता से सम्मय होता है। 

श्रदिति-कुण्डताहरण 

अदिति-कुण्डटाहृरण-नाटक़ के रचयिता, गोदावरी-तटवास्री रामद्ृष्रा कादम्ब 
अग्धुनिक युग के उन विरल मनीपियों मेसेर्है, जितौ वहुवि रचनां ने संसृतः 
साहित्य को प्रकाम समलकङृत क्रिया है \२ उनकी स्वनायों में दी हर्द पिधियो के 
माघार पर खन्द १६ वौ शती के जारम्म से १८५५० तक एना समीचीन दोगा 
उन्दं १८०३ ० से १६४० ई० के यन्वराल में विनिवेधिते कथि गया है। 

रामह्ृष्ण कादम्ब के दो नाटक--अटिति-कुष्डता-हूरण बौर दुशख्वन्वस्ति है । 
इनके मतिरिक्त उन्दने नीचे लिखी स्वनावे कौ-- 

१. मृर्घिह विजय काव्य--इसमे यथानाम नृचिटाव्तार की चर्व है । 

२. चित्र्वक, रामावयवमंजरी-दोनों स्तोत्र काव्य रह § शमावेयव- 
मंगरीके ११८पर्योमेरामके अर्धो कै यग्रतिम लावष्य की चर्चा दै 1 चिव्रशतक 


१. इसका प्रकारने १८९४ ई०मे नम्व्दसेहूभाथा व 
२. इस नाटक की हस्तति्ित-ग्रति सित्धिया यओरियण्टव ईस्टीट्‌यूट उन्न मे ई । 


७१६ आावुनिक-संस्कृत-नाटक 


मे तरिविव देवताओं के अनुत्तम चरित की वर्णना है। इतके प्रत्येक पद्यमेचित्र 
शाब्द प्रयुक्त है । इनके पृय्वीवृत्त के १०१ पद्यौ मे कवि ने तुलसीदास को माति मगवान्‌ 


1 


को सन्दे निवेदन कियाहै। यह्‌ विनय-पतरिकाके स्पमं हं। 
नैपव-चरिति-टीका, चम्पू-मारत्नटीका ओर श्रीमद्‌नागवततात्परयेमञ्जरी 
विवरणात्मक ओर रह्स्य-वणनात्मक रचनायें हं । 
दन्तकोल्लात्त कादम्ब की कानून-परक रचना है। इसमं दत्तक-पुत्रलेनेके 
घर्म-यास्वरीय-विवानों का विमद समस्ामयिक राजनीतिक परिस्थितियों के परिपरे्य 
में ्म्पूरित किया गयादहै। एसा लगता कि अंगरेजो ने अनेक राजां के 
नित्सन्तान होने पर उन्हं उत्तराधिकारी वनने के लिए दत्तक चुननेने लनेक वावाय 
डालकर उनके राज्यको हृडप क्वा या। पहले-पीे सताराका राज्य अंमरेजी 
दासनमें आागयाथा। ज्लत्तीका राज्य १८५३ ईण्मं छीन लिया गया था। 
नागपुर ओर तंजौरके राज्य नीले तियि गयेथे। कादम्बने सिद प्ियाकि 
राजाभों का दत्तक पुत्र वनाना वामक विवानो के यनुक है । 
लदिति-कुण्डलाह्रण का अर्मिनय दाठरवि-रयोत्सव के अवसर पर हंभा धा । 
जदिति देवतां की मातारहै। इसके कुण्डल का अपहरण नरकासुरने किया। 
इन्द्र ने अपनी माताके इसत अपमान कावदलाल्ने के च्एिकृप्ण को सन्देदा भेजा-- 
भूपुत्रेण पुरा समस्त-दिविपन्मातुहूते कुण्डले 
नैपुण्येन हिरण्वगभैरचिते वन्ये मनोहारिणी । 
हत्वा तं प्रसभं सपं निकगणं तत्कुण्डलास्यां त्वया । 
राध्या नो जननी ततः सुरपुरी सा पारिजाता भवेत्‌ ॥ १.८४ 
श्रीकूप्ण ने इन्द्र का सन्देश पाकर नरकासुर की राजवानी पर आक्रमण किया 
ओर कुण्डल प्राप्ते करके इन्द्र की माता को दिया । उनकी सेना सजवज करसाथ 
गई । सत्यरमामा मी युद्ध-मूमि मे भवतरित हुई थी । स्त्रियोंके साथदेने से यौदधिक 
वल द्धिगुणित हुवा धा 1 मास्तके विविवप्रदेराके राजा्गोँको भी सरंघ वनाकर 
राप्य रल्लाके पावनसंग्राममें जुट जाने का सन्देदा नीचे च्वि पद्य में मिलता 8- 
शस्त्रोज्ज्वलीकरण-वाजिशफानुवन्वं गृल्माप्रमादपरिरक्षणकार्यजातम्‌ । 
क्रि चाह्वीय-जनवेतन-सर्वैदानमान्नापनीयमयुना परिखाजलाप्तिः ॥ 
इत नाटक का विशेप मद्व दै राजनीति-दिक्षण में । संस्कृत में गिने-चुने नाटकों 
मं इस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित की गई है। मारतीय राजनीति का एक दर्वत पक्ष 
रहा ठ--राजाजा का परस्पर धात्रव गौर किसी वत्रु-राजाके विरुद्ध होकर किसी 
विदेयी राजा कौ सहायता करना । इस नाटक की यिन्लाहै कि वडे-छोटे का विचार 
छाड़ कर परस्पर सहयोग कस्ते हुए क्रिसी रात्रं का सामना करना चाहिए । कविने 
अन्ववि्वास की तुच्छता, सत्यपरायणता की महिमा, वर्णाध्रम-वर्म का परिपालन वादि 


लोक-कल्याण तय। आत्मचान्ति कै सावनो का अभिधा मौर व्यंजना से प्रतिपादन 
किया द्‌ 
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अदिति-कुष्डलाहरण मे सात भद्ध । 

रामकृष्ण कदम्बकी दूसरी नाट्य रचना कुशलवचरसिति है । द्सका प्रथम 
अभिनय गोदावरी नदी कै तट पर स्तीनाय-तिलमा्डेश्वर कै शिवरातरि-महौत्सवे के 
अवसर्‌ पर समापतत चिद्धानौ के प्रीव्यचं हुया या + कुडल्व-चरित लभी तके छपूणं 
मिला हैं । 

दोनो नाटकों के दौस्पिक विधान में बहुविव साम्य है ।१ 


तिजयविक्रम-व्यायोग 


विजयविक्रम कौ स्वना कविराज सूर्यं ने उत्नीसवी शतीमे की थी ।* इनका 
जन्म कुण्डिन्‌ गोत्र मे हुमा था । सू्रघार ने इनको पवित्र-चरित्र वताया है । नाटक 
का अभितेय परिपद्‌ कै आदेश से हुमा था । 
कथावस्तु 

विजयव्िक्तमं की कथा महूामारतीय "जयद्रथवधः" प्रकरण पर आधारित है । कृष्ण 
युद्ध मे अजुनके सारथिर । मजुन का सय युद्ध-मूमिमे शवरोके सामने वडा)! 
प्ण कै समाय उनकी युद्ध -विपयक वातचीते होती है ! भच यमिमन्यु की मृत्युका 
स्मरण करके मूरति हो जाता है! क्ण ने उन्दे आ्वस्त करके गीतोपदेग से सचेष्ट 
किया । उसने कहा-मेरे जीते अभिमन्यु के हन्ता कैसे जीषित्र रहेगे ? भरन को 
युद्ध भे कहौ अश्वत्थामा, की मूरिश्रवा, कणं आदि मिलते हैँ । बहुविध युद्ध मे अजुन 
जयद्रथ परर विजय प्राप्ठ करता है । 


स्विमरौ-स्वयंवर 


ंविमी-स्वयंवर फे प्रणेता रामकिशोर का मति उस्नीप्नवी शती फे 
मघ्यकाठमे हृथा!३ रामकिंदोरके पिता व्रजकिशोरये। 
नाटक के सात अद्धो मे दक्िणी मौदकष्णके विवाहकौ सांगोपाङ्ध कथाह । 
इसमे नायक ने वुक्ष पर चदकर नायिकाका वरन किया) रम्मामंजरीसद्रक्मेभी 
नाधिका को खिडक्यीके पासके यञ्लोक वृक्ष की डाक परचेदकरबेदीने उतारा 
या। इस १३ वी रती के नाद्य-सविषान का उद्रीरवी शती मे पुनः प्रयोग दिलाई 
देवा है} 
१ वुदलव-चरित की हम्तकिखित प्रति सिन्िया लादत्रेरी, उरज्ज॑न मे मिखती है । 
२. इसकी हस्तलिितत प्रति इण्डिअा भार्सि, छन्दने वै ग्रन्याार में तया मद्रास्त की 
ओरियण्ट्ल लादवरेरी मे मितती है। 
.३. इस नाटक कौ हस्ततिचित प्रति कवि के प्रपौत्र कल्याणवल्लय शर्मा को भपने 
नाना गोपीनाय से मिली । श्री कल्याणवत्लमं जयपुर्‌ के, महाराज संस्कृत कञ्ज 
मे अध्यापक ये। * 


७१८ आवुनिक-संस्कृत-नाटके 


च्टेगद्धु मे हंसपदिका की एकोक्ति दारा कृष्णावगमन कौ सूचनादी गई ह 1 
नाटक में बन्दियों के द्वारा गाये हुए कतिपय गीत मी ्ह। 


प्रभावती-हुरण 


प्रमावती-हुरण की रना मिधिला के विख्यात कवि मानुनाथ दैवन्न ने लगमग 
१८५१ हव्मेकीथी।१ भिधिलाविप महेदवर हके द्वारा मानुनाथ सम्मानित 
ये । महेदवर सिह १२ वीं शती के मव्यकाल ( १८५०-९० ई० ) मे शासन 
करते ये। 

प्रमावती-हुरण किरतनिया कोटि का रूपक है । मिथिला के किरतनिया नाटकों 
में विवाहुकी कथा लोकप्रिय थी। कृष्ण वंक क नायक विशेप त्रियये। प्रमावती- 
हरण मे वनाम नामक्र दैत्यकी कन्या प्रमावतीके साथ कृष्णक पुत्र प्रद्यम्नके 
विवाह कौ कथा दै । । 

प्रमावती-हरण नाटक की रचना जगतप्रकायमल्ल ने मी १६५६ ई०मेँ की । इसका 
प्रमावर्दैवन्न की रचना पर पड़ारह। इसमे संस्कृतके वंग विरल्दहीह। दवक्चने 
संव्राद संस्कृत भौर प्राकृते रखा है भौर पय या गर्तो कौ मंधिलीमें। 


राजलक्ष्पीपरिरणय 


राजलक्ष्मी परिणय के प्रणेता वेद्धुटाद्रि ने इस प्रतीक-नाटक में अपने पिता 
दोभनाद्रि अप्पाराव के राज्यामिपेक की कथावस्तु ग्रहण की है । इनका राज्य गोदावरी 
के परिसरमें कृष्णा ज्लिमेंथा। शोमनाद्रि का वासनकाल १८६० से १८८० द° 
तक था। उनके आश्रय मे घनेक कवियों ने उच्चकोटि के संस्कृतसाहित्य का सर्जन 
किया । इसमें चौ मनाद्वि नामक कुलदेवता की स्तुति कष्णव-सम्प्रदायानुसार ह । 

सत्संगविजय 

सत्सगविजय के प्रणेता वनाथ का जन्म वम्बई के निकट सुगन्वपुरमें हया 
था 1 इनके गुर रघुनाथ भोर आश्रयदाता श्रीजीवनये। श्रीजीवन जी महाराज 
वम्बई्‌ कै वड़ामन्दिर मे रहते थे। वे स्वयं उच्चकोटि के विद्रान्‌ थे। जीवन की 
मृत्यु १८७६९ इ०्मं हर्द । 

सत्संगविजय प्रतीक नाटक हई । इसका प्रथम समिनय जीवनणजी कीञान्नासे 
हुवा या 1 इसमे पात्र हुं -- सत्संग, कोति, व्यनिचार, दुःसंग, कुमति, पिगुन, समय, 


१. प्रनावती-ठ्रण का प्रकादन विहार से हुमा टै । इसकी हृस्तलिखित प्रति 
गंगानाथ का विद्यापीठ, प्रयागमेंह। 

२. योऽप्तौ सुगन्वपुरवेयक्रुलप्रसूतो राजादि रामतनयो रघु ताथरिप्यः। 
सत्तकंशास्त्रपरिग्रीलनतत सोऽस्ति श्रीजीवनाधितजनः खलु मोहृमय्याम्‌ ॥ 


२. इसका प्रकादन हौ चुका दै । इसकी पोथी-ल्पमें प्रकाचित प्रति वम्बद्रमें 
विद्यामवन के पस्तकाचयमेंहै। 


‡५ 
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प्रकाश्य, दिष्य, सनातन सिद्धात्ि, मिच्यामिललाप, विया, प्रतिष्ठा पौराणिक, प्रामाणिकः 
संत्य, अविचार, भार्ज॑व, तत््वविचार बादि । 

नाटक के पाच अद्धो मे विद्या विविघदेशों मे भ्रमण करती हुई पालष्डियो का 
मोल खलोलती है । यथा, वृतीय अद्ध मे विदाने अनेक प्योमेगुज॑रमे विचरण 
करती हुई नारायणीय सम्प्रदाप की निन्दा की है । उसते प्रतिष्ठा कहती है--गूर्जर 


म नारायण सम्प्रदाय का प्रमूत्व है। परहा ते हम महाराष्ट्र चलें । अन्यत्र पौराणिक 
ने विद्याक्ो धाशीर्बाद दिया है-- + 


भ्रनस्त-पतिका भव । 
वह अपना परिचय देता है-- 
सारस्वतं श्रुहिषथं न कदापि नीतं, काव्यं न कोमलपदावलिहन्‌ समक्षम्‌ । 
रण्डासु मूखंबहुलेपु जनेपुः दम्भात्‌ पौरािकत्वममलं प्रकटीकरोमि ॥ 
उसकी गृहिणी कोई विधवा थी। 
नायक का नायक सत्छग बौर नायिका कीति ह । प्रतिनायक दुःसग है) पिगुन 
की सहायता से वह सत्छग को परामूत करना चाहता ह \ सत्संग की विजय होती है । 
दस नाटक की प्रकारित प्रतिमे गद्धारम्मका सकेत नही किया ग्या) द्ध 
का जहा अन्त दोता है, केवल वही अद्ध की समाप्ति लिखौ गई दै प्रवेदकका 
अन्त होमे पर प्रवेशक छिला गया है । इस प्रकार अर्थोपक्षेपक कौ यद्ध का माग नदी 
दाय गया है, जैसी मूल छपे नाटकों की परवर्ती प्रतियोमेकीगर्हे। 
जानकी-परिणय 


जानकीपरिणय के लेखक मधुसूदन के पिता बुरहन दरया के समीपवतीं थे ॥१ 
१८६१ ईैण्मेक्विने इस रवनाको पणं किया । दस्मे केवल चार भद्ध है । 


रामजन्म-भाण 


रामजन्म-माण के रथयिता श्रीताराचरण शर्मा ह {२ इसमे प्रमुतारायण सिदे 
के पुत्र का जन्मोत्सव वण्यं विपय है। ठाराचरण काशचीराज के समासद्ये। विट 
जरती, कमलाक्षी मादि वेश्याय से संलाप करता चलता है। इम्र माण मे कतिपय 
गीतों का समावेदा किया गया है । 

श्डुद्धार-मुधाणव-भाख 

द्धा रशुवाणेव के रचयिता रामचन्द कराड शैवीं शती मे उत्तरार्धेके 
्ानप्न प्रदेशी पण्डित.प्रकाण्ड ये ।3 दनक्रा जन्म १८१९ ईम भोर मृत्यु ठ ० ० 
---------- 
ह. इत नाय्क का प्रकारन १८६४ मे दरमगा से हमा । 
२. इक भाण की स्वना १८७४ ई०मे हई । इसकी प्रकादित प्रत्त रामनगर- 

महाराज के पुस्तकालय मेहै।॥ 
३, श्छगार-सुवार्णव की हस्तलिदित प्रति 6०४६. छलात्‌, 455. णि 

मद्रास मे मिङतीदह1 


७२० अवुनिक-संस्छृत-नाटक 


मे हई । इनके पिता लक्ष्मण शस्त्री, माता सुव्वाम्बा भौर प्रसिद्ध गुरु कृप्णमूति 
दास्वी ये । राभचन्द्र मखृरीपट्न के नोवुल कालेज में पण्डित वै । 

रामचन्द ने चार र्पक~--श्यद्धा र-सुवाणेव भीर कामानन्द माणा, रामचन््र- 
विजय-व्यायोग भौर च्रिपुर-विजय-डिम लिखे ! इनके अतिरिक्त इनकी अन्य संस्छृत- 
स्वना्े--देवीविजय-चम्पू, कुमारोदय-चम्पू, धघनवृत्त, उपमावली, मृत्युज्जय-विजय- 
काव्य, ब्यृद्धासमंजरी, मंजरी-सौरम, कृप्णोदय-काव्य, कन्दर्प-दपे, वै राग्य-वर्धनी, 
वीसुवा, पुमर्थं - ेवविकाव्य, अमूृतनन्दीय, रामचन्दरीय, स्वौदयकाव्य! तथा 
वालचन्द्रोदय 1 

राम के वसन्तोत्सव को देखने के लिए थये हुए दरशंकों कैः प्रीत्यथे मद्राचल मं 
इसका प्रथम घभिनय हमा था । इस भाण में गुजंगकतेर नामक विट की वास्य 
मे चर्या का मरखिं-देखा वणेन प्रस्तुत है 1 


भ्युगारदीपक भार 


श्यृद्धारदीपक माण के रचयित्ता विन्नमूरि राघवाचार्यं का प्रादुमवि १६ वीं शती 
के अन्तिम चरण मं हुजा । वे वेजवादाके हाईस्कूल में वहत दिनो तक अव्यापक 
धे । उनकी अन्य रचनायै रामानृज - द्लोकव्यी; नरर्सिहस्त्ोव्, मनस~न्देग, 
टनुमत्सन्देश, रघुवी र-गय-व्याख्या वादि ह । 

सयू गार-दीपक म रसिकशेखर नामक विट का ग्ुगार-चन्दिका नामक नायिका 
से समागम सनंगशेखर के प्रयासों से हौता है। विट कांजीवरम्‌, शरीरगम्‌ भादि का 
सम॑सामयिकं वर्णन करता द । 


इस भाण का वर्मिनय श्रीदेवराज कै यात्रामहोत्सव के भवसर पर काञ्चीपुरी 
मे अये हुए रसिकं के प्रीत्म्थं हला वा । 


कोौमुदी-सुधाकरः-प्रकरसण 

कौमुदी-सुवाकर कै प्रणेता चन्द्रकान्त का सोचना है कि अन्तर्यामी की प्रेरणा से 
ग्रन्थ-निर्माण की इच्छा हुई है 13 उनको अपने ग्रन्थों के ठपाने वाले वनी-मानी लोग 
मिलते गये । फिर मी करई ग्रन्थ चेखकोंने अपनेर्पसेसे खपाये। धघनामावं से करई 
ग्रन्थ प्रे कामु न देख सके । यह्‌ देखकर उसने मपने सम्पूर्ण ग्रन्थो को पूर्णं करना 
अथवा नवे भ्रन्य लिखना वन्द कर दिया । पर भकस्मात्‌ सेरपुर कै स्वनाम धन्व 
हरचन्द्र चतुधु रीण उनके समी ग्रन्थों के प्रकादान का व्ययं वहन करने के लिए 

१. स्वोदय काव्य बात्मकथा है। 


२. श्छगार दीपके नाण की टस्तलिखित प्रति मद्रास के गासकीय टस्तधिच्ित 
नाण्डागारमें ह। 

इका प्रकायन कलकत्ते से {८्न्ठ ईण्में हुमा टै । दस्तकी प्रति संत्छृत विदव- 

विद्याक्यः, वाराणसी में प्राप्तव्य टि। 


९4 
५ 


उन्नीस्वीं शती के अन्य नाटक ७२१ 


सभृद्यत हौ गये । इन्ही ह्रचन्दर ने अपन पुत्र कै विवाह के गवसर पर कौमुदी 
भुधाकर कौ छपाया 1 यह थी संसत ग्रन्थो कौ चिन्ताजनकः ्रकाशनः-व्यवस्या ८ 

चेश्धकान्त सेरयुर नगर केः रहने वाके थे ।+ उन्होने दन, धर्मं मौर काव्य की 
सर्वोच्च दिक्षा प्राप्त करके कलकन्ने मे राजकीय संस्कृत महाविद्यालय मे वष्यापने 
क्रिया । कलकरौ मेँ रहते हए १८८८ ई० मे उन्होने यह नाटक पूराव्याधा1 कमि 
के पिता राधाकान्त थे। चन्धकान्तं को महामहोपाध्याय यौर्‌ तर्कालिंकारकं 
उपाधि पराप्त शी । 

दस प्रकरण का यमिनय हरचन्द्रके पुर टेमचन्द्र मीर चाष्चद्द्रके विवाहके 
अवसर प्र हृशा था । सूवरघारने त्ये नाटक के ससित मे प्े्को कौ यनस्याक्ा 
निराकरण क्रिया है । 

कौमुदी-सुधाकर मे नायकं सुधाकर का विवाह्‌ नायिका कौमुदी ते कतिपय विघ्नो 
फे पश्चात्‌ हो जात्ता है । काल्यायनी-याव्रा-महोत्सव के अवसर नायक मौर नाधिका 
का प्रथम दर्नमे प्रगाढप्रेमहो जातारै। इस वीच खण्डमुण्डन नामक कापालिक 
उसका भपहरण कर लेता है । नायक दूते हृएु उसे डवे पववत पर लतापदय पै क्वा 
हभ प्रत्ता है। सते चापिका मिरी तो, कन्तु पनरपि वही कापाक्रिक राजा 
यमुभित्र फे छिषएु उका अपहरण करता है ! मगवत्ती उसकौ रकता करती है । यन्ते 
दोनो का विवाह होता दै। 

दस प्रकरण पर मालतीमाधव का बहश. प्रमाव है । 


बल्लोवाहुलेय 


चतल्छीवाुटेय के प्रणेतः सुब्रह्मण्य सूरि का जन्म पृददुको के समीप वुद्यकृदटीः 
सामक गावें १८५० ई०्में हमा । उनके पर्वन भप्पय, रामभद्र यौर घौककनाथ 
दीक्षित सादि ये । इनक पिता चोक्वनाय घध्वरी थे । सुब्रह्मण्य के गुरं श्रीनिवासाचायं 
ये 1 दुदृदुकोटा के दीवान लेपय्ययास्य्ी कै द्वारा वे विशेय सम्मानितिये। 
सुत्रह्यण्य की ब्राह्ी प्रतिमा वह्रगूली थी । उन्दे परया सामवेद कण्ठस्य थः1 
सगीत िक्त॑सिणी का प्रवाहुवे शामगायनमें करते थे। देवी-देवतार्भो के मावपूणं 
चिकी स्वनाक्रनेमेवे निपुण ये। इन चिच से उनकी बघ्ययन-धालातया 
पूजागुंह सभ्नित रतै ये। हरिकथा गायनपूर्वक सूनाने का उन चाव धा। 
१८९४ ई० से १६१० ई० तक वे धृदुदुकोटा के राजा वेज मेँ चष्यापकः ये । 
१. सेरपुर कैकय प्रदेय मे है । ककय प्रदे कोमल्प बौर ब्रहपृत्रके वीच 
का भूमागहै। 
२. सका प्रकाशन १६२६ ई०्मे मद्राएसे हो धुकाहै। इसकी प्रति वदयार 
लाद्रेरी, मद्रासमे है। 
३. दस गाव का नाम प्रस्तावना में विचिव्ररायरघुनाय-समूदर मिटता ह । 
४६ 
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स्रह्यण्य-दारा विरचित १८ ग्रन्यों का उल्टेख मिलता ह जिनमे प्रमुख ह 
रामायणार्या, चतुष्पादी चतुददाती, शान्तसुचरित रामावतार, विर्वामित्रयाग, 
सीताकल्याण, लक्ष्मीकल्याण, टुल्टीश, अभिपेचनक-रामायण, विमूति-माहातम्य भादि । 
वल्लीवाहुलेय नाटक के अतिरिक्तं उन्होने मन्मथमंयनमाण कौ स्वना की ।" 


वल्टीवाहुचेय के सात अद्ध मे वल्ली भौर वाहुकेय के परिणय की कथारह। 
विष्णु मौर लक्ष्मी के छद्मवेदा में उनसे वल्ली नामक कन्या हुई । दिव के पूत्र वाहुलेय 
ये नारद के कटने पर धिव ने उनके विवाह की यनुमतिदेदी। बल्ली का पोषण 
निपादराजने कियाथा। बवाहुतेय चिप कर पिताका भिमत अपन विवाहुके 
सम्बन्ध में सुन चुका था । वह मपने मित्र हिडिम्ब के साथ मलयगिरि पर पहुचा, 
जर्हा वल्ली रहती थी । वहां उसने पहले किरात भौर फिर वृध ब्राह्मण का खूप वारण 
करके नायिकासे मेंट की भौर पने प्रेमसे उत्ते भमिमूत करके पटतेसे ही भनुरा- 
भिणी वल्ठी को अपना वना लिया । इसके पर्चात्‌ वह अपने वास्तविक ख्पमें प्रकट 
होकर भपने प्रेमाचारको दृढ करता है । नायिका इस प्रेमप्रवाह में दूवती-इतराती 
हुई रागरोगसे पीडित हौ जाती है। निपादराज उसका वहुविध उपचार वद्य, 
मान्विक गौर याच्त्रिकोंसे करवा कर हार जातारै। ज्योतिपी गुरुप्रसादनकेद्टारा 
उसके आरोग्य की साघना वताते हैं । 

वाहुलेय ने हिहिम्ब नामक पने मित्र के सुज्ञाव के अनुसार देवसेना की सखी काम- 
रूपिणी से नायिका का नायक से अनुराग-विपयक समाचार राजप्रसाद में पहूच- 
वाया । वह्‌ ईक्षणिका बनकर निपादराजसे सिी भौर उसे उनके प्रेमका संवाद 
दिया । वाहुलेय निपादराजके कुलदेवता ह! ईक्षणिकाने कहा कि उनकी पूजा 
करो गौर कन्या उन्हुं दे डालो । 

इस वीच वाहुलेय वल्ली का गपहूरण कर लेता ह । निपादराज सेना-सदित उसे 
दूने जाता ह। नायक मीर नायिकासे भिक कर वहु उन दोनों कै विवाहुका 
जायोजन कर देता है । दस नाटक में छायाततत्व के संविधान विशेप खूप से समुदित हं । 


कोच्चुण्णि-भूपालक के भाण 


कोचुण्णिमूपालक ने दौ माणो की रचना की है--भनंगजीवनमाण तथा विटराज- 
विजय 1> सूषालन्त का जन्म १८५८ ई० में कोचीन राज्य के कोटिलिगपुर कै राजवंधा 
मंहृजाथा 1 उनका मूलनाम -रामवर्मां था । उनको तम्पुरन मी कटृते हं । वे राजा 
होने पर भूपालक कट्काये । 
१ इस माण का ध्रकादान पदृदकोटा से प्रकादित संस्कृत मासिका पत्रिका में टला धा । 
२. यनंगजीवनमाण का प्रकायान १६६० ई० मे केरल द्िदववि्याव्य की सं्छत- 
सीरीजमेहो चुकाडदै। इन दोनों का प्रकादान चरिचूरं के मंगटोदयम्‌ से 
हमा है । 


उन्नसवीं सती के अन्य नाटक ७२३ 


रामवर्मा की अन्य रचनायें है-विद्वदरुयुवराजचरित, शौरामवमेकाष्य, विप्रसन्देश 
तथा वाणयुद्ध । उन्टोनि देवदेवेदवर-दातक्‌ मे देवपृरक स्तुतिं लिखी है 1 उन्होनि 
मोदावर्मा के यूर रामचस्ति को पूरा क्रिया ! शोदावरमा कवि के चाचा वे । उन्हीनि 
रामवर्मा को काव्यश्ास्न कौ शिक्षादी यी । उनके दूसरे गुरु कष्णस्ास्म्री उच्च 
कोटिक विद्धानृये। रामरा को संगीत बौर इन्द्रनालं मे धिय अभिष्चि यी । 
कचन के राजा ने रामवर्मा को केविघादंनौम कौ उपदि प्रदानकी थी! 


अनगजौवन्‌ का भनिनय मृदुन्दमहोत्सव के अवसर पर समागत विद्वानौके 
प्रीरदरथं हुआ था । इसकी प्रस्तावना मे नदी ने विटो के असत्यवादी होने का उल्लेख 
क्रिया है। रगपीठ पर सूत्रधार मौर नटी मालिगन करते 1 


विट श्ृद्धारसार ने राजा भद्रसेन का आनन्दवल्ली नामक गणिका से समागम 
कराया है। ईपनमे वृद वेक्ष्या ओर युवक रक्षियः का चिक्रण हप्यपूे है । विटराज- 
विनयमे भी इन्हीं दो का समागम विति) दष्ठमापमे अनेगवल्टीका 
स्वथंवर होता है, जिघमे नेपाख, मूटान, विहार, जनक्पद, करमीर, श्रीनगर, 
पियाला, उदयपुर, मरतपुर, मोपाल, जयपुर, धवेलपुर, कोलापुर, उज्जयिनी, सिन्ध 
आदि फे राजा सम्मित होतेह 


रसिकजनमनोस्लास-भाण 


रसिकृजनमनोल्लास-भाण के रचयिता वेद्धुट के पित्ता वेदान्ताचायं कौण्डिन्य- 
गोत्री ये 1२ प्रस्तावना कै अनुसार लेखक ने माण की रचना अप्रौढापिस्या 
मे की 1 इसमे तिरुपति कै पूज्य देवता श्रीनिवास के बाठन्तिकं महोत्सव का वर्णेन है 1 
भाण के अनुखार विटाचा्यं कोक्कोकोपाध्याय विट बौर वाराद्धना-वालिकामींको 
व्यवसलायौपपोगी प्रदिक्षण देते ये । 


चिपुरविजय-व्यायोग 


पद्यनाम ने परिपुरविजय-व्यायोग की रचना कौ (3 इनका जन्म गोदावरी तट र 
कौटिपत्ली मे जा धा । इप्णमाचायं के अनुसार इनका ्रादुर्माव १६ वी दाती 
भेंहूभाथा। 

त्रिषुरविजय का प्रथम अमिनय उस समय हुआ, जव आकाश प्रकारप्राय या । 
समोपेश्वर के वनतक्रल्पयाण-मटहोत्सव प्रर समागत सम।सदों के निवेदन पर दका प्रयोग 
१. इति नग्द्ये तदादलेपसुखमनुमूय १ 
२. इस मण्य की दस्तलिश्ित अरनिः मद्रस की ओरियष्टल दावरेयी रे १२९३३ 

संद्यक दै । 

३. पुस्तक की हस्तलिद्धित प्रति मद्रास के दासकीव हे लि° मण्डायार मेद) 

४ डा० प° धोराममूत्ति मै पदमनाम कौ तिपि बज्ञात बताई है । (ण्य 
एण्य ज दपर्वद्रव ६० अ, पर. ए. 145 
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हा । सूत्रधार ने इसे उच्चकोटिक व्यायोग वत्ताया है! इसमे तिपुरदाह -की 
प्रसिद्ध कथाहै। , 
कत्तिपय श्रन्थ रूपक 

नाटक 

इल्लूररामस्वामी शास्त्री का कंवल्यावलीपरिणय, दामोदरन्‌ नम्बुदरी का बुलशेखर- 
विजय इचम्बदी श्रीनिवास्ताचायें का उपापरिणाय, मद्राद्रि रामशास्त्री का मुक्तावरी- 
नाटक, पैरी कापीनाय चास्त्री का द्रौपदीपरिणय, पंचालिकारक्षण तथा यामिनीपूर्ण 
तिलकः मदमूसी वेद्धुटाचाये का शुद्धसत्व, टी° गरपतिदास्त्री का माघवीवसन्त, 
श्रीनिवासाचाये का क्षीराच्विदायन तथा प्रुव, नरसिह चालू का चित्सूर्यलोक, वैद्यनाथ 
वाचस्पति मट्ाचा्यं का चै्नयज्ञ, भाप्रेयवरद का रुविमणी-परिणय, दौलताताचाये का, 
युगलागलीयः वेद्धुटराघवाचायं का मन्मधविजय, राघामंगल-नारायण का मुकरन्द- 
मनोरथ, उदारराघव तथा महदव रोत्लासः, नृत्यगोपाल-कविरत्न का म।चव-साधना- 
नाटक, पद्मनामाचायं का गोवर्घनविखास तथा घ्रुवत।पस आदि । 
भाण 

जयन्त का रसरत्नाकर, केरल्वर्मां की श्शृद्धारमंजरी, श्रीनिवासाचा्यं की 
शद्धा रतरंगिणी, उदयवर्मा का रसिकमूपण, भविनाशी स्वामी का श्द्धारत्तिलक, 
श्रीनिवास का रसिकरंजन भादि । 
ईहामृग 

छृप्णावघूतपण्डित का ईहामृग गीत । 
डिम 

रामकवि का मन्मथ-मन्यन । 
व्यायोग 

दामोदरन्‌ नम्बुद्री का मक्षयपव्र, तम्पूरन्‌* का किरातार्जुनीय व्यायोग । 
वीथी 


दामोदरन्‌ नम्बुद्री की मन्दारमालिका 





१. चक्रे व्यायोगरत्नं त्रिपुर-विजय इत्यस्ति तोऽयं रसादयः । इसमे लिट छकार के 
प्रयागत प्रतीत होता है करि पद्मनानकी मृत्यु के परचात्‌ इसका अमिनय हुभा । 


इनके विरचित जन्य एकाकी वे-सुमद्राह्रण, ददाकमा स्वरित भौर जरासन्ववध । 





वीस्वी धती के नाटक 





श्रघ्याय ६६ 
पार्थपायेय 


कािराज प्रमुकारामण विद्‌ का पापाय उल्लाप्य कोटि का उपरूपक ह 1१ 
इसके रचयिता काशिनरेदा १८८९ से १९२५ ई० तक रहै ह। मूमिका-लेष्ठक 
वामाचरण मद्ाचाे ने रेखक का पस्चिय देते हृए वत्ताया टै फि वे सतत शान्तमृति, 
सनातेनघमं के मूते स्वस्य ओर वृद्धावस्वा मे मी युवको कीमांति परिश्रमौयै। वे 
कविता करने मे निपुण थे, साथ ही वेदान्तविद्या के पण्डित-प्रकाण्ड थे \° वे सूक्ति 
सुधानामक संस्कृतपत्रिका मे मौ अपनी कवित्तये प्रकाञ्चन कराते ये । श्री पभुनारामणः 
सिह ने युवावस्या मे दस्की रवनाकी थी । 

पायेपायेय का प्रथम मभिनय विद्रत्परिषद्‌ के भदेदानृमरार हुमा था । 
केथावस्तु 

मुमद्रा को भर्जुनसते प्रेम हो गया--दइस वात को भजुन भी नही जआन्ताथा। 
समद्रा चिव्रपलक पर अजुन का चिव वनाकर मनोस्जने करती थी। चि 
के तीचे उघने क्िता पा-- 

अशचनुवन्ती परिवोदुमात्मना भर चलन्मानेततगढरामिरी । 
प्रवर्धमानां नमाररक्षते यदुन्मली तिष्ठति माधवीलता ॥ 

उसकी सलो ने स्वपरं एक भौर बजुंनका चित्र उसी फलक पर बना दिया। 
उस चिघ्रफलक को वहु नूप्केसे थि हए नारदने ले जाकर हेत्तिनापूरमे किसी 
नौकरकरे हायसे अजुन को दिल्वाया। यहं द्रौपदी के हाय में चला भया 1 

नारदम सोचा किकृप्णके दवारा उलूपीको प्राप्त करनेके उपक्रममे मेरी 
अनुगृहीत अप्रं कामी उद्धारहो जाना चाहिए । नारद युषिष्ठिरकी समा 
मे विमान से उतरे ओौर ष्ण, युधिष्ठिर तया द्रौपदी ने उनका सत्कार क्या। 

माारद नै युधिष्ठिरस कहा क्रि आप लोगों मे कल्ह्‌ हौ कता हैः यदि भ 
यह्‌ नियम नही यना लेते किं हमं सव की एक पत्नी द्रौपदी किसी एक पति के घाथ 
१. टका प्रकाशेन रामनगर राज्य के दानाव्यक्ष श्री लक्ष्मण क्षा कै द्वारा 

१६२० ई० मे किया ग्याथा। इसकी प्रति रामनगरके राजाके पुम्तकाच्य 

में भौर विश्वेनायःपुस्तकालय कासो मे प्राप्य है! 

२. सूकर वे प्रस्तावना में लेखक के निपयमे वताया दै 
कपिलस्य मतं पतच्जलेः कणभुम्गोतमयोस्व छृर्स्नेशः 
निगमान्किल वेत्ति सोत्तरानपि साहित्यसमुद्र-मन्दरः 1 
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एक वर्षं रहेगी उमैर पति के साथ रहते उसे दुरा पति यदि देखे तो १२ वपं ब्रह्मचारी 
रढकर धूमे । यह्‌ नियम समी मादो को वततला दिया गया । 


एक दिन किसी ब्राह्मण की गाय चोरचुराले जारहैथे। उसकी रक्षा करने 
के ल्एि अजुन को गाण्डीव की भआवदयकता मा पड़ी, जो युचिष्टठिरिके कक्ष में 
था। उसेचेनेके कलि वर्हां गयेतो द्रौपदी को देखने मात्रसे उन्हं १२वपंका 
वनवास लग गया । 

युधिष्ठिरने गलजुंनसे कटा कि वकवास है नारदके सामने की हर्द प्रतिन्ना, 
जिसके मनुसार तुर्दँ वन जानादै। अजुन जनिकोही थाकि उसे एक पत्र हारक 
से मिला। अनजुनने उसे पहा नहीं भौर कहा कि पत्राचार भादि ब्रह्म 
चारियों के लिए नहींहै। घजुन सवसे भनुमति लेकर चेरते वने । 

अजुन गंगाहार पहुचे । व्हा गंगामें नहनेिके लिए उतरेतो किसीस्त्ीने 
उन्हे पानी में ही पकड लिया । विदूषक ते भजुन की यातं च्वनि सुनी मौरलोगोंको 
वताया कि किसी डाकिनी नै उन्दँं पकड़ लिया हि । 


भागे चलकर उलूपी के साय अजुन प्रकट हु । भुन से उलूपी का गान्वरवे 
विवाह हुभा गौर वह्‌ प्रसव के लिए पिता के घर चली गर्द । इसके पर्चात्‌ चिव्राद्धदा 
नायिका भमजुनके निकट आई । एक दिनि चिव्राद्धदा कै निकट भजुन भावा 
जीर चिदूपक से कहा-- 


ग्रस्या दशरनेनाकृष्टासिमि । 


वहं उसके पीछे चला किपितासे दमे मगि लूगा। इधर निकट भावे हुए 
चिव्राद्धदाके पितासे मजुनने सुना किमू्ञे योग्य वर नहीं मिल रहाट । उसके 

भ ८ यु टं दार 
अमात्यने अजुन का परिचय दिया गौर तमी द्दोनार्थीं वनकर युन मा प्हूचा। 
चित्रवाह्न नै चुन से प्रमावित होकर उसे क्न्यादे दी पर समय लगाया कि इसका 
प्रथम पृत्र चित्रवाहन नामवारी होगा । कुछ दिनों तक उसके साथ रहकर भचुंन 
अपनी ब्रह्मचये-याचा पर भगे वटा भौर चिव्राद्धदासे वौला कि काम समाप्त करके 
तुमसे पुनः मिलू गा। 

अजु न परूमते-फिरते हारका के पास पहुचे । व्हा मृनियों के जलायाय में स्नान 
करते परमथ उन्हें पानी में एक रमणी वर्गा नामक मिल गर्द । प्राहृर्पिणी वह॒ चुन 
कापर पक्डते ही स्वरी वन गई थी । यचुंन का कट्ना हु-- 

वदनविधुविनिन्दितारविन्दा ननु कनक तिदत्तचित्तलोभा। 

कुचकलणनिसरृष्टमंगलेयं स्फुरति पुरो रतिरेव देवता मे॥ 


वर्गाकरूवेरकी दाक्षी थी 1 उस्ने वताया किजन्य तीर्योमें मीमेरी अन्य 
सविया ह । कंसे ग्राह वनीं ? 


पार्थेपाचेय ७२६ 


रिरं्वो वयं पंच ब्राह्मणेन तपस्यता! 
विघ्नं विचायं तदृत्तशावेन ग्राहां गताः ॥ 
ता वय त्ती्ेसलिते नारदेन दयाचुना। 
स्यापिता वो विमुक्तिः स्यादजुनस्पर्शनादिति । 
योद देरमे अन्य चार तीर्ोसे मो चुन चार रमणियों कौ निकाल कर लाये । 
वदि ने प्रसन्नता से गाया-- 
नुमः सदयो यशस्ते कारवारं गमिष्यामो निजं मोदादगारम्‌ । 
पृथयामाद्तियेणादुदार  समग्रानुग्रहं धत्सेऽवतारम्‌ ॥ 
वरहा से अजुन प्रमासततीर्यकौ मर चले । कष्ण मिसे । दृष्ण तने अन्हे भपने 
साथ द्वारका चलने का आदे दिया । द्वारकामे कृष्ण की दहिन सुभद्रा जुनकौ 
दिष्टी ॥ घुमद्रा की सी कौमुदी ने उसे गकर युनाया-- 
उद्दिश्य भाग्यवन्तमहो क मनोहर धत्से करेण सुश्र, कपोलं मनोहरम्‌ । 
देते को न लब्धुमतुल्यं मनोह रमायासयस्यथा्घमनर्थ' मनोहरम्‌ 
सख्यो ने कहा कर दुर्गा देवी तुम्हारा मनोरथ पूणं रेणौ । नेपथ्य से सुनाई पद्रा~ 
पुप्यामि साहसेन सुभद्रो यया त्वया संयोजयामि पाण्डूषुतं तं मनोहरम्‌ 1 
तव तो प्रषन्नतापूरवेक सुमद्रा ने गाया-- 
दरगे शरण त्वामुपयामि 
भजति जनो भवत्तीमनेकघा मुग्धा कति कलयामि । 
कवतमेकमथंमनुभवितु निजसुतेन शपामि । 
छच्णाुनादि क! रय मा पहुंचा । कृप्ण ने शजुन को सुमद। का दन कराया 1 
उन्दने शजुंन को अवसर दिया कि घकेते समद्रा को उदाने वृक्षोंकोदोदददेते 
ए देकं । ददी अजुन को द्रौपदी का भेजा पत्र मिा। द्रौपदीने बजुंनके पत्रौतर 
मे लिताथा- 
प्रियप्रसंगाय किल प्रियस्य प्रीखाति या योपिदसौ प्रशस्ता। 
मा भूत्सपल्नीतिनिजायंसिदि-वुद्धिनिपेवेत पति हि तां धिक्‌ ॥ 
से अवसर पर ङृप्ण का साराव्येान सुमद्रा मे भ्ननुधक्त या । सन्ध्याक्ा समय 
आने पर भरुमद्राघरकी भोर चली। उते चुन का ध्यान करते-करते चलानही 
ज्राताषा। तवेतो भजुंने ने उसे करावलम्वन देते हए कहा-- 
विलप्य शून्था विदिशा विचिन्वती यदथमेवं करमोर्‌ कम्पसे । 
नितान्तदा्दन गतो व्रिधेयतां ददाति तुभ्यं संकरावलम्बनमू (1 
प्ण, वकयमादि वहा मा पहुचे । वलरामने देखा कि षृप्ण का सुमद्रासे 
गरम च्नर्हाहै) वे अजुन को मुषले मारडात्ने कोह च्चतये। इष्णन 
सँमाला घौर सुमद्रासे कटा कि यह्‌ तो दुर्या देवी कौ इच्छानुखार अर्जुन बुम्दँ पतिष्प 
भं मिला ह 1 ठव तो नाचते हृष्‌ मधुमंगल नामक विदुपक नै मरतवाक्य पदा । 


७३५ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


नाट्यशिल्प 
पार्थपायेय मे तीन अङ्कु ह । इसका आरम्म विप्कम्मकसे होता है। 
विदूषक के हास्यकौी दिवा कुछ दूसरीदीहै। नारदके कुछ कहने पर उसने 
स्वगत सुनाया कि कोई विपत्ति अव मयेगी ही । 
अन्य स्थलों पर मी हास्य प्रायशः सुपरिष्छृत है । 
रंगमंच पर नायककोटिक कोई न कोई पात्र प्रे अकमे रहना ही चाहिए । 
इसमें एेखा नहीं हो सकारै। प्रथम अंकके वीचमें कुछ देर तक अकेले मधुमंगल 
विदूपक रंगमंच पर दहै । उसके वादद्रौपदीकीदासी मीमा जातीरहै। इन दोनों 
से कु देर वाद दौवारिक आकर मिलता है । यह्‌ अमारत्तीयर। 
दौवारिक की इस उक्ति मे भदृष्टाहति (ग्ण) है कि 
देवात्त्यक्तपुनःप्रसक्तविभवाः पार्थाः सुखं शेरते । 
क्योकि इसके ठीक वाद पाण्डवो का विघटन भआारम्म होता है। अन्यत्र वह्‌ 
कहता ईै-- 
वेपिते कपाले तवोपलवृष्टिः । 
अर्थोपक्षेपक का काम पत्रे प्रथम अंके तिया गया ह । किरत्तनिया नारको 
की मति नायक का वणंन सुनाने के लिए चूलिका का प्रयोग हा हि । यथा, 
उत्लध्योटज-संघपुप्पितलतागन्घान्वमृ गावली - 
भद्का राक्रुलक्राननान्त र-- मिलत्तीर्थ॑प्रदेणापगाः। 
विप्रैः साकमुपासिताद्लिक विधिनित्यप्रबुद्धाग्तिभि- 
गंगाद्रारमूपागतोऽ्य निवसत्यक्लेफमेषोऽचु नः ॥ 
नेपथ्य में स्त्री गौर पुरुप की भअञुंन-विपयक वातचीत प्रक्षकों को सुनाई 
पड़ती है । 
यह उपहपक मनोरंजन कौ सामग्री से मरपूर है । गीतोंकी भधिकता प्रायः समी 
उद्यमं विशेपहै। 
दवितीय भद्ध मेँ तित्राद्धदा मौर भजुंनके विवाह के अवसर पर मधुमद्धल 
नामक विदूपकं नाचता मौर गाता है1* इसके पहठे गीतों का सम्मार रोचक है। 
नायिका उलूपी गाती है- 


मृविकग्रो हही गमिस्सदि दल्लहो तेण हीणं जी विदव्वं दत्लहं 
अत्तणो संयो प्रत्तणो शिम्मोडग्रा जे दिद्धिग्रा ग्रतदाणं दुल्लहं । 
दुटलटा सव्ये जा सच्छन्दिश्रा कण्णच्राणं भोदि एदं दुल्लहं 

वरप्पश्रोए वम्ममाराहैदि जा सावो एदं कलत्तं दृत्तं । 
जा विश्रोग्रो श्रज्ज उत्तादौ भवेदेव दिस्सं किन्तिस्सत्थं दत्लहं ॥ 


१. नाटकोय मनोरंजन की दृष्टिसे द्वितीय मद्धुमें विदूपके का रोना मी क्म 
महत्त्वपूर्णं नहीं है । 


पायंपायेय ७३१ 


रंचिरशयुचिनखै, पाटलापत्रपुप्पं पचिवाद्ग लीमिश्च खजु"रगुच्छम्‌ । 

पदाम्यां भ्रवालं तरोः पा्णिगुरफे न पवन्विय जंवयाघः शिफाकाण्ड- 

मष्ठीवत्ता जालकं चोरुयुग्मेन रम्माप्रकाण्डच्छवि सच्चितम्बहये- 

नापि वृकषप्रकण्डस्वस्थून्तता वुं लत्वे शुभे। 

यथेपिक्ेपकोचित सामप्री है ततीय बद्धमे्र्गा दय अजुन ते अना भोर 
जपनी सदियों का वृत्तान्त वत्ताना । 

एक ष्टी त्रृतीय बद्धे दूरस्य कनेक स्यलो की घटनार्ये दृश्य है । प्रमासतीयेसे 
उजुनष्ृष्ण के रथ पर द्वारका जति हँ । बद्धः यद्यपि दृषयो म विमाजित नहीं 
बताया गया है, किन्तु इसको पढ़ने रे स्पष्ट प्रतीते होता है कि भद्ध मे 
उनेक दद्य है । 

परमूसिहं की उक्तियां वखञशालिनी है विदूषक नारदके जानिके वाद यपनी 
पंडा निकालता है-- 

भो मृहऽ्धारकं निक्षिप्य दूरमपक्रानतौ नारदः । 


कही-कही मावानकारो शर्ब्दो का सुष्टु प्रयोग टै । यथा, 
१--अले मामो घडफंडेदि मह जीमो 1 

रही ही इदो भरज्भणन्द वणसदो । 

द--दुमटुमी ठंटणादि 


ग्र्याय €७ 
हरिदास सिद्धान्तवागीश्च का नार्द्यस्ाहित्य 


मारत को स्वातन्च्योन्मुश् वनाने वदि वीसवीं शरताव्दी के संस्छृत-कविर्यो मं हरिदास 
तिदधान्त-वागीदा सर्वप्रथम नाटककार 1 इनका जन्म १८८६ ई म फरीदपुर 
जिचिके कोटालिपादामें यनदिया प्राममें हजाथा। इनकी माता विधुमृखी बौर 
पित्ता गद्धावर-वि्ालद्ुारये 1" कमी नकी जन्ममूमिमं करौं दिव के मन्दिर 
ये । सम्नवतः इती कारण इमे दूषरी कायीदटीकहूतर्ह। इन्टीकी पूवपरम्पदामं 
युप्रसिद्ध मधुमूदन सरस्वती दए । हरिदास हिन्दु मं उच्व-नीच नावे कौ धनुनित 
मानते ये 1* उनका स्वर्गेवास २५ दिक्षम्बर १६६१ ई० में हमा । 

हरिदास नै जीवानन्द विदयापागर से साहिव्य-चास््र का घध्ययन किया । इनकी 
प्रतिना वाखावस्ासे दही चमत्कारकारिणी रहीदहै। ५ वर्पकी वस्या उन्होने 
कंसवव नाटक तथा चम्पू का प्रराण्न क्रिया था; १८ वर्प की अवस्था मे जानकी- 
विक्रम नामक नाटक तया १६ वपंकी थवस्यामे गंकरसम्मव्र नामक खण्ड काव्य 
तथा २० वपं की यवस्या म वियोगवैमव नामक खण्डकाव्य का प्रणयन किया 13 

कवि के परवर्छी सुप्रसिद्ध नार्ट्कौ मे विराजसरोजिनी, मिवारप्रताप, शिवाजी- 
चरित धीर वद्धीय-प्रताप उच्चकोटिकर्ह। द्रिदाप्तकै भन्वग्रन्यहुं दविमणीह्र 
{ महाकाव्य ), विद्यावित्तविवाद (खण्टकान्ध), सरला ( रल संस्टछत-गद्काव्य ), 
स्मृतितिन्तामणि, काव्यकौमृद्री ( वंकारग्रन्य ) घौर वैदिकवादमीमांसा । उनकी 
वंगा-नापा मं चिी पृत्तकें ईहु--युधिष्ठिरेर समय त्तया विववार धनुकरत्प । वेदिकः 
चाद-मीमांा एतिहासिक ग्रन्यदहै। उर्टनि मदामारत की टीका भादि ते वनपर्व के 
कख घं तकं प्रकादित की । 

ट्सिदिसने नक्िपुरनरेयाके टोले प्राल्यापक पद पर काम क्रिया। ट्र्िस 
क्रा ह्िन्दुत्वामिमान प्ररोचक् दू । यया; 

दिन्दुरेव हि हिन्दूनां विकृतः कर्ते तिम्‌ । 
मृद्गरीकरतलौद्‌ं हि' लौहं दन्ति णा्वतम्‌ ॥ मिवारघ्रताप २.१ 


४ 


4 


टस नाटक के पचम ज्म प्र्तापके मुटु से कृटूलाया गया &- 
टिन्दुमिरेव द्िन्दूनां ह्िसया संवृत्तोऽ्यं सर्वनाण्ो भारतस्य । 
१. गंमावर के पिता कायीचन्ध वाचस्पति उच्च कोटि केः विद्धान्‌ ध्र । 
२. चिवाजी-चरितर्मे कवि नै दिवाजी के द्वारा थपना कावक्तम कटलवाया है-- 
प्रयमं हिन्दरुनामुच्चनीचनिवि्रेपेण प्रगाव्मेकतवन्धनम्‌ 1 
३. कोटाकल्पिादा मं १८६१ ई०्मं कंतवव का वनिनयदह्ूयाया 1 यदीं इनके 
जानक्रीविक्म नाटक क्या मी अनिनय च्या गवया था। 


देरिदास्र सिढान्तवागीक्च का नाट्यसाहित्य ७३३ 


शिषाजी-चरित में देशप्रम कौ वर्णना है-- 


विधम्येघीना ननु मारतप्रजा नदीभ्रवाहुं च गता मदर्वता। 
न तृन्तति गच्छति निष्फलोद्यमा परानृगत्यं हि लघोयसां क्रिया ॥ 


मिवार-प्रताप 


हरिदास ने भिवारुप्रताप्‌ नाटक कौ रचना वेग-षंवत्‌ १२५२ तदवुसार १६४४ 
० भे साढे चर मप्तमे की।\ दके दवं उनके सद्धीय.प्रताप का भेमिनय तीन 
बारहो चुका था, जिनमे इक काव्योतकपं घौर भमिनय की मूरि-मूरि प्रशंसा हुई 
थी । इते प्रोप्साहित होकर मिवार-प्ताप नामकं धमिनव खूपककी रचनाम 
कविवर प्रवृत्त हृए } 

मिवारप्रतापका प्रयम्‌ अनिनय १९१५ ६० मे कलकतो मे रटार-रंगमंच प्र 
पराच्यवाणी प्रतिष्ठान के उद्योगसे प्रथम वार हआ । नारक मौर उत्क मभिनयकी 
परशं हु । इसके भभिनय मे ठनेक एम. ए काव्यतीथे, विनोद, चास्त्री भादि 
उपाधिधारी भमिनेतता ये । स्वयो कौ मूमिका मे समी पष्प पात्रये 1 

भरष्तावनामे प्रदन उठापा गपाहैकरि क्या संस्छृत-मापा मर चुकी है? 
सूत्रधार का कहना है-- 
वेदादिशास्थनिचयस्कुटदिव्यमूतिः सा वाक्‌ किमन्यवचनादमराश्चियेत । 
मध्या्घसुव॑करगो हि यदि ब्रवीति रात्रिः किलेयमिति हन्त स एव मूढः ॥ 

नधे नाटकों के विरुद्ध एक वर्गं अवश्य धा, छन्तु संस्कृत के उन्नायकों की संख्या 
कुछ कमन थी, जो कहते पे-- 

नवं नारिकेलं नवीन च चेलं रमां चापि नव्यां गृहं नूतनं च ! 
वचेश्चःप्यरूं' विशेषे सर्वे रसन्नाः पुराणाच्वि रायाद्रियन्ते ॥ 
--प्रस्शवना में सूत्रवार। 
सूत्रधार ने दोष निकालने वालो को उपयोगी वराहकी उपमादीदै। यथा, 
दोपी जनो निजमूखे दधदन्यदोपं कुर्याद्‌ विनिन्दितुमनास्तमदोपभेव 1 
करन्‌ मलं हि वदनेन वन वराह श्रालोडयन्‌ परममेव परिष्करोति 11 


कथासार 

मानक्षिह्‌ राणाप्रताष के घर याया बोर उनसे साक्षात्कार तथा पक्ति-मोजन के 
लिए संवाद भेजा । राणा ने शिरःपीडा का वहाना बनाया नौर्‌ यपने पू गभर 
को मेजना चाहा। चक्ततिह पंक्तिमोजनके द्वारा मी सन्िकरकेने के पक्षमे 
या। यह्‌ सव देव कर मानर्सिह किन्न हसा! थोड़ी देर भमर कि वात ह्दैतो 
उषे धिता ने च्छे वृलाल्ि 1 मोजनतोदोकरे लिए लाया गवा, किन्तु अमर 


१. इसका प्रकाशन १९४६ ई० मे कक्कचेसे हो भकाटै) 


८३४ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


लौटकर पंक्ति-मोजन के लिए नहीं भाया। तवतो मानसिहुने नी नहीं खाया 
अर उसके हटने पर उसके दैखते-देखते गंगाजल से उसके पदाद्धुः को घोकर स्थान 
पवित्र किया गया । ततव मानक्तिह्‌ ने प्रतिज्ञा की- 
यद्मुप्य प्रतीकारं न कुर्याः वीर्यवानपि 
तदाम्बरं न यास्यामि यास्याम्यम्वरतां पुनः ॥ 
उप्रके जाते समय किसीने उसे सुना दिया कि अपने बहनो के साथ साना । 


मानर्षिह्‌ के जाने के पद्चात्‌ राणा ने समर लियाकि अकवर की गोर्‌ से 
मेवाड़ पर याक्रमणदहोमाही भौर उसने इसके लिए पूरी सज्जा करदटी। 

प्रथम भक मे मपने पक्के वीरोंके समक्न प्रताप प्रतिन्ना करते ई- 

त्वमपि यतस्व तावदस्मदुच्छेदाय, वयमपि यतिष्यामहे युष्मद्ुच्छेदेन 
चितोरोद्धाराय। 

सवने प्रतिज्ञा की--देह्‌कै शेप रक्त-विन्दु पर्यन्त, प्राणपर्यन्त मातृमूमि की 
रक्षा करेगे । 

राणा प्रतापने प्रतिन्ना कौ-- 

१. चितोरोद्धारं यावत्‌ सन्वया एव वयं प्रयोजने जाथमनि समरे 
प्राणानपि प्रदास्यामः। 

२. भोजने पादपपव्रमाश्रयिष्यामः। 

३. तृणणय्यामविशय्य यामिनीं यापयिष्यामः । 

४. वेशविलासं परिह्रिष्यामः | 

स्ने जगदम्बा के समक्ष हाव जोड़ कर प्रतिन्ना की- 

रामस्य भीष्मध्य वनंजयस्य यथा प्रतिन्ना सफला कृता त्वद्रा। 

तथा प्रतिन्नां सफलां कृरष्व नः चिरं च मृयाः समरे सहायिनी ।॥ १.२६ 

द्वितीय मङ्कु में महिला-मेखा का बायोजन है । सौन्द्य-प्रततियोगिता मेँ मूगल- 
रानियां सुन्दरियो को पुरस्कार वितरण करेगी । उसमे पृथ्वीराज कौ पत्नी कमला को 
अकवर के विशेप आग्रहेसे मागलेना पड़ा । मामे मूगलोद्यान में उसे उदयान 
पालिका मिली । उस्ने उसके सौन्दर्यं से मोहित होकर कषा कि इसे यकवर को 
सित करासकूः तो जीवन मरकी बर्थचिन्तासे मुक्त दौ जाढं। उसने प्रस्ताव 
क्रिया कि वापक्रो यक्रवर से मिलाऊे। कमला ते समन्न तिया कि यहु तौ घकवर के 
पादामें फंसाने काजक कमचरामेलेमें न जाक्रर वच निकलना चाहती थी। 
उद्यानपालिका उते.यक्वरसात्‌ करना चाहती वी । उसने लौरो कौ वुखाकर वलात्‌ 
कमला को रोकना चाहा । सटास्व कमला ने उमे उराकर च्दयानद्वारसे वाहूर 
निकल कर्‌ अपने चर का मार्यं यपनाया | 

वृत्तीय बद्धुं मे मानर्सिहने वक्वरसे वतायाकि राशा प्रतापने कैसे अपमान 
क्रिया इ, गौर वपनी प्रतिन्ना वताई-- 


हरिदास सिदधान्तवागौश का नादूयसाहि्य ७३५ 


मेवारजयमग्रतः कमलमीर-- संलुण्ठनं 
प्रतापधृतिमानयं प्रस्तमस्थ दित्लीपुरे1 
समं मु्चलमानक॑ः सदमि भोजनं तस्यच 
च्रमेण करवाण्यहं तव समेत्य साहायकम्‌ ।। 


राणा के माई शक्तसिह्‌ ने उसक। प्रतिवाद किया 1 अकवरने कहा करि यही 
विभीषण बनेगा । 

चतुथं भच्घुमे हृत्दीधाटीके युद्धका वर्णन दै! इसके मन्तहोनेषर इमीके 
गर्माद्धमे शक्त्रिहके प्रत्ता को उपना घोड़ा देकर सदरायताक्रनेकी कथाह) 
शक्त ने प्रत्पका पोछा करने बाले मुलतानी गौर लोरासानी सैनिकद्रयको मार 
गिराया । उसने प्रतापं को वुलाया । प्रतीप ने उसे पहचान कर कहा-- 


सुहुदापूत्तमो भ्राता दबुहंदामपि चोत्तमः 
सत्निपाते हि दत्तेऽसून्‌ ह रतेऽम्यत्र तानू विषम्‌ ४.४ 

शक्त ने देखा छि प्रताप हमे सन्दिग्व दृष्टि से देख रहै ह । उसनै तलवार कोप 
मेरलं दौ। उप्णीप उतार कर अलगरवा भीर हाथ ओडकर भतापके पात 
छविनय पृष्व । प्रतापे वैर पर्‌ पिर पडा घौर वत्या कि कते दो यदन-तैनिकौं का 
वधर्ियादहै। चोड़ीदेरमें राणा का रक्षक धोड़ा चतक मर गणा। उसके मरते 
समय राणाने ठते पला न्लला। उसके मरने पर राणाकेमुहसे निक्ला-- 

ससिले तरिशिरिवने तुरगः रणसंकटे सुनिपुण; सचिवः 
परमः सखा विचरण च चिरं नटि वाहनं ननु वदृत्तपि मामू 1॥४ १० 

पराजय के प्देचान्‌ राणा प्रतापको हधर-उघर गावो भौर वनो भकना 
पड़ा । भिवार-कशंल पर पणेकुटीरमें सपरिवार राणा रहने लगेये। प्रताप की 
प्रत्ीकामतथा कि वन्य जीन कठोरदहै, योग्यनहीहै। राघाका पुत्र भमरमी 
राजधानी कमलमीर काही समर्थकथा। वहु कहता है कि कमलमोरस्वगंटै तो 
यह्‌ वन्य जीवन नरक दै! 

एक्‌ दिन वनव्रिलाव उक्षोएकेरोटीकोले भागा, जिसे रानी गौरीगे अपनी 
कन्या इन्दिराके ल्षएिवनयाया। कन्याको सूखी रहना पड़ा, क्योकि दूसरी 
रोटी पकाने के लिए सामग्री नही धी । राणा प्रताप से यह सवे दुःख देखान गया। 
उन्होने निर्णय लिया कि आज दही अकवर कये सन्विपत्र नेजता ह! 

च्ठेशद्धुके पूवं अङ्धोवतारमे बताया यादे क्रि राणाने अकवरको प्व 
पत्र भेजा । उसका उत्तर भकवर ने पृथ्वीराज से चिखवाया । पृथ्वीराजने श्लिष्ट 
मापा राणा क्रो लिखा क्रि माप हम खव पतितो के लिए मी यवके कारण चे भव 
अपने ब्रतसे क्योभिररहेहै? राणाकौ समल्ञ भें वात बा गई। तमी मामा 
शाह ने अतुलित घनराधि राणा को दी, जिर उन्होने ००००० सनिकीं रौ 
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सेना अर तोप सज्जित करके २६ दुर्गो पर धिकार कर लिया भौर कमल्मीर भौर 
उदयपुर को समलंकरृत क्रिया । वे देवीदुरगे कौ अपने अधिकार में लाना 
चाहते ह । 
च्टे गद्धुमे देवीदुगं प्रहणका वृत्तहै। दुर्गे के मुसलमान भविक रियोंको 
राणाकीबोरसे समरसिह सन्दे लाया गौर उसके प्रत्यक्षीकरणके लिएपव्रके 
साथ कशा, श्ृद्धुला भौर तल्वारले भाया, जिनका व्यंग्य अर्थंथाकथासे कि 
च्ावक लेकर घोडे पर चो गौर किला छोढकर मग जागो, ऋह्धलासे कि तत्काल 
आत्मसमर्पण करो, तरवारसेकि चाहोतो यृदढमूमिमे ठ्डलो। दूत के सन्देय 
से करद मुसलमान अधिकारियों ने राणा पर घावा वो दिया, पर युद्धम पराजित 
हए । उन्होने भागते हृ दुर्गे मे माग छगवा दिया, मिल्लो न परिख।-जल स नाग 
वुल्लाई । दुर्गपति दाह्वाज को निगडित किया गया । प्रताप की विजय हू । 
नादट्यणिल्प 
नृत्यगीत का आयोजन कवि को प्रियहै 1" क)ली पवेत से उतर कर मील सैनिक 
प्रथम अद्धुमे गतिर्द- 
महु महू महुरं सीह सीह शिश्चरं पिड प्रिड चतुरं वीर। 
लहु लहु चरणं वहु वहु करणं संहर जवणं घीर्‌॥ 
करेहि जीवएपणं वरेहि ण॒ पहरण । 
माररेहि जवागणं पत्थरसमस्तरीर॥ 
चतुर्थं घद्धुके समाप्तो जाने के पदचात्‌ चतुर्थाद्धु ग्माद्धु मिल्ता ट्‌ । यह्‌ 
मी के एक दृश्य के समकक्ष है । अन्तर यहीहकि दस दुश्य की एक प्रस्तावना मी 
जिसमे एकमात्र वक्ता सूत्रवार है। एसा प्रयोग पूववर्ती नाटकों मं नदीं मिलता । 
गमद्धु फी कथावस्तु मूल क्थाका्वंशहीह 
देरिदास एकोक्तियो से नाद्य कया को मण्डित करने में निपृण हँ । द्ितीय बद्धुं 
के आरम्ममें पृथ्वीराज की पत्नी कमला अपनी एकोक्ति में बर्योपक्षेपकोचित 
सामम्री स्रूचित करती है कि कंसे अकवर ने मेरे पति युफ महिला-मे्ामें मान 
च्नेकावाग्रहुक्यिादहै। मुके पत्तिने भेजा है! दिल्टी के पुरातन ्वदिक सास्टरतिक 
यैमवकै स्यान पर हिन्दुत्व की हीनता का दद्य देखकर वह्‌ पनी माननिक पीडा 
व्यक्तं करती है । वह्‌ सोचती है- 
यः किल हिन्दूनां गौरवरतरिरस्तं गतः, स क्रि पनर्नोदिप्रान्‌ | 
उसे राणा प्रताप कौ स्मृति दौ भाती दह 


@# ८] 





दवितीय लंक मे महिलागोंका गीत-हि मवुपदहे मघुप' इत्यादि चतुर्थं वंक में 

चारणा का गीत “वाव वाव वीर तुमुखुरणमव्ये' दत्यादि पंचम वंक में घावुक 

नीर मबुक का गीत “हगे ण इस्सं सादुफटाइ" सनृत्य तया तत्‌ कार्यं च कुत्तः ` 
प्रवत्तित टू । पपठ बद्ध मे तीन वेद्यायों का सनृत्य गीत है- 


हरिदास सिद्ान्तवागीश का नाटुयस्राहिति ७३७ 


एकः स्फुलियो प्रसते महावनं श्रः किलंको धुनुते जगज्जनान्‌ । 
एको मरुत्‌ पातयते च पादपाव्‌ एकः प्रतापोऽपि तवेद्‌ विधिर ॥ 
वहे मागे म मुगलोचाने को देल रही है भौर गपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करतीदहै। 
कुञ्जे मंजु मंजु रटति मधुकः सुमनो रसपः 
सातिशयगुणवानु गुएगरणरववान्‌ मोहित-- 
पादपः सेवितचिटपः इत्यादि । 
यह दुर्य सवथा अनावश्यक होने पर मी इपीलिए समाविष्ट किया गया 
क्रि कति इतके दरार प्रको का मनोरंनन चाहता था 
तूतीय शद्धः के आरम्म मे यकवर की एकोक्तिमे सम्राट्‌ पद की विडम्बना, 
कमला हारा उपेक्षा, वित्रिव पर्मानुथायियों के द्रा उत्पनन वेदो के कारण उसकी 
मानिक चिन्ता भोर प्रताप्र-विपयक व्यग्रता व्यक्त की गईं हे । इसी भक मे भानिह 
के द्धारा प्रस्तुत स्वगत की सामग्री सर्वथा एकोक्तिके योग्य है! । यह्‌ स्वगत मतिदी्धं 
है। भब सेक वह्‌ स्वेगतमे व्यापृत रहा, तथ तक अकवर भोर सलेम चुपचाप 
गमंच पर रह--यह नाट्योचित नहीं है1 इतनी दैर तकपात्रोको रगर्मच पूर 
सुप्प रतना मस्वरामाविक मी है) 
चतुथं अंक पै आरम्म मे दाक्तसिह की एङोक्ति है। दसम वहु थपनी, 
मानतिहि की तथा प्रताप की ह्थितिका माकलन करते हए लाला प्रकट 
करता है-- 
यदि वयमत्र संग्रामि विजयलक्ष्मी" लप्स्यामहे तदावश्यमेव भारताद्‌ 
यवनापस्ारणेन साम्राज्यमारोपयितुमेव यतिप्यामहे । 
रगपीड पर चतुधं जंक भें चेतक्‌ घोडे की भूत्य होती दहै। अश्व को रंगमंच प्रर 
लाना संसृत नादय साहित्य मेँ विरल योजना है । 
यद्धुमागमे नेक स्थलों पर मर्वोपक्ेपकोचित सूचनार्ये दौ गयौ है । .पया 
टृतीय अद्ध में मानिह्‌ का अक्बरसे मोर गकवर का सेलिमसे राना प्रतापदारा 
किया हुमा घपमान, मानर्िह का स्वगत मे वतलाना-- 
यवनेन कन्यायाः पाछिं प्राहयता ततिनेव नुन्नो जात्तिवर्मः } 
पष्ठ अद्धुःके पूवे अङ्कावतार है। यह किसीमी दुष्टिसे दिष्कम्मकसे मिनन 
नही र । कविने द्वक्षका नाम अद्धुयवतार क्थो दिपा--यह दुर्बोव है 1 
युद्धमूमि पर राणा प्रताप मौर सलेम कौ वातनीत का अवसरः प्रस्तुते करना 
हरिदत्त वदि है ) सेम कता है 
सवनम चरणान्ते प्रार्थय प्राणभिक्नां परिहर च मिवारान्‌ वेन्दिभावं भजस्व 
सह्‌ च यवनजात्मेरेकपात्रे किला सपदि निगडितः सन्नन्यय द्रार्त्नियस्व ॥1 


१. देषा गता है कि हरिदास स्वगत बौर एटोक्ति का - अन्तर नहीं देव रहैये। 
४७ 
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मला ठेी वातं सुनने क लिए प्रताप पैदा हमा वा? 
कतिपय अद्धो का विमाजन दृद्यों में मिलता है । प्रथम अंक मेदो, चतुर्थं भद्ध 
मे पाच, पंचम संक में तीन मौर षष्ठ भंकमें छः दृ्यों का विधान है 1" 
अङ्कु मे नायक कोटिका कोई पात्र होना ही चाहिए -दइस नियम का निर्वाह 
इस नाटकमे नहींकिया गयादहै। द्वितीय बद्धुमें केवल दो पात्र मान्त ह- 
उद्यानपालिका भौर कमला--अक्तवर के समा-कवि पृथ्वीराज की पत्नी । नाटक में 
पुरुपपात्र लगमग ४० भौर स्त्रीपात्र ११ ह । यहं संख्या अविक प्रतीत होती है । 
अद्धिया नाटक की माति पा्र-वणेना की गर्द है, किन्तु सूव्रवारफे मूसे एेसा 
न कराकर रगपीठ पर पहले से वर्तमान पात्रके द्वाराः । तृतीय भंकमेँ अकवर 
मानरसिह को याता हृधा देखकर कहता है-- 
म्लानं-मुखं हदयदुःखमलं व्यनक्ति रोपानलं मनसि शंसति तीव्रदृष्टिः ॥ 
आवद्धमुष्टिरपि वक्ति दृटप्रतिन्नां तस्मादमूट्िषमदुघंटनैव कापि ॥ 
नाटकेमे वन्य जीवन की की प्रस्तुत करना एक विरल विशेषता इस रचना 
कीडहै। राणा प्रताप भपनी कन्या इन्दिरासे पृतेर्हकि तुमको राजधानी अच्डी 
लगती है कि यह्‌ वन ? वहु उत्तर देती है-- 
अत्र घूलिः प्राप्यते, पृष्पं लम्यतेः निभरजले प्रेक्ष्यते, पक्षिरवश्च श्रुयते । 
च्ठे भद्ध में रगपीठ पर शक्त भौर नूर का परस्पर युद्ध मनोरंजक हैर 1 
कवि ने कत्तिपय स्थलों पर श्रवानुसारी शब्दोका रम्य प्रयोग किया हु । यथा, 
हुलहुल्लिका, गुडम्‌, गुडम्‌, दुम्‌ आदि । 
षस नाटक के प्रथम द्धु की कोई भआवदयक्ताही नहींथी। शसम घकवरके 
चरिरिके घूमिल पक्ष को प्रकादित किया गया टै। वस्तुतः इस दधु की कथावस्तु 
नादट्य-कथा से सर्वेवा असम्बद्ध है । 
देशप्रेम 
मारत्तीय स्वतन्त्रता के लिए युद्ध का मन्तिमि चरण था जव ह॒रिदात्त ने माया- 
स्व-स्वजीवन--दानेन रक्षणणीर्यव जन्मभूः । 
म्रादत्ते हि सहद्‌वस्तु स्तोक्त्यागेन वुद्धिमान्‌ ॥ १.२४ 
१. दुव्यों का निदेश मुद्रित पुस्तक में नहीं है, विन्तु आारम्म मे यवनिका- परिचय में 
मिलता है। 
- एसे वेनो से नाटक कौ ममिनेयता के साथ ही उसकी पठनीयता मी नाट्यकार 
की दुष्टि मे वमौप्ट प्रतीत होता है। 


~ इसी अद्धुमे राणा प्रताप गौर साट्वाज दोनों तलवार चकर रंगपीठ परदी 
. लने के लिए समृत्सुक ई । 


९१ 
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मारत को हिन्दुस्वाने रहना है-- 
दिन्दुस्याने यवनवसतिर्नोचिता भारतेऽस्मिन्‌ 
नीहारीषस्थितिरिव शगर्दुव्योभ्नि नक्षत्रदीप्ते ¦ 
तस्मादस्मान्तिजिनिजविया यत यूथं स्वदेशान्‌ 
यल्रस्रोतः छवहु न सवुच्छिन्नमिन्नाच्छरी रात्‌ ॥ ६.१३ 
नाटक कै घन्त मे सुप्रमदेवोपाध्याय कहते ई- 
सन्तानपोपौ परदास्यपाशान्‌ मतव मुदनैव च जन्मभूमिः । 
लोकोक्ति-सौरम 
लोकक्तियों गौर बन्योक्तियों रा प्रयोग ्रमविष्णु हि । यया, 
१. श्रयं कल्याण--कट्तोलः स्वथं सम्मूखमागतः! 
वृदेन स॒ विशातन शिलाबन्षेव वारितः) १.१२ 
२. यावतीह गृहिखो वनसम्यत्तावती ध्र वममुष्य हि चिन्ता । 
चिन्तया्िविकले रित लोके छान्तिमन्नहि सुखं समुपैति ।\ ३.१ 
३. दारिद्रयं नाम सवेजान्तिनिदनम्‌ 1 
४, सम्मते याति वंमत्यं सरसे विरसरायते 
दक्षिसो च मवेद्‌ वामा रामा चित्र-चरितिका॥ ६.८ 


शिबानौ-चरित 


क्षिवाभीषेरिवे का अयम समिन स्वाधोनता-दिवस-यात्राके यवक्षर पर हुमा 
धा । मूत्रधारने वतायै कि मारतदासिपोमे देश्ग्रेम को परोञ्ज्वलित कएने के 
लिए हम अभिनय करना चाहते ह । यथा, 

येन हि साम्प्रतं स्वं एव स्वाघोनतां कामयते, वयं च तदुदौीपनमेव 
कच्चित्‌ प्रवन्वमभिनेतुममिप्रेमः 1 

धिवाजीचरिते की रचना शकस्वत्‌ १९६७ तदनुसार १६४५ ईण्मे हई घी ।* 
सके पूवे कविने मिव प्रत्तपकी रथन कौ यी1 सूत्रधारने इसे भिवार 
प्रतापानुज नाम दिषा है । स्वना समयोपयोगिनी है--यह्‌ सूवषार का वक्तव्य है । 


कथसिार 
पाठशाला मे पते हृद्‌ हिका ते धपते सरथ गोविन्द के पने प्रर बताया कि 
गु लोख शत्र पठने क कहते ह ओर मन षह्ता है स्व ग्रहण कदनेकेकिए।॥ 


.१. कोकतु नणेन्दुिते शकाब्दे । 1 क 
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क्षत्रियतो राज्य करनेके किए होता ह) राज्य यवनोंने हडपरखाह। रावभों 
की संव्या विञ्चालहि। शिवाजीको मी मपे बनुयावियों कौ संस्या बढ़ानी है) 
न्दे पहला सावी मिला सहपाठी गोविन्द, जिसने कटा-- 
सम्पदि विपदि वालिशं दछयेवानुवत्िष्ये भवन्तम्‌ 1 
राजनि च त्वयि मन्त्री भवितास्मि कारायां च सहगामी ॥ 

अन्य सायियों ने सम्मिक्ति होकर हिन्दुओं की दुर्बला का वर्णेन किया। 
रिवाजी ने कहा- 
सुखमयमपि हिन्दुस्थानमप्यद्य हिन्दोनं खलु वक्षवियोग्यं भोग्यमेतत्पिशाचैः। 

शिवाजी ने सपनी योजना कार्यान्वित करता भारम्भ कर दिया । ह्ितीयाद्धुा- 
नुसार तोरण दुगे का भव्यक्ष करीमववपत विलासी था। उसकी सेना जलदस्युभों का 
दमन करने गर्द यी 1 उसी समय वहां रामहरौ नामक कपटी सावु उसके पास भाया । 
उसने करीमका मनोरंजन करनेके लिए अपनी नर्तक्ियों से सनृत्य गीत कराया 
ओर स्वयं वंशी वजाई । इसके परचात्‌ सरकत ट्षखाने वाले अपना करतव दिखाने 
के लिए बुराये गये। साबु पनः वंशी वजाने लमा गौर उसके निर्देशन मेँ १०, १२ 
वीर मीपण युद्ध का असिनय करने लगे । 

रीयही वतिं वदल गई । साधु चिवाजी था । उसके संकेतानूसार समी 
नर्तकिर्यां गौर सकंसके युवक वीर योद्धा वन करः दुर्गाविकारियों पर चट्‌ वैठे। 
करीम वक्स को गोविन्दने शिवाजी के घादेश से चन्दी वनाया 1 प्स प्रकार द्वितीय 
अंक मे तोरण दुर्गं पर दिवाजी का अधिकार हौ ग्या। 

तृतीय घंक में वीजापुर फे सुल्तान नादिर को सूल रहाहं किम पराधीन दहं 
इसी सभय राजदूत ने उत्ते सूचना दी करि अपके राजस्वर-सचिव पूना के मूस्वामी 
साहनाथ के पुत्र रिवाजी ने घापके तोरण दुर्गे पर भविकार कर ल्या। दूसरे दूत 
ने उसे स्रुचनादी कि पुरन्दर दुर्गे शिवाजी ने रसन्यवल से जीत लिया। नादिर ने 
साहनाय को बुलवाया । उन्होने वताया कि मेरा पुत्र धममराज्यकी प्रतिष्ठा करना 
चाहता है। नादिरनेकहाकिस्सेहुजूरमें हाजिरकरो। साहनायने कहाकि 
पुत्र की प्रगतिमेंर्म वाघा नहीं डाल सकता । नादिरने कहाकि तवतो तुम्हैं मरना 
पड़ेगा या कारागार में भेजना पड़ेगा । सादनाय को वन्दी वना तिया गया। 

नादिर ने भफजलं नामक सेनापत्ति को बुलाकरर उससे कटा--शिवाजी का भन्त 
करना । यफजल ने कटा- 

चातुरीतर एवे चतुरं व्यापादयिप्यामि) 

चतुर्थं जंक में पूर्ववदिति घटनां की सूचना संवादद्वारादी गर्ह । पंचम शंक 
मं चौजापुर का सेनापति जफजनल खां शिवाजींको मारेके लिए्‌दो सहकमियों 
के साथ माया} मिलने के पूरव स्वागत-वाणी के पद्चात्‌ आलिगन करते समय 
द्विवाजी की वाई कुक्षिमें वह्‌ कटार घुसेडने लगा । वचकर शिवाजी ने वनख से 
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फजल का उदर-विदारणः कर दिया । दोनों सावी मी रिवाजी के साथमे वीरो 
केद्वाराभार डकेगये। फिरतो दोनों पक्षोके संनिको का तुमुल युद्ध हभा। 
भफनेल के पक्ष की पए्रराजय हुई 1 


चठ ंकके पूर्वं विष्कम्मकके भनुसार बीजपुर के सुतान नादिरशाहके 
द्व िकाजी के दमनके कुच है। इसमे क्चिवानी ते प्रूनाकी दिजिय करती 
है) दित्लीरवर्‌ ओौरंगजेव ने शिवाजी के विरद घायेस्ता ला के सेनापतित्व मे 
दावाजी को ध्वस्त करने क लिए फौज भेजी । सयेस्ता डा को नादिरदाह को मी दमम 
करना था। उसने दस वीच शिवाजी की वीजापर सुरुतानस्ते मिडम्त होने पर 
पूनाकोजीत लियाघा! बीजापुरकी सेनाको परास्त करे पूनाको शतुभोंके 
हायमे जानेका समाचार जानकर शिवाजी पानहालादुगंमे धागयेये, जहां 
शिवाजी के माता-पिता पहेले ही आश्रदक्तेचुकेये) शिवा कौ माता भवन्ती 
देवी युद्धकलेमे निपुण थीं) ये युद्ध-मूमिमें जाती थी । यथा, 

क्षिपन्तीवाक्षितो वह्धिमस्तिचर्मधरापरा। 
रगएचण्डीव चण्डश्रीः साटोपमटति द्रत ॥ ६.३ 
हिन्दरमों के पतन से वे छिन्त ह । उनका कहना है- 
भ्रायः कालिवशाद्धिलुप्तविभवेा हन्ताधुना हिन्दवः ॥ 

पूना पर प्स्तामी क्षण्डे से जयन्ती का हृदय जलता या। उन्होने स्वियोंकी 
सेना बनानि फी योजना धनाई। पूनामे सापस्ताखां दुर्गाष्यक्षथा। एक दिनि 
माकर शर्मा नापरक शिवाजी के सहपाठी ओौर सहकारी सेनापति ने वैष्णव-साधुवेश 
मे स्तायप्ताप्तेमेटकीयौरकहाकिमेरीमाताफाशटवले जाने का मा भापके दुर्ग 
से हकर है । सायस्ता के उदार विचार यथे । उसने अनुमति देदी। 

योष्धीदेरमे शवयात्रामा पहुंषी। इसमे शिवाजी मौर उसके वीर संनि 
सशस्मभे। इस प्रकार ्ुना प्रद शिवाजी का नः अधिकार सायस्ताकी सेनाको 
परास्त फरकेष्टो णया) 

सप्तम भंकके पूरे फे विष्कम्मकके अनुषार वीजापुर के युटतान नादिरने 
अपनी स्वाचीनताकी धोपणा कर दी। बौरंगजेवने उसक्ता दमन केके लिषु 
जयसिहं की अध्यक्षता मे सेना भेजी । दिवाजी कौ सहायता से बीजापुर पर जयरसिह 
की विजय हुई गौर उपहार-क्प मे उनको छदरपतिं फो उपावि भिली । जयतत 
पिवाजी को दित्ली अनि का निमन्वरण दिया ! शिवाजी के सावियो को सन्देहा 
कि दिल्ली में चन्दे बन्दी भना तिया भयेगा । इसक्य उत्तर चिदाजी म दिया-- 

तेजस्विनं कौशनिनं महाधियं शूरंतयाको नु र्ण हन्दुवा। 
आहन्यमानोऽग्निकणो हि तेजसा प्रवर्धते संचरतेऽन्यवस्तु वा ॥! 
शिवाजी ने यहु भी कहा कि दित्वी को जीतने के लिएुमी तौ देखना दै। 
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सातवें शंक में भौरगजेव राजसमामेंहै। राजस्व-मन्त्रीने कहा कि हिन्दु 
जजिया कर नहीं देना चाहते । भोौरंजेव ने कहा- उसे शान्तिसे वसूल करंदही। 
इस वीच दिवाजी शये । उन्होने हाय मिलानेके लिए हाथ वद्या तो गौरंगजेव 
ने उनसे हाथ नहीं मिलाया । उसने जयसिह से कहा कि माप अपनीश्रोणीमे वेट 
ओर शिवाजी को पंचहजारी में वटर । जयर्सिहने कहाकिये तो पंचलदिया है। 
शिवाजी ने गौरंगजेव से कहा--मूे यपने देश जौट जाने की अनुमति दें । 
आौरंगजेव ने कहा-जल्दी क्या है? यमीतो घापमसने परेमा्तार नहीं हुभा 1 जयसिह्‌ 
ने कहा कियेमेरे घरपर दही ठहर । भौरंगजेव ने कहा- नके छिए मने एक भच्छा 
घर तियत कर रखा है । उसने आदे दिया~~इन्हँ शान्तिशाला में रखा जाय । 
वर्ह दो प्राह्यण मोजन पकाने के चिएु गीर पाँच-छः सेवक तथा तीन सहचर दिये 
जाये । यह्‌ सव कहु कर मन्त्रीके कानमे कुछ भशौर मी जट दिया। 
अष्टम अंकका भारम्म रंगमंच पर अकेले मास्कर शर्माफी एकौक्तिसे दौता 
ई । सके पडचात्‌ रंगपीठ पर रिवाजी भाते ह । वे भास्कर को विना देखे ही एकोक्ति 
दवारा सूचित फरते ह कि कंसे भीरंगजेव मेरे उपकारका वदला मपकारसेदे रहा 
ह। दिषाजीने वीमारीका वहाना किया। एक दिन भौरंगका भेजा एक रवय 
लाया भौर शिवाजी को मारने के उद्यसे दोचिपकी गोलिर्यादे गया। उन्होनि 
जान लियाकि यह्‌ विपमय गोचीह। द्िवाजीने उपाय निक्राला कि दान देने 
की भिटाष्यों फी टोकरियां मेरे पाश्च भार्ये । उनमें से किसी एक मेँ निक कर भाग 
जाना ह । पन्द्रह दिन तक वितरण का काम चला । एक दिन शिवाजी माग निकले । 
मिठाई लाने फी वाहिका उनका यान वनी । उनके मागने पर भौरेगजेवने योपणा 
कराई्-- 
र यो वृत्वार्पयितुं तम्हुति जनस्तस्मं प्रदेया घ्र.चम्‌ । 
मुद्राः पंचसहचिका ब्रज जवाद्‌ गृह्वातु वा हन्तु वा । ८.५ 
यीरंगजेव ने दिवाजी को पकड़ने कै लिए सेना भेजी । जय्षिह्‌ के पुत्र मुदनिर्सिह 
ने दिवाजी से प्रस्ताव किया कि आप भौरंगजेव को भात्मसमर्पण करदे, जिससे युद्ध 
में तिर्दोप प्रासीन मरे! शिवाजीने उपे तमभाया--दट्मारे साय भा जायो; 
चिसतते-- 
सपघुत्यापय भारते विजय-वेजयन्तीं हिन्दुजातस्य । 
उसकी वकवास सुनकर दिवाजी ने मुहतौड उत्तर दिया-- 
जोपं युष्मान्‌ हरिव मृगान्‌ संहरत्तद्य सद्यः। 
गत्वा दिल्ली सपदि विदलन पद्विनीं पद्यवत्ताम्‌ ! 
वन्दीकुर्वन्‌ निजधुरमिमामानयंस्तं ` नणंसमू 
महन्दीत्वग्रतिफलमहुं सर्वथैव प्रदास्ये 11 ९.२३ 
जन्तिम दशम अदधुः में धिवाजी के राज्यातिपेक की कथाह। दिवाजी ने 
युद में मौरगजेव कौ हराया । यीरजेव ने शिवाजी को राजा की उपाविदी। 
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फलतः राज्याभिपेक होने वाता था। इ बवसर पर रामदाप्रस्वामीने उन्हे 
अीवदिदिा--  , 
तापं ट्र छत्रमिव प्रजानाम्‌ 
यह कद कृर उन्हे छत्र भपित किया; उपाव्यपय मदेश्वरयाप्ी ने इन्द 
मृह्ट प्रदाय क्रिया ) पुरोहित नारामय धर्मान दण्डदिया३ मैरदी मुकतकेयी ने 
गते मे माला पनाई । माता जयन्ती देवी ने तिलक लगाया 1 
सेने विद्यार्थो जीवन के साथियो से जव तक सदेव यक्त दिवाजी ने पुष्टा 
किथापको स्मरणदहै कि मेने वालक्पनमे ष्डाई छोद्‌दीयी। वापहीकी 
योग्यताका फल रै कि महाराष्ट को यह्‌ वमव मिनाहै। 
नादुयगिल्प 
दरिदाषने ईस नाटक के बरम्म होने के पूव मूमिकामे कहा है-- 
प्रायेणैव ययाययमितिहासमनुन रता वृत्तान्तपरिवृत्तिमपूर्वता पात्रमात्र 
च कल्पयतां नाटकीयलक्षणादीनि च परिरक्षता नाटकमिदं मया निरमायि । 
दसकी प्रस्तावना में पारिपादरवेक पताका लेकर रंगपीठ पर घ्रातादै। यह्‌ 
तिरा क्षण्डा है । 
देतिपय जन्यं नाटकोंकी माति हरिदाष्ठने दिषाजीनवरितर्मे मी गीवीं का 
समावेश किथा है । प्रयम शंक के जन्ते नायक के साथियों का वाल्गीत ै-- 
वालको युवकः प्रौढो वृद्धः मन्ता वचसा वपषा शुद्धः । 
मततु _ त्वरितमेकतावहः देशोद्धारे मास्तु विरुढः। 
धर धर प्रहरणं चल चल महारणं 
कुरु भारतोद्धरणं न भव कोऽपि विष्दधः। 
इह बहुगुण आय॑: न हि यवननिवायंः 
भवामि कृतकार्यः परमपि सुसमृदधः ॥ 
नाटक विद्याधि्ों के हाय मे देने योग्य नहीं वन सका, रेमे पो के कारण-- 
या नूतना नूतनमेव मोग्या सा सववा प्रीणयते युवानम्‌ । 
न चवितायां पुनरिकषुयप्टौ सा स्वादुता केन च नोपलम्या ॥२.११ 
चतुयं अंक की खामग्री सूचना-माव होने के कारण अर्योपलेपक योग्य नदी है । 
सम्मवतः संक संद्या बढ़ाकर महूनाटक स्यदेनेकै लिए देषा क्रिया गयादै। चे 
लंक की जारम्मिक साम्री मी मंकोचित नही है! 
रंगमेच पर एक माग मे बफजत गौर उदके सधी सवाई करके बैठ जति है 
उसो सम दूसरे भाग्रमे दिवाजी मपे दो साथियो से परामर्यातमिक संवादे फरते 
ह दोनो मागोंके सोग इतर वं कौ वात नीं सुन पाते। ठेस व्यवस्यां कु 
अस्वानाविक सी लगती है, त्रिन्ु बसंल्य नाटर्ो मे गृहीत है 1 
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सप्ठम जंक के पूरवे विष्कम्भक में दृश्य सामग्री मी पर्याप्त है । उदरवृद्धि भौर 
उसके सायी जो करतव करते है, उसे देखकर कहा गया है-- 


अपटुनट इव कटु नटसि, मकंट इव विकटमृत्पतसि, रोदिपि च 
चाश्रुपातम्‌ । 

नाटक में छायातत्व उच्वस्तरोय है । धिवाजी मौर उनके साथी साव, नर्तकी 
आदि वनकर समय भाने पर योद्धा वन गये गौर उन्होने युद्ध किया । 

सप्तम बद्ुका मारम्म भौरंगजेव की तीन पृष्ठकी छम्बी एकोक्तिते टोता 
है । वह दिल्ली राजसमा~मवनमें बारहादै। वह क्ता घमंका संवर्धन 
करता जीवन का चरम लक्ष्य है। इस उदेश्यसे मने वापकोजेलमें टाला, मयो 
को कालके गालमें डाला घौर सव स्वायीन मारत सम्राट हं । कितने नीच काम 
करके साग्राज्य पाया है। हमारे प्रपितामह अकवर हिन्दू मौर मुसलमान को 
वरावर सयमकते थे । मृज्ञे यकवर से बागे वट्ना है। हिन्दुमों को मृस्तलमान 
बनाना, वाराणसी मेँ विद्वनाय-मन्दिर, वृन्दावन में केशव-मन्दिर धादि देवस्थानं 
को ध्वस्त करके उनके स्यान प्रर मस्जिद वनवानारहै। शिवाजी ने मेरी सहायता 
कीटहै। उसे छत्रपति वना दिया दहै। उसे दिल्ली बुलाया दहै। यहीं उसे बन्दी वना 
द्‌गा।' नवम द्धुःके गन्त मे महाराष्ट सेनापति गोविन्द प्िहकीदौपृष्टोंकी 
एकोक्ति है । उपयुक्त एकोक्तियों से सथेपक्षेपण का मी कार्यं ल्या गया ह । सप्तम 
यंक काञन्तमी रंगपीठ पर भके यौरगजेव की एकोक्तिसे होता दै, लिपमें 
वह चिवाजी का घपवाद करता टै। यधा, 

तत्तोरणं धघूततया त्वमग्रहीः शाद्‌ पादजंपीरपि पृण्यपत्तनम्‌ | 

गर्वोद्धतस्चाचरसीह्‌ संसदिच्छलदु वलाच्चाखिलनिष्करियं क्रियाम्‌ ॥ 

इस उक्तिको कविते “बाकादो' नाम दिया हैः जौ एकोक्तिसे मिनन नदीं ह।" 
वप्टम कके मारम्ममें नास्कर शर्मा गौर उप्ते वाद दिवाजी की एकोक्तिदहै। 


९ 


सुक्तसिरभ 
नाटक में सुक्तियों का वहाः प्रयोग यथा योग्य हं । यथा, 
१. विपमा परावीनत्ता पिशाची सर्वेषामेव पौरपं ग्रसते । 
२. एकीभूतः प्रस्त रघो गिरिः सन रन्वे वात्यां तीब्रवेगामपीह्‌ । 
३. तौर्यत्रिकं ग्रन्थविलाप्तमोगाः खेलाकवित्वं सुकृतिः क्रिया च । 
एतेऽनुकूलाः किल श्ान्तिकाले चण्डत्रिया्ां तु महान्तरायाः । १२० 
४. भापाणां भारतीयानां सूलमेकं हि संस्कृतम्‌ । 
मूललोपे च शाखेव सा सर्वा णोपमेष्यति ।२.५ 





६. वस्तुतः वाका लाकाठमापित है भौर कवि का यहा वाकाते कहना चिन्त्य 1 
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०८ 


. दर्पणे खल्वनुलूपमिव भ्रतिविम्बं पतति । 
न खनु रासभः पादपे फलति 1 
वपुवेलाद्‌ बुद्धिवलं गरीयः 1 
„ बुद्धितिशिष्टा लोकस्य तदभावे पञुहि सः । 

प्रदोपस्यागिनविरहे मल्लिका मृत्तिकैव हि ॥७.६ 
म मनसो वलमेव वीरत्वम्‌ । 
& प्रयागे मृत्रिततं येन गंगा तस्य वराटिका ।७.१४ 
१०. ्रग्निदाहे न मे दुम्वं न दुःखं लौहताडने। 

दमेव महदुदलं गुजया सह्‌ तोलनम्‌ 

हरिदास को भपने जीवनकाल मे सतेत प्रतिष्ठा प्राप्त हृ । इन्द १२ उपाधिमो 
से विमित किया सया । परीक्षाजोंसे सात उपाधय भि्ती। काची के भारत 
धर्ममहामण्डलल ने इदँ महोपदेदाक कौ उपाधि दी। भारत-शासन से उन्हे मह्‌ 
महोपाध्याय की उपाधि मिली 1 निखिल-मारत-पण्डित-महामण्डक ने दन्दे महाकवि 
की उपृरषि दी । स्वतन्त्र भारत नै पदचमूषण बनाया ! रवीन्दरातवाधिकोत्सव मे उन्है 


रवोच्धपुरस्कार भिता ) १६६२ में मारत-दषटरपति की भोर चे छन्हे ०५१०९ 
ग प्तग्ण्णः मिला 1 


ऋ, 


वद्धोय-प्रताप 
देशोऽपि हन्त ! विधिना विहितो बिदेणः 

हरिदाघ्न सिद्धान्तवागीश् ने वंगीय-प्रताप की रथेना १८२६ शक-षेवत्तर 
तदतुषार १६१७ ध्म की) हषी धपे इसका प्रथम्‌ गमिनय कवि के घर पर करोटा- 
लिपाडा के उनशिया गाव में उदयन-समिति के सदस्योके द्वारा क्ियाग्या। तीन 
वपं फे पश्चात्‌ कलक मे मिनर्वा संगालय में उदयन-समिति ने द्वितय वार शसक 
अभिनय क्रिया । उसी वपं कलकत्ते के विवेकानन्द-वालिका विद्यालय भँ पुरस्कार 
भितरण-समा मँ दक्षै २२ अभिनेतार्यो को २२ रौप्य पदर प्रदान किये गये । प्रयम्‌ 
अभिनय मे क्ालिषदं दर्शनाचायें बौर दवितीय तथा तृतीय चमिनयमे शरिततिवर 
विद्यारलल ने नाट्य-समाज का प्रिचादन किया धा। राजा यतीद्धमाय नकी- 
पुरनरेश प्रथम भमिनय के समापति ये । 
केथाषस्तु 

शद्धुरचत्रवतीं नामक ब्राह्मण युवा नवाब येरलां के हप्र कर्मचारिोते 
प्रपीडित्त जनता छौ सहायता करने के कारण उनका कोपमाजनं बनकर दण्डसे 
१. द्ध्वि नागेन्ुमिते शकाव्दे यन्नि्ममे ्रीह्रिदासननम । र्यात्‌ १८३६ 

शकसंवत्सर मे इसकी रचन। हुई थी । 

सका प्रकारान्‌ १६४४ ई० मं कलक्ते के तिदान्त-वियालय से टमा चा ॥ 
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वचने के लिए वन में माग माया । वहा उते एक वाव मिता, जिसे उने तीरसे 
मार निराया । उत्त बावके पौदये क अन्य सनिक पह्छेसे हीप्डेये। धीघदही 
उनका स्वामी प्रतापादित्य घटनास्वल परर बा पहुचा। वातचीत के पीच प्रतापको 
ज्ञात हुमा कि शंकर कामका व्यक्तिदहै। दाकर ने भपना मनस्ताप वताया क्रि 
यवनोके राज्य्मेक्याहो र्हाहै- 

नवीनस्त्रीमात्रं गणयति विलासोपकरणां 

प्रजानां स्वंस्वं करगंतनिजस्वं चे मनुते । 

तृ खस्तेये दण्ड प्रणयति परप्राणहर्णं । 

निरीहाणां चेलाकुतुकमसुभिः पूर्यत च ॥ १.१६ 

म एते पीडित जनों का सहायक हूं -यह गुप्तचरों ते जनि कर नवावने मृत्ते 


[4 


पकड़ने फा आदेश दिया ह । तव मे वन की शरण लेनी पड़ी । दोनों का देदा-निर्माण 
कते प्रति सममाव होने से साहचयं की इच्छावदी। प्रतापने भपना विचार प्रकट 
क्वा- 
विवरम्यवीना वतं भारतप्रजा नदीप्रवाहे पतिता लता यथा) 
नैवोन्नति गच्छति निष्फलोद्यमा परानुगत्यं हि लघीयसा क्रिया ॥ 
दाकर ने प्रतिज्ञा की-प्रारापणसते म आपका अनूवर्तन क्गा । द्वितीय संकमें 
यनोरराज्य के नरपति वृद्ध॒ विक्रमादित्ये पूर्वपरिचित वैप्णव गौविन्ददास्त मौर 
श्रीनित्रासत मिक्ते हु ।* वे वताते ह कि आपने चिस वप्नन्त पर राजकाज छोड़ रवा है, 
वह्‌ विपय-त्रस्त हौ गया है 1 उनकी हरि-चर्चा के वीच शरविद्ध चील रंगपीठ पर मिरा। 
पता चला क्रि उसे कुमार प्रतापने मारादै। वप्नन्तसे उस्तके अमात्य भरवानन्द 
वताया कि शद्धुर नामक ब्राह्यण~युवक की स्तंगति के प्रनावते प्रताप विगडाजा रट्‌ 
है 1 उपे कुमार प्रतापने भपना मन्त्री वनालियारह1 विक्रमने पना विचार. 
स्पष्ट क्यिकि्मं वाराणसी जाकर वरं रहना चाहताहू 1 विक्रमने वसन्ते 
पूछा कि प्रतापकी चरिव्र-शिक्षाके त्िएक्वा क्ियागयादहै। वतसन्तने कटा 
वह्‌ सच्चरित्र है! उसकी चरित्रदिक्षाकौी वात व्र्यह। विक्रमने कहा कि उसे 
देदादर्धन के त्िए भेजा जाय । नारत-राजवानी दिल्टी मँ भेजने के प्रस्तावे का वस्तन्त 
ने विरोव क्रिया- 
प्रलोमनक्रं परं विविववस्तु्तज्जीक्तं, 
विलोक्य ननु स्त॑यतो भवितुमेव शवनोति कः। 
विकासि कुसुमावली ललिततकानने को जन 
परिन्फ़रितस्रौरभं परिह रन्‌ विहुत्तुः क्षमः॥ 
नवानन्द को प्रतापरादित्य कनो दिल्ली भेजने की तैयारी क्लेका कामदे 
दिया गया 1 


१. विक्रमादित्य कायस्व-जातीय खामन्त वा। 


हरिदान्न सिद्धान्तवागीगा का नादट्यस्नाहित्य ७४७ 


तृतीय सकि के भ्रारम्म में कार्य-स्यल शंकर का घर है । नवाब ने अपन सेनापत्ति 
सुरेन्द्रनाथ धोयाले को वहां मेज रखा है कि समी भपराघी मौर शंकरी पलीको 
पक्डकर साओ । शंकर ने घर से मागत हृए मवन-मार सूर्येकान्त गृह प्रर 
छोडते हए क्दाया कि सीघही भगा! यवन-दसरोंसे श्करके धरकीदो- 
चारे दिन तक्‌ रक्षा पड़ोतिर्यो कौ षहाय्तासे हो सकी । सूर्वकान्तने चुरेद्रदेधूष 
केकर लोटलजाने की प्रार्थना की। सुरेनद्तयारन हुमा । सू्थंकन्त ते अनुनय-धिनय 
फी, एर युरेद्ध पर कोर प्रमावनप्ड़ा) फिरमी सूने निर्णय किया कित 
पिशाचके हायर्मे करकी पत्तीषोन दूणा! उसने पुनः ध्रायेना की--त्राप 
बराह्मण है। एके ब्राह्मण ( शंकर } का भापके हाथो अनं हो--यह कहां तक 
उचित है? सुरे प्रचण्ड होता गया तो प्रयनाय ने कट डाला- 
स्तीकुलशिरोमशि द्विजवरम्य पत्नीं द्विजौ 
भवन्नपि समोसे यवनमोगसम्पत्तये 
कदापि भविता न ते फलवतीयमाणातत्ता 
सवीयहविपः स्तिः पतति कुकेङररास्ये किमु ॥३.८ 
मै समरमे मर जाङ्ेपा, प्र दाकर की पत्नी को तुम्दारे हापों्ेन जाने दूगा॥ 
शुरेन्र ने कहा-- 
इर्ति यवेननाथः कस्यचित्‌ कामिनी चेतु) 
प्रमति किमु रोद्ध कोऽपि कायस्थ एप्रः ॥(३१३ 


मूर्यनाय ने उसे मालिया सुनाई - कर्मचाण्डाल, यवनपदलेहननिच्‌'तपर्मा मादि । 
तवतो सुरेन्द ने बाला दी--सू्नाय को कुद्रनसिकासे मारकर वषो! तमी 
मुकुन्दघोप ने त्वार उठाकर सुरेन्र से कहा -मवे ठो मापी ही गर्दन पहले कटनी 
है। दस तुमुल मे शंकरके पक्षपर परास्त हृए । सुरेन्र शकर की पतनी के पास 
पहंवा । व्‌ दिक की स्वुक्ति केर रही चौ-- 
कतकलक्ारि जाह्ववीवारि वहति नदति जटाजलि } 
हिमगिरिकन्या सुवनशरण्या मिलनि वपुपि विलि 1 
अतिमनोहरे कालनिशाकूरो विकसति वितसति माले 
नाश्य विपदं देहि हृदि पदं शङ्कर मम चिरकाले1 
व्हा आक्रमणकारी सुरेद्ध आ पटा । शंकरयत्नी ने बा्मरक्षाके लिए 
छरी निकाल ली 1 मुरेद्र ने कद--भाप नक्रान के बन्तःपुर को बुखोनित कर्मे के 
दिए चये ।\ उने पालकी पर उपे वव्ने के लिषएुकटा। उसरी समय कर धीर्‌ 
परतप वागा वटे । सुरेन्द मार डवा यया 1 क्ल्याणीको दचाक्रवे योर्‌ 
जि वासी नौकाकी मोर चल षडे 1 


१. जहीहि निनाय चतर नवावहरम्यान्तरम्‌ ¦ 


॥ 


७४८ आवुनिक-संस्छृत-नाटक 


चतुर्थ शङ्धुमे चार वपं वादका घटना-च्रह। दित्लीमें सम्राट्‌ गकवर का 
दरवार दुदय-स्यरी है । भिवार से मानरसिह ने सकवर को पत्र लिला कि राना प्रताप 
ने तिरस्कार क्रियाहै। मतएवर्य ब्रतचल्ता ह- 
यदमुष्य प्रतीकारं न दुर्या वीर्यवानपि । 
तदास्वरं न यास्यामि यास्याम्यस्वरतां घ्रम्‌ ४.७ 
पदचात्‌ यथोर-राजकरुमार की अक्वरसे मेट हर्द । प्रतापने भकवरको एक 
रतन भेट मे दिया । मकवर उसकी महिमा से प्रमावित हृभा । यदोर-राज्यसे तीन 
वर्पो से कर अकवर के राजकोशमें नहीं भेजा गयाथा। स विषयमे पृचने पर 
शद्कुरते वत्ताया किवर्हाके वृद्धराजा विक्रमादित्य ने मपने माई वस्तन्तरायको 
राज्यमारदेरखारहै। स्वयंवे नारायण-परायणदहो गये ह। वसन्तराय ने तीन 
वर्पोसे कुमार प्रताप को दिल्लीकी भोर मभेज रखा, ध्योकिवे कुमारसे टरतेरह। 
य्ह कुमार ने दिल्ली मे रहकर शस्त्र गौर श्चास््रकी पूरी्विक्षाचेसीहि। यकवर 
प्रताप से प्रसन्न होकर धोखा (भवन्तं पुरस्कतु सिच्छासि। प्रतापने कदा-भाप 
राजरजेदवर मेरे लिए जगदीदवर हं! यकवरने यश्तोरका राज्य प्रुरा प्रतापको 
दे दिया। शंकरसे प्रतापने थकेलंमे कहाकिर्म चाचाका अधिकार नहीं ठीनना 
चाहता । करने कहा मूर्धन वनौ 1 फिर तो प्रताप अकवर के पने पर बोला 
कि वसन्तराय मापके मादे्का पालन नहीं करेगे । अकवर ने वादे दिया- 
प्रतापसे कर लिया जाय; १२.००० राजपूत-योद्धा मौर १०,००० मुगल-योद्धा प्रताप 
के साय जायं मौर घौपणा कर दी जाय कि वद्धा फा नवाव मी यदि गड्वड़ी करे 
तो प्रताप स्वेच्छापूवेक उनसे व्यवहार करे । अकवर ने कहा-- 
प्राज्येष्वर्मयगो र राज्यमचिलं तत्लेख्यपत्रानिविं 
सँन्यान्‌ जन्यजयक्षमानपि महारजेत्युपाचि त्वयि । 
2 क्तिस्वीकृतमाददन्तनु ददे स्वल्पोऽपि मृल्यान्महान्‌ 
स्वरंस्याणु रयश्चयस्य हि समः स्वस्त्यस्तु गास्तु प्रजाः ॥ ८.२३ 
पंचम बद्धम नवाव यश्ोर पर भाक्रमणकरताष्ै। उसके सेना कास्कन्वावार 
यशोरपेदौ योजन द्रूर वना। उसके केन्धमें नवाय का वासमवन चना । गुप्तचर 


` मदनमल्ल ने यवन-वेगमें नवावकी पारी स्थिति जानकर प्रत्याक्रमण करने वादे 


भ्रतप को बताया । लवाव वोर पर भाक्रमण करके प्रतापको दण्ड देकर यपने 
पक्ष के राजकर्मचासियों को मक्त करके श्द्धुर की पत्नी फल्याणी को पाना चाहता 
या । उक्तकरे वाप्तमवनमें तोराव नामक उसका मित्र दलितादि तीन नवीन कन्या्थों 
को कामानिति बुज्ञाने के लिएुलावाथा। जिस समय उन्होने धात्मत्राणकै निए 
धकर को लपने गीत में सम्बोवित किया, उस समय नेपथ्यसे सुनाई पटा-- 
दर, ठर महादेवः गृद्ध गृहम्‌ दुम्‌ । 
गद्धुर ने तो्ोसे बाक्रमण कर दिया । फलतः नवाव को कहना पट्ा-- 


हरिदास सिदधान्तवागीश्च का नाटूयवाहित्य छण 


पंगुले घयत्ते गिरि क्षितिगतो घत्ते विधु वामनः 
दरपान्वं विजिगीषते मृगशिशुः शह द्विेन््रदविपम्‌ । 
खद्योतो युतिभिदुनोति तरणि त्यं च घावत्यहिः 
मामेवक्रमणीय एय सहेखा दुवृ द्धिराक्रामति ॥ ५.१२ 


रसे कुछ देर तक युद्ध देखने कै परचात्‌ बह स्वयं तलवार लेकर शत्रुम से 
लषटने च पड़ा । उप्त पर शंकर टूट पडा ! प्रतापने उ रोकाकिनवावका प्राण 
नं लो । धीरेनद्रदत्त ने नवाव से कहा- 


स्मर तावदात्मनोऽत्याचारमर 1 


नवाब ने अपने प्राधरस्क प्रताप के चरणो पर अपना मुकुट रख दिया । तोराव 
आरः नवाषे कौ वन्दी बना लिया गया । यञ्लोरपति की स्वाधीनता धोपित की गई । 

चे भद्ध के पूवे विष्केम्मक के अनुसार विक्रमादित्य ते राज्यका दस्र आना 
श्रतापएको भौर छः आना पने छोटे भाई वसन्तको देदिया। योर वसन्तकी 
राअघानी नियत हुई । प्रताप कौ राजवानौ धूमवाट मे नई वनी । विक्रमने नवाव 
को मुक्त करा दिया } प्रताप की कन्या विन्दुमती का विवाह चन्द्रदीपके रामचन्द्र 
से कर दिया गया। लोगोंने रामचन्धको ढरादिया। वेह्‌डरकरवधू कौ छोड़ 
कर रातो-रात मागर ममा) 


पष्ठ णद्धके प्रायः अन्तमे प्रताप फा राञ्याभिपेकवृश्य है। इस्र मवस्रर परर 
भरतापने भृमि मौर वृत्ति दानमेदी। 


सप्तम शष्कु में यशोर पर मानि का आक्रमण होता है । इसके पूर्वं विष्कम्मक 
के अनुरूप मवानन्दे नामक वस्नन्तरायके मन्तीने दिल्ती जाकर मान्िहुसे सव 
मनगढन्त आरोप प्रतापे विष्ट लगाये { इधर एक दिन वसन्तराय अव प्रताप को 
भरने के कलिश्‌ सचेष्टथा तो प्रताप ने उत्ते मार डाला । दससे मवानम्द भीर कोवि 
इभा । वेसन्तराय के पक्षम समी सडक होकर वनोंमे मागे यायवनोंकीश्षरणमे 
मरे ) इघर प्रताप के सेनापति सूयैकन्तने पुतंगालियो से मेल कर्के रहा नामक 
पुतगा्टी को अपना नौसेनपिति बनाया । 


अकवर की भृद्यु होने पर जर्हागीरने यक्ौर जीतनेके विषए्‌दो खाल सनिकों 
कौ मार्तिहं दी भध्यक्षता मे दिल्ली घे मेजा † इषर यशोरके निकट मवावन्द मौर 
राघव भके 1 मवानन्द मानि को उसकी सेना-सदहित कटी चिषये हूए था। 
मानसिह का दून एक वेड भौर एकं तलवार लेकर प्रतापे मिला भोौरकहा 
कि इनमें कोई एक मानतिह्‌ की मेद-ल्पमे ग्रहृण करे । प्रताप का उत्तर कैशद महू 
केगुलसेथा-- 
अयं तेन॒ दत्तः कृपारोऽमुनैव प्रततिक्षिप्तमेनं ससेनं निहत्य 1 
ततोऽस्य स्वसुः स्वामिनं सेक्लिमं च प्रतापोऽचि र्रङ्गनाथो निहन्यात्‌ ॥ 


८५० आवुनिक-तंस्छृत-नाटक 


प्रताप बौर मानर्सिह के युद्ध नें प्रताप के विद्द्र लद्ने के लिए राघव ने मवानन्दे 
ने आशीर्वाद प्राप्त किया मवानन्द ने क्हा--प्रत्ताप, यद्र नौर स्येकन्तकी 
दृष्टि से वचना 1 स्वयं मवानन्द नानरिह कौ ओरसे छ्ट्ने चला । वह्‌ म्तताधा 
ठपने विपय म-- 

तरकेऽपि न स्थानं सादुश्चानां स्वजातिदेणद्रोहिग्ाम्‌ । 

युद्ध मे उदयादित्यने मानरिहुके पूवर दुर्जन प्ररं आक्रमण किया । दुर्जन 
युद्ध नें नारा चया । मानर्सिह कौ पराजय हुई । हरिमान पर प्रतापने पुनः बाक्रमण 
किया । राघव ने उक्ते प्रत्याक्रमण करने के लिए कहू । मानरिहुने का किः केवल 
प्रतिरक्नषामाच्र करने के लिए हेमाय प्रयास होया । 

युद मे मानिने प्रताप पर नक्रमणचिया! उस समय मूयकान्त प्रताप 
की क्टायता के लिट्‌ जाप्हूचा । व्रताप की जीत हई 1 
नादूयित्प 

हरिदास एकक्तियों के प्रयोयनें निपुगरह। प्रयन जद्ुका आरम्म ध्र 
चक्रवतींकीदो पृष्ठ की एकोक्ति से टोत्ता ६, लिघमें वह्‌ वताता हवि किक प्रक्ार 
म नवावशेर र्वाके निग्रहसे ठर कर जंगटमें माग लाया 

4 


र 


स्वावीतत्ता-विरहितः पर्द्िविलाद्ध आक्रान्तिमात्रमतिमीतिपचायमानः। 


अद्ध: किलाङ्खममिगुष्य व्टगालनृन्यो घोरं वनं प्रविश्लत्ति शंक र्चक्रवर्ती ॥ 

सरि देय में जयोग्य व्यक्तियों का उत्वान बौर यौग्न व्यक्तियों का बत्वाचारः 
पीडनहौच्हाह) छोय हृतोत्छाह ्ह। क्वादेल् का नार्य पलटेना ? अवद्य, 
दन्तु इसके लिए किसी स्त्णृल्प कौ अआवद्वक्ताहै। ही वह्‌ वनूया। पर फ्रि 
तोनेरो पलीको यवन खा जायने । युत्ते वपने उदव्य तकः प्हुचनेकै लिए 
पत्नौ की चिन्ताको वाधक्त नहीं वनने देना चादिए। मच्वू दव वन में किती 
प्व्त-गृहा मे किसी योगी से उपदेय ग्रहेण करू 1 वाये चलने पर उते एक व्याध 
द्खिई देता ह जिते देख कर वह्‌ क्ता हक इयते क्या उर ? मरे यवन-पदतती 


तो शसते नी वट कर ट्च ओर उविवेकी हू 
[कष 


र्ति न वा जातिनालं विधत्ते 
वर्जग्रन्यं दलति न चे नो देवमूर्तिं भनक्ति। 
तीथस्यानं कलुपयत्ति नो नापि बास्तुच््टिनत्ति 
यून्यारप्ये ्चमति निनदन्‌ सम्मृखस्यं ह्तिस्ति॥ १.२५ 


दर्त्‌ 2 जदा र्म्म यिक्तय स्व ~ ----) ~ [त (~ जिम यट न 
दरतीय जद्धुका जारम्न चिक्मादित्य की दकोक्तिते दता, चिम वट्‌ अपच 


जीवन की राजकीय उपष््यों की चर्चा करता ह, लपने च्रे मादक दाय 


राज्य नारदे च्छा हट, परत्र दर्यनिपण ह, स्यं ले चका, त्ययं विरराम 
साज्च नास्द र्का टं पुत्र कमन्िपुणदह, स्व्यवृदध हा चुका, स्वयं चि रागी 
> 


1 





प्णम्वतह च्च्य ई ~ ~---~ ~~ = [रन्म मे यक्वरकी ^) एकोक्ति = (= 
वप्ण्चदा चुका दह्‌! चु अद्ुके वारेन्ममं उक्वरकौी एकोक्तिको कवि नें 
ॐ [4 


स्वगत नाम दिया रह । इदमे स्वगत ङऊ़ेलः = चने वीच तमी पा्ों 
स्वगत नान द्वाद) खम स्वगतकेलक्षणनीदहु। पचने वीच सनी पत्रा 


हरिदाद हिद्धान्तवामी्च का नाद्यताहित्य ७५१ 


के निष्कमप के पद्चात्‌ नवाव अकेठे रंगमंच फर माकर कल्याणी के चित्रको 
निहारते हए एकोक्ति यरा बप्नी तिप्ठा प्रकट करता है! यह एशोक्तिदो 
शृष्टोकीहै। 


सप्तम अद्धुके आारम्मकौ डेढ पृष्ठ की मवानन्दको एकोक्ति मे बताया 
गयाहै कि किस प्रकार वसन्ताय कै जीवनकाल मे कितना देश्वयं विलास था 
बौर अवे स्थिति कितनी विपम है । जैसी राक्ष बौर मलयकरेतु कौ दायी, वैस 
हीभेरी गौर राघवकीहै। भरोसा मार्ना्िहका है । दप पदचात्‌ रंग्मच षर 
आये राघव की एकोक्तिहै। वह मवानन्दे को नहीं देवता घौर मूषित हो जत्ता 
दै 1 भवानन्द की एकोक्ति ष्व जद्धुके मव्यमेहै। वहु भपते देदह से व्ययित्त 
होकर कटवा है 1 

~ "वरातल, धरातल, ददि मे तलातनेऽवकाशम्‌ 1 

वह भूतकाल के समी देशद्रोहियों का स्मरण एकोक्तिमें करवा है । वह्‌ युदक 
वणेन इस एकोक्ति दारा प्रस्तुत करता है । आवे भद्भुके भारम्म मे रगपोठपर 
अकेले मानर्घिदे की एकोक्ति हाया अपने प्र दुर्जन के युद्ध मे मारे जानि का विलाप 
वर्णेनीय दै । 

युद्ध रगपोठ पर नही होना चाहिए--इस मान्यता को सेकर कवि ने नबाव को 
ुस्ीक्षण दे रहा है । बह युद्ध का वर्णन रग्रमच से प्रत्युत करता है) सप्तम भदक 
मे उदयादिव्य भौर दुर्जन सिह के वाग्युद्धं का दृश्य प्रमावली है + 

ठे दधुः केः पूर्वं विष्कम्भक में कु दइघर-उधर की बभ्रासंणिकं वाते 
भीदहै1 पया, 

वेत्ति पारं सरस्वत्या मधुसुदनसरस्वती । 
मधुसूदनसरस्वत्याः पारं वेति सरस्वती ॥ 
च्ठेभद्धुके मारम्म यें सूच्य सामग्रो बलराम के वत्तव्यमे है-- 
पमुद्राचिशेपाड्डतं प्रतिपादय पत्रमु' त्यादि । 

दस वद्ध के मारम्म मे कों उच्चकोटिक्‌ पात्र न होना वुषिपूणं है । 

अष्टम द्धः मे पटपरिवतेन होत्रा है मौर फिर प्रतापादित्य रंगपीठ पर भति 
ह (* उन सवेत पिलता दौ कि स्वयं नानिट सेनानां तैतृत्व करते हृषु पुनः 
भाक्रमणा कर र्ट्‌ है! उसके दोनों ओर सेना युद्ध करणेकेलिएश्रतापने भेजी 
मानर्बिहे प्रताप के पास्र आया ओर वोला--तुम राजद्रोह्‌ केर रहे हो । 
दिस्लीष्वसयपितवलं प्रणयदुपेत्य शास्र च स्म्यनियमं च मदादपेत्य 1 
तस्यैव राज्यहरण कुमतिः प्रवृत्तः पूरणं" निदशंनमसीह्‌ कृतघ्नतायाः ॥८ १४ 
१ अय परिवर्तते पटे ्रविश्ति युद्ध-सत्नद्धः प्रतापादित्यः 
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[1 


परताप ते कहा-मेरी छृतघ्नता नगण्य दहै अत्तिमात््रोह्‌ की तुलना में 1१ माता 
से बढ़ कर जन्ममूमि है-- 
धत्ते सा दश मासमा्मखिलानाजीवनं जन्मभूः । 
स्तन्यं यच्छक्ति समाद्रयमियं भक्ष्यं चिरायाङ्खजम्‌ | 
वालेन प्रहुतंवतं प्रहुरते संपा तु सवे सहा 
मातृमू मिरनेकधा गुरुतरा तेनातिमातोच्यते ॥ 
मानेर्षिह का अपवाद प्रताप ने इस प्रकार किया-- 
वसस्युदग्रे यदि पवेताग्रं चरस्यथो वा गहनप्रदेशे। 
निहंसि वा थयपि मृढजन्तून्‌ तथापि सहः पशयुरेव नान्यः ।७.५१ 
गमद्धिनामसे वृ्तीय अद्धु मेँ एक अभिनव दृद्य उपस्थित किया गया ह। 
दमक प्रस्तावना सूत्रधार प्रस्तुत करता है, जिसमें अर्थोपिक्षेपण है कि दाकर के सहा- 
यक्‌ परास्त हुए गौर यवन संनिक शंकरकेषरमे घुरहेरहं। सुरे कल्याणीके 
वम-वम को सुनक्तर देवी की स्तुति का वम-वम करके उपहास कर रहा था । प्रस्तावना 
के पश्चात्‌ सुरेन्द्र वरहा पहु चता है, जर्हा लंकर शौ पत्नी कल्याणी शिवस्तुति कर 
रही है गौर उप्तके समक्न कुत्सित प्रस्ताव रखता है-- 
जयेच्छा चेदतवती कटाक्षं क्षिप सुन्दरि । 
चतुर्थं अद्ध मे मानसिह ने अकवर को प्रहारा मिवार की घटनाभों कौ सुचना 
दी है। यह्‌ भद्धुमाग मे अर्थोपक्षेपण है । 
रंगपीठसे समी पात्र पंचम गद्धुमें चे जतिर्हु। फिर अङ्ैले नवाव कल्याणी 
( दंकर की पत्नी) का चित्र लेकर जाताह। यह नया दुश्य वनाकर दही प्रस्तुत 
होना चादिए था, किन्तु इस नाटके में दृदय-विघान नहीं है । 
नाटक में उपदेदा की वृत्ति इतनी लम्बायमान नहीं होनौ चादिए धी । सविधानं 
कते माव्यमसेक्विनेएेत्ते मावो को पदयो में निवद्ध किया ह, जिनको व्यक्तं केरने पर 
रक्षक निस्तव्व रह्‌ जति हु । यथा, कल्याणी कहती है- 
तदिदनीमेवः 
शिरो नमतु वासुकरैः पततु भूतलं प्रस्वलत्‌ 
क्षितौ च्ुठनु मास्करः करतु सेन्दतारा नभः) 
जगहहतु सर्वेण ज्वलित्तकोटिजालातलः 
विलोकयतु विक्रमं भरुदनसार्यसत्याः क्षणात्‌ ।॥ ३.२३ 
६. जन्ममूमिरेवात्तिमाता 
- रेता ही भर्योपिक्षेपण सप्तम जंक मे मवानन्द भौर राघवके संवादमें है, जव 


वताता हैकि कंते मानत्िहूके दृतने प्रतापको वेदी गौरतलवारमेंते 
कोई एक अपने लिए चुनल्ने के लिए क्हाघा। 


[५ 


हरिदास िद्ान्तवागीश का नाद्यखादिष्य ७५३ 


परिस्थितिर्यो मे नादुयोचिठ विपरिवतंन बाङ्स्मिक होने छे उनकी विच्चे 
प्रमनिष्णूता है । यथा, तृतीय संकमे इर नव्राव कल्याणी को चविका में वैते 
के लिए सदे देते ह, उषर तरण उनके रक शंकर यौर प्रताप बा पूटूवते ह । 
हास्य की धारा प्रवादिव करने मे कवि निष्णात है । यया पष्ठ वंक मं- 
नारीणां गुडिका विखण्डितदलं दोक्ता च सक्ता पृथक्‌ 
नस्थं भूरिमनीपिणां च चुरटं चंचद्विलोसात्मनाम्‌ 1 
हुक्का-गुढगुहिकात्वला-विलसनैः शेषान्‌ समालम्बते 
चक्रं दशयते च्युतं वितनुते भुक्ति प्रदे परम्‌ # ९.६ 
कवि माध के विवय मे पने पर पण्डित कटवा है-- 
मावंकोन जानाति, यच किल वंगेप्वपि महच्छीतम्‌ । "मस्ति कालिदास- 
सम्पकः" पूछने पर उसने वताया-- 
श्रस्ति महानु सम्पकंः। स हिमे पत्नी-भाता। 
तृतीय ने सपनी श्यामा का वणन सुनाया-- 
“देवीमम्ां सुनानां क्षितिधरवदनां जनाष्टरकर्गन्त जघन्याम्‌ 
खट्वालूढामृदा रामरुणितनयनां स्वेदा वग्वगन्तीम्‌” 
इष प्रकार यंकमायमें इ नाटक मे कथा-अदतेन की दृप्टि छे अनपेत महती 
सामग्री का समावेद्य चिन्त्य है १ 
गाली-गलौज की वाग्यारा केवल मध्यम या यवम कोटिक नायकोंमें ही नही, 
अपितु उत्तम कौटि के नायको मे मी भरकाम लम्बापमान दहै 1) 


संगीत-साम्मनस्य 
वद्धीय प्रताप मे साङ्खीत्तिकं मनोरज्जन स्यान-स्यान पर विनिवेयिते है । प्रथम 
अंक कायारम्म शंकरके गीवसे होता है । द्विीय यकर्मे श्वीनिवास नामके वंष्णव 
साधु गाता है-- 
जीव, श्रीनरदेहौ 

निमेषे हि नाशमेति कि मानमहो। 

गृह त्यज वनं श्रज, हारि मज श्रिमिच्छसि दो! 

नारी-नरः प्रणश्वरः, स्थिरतरः कोऽपि किमाहो । 


के प्रात्‌ गोविन्द ने गपा 
श्रदोच मालव दाजच्ति मगृवानु 
श्रनिते, श्रनले दिवि भुवि जते सर्वेशिमरान्‌ । इत्यदि 
१. यष्टम यंक भे प्रताप गौर मानतिह का दुर्गाद दखङ्ा मिदयंन दै ४ 
८ 
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ततीय अंक के पूवं विष्कम्मक का घ्ारम्म धीवरं के प्राकृत-गीतसे होता है । यथा, ` 
- श्रले, माकासे वहद्‌ वाग्नो भासड़ मेहो दीसदइ भंगभो' भादि । 
पेचम बक में नुघ्य के साथ रंगपीठ पर भीत का मायोजन है । गीत है- 
'मन्द-मन्दगन्धवहो वहति शीतलः कूजति कोकिलः' इत्यादि । 
दूस अंक में नवीन कन्याओों के संगीत में मादी घटना की व्यञ्जना मी ह । यया, 
ष्टंकर संहर तिमिरमतिदस्तरमवतर वितर करुणाम्‌" त्यादि । 
अन्यत्र षण्ठ भंक में वैतालिक का गीत है-शारदे, वरदे, गतिदे तिदे" इत्यादि । 
च्ायाततत्व 
वंगीयप्रताप में छायातत््व वहुविव है । वेद वदले हुए, मनोमाव बदले हृए भौर 
रूप वदले हुए अनेक चरित-नायक हँ । सवसे अधिक महत्वपुणे है नवाव का पंचम 
अंके मे कल्याणी का चित्र लेकर कथन-- 
उदयति शरदिन्दुः कि वृथास्या मृखान्ते 
विकसति कमलं कि लोचनोन्मीलनेऽपि । 
वलति कि मृणालं वाहुसन्दशंनेऽपि 
स्फुरति सति किमंगे शारदी कौमुदी वा ॥५.२ 
रगपीठ पर व्याघको तीर मारकर गिराने का अभिनय छायातक्वात्मके ह। 
इसमें मनुष्य व्याघ्र वनाथा। 


समसामथिकता 
सूत्रधार ने इस नाटक की प्रस्तावना मे कटा है--सामाजिकों का भादेददटै कि 
देदाप्रेम-निभेर, सुन्दर प्रवन्ध का अभिनय होना चाहिए ।१ सूत्रधारने भागे चलकर 
पुनः वताय है-- 
विपमयवन राज्यात्‌ प्राज्यदुर्नीतिपूर्णात्‌ 
सुषम-विषममावव्राप्तमि राज राज्यम्‌ । 
स्वजनकृतमुपेत्य , ज्ातमिच्छुः स्वभावात्‌ 
तमस इव शशांकं पुवेवृत्तानि लोकः ।८ 
शंकरचक्रवर्ती के नीचे लिखे मत्ृसेवोपदेदात्मक गीत से अन्त होता ६ै- 
"ठे सन्तान तव जननी 
वनजन-समन्विता केन श्रनाधिनी 
परमुखे टण्टिकरी परदारे भिक्षाकरी 
यथादीन-हीननारी जीविता विपादिनीः इत्यादि 
कवि ने मारतीय ददशा की सूकमाविक्षिका प्रस्तुत की है--व्यक्तिगत द्र स्वा्थं के 
लिए लोग सत्यथसे च्युत रहु। 





१ तदद्य कश्चन देशानु रागनिप्यन्दी सुन्दरः प्रवन्योऽभिनेतव्यः। 


इप्दिष सिद्ान्तवामीशच का नादुप्राहिव्य एष्‌ 


सूक्ति-सम्मार 

१- कुतो नाम गंगावगाहनं कूषमण्डूकानाम्‌ । 

२. दिद्मृढो हि दिवाकरं दिगन्तरोदितं पश्यति 1 

३. तमी हि सूर्योऽप्यनुदित्य हन्ति न । 

४. क्षुद्रस्य पक्षिणः सागरसेचनोद्यमः। 

५ कः कुर्याव मूपिकर हन्तुः वृहन्नालीकयोजनम्‌ । 
देतिहासिकता 

इस नाटके कै पप्तमर यकृ में एतिहासिक खामप्री महत्वपूणं है । दघम ववाया 
मया है करि भ्रतापर की भोर से पुतंया्तियो को घहायता कंते प्राप्त हई । इष रकाद 
करी सामग्री से मनेक स्यो पर यदे नाटक इतिहासहो गया है, ओ नीट्योचित 
विघान महीं है। भ 

इष नाटक की समाप्ति दूरे दिनके युद्ध तक कर दी गदहै। तीरे दिनि 
राधवके हार सुसाये हए कूट पय से मारनिह ने मूढ घोपणा कराई कि प्रत्ताप मारा 
मया) सेना का उत्साह गर हो ययाः । सेना कै तितर-वितर हीने पर प्रताप वन्दी 
वनाया गया 1 उक राजधानी जला दी गई । लोहे कै पिजरेमे प्रताप हाथी पर 
दित्तीके माणे मे वाराणद्ी तक पुव कर मर प्रया) 


विराजसरोजिनी 


विराजएरोजिनी नामक नाटिका की रचना १६०० ईण्मे हई 1* इसके पूवं ही 
केवि नै जानकीविकम नामक नाटक की रबनाएकौ थी नाटिका की एक विज्ञापना 
कृति-तरिरचित है, जिषकरे बनूस्ार १६०४ ० मे वृपघ्ंकान्ति के समय साविप्रीःत्रठ के 
अवसर प्र महामारते का उद्यापन हुभा । वाभी्ने स्वयं महामात्त-पाठ किया 
शा । उच्यापन-दिवक्ष पर विद्रानों की मदती समाभा जुटी थी । कदि के गुर भानन्द- 
चन्द चिद्यारतन शौर शृष्णदास रायने प्रेरणा दी किं विराजखरोजिनो नाटक का 
अभिनय भौ होना चादिए्‌ ! इतके अभिनय मेँ कवि के सदेपाठी दवितोदविहारी 
भटाचायं मादि मौर छात्र इरिद्रनय मौर मारुततोप राय कौ भमृख मूमिक्राधी । 
अमिनय नितान्त सफल हुमा 1 


कयासार र 
मालव का राजा हरिदश्व वाराणसी की किसी ठभिमानिनी कुमारी धन्धर्वे- 


राजकन्या सरोजिनी के परेम परव दै, जो उसे वदाव नही देतो + वह्‌ दौवालसेखिि 
कर नायिका को देखने सा कि वहं नायिका मुव दै 1 ययाः, 
इममेव युवा नवाद्धनाललितालापरसं पिपासति । 
युवकात्मनि यस्य सन्निधौ नवपोयूपर्सोऽपि नीरखः 11 


१. वका कायन १६१७ वंद भे ककत ते हवमा । इषकी प्रति वाराणसी 
के शरद्ेय ताराचरय मदट्राचायं क पुस्तकाय चे प्राप्त हई 1 


७१४६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


उसकी सहेली रैमठ्ता ने शिव से प्रार्थना को-- 
सरोजिनीं हरिदष्वकरयोगान्मोदयस्व । 
फिर तो नायक नायिकाके पास गया। तमी सरोजिनीकी माताने 
उसे बुला चल्यिा। 
एक दिन नायिका ने चित्रलेखा को आकाश मार्गे से माल्व-देश भेजा कि नायक 
को उडा लामो । वह वह पहुंची ओर मन्प्रपाठ करके सरसों फक कर नायकक 
वलात्‌ सुला दिया 1 वह॒ निद्ित होकर सरोजिनी-विपयक प्रणयालाप करने लगा । 
तमी महादेवी मी आ गई भौर कुछ सुना तो पूरा सुनने के तिर्‌ वहीं जमकर वैठ 
गई 1 चिच्रलेखा फो निराश होकर खौट जाना पड़ा । 
एस वीच सरोजिनी नायक-कक्ष मे भाकर इस प्रकार दिव्यकशक्तिसे खड़ीहौ 
गर कि केवल नायक ही देख सके--ओौर कोई नहीं । नायक ने जगकर उसे देवा-- 
शशिकला सकला तनुमण्डले नयनयो रनयो रसितोत्पले । 
विकसितं च सितं कमलं मुखे समुदये च सुवणंलता मता 1! २.१६ 
वहा महादेवी भा गई । सरोजिनी चलती वनी । नायक वहसे महादिवीसे 
मिलने के किए प्रमद-सौषघ की मोर चलता वना। । 
द्वितीय अंक मे महादेवीने नयक को ललकाराकि आपका सरोजिनीसेप्रेम 
चल रहादै। पर णन्तमे षह मान गरईकि भन्य प्रेयसी मी भापरख सक्ते हं। 
नायक ने समन्ताया- 
प्रथमा त्वयि प्रियक्तमे प्रियता न हि सा विनक्ष्यति परेऽपि गता। 
अपरं तरुं स्वक्चिरसाश्रयते ब्रततिनं तु त्यजति मूलमपि ॥२.३६ 
तृतीय अंक मे सुबाहु नामक दानव सरोजिनी का अपहरण करने लिए 
योजनाय कार्यान्वितं फरता है । उपे सरोजिनी दिखाई पड़ती है । वह्‌ उसका वर्णन 
करता है- 
ऊरू स्तम्भौ विरलविरला लोममाला च भित्तिः 
द्वारं दृष्टिः निधिरपि कुचच्छादनं केशपाशः । 
दीपो वक्वं नयनकुमुमे च्रलते तोरणे च 
वामानाम्नी रतिसहचरस्योत्तमादटरालिकेयम्‌ । ३.११ 
सरोजिनी ने उससे ठरकर निवेदन किया किमतो हरिदद्वकी हौ चुकीहुं। 
सुवाहूने कदा किट गन्व्े, दानव भोर मानवमेसे तुम मानवको कँसे चयनीय 
समसती हो ? # तुम्हारे लिए मर रहा ह! गौर मी- 
त्वदयं" जातोऽस्मि प्रण-थिनि विहीनेन्िय इव । 
दानवराज सुबाहु उसे यलात्‌ जपने वदाम लानेही वालाथा कि वीरसिह्‌ 
नामकः हुरिददव का सेनापति सदास्य माकर सुबाहु से मिड मया । पठे तो दोनों 
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हरिदास सिद्ान्तवागीक्च का नादट्पसाहिव्य ७५७ 


म भालिदानि हुभा । अन्ते ढर्‌ कर सृवाहु माग गया मौर हर्द को सवेलिनी 
सदा के लिएु मिक गयी । 
नद्थशित्म 
कविने लोकररंजन के लिए नृत्य भौर संगीत का भाधन्व सहयोग रखा है । 
प्रस्तावनां ही नटी नाचती मौर माती हई रंगपौठपर भातीहै) स्म्रीमृव से 
होमे परमौ गीतेको कस्ृेतमेदौ रा गया है, नियमानुसार प्रात मे नही । 
प्रथम वंक का नायिका लौर उसकी सखिया का गाया हुषा प्रथम गीत है-- 
चन्द्रचूड शान्तिकर कुर कष्णाम्‌, मालती यथौ विकासििनी याति यात्रनाम्‌ । 
श्रतीत्रकलिकादशाम्‌, उदिततख्एरतां विनालिमतिविरसां पष्य मलिनाम्‌ । 
शौोपयति समौ रणः तापयति वि रोचनः दिवसे निशि चे पुनः याति मृद्रराम्‌ ॥ 
केवि तर्शिर्यो के गीत को मोहन-विया वत्ताकर व्याष्या करतः है"-- 
वररिवे तनुस्तनोति नितरासाकपंणं नेवयो- 
्लीलालोलगतिविनुम्पति मति धैयेक्षयं कु्वंती । 
गीतं ताललयाधितं सुललितं प्राकूचित्तमाकपंति 
मध्ये नन्दयते क्वचिद्‌ व्ययते सम्मोहत्यन्तिमे ॥ 
किसी पात्रको माकाशसे रंगमंच पर उतसतेहृएु दिवाया जा घकता था ॥ 
दवितीयाद्धः के गर्माद्धु मे नाद्पनिर्य है-- 
ततः प्रविशति गगनादवतरन्ती चित्रलेखा । 
गर्माद्धः को योजना इस नाटिका मे सष्टतः दृश्य के समकल पड़ती दै । इस 
भकार इका नियोजन नादुयशिल्प मे भूवं है । 
द्वितीय सेक के गमद्धु मे नायक की एकोक्ति सुप्रयुक्त है । इसमे वट्‌ नायिका 
विषयमे कहता दहै कि जवसे तुम्हें देवा, मेरी समी दद्यां गपने-मपने व्यापादमे 
सचिपुवक वृत्त नही हौ रही है । फिर नायिका को एकोक्ति मे घम्बोधित करता है- 
हृदये प्रति मासि सन्तत्तं व्यथकस्तवद्विरदृस्तथापि मे । ॥ 
विपमे समये समागते विगरणत्वं हि गुणेऽपि गच्छति ।) २.११ ; 
फिर कामदेव को सम्बौधित करके वहत कृ निवेदन करता दै । मन्यवशात्‌ 
शते हए बह सुपुप्ति की प्रशा करता है- ` 
न कलेएलिग विपयस्पृहा च मोहो न वा नेन्िय वृत्तिरस्ति । 
तच्वज्ञता कारणमन्तरेण सा प्राणिनां गृक्तिसियं हि निद्रा ॥ २.१५ 
ह जन्य मीत ह द्वितीय कमे नेष्यन्ते देवो फा, दृतीय वंक मे परोभिनी की 
देबीप्रायना, चतुथं अंक भँ नायङ-नायिकया कै मिलन पर चित्रकेवा भीर 
देमप्रमा कागन। 


७५८ आघुनिक-संस्कृत-नाटक 


बद्ष्ट रट्‌ कर चिष्ररेखा इस एकोक्ति को सुनती हं । दसके पद्चात्‌ उसके 
समीप बाई महादेवी कौ एकोक्ति है । 
दवितीय बद्धुके अन्तमं रंगपीठ पर अकेला नायक ह । वहे भपनी एकोक्ति 
के द्वारा नायिका की प्राप्ि-विपयकं चिन्ता व्यक्त करतार मौर सानी कार्यक्रम 
स्पष्ट करता है । यथा, 
ग्रन्वेपणीर्यव तथा सरोजिनी यथा परो वेत्ति न वित्तमोऽपि सच्‌ । 
येपां प्रवर्धेत यशश्च कर्मभिः कार्यं च सिध्येत त एव पण्डिताः ॥२.२६ 
तृतीय धद्धु का यारम्म सवाह नामक दानव की एकोक्तिसे हता है जिसमें 
वट्‌ सरोजिनी के हरण की योजना मी प्रकादित करता । दस प्रकार यह्‌ एकोक्ति 
अर्थोपिक्षेपण करती ह 1" 
सोया हा नायकं गपनी नर्द-नवेङी नायिका के विपये प्रेमोन्माद प्रकट कर 
रहा है, जिते उसकी महादेवी सुनती जाती है। यह्‌ संविधान नाद्योत्कपं 
विघायक दै 1 
तृतीय बद्धुं में प्रतिनायक का नायिका से घति विस्तृत संवाद व्यर्थं की वक्वास् 
दै । संवादम चुस्ती होनी चाहिए, न कि सुस्ती । 
धमेक स्यलों पर मनोवंच्ञानिके तथ्यानुसन्वान उच्चकोटिकं है । यया, 
( १) स्रियो के विपवमे-- 
सरले कुटिलाचारा सुलभे दुर्लमा पुनः 1 
मृदुले कठिना नित्यमपमाने च मानिनी ॥ २.२४ 
स्वपिति च वामपाए्वे दक्षिरो-ऽपि च समाचरति वामम्‌ । 
वीक्षते च वामदशणा महती हि निपुराता विवातुः॥ 
( >) नीति-एकस्य मिथ्या वचनस्य रक्षणो सहखमिध्यावचनप्रयोजनम्‌ । 
( ३ ) सरापल्य-- सापत्यं नाम सीमन्तिनीनामनाश्रीविपविसृप्टमततक्पं 
च महाविपम्‌ । 
( ४) निःहाय पण्डित चारित्रिक वल खो देते ह। क्यों? 





£. वटृत चड़ रंगमंच .पर पात्रों का यतय-यलग समृ मं यपने-यपने कार्वव्यापारमें 
निमग्न रहना सावारण वात है, च्न्तु यक्चावारण ह करित रंगमंच प्रर अके 
पाच्रका उस्न स्यम परर छन्य पात्रकं विपयमें एकौक्ति द्वारा मन्तव्य प्रकट 
करना चसा दटसकरे वतीय यंक मे मिता ह, जटं वाहू उरोजिनी के विय में 
नपन उदूगार्‌ प्रकट फ़रत्ता टै 1 । 
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चुल्लीं वद्धियुतां विधाय वनिता म्लानानना ध्यायति 
वाला भोजनेमाजनं निदेवतः पश्यन्ति भातु खमु 1 
विप्रं दासमुरौकरोति न जनो नास्ति प्रभूणां दया 
नष्टं देहवलं मुहैऽपि न घनं कः स्यादुपायस्तदा ॥ ३-४ 
भौर मी- यात्य वेतसताडनं प्रियतमाविश्लेपणं यौवने 
प्रौढे चर कुटीदर्शेनं च चनिनां पाश्चात्त्यरिक्षावताम्‌ । 
वार्चक्ये पठिदु' शिणोर्ग॑तवतो विच्छेदजा यन्त्रणा 
सवं कलेशनिदर्शना्थंमसुजज्जाति बुधानां विधिः 1 ३.५ 
वागीद्नै नाटिकाको गवो की बोर भवृत्त किया है। यहं अस्ताधारण संघटेना 
है। इसके. चतुय अद्धुका थारम्मदो किंसानोके सवादसे बारम्म होता है, 
जिसमे वे वततिर्हुकि कंते देती बच्छीहूर्दरै पा बिगड़ गर है । 
किरतनिया या बद्धिया सूपकों मे सूत्रधार या निवेदक पर्भो फा वणेन फर दिया 
करता था † दमे वणेन पस नाटिका में मिलते हैः सन्तु वे पात्रके द्वारा ही रसतु 
क्ये नाति ह ! यथा, तृतीय मद्ध मे प्रतिनायक सरोजिनी की वणेना प्रस्तुत करत! ६-- 
उऊरूस्तध्मौ विरलविरला लोममाला च भित्तिः 
द्वारं दृष्टिः निचिरपि कुचच्छादनं केशपाशः ! इत्यादि 
नाटिकाका चतुरयं शद्ध विक्रमोकंयीयःके चतु अद्धुःते प्रमावित द, निषे 
हरिदश्व नाधिका के वियोग मेँ प्रमत्त होकर कतः है-- 
द्वितयचयलग्रद्ध -- श्रान्तसम्पीथमाना 
सरलमृदृमाल -- दन्दरवंभीयमाणा । 
अनधिकविकचाम्यां संगत्ताकोरकास्यामु 
पतदुदकसरोजा नान्यस्पा स्थलेऽपि ॥ ४.१४ 
लोकोक्ति-सोरभ 
भाटूयोचित है शक्तियो का नाटकीय संवादो में प्रचर सपरावेश्च करना 1 कतिपय 
सूक्तिं ईदै- 
१. असति रसेके कुतो मृदुलतता लक्तायाः । 
२. दिननाथदशेनं विना न भवति अरविन्दस्य विकासः! 
३. उदयति रप्निकतवं यौवने कामिनीनां 
सततमनपनेया मुम्बता शैवे तु। 
४. श्रयस्कान्तनिकटात्‌ किमन्तरा भवितु पारयति लौहृशलाका । 
५. च हि खनु संयुभ्प-ते सन्तप्तहेमशलाका णीतचलदेमदण्डे । 
६ न खलु वारिप्रवाहः ती रमेकतरमेव प्लादयते । 
७. न खनु प्रम्नोऽपदे पदमर्ययित्वा अङ्ृतार्थो भवति ! 
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८. न खलु केनापि सूलं गत्वेव नारिकेल रसः पीयते । 
६. त्वमपि कटाहे तेलमर्पयित्वा आगतः । 
१०. यत्र भवति वृकभयं तत्रैवाविर्भवति विभावरी । 
११. आहारमाहतु ` वुमृक्षमाणस्य नियोगः सम्पद्यते न्यु निजनराष्याय । 
गरली 
कवि की माषा नितान्त सरल है। यथा, 
दिवसो भविष्यति स मे कदा सचे प्रमदा यदेयमतिलोलपारिना । 
अवलोकमानजनलोचनैः सह॒ सखजमीदशीं मम गले प्रदास्यति । १.२० 
फिर मी मापा में वारीविन्यास (10;0 ) का कौवाल हई । 
( १ ) स्वयमेव केसरिणीमुखे निपतितोति । 
( २) लोचनेऽद्ध्‌ लीमर्पयित्वा यत्करोपि तदेवासुखम्‌ । 
( ३ ) देवी जपि महा राजगृहे पुष्करिणीं खनति । 
उपमानोपमेय क्रो कल्पना निराली है। महादेवी के विपय में विदरुपक 
कहता हि-- 
पीतरसा खज्‌ रिकैन एषा गच्छतु । 
अनघिक भक्षरों के छन्दो का प्रायशः प्रयोग होने से पो मे नी भुवोघता है । 
रसयोजना 
नाट्काका ब्द्रगार निर्भर होना स्वामाविक ही है। ईस्मे नायिकादि का 
सौन्दये-निददन विमाव है । यथा, कामिनी-यौवन है-- 
फनिति कनिति नादः संचरन्नूपुरस्य 
ललितचपलतायामीपदौपच्च लज्जा । 
विविवनयनभंगी हेतुशून्यं स्मितच्व 
युवजनमदका्ये मदयभूतान्यमूनि ॥ 


हास्यरस की निर्घरिणी विदूपक प्रवाहित करता है । वह्‌ पण्ठितोंको दुष्टुने के 
लिए उत्कोचमन्दिर में पहुंचता है। 


अध्याय € 
बोरधर्मदर्षण 
वौरधमदपंण नाटक के प्रणेत्ता परथुराम नारायण पाटणकर ने बपरान्त 
वियापीठसेची० ए० ओर ध्रयागवियापीठसे एम०्एुऽ्की उपाधि ली थी।१ 
केषिवर डेक्कन कलेन पूना मे डा० र{महृष्ण गोपाल भण्डारकर के शिष्य 
रह्‌ चुके थे । भण्डारकर ने इसकी हम्तलिचित प्रति पट कर कटा था-- 
पा, सलार फला 7० ए136९5. 
अयति नाटक ठीक है \ कई स्यानो पर वहत अच्छा है । 
पटने कवि ने इसमे प्राङृतोचित स्यलो को भी स्ट मे निचद्धङ्किसा या। 
भण्डारकर के आदेश पर प्राहृतांश का सन्निदेश किया गया! कैविने नारकको 
सोदेष्य प्रणीत किया दै, जसा उसकी भूमिका मे वताया है-- 
^ [पाव एष7०5€ = ल्ह 72 सलक (एकव्णणा, व्ण्ना्ठह धट 
९०017951 9 106 उपया फ 5 कगार 16 कण्व ल्णफदशण् 
6९01209 10 प 36 19 धरण, 
पाटेणकरका जन्म भौमानेदीके तट पर रल्नाधिरिमेंहूमा था। हके 
पर्द्ादा नरहरि भटर, दादा माघवलर्मा ओर पिति नारायण शमाये! मध्य्पक 
वते कर नेक देशोमे प्राटणकरने निवात किया या। उन्टनि इपर नाटक की 
रचना १६०५ ६० के लग्रमयकी। 
नाटकं म जो प्रस्तानना मिलती दै, वहं सूत्रधार द्ररा-विरचितदटे! दसकी 
स्वना भूत्रधारने इषके दुसरो वार मभिनयके अवसरपद कौथो1र ेखकने 
इस नाटक की रचना भिप्यो कै प्रीत्ययं कौ थी-- 
स्वान्तेवासिप्रौतये यलशीलो जम्रन्य॑तन्नाटकं सल्रयोगम्‌ । 
दस नदटक मे श्ुगारका सरवेधा अभाव दहै। प्रायः परप पाच्र्हु। इममे 
सात णद्धुर्हु। 
कथावस्तु 
भोप्म घायल होचके। बे वीरशय्या पर षडे ह अजुन मने पुत्र भमिमन्यु 
यौर उसकी माना सुभद्रा के साय उनका अभिवादन करनेके लिए गयि भीप्म 
ने आीर्वाद दिया-- 
चिरे जीव चिरं जीव वह्‌ गुर्वीं घरावुराम्‌। 
स्मरावतीर्णमात्मानं नरं भूभारहारिणम्‌ ॥ 
भीष्म से सवाद करते हए अर्जुन उत्तररामचर्ति क राम के समान कहता ई-- 
१. इम नाटक का प्रकाशन १६०७ ईण्मे काशी हमा या। इसी प्रति 
सस्छृत-विश्वदियानलय कै पुस्तकालय से प्राप्त हुई । 
२. सूधार--यक्कृतिरस्माभिरात्मबिनोदायं मभिनीतपूर्वा ४ 
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प्रियः चुभद्रातनयोऽधिमन्युः प्रेयो यतो नः खलु नास्ति किचित्‌ । 
स्वध्सिद्धौ यदि वास्य हानमवश्यमस्मिन्न खलु क्षतिनंः। 
अर्थात्‌ अपने कतव्य-पेय पर चलते हुए यदि अन्निमन्यु का प्रणाश प्नीदहौी जाय 
तो कोई क्ति नहीं मानता । चुभद्राने भी भीम कौ इस विपय पर पृषने पर्‌ बताया 
क्रि शी वर्जन ते सहमत ह 1 वनरिमन्यु ने कटा-- 
वंशस्य कीतिमतुलस्य पितु नाम बवीखसूत्वमथ मातुख्दभ्रयन्मे । 
प्राणव्ययेन युः करतसंगरस्य भुयात्‌ स्वधमचरणे प्रथितोऽधिकार 
पीप्म ते साधुवादं दिया-- 
प्राणानामपि हानेन व्मसंरघतणनरतम्‌ । 
पाल्यं हि क्त्रियघ्रषठर्येन लोको भवेत्‌ मुखी ॥ 
ीप्म ने अर्जुन से कहा कि मेरे पभ्चात्‌ द्रौणाचार्यं का नेनापतिं होना योग्य ह। 
उन्हं कोई हरा नहीं सकता । सेनापति पदके लिए जवद्रेय का नाम ञनिपर 
अभिनन्युने कटा किल पातकीसे म स्वयं लदंगा। वह कृटक्रनेवालाथा। 
कुछ दिन वीतने पर युद्ध में अर्जुन कौ संगम्तकों स लद्ने दुरं जाना पड़ा । मेनापत्ति 
द्रोणाचार्ये ने जिस चक्रव्यृह्‌ कौ रचना की, उसमें अभिमन्यु को परवेण करना पदा ॥९ 
वहां जयद्रथ ने उने मार डाला 1 उती दिन अभिमन्यु के हासा दर्ोधनःपूत्र लध्मण 
भी मार डाला गवा था। 
जवद्रयसे दुर्योधन मिला । जवद्वणने अपनी वदी प्रगंलाकौ कि जभिमन्यु 
तेन मारता तो आज कों वीर च्ेन मार पाता ओर आपके पक्ष कौ 
कितनी वदी क्षति होती । कणं ओर अण्वत्यानाने कटा कि यह्‌ वके वरे 





प्रभावस्ते हुजा ह तुम्हें क्याश्रेय? चद्-चट्कर वाते वीरवना रटैये। कण 
मे कहा- 

न स द्रूरमत्ति मयो घनजञ्जयमवलोकयिप्यसि सदा निर्वाहितम्‌ 1 

सह्‌ केणवं शितशर रणे मया नृपतेः प्रियं गुर्तरं चिकीपता ॥ 

अर्थात्‌ णौघ्रदहीर्मद्रप्ण अर्जुन कौ धराणायी करे वालाद्। जवद्रथने 


इतः प्र तु सकलतेनाभरं मयि एव विन्यस्य विध्व्धमास्तां भवात्‌ । 


कणन यह्‌ युन कर्‌ फा ।क यह्‌ पगला गया ह 1 


दन लवं नघ्य क्म वाता कमं दर्याधन कै हतं कौ दष्ट ने रोकः 


[नगा ~+ ॐ~ सदणानमा ------- ----- -------- 
वरण क सदग्चृत्तार्‌ उनकी उनृपत्यिति्मे जवद्रय की विजयपृजा का जायोजन 
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५. ययायपररेण धनिनातं = चनः ८ 

८ ययायपुन्रण अम्तनातं न्त नमापि भावः । 
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म सनाथ 
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सयद्रय लाद द सनापति पदय ल्ट कारं यय्यं ~ वननां चातता 
^ 1 4.1 लनदत्त पदन ट्टा कर न्ययं सनापात्तं कनन चाहता धां 
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द्वारा निरुक्त होकर उनसे उस्र वनेवीधि मे मिलता है, निस्ते होकरवे राग्रिके 
समय सशप्तकों को परास्त कर लौट रहेयेष 
घोर्‌ अन्धकारमें रथप्र जतिहृए्‌ ष्ण यौर भर्जुनके र्यके पीछे-पीरे 
शकुकणं सलवार खच कर चलने लगा \ उसने योजना वना कि पीछे से वित्ते की 
भाति प्तप मारकर तलवार से अर्जुन की गर्दन उड़ा दूगा। 
पसे स्मय युधिष्ठिर ङे भेजे दूत ने चद्रीदो क्रि अभिमन्यु चक्रव्यूहं मरा 
गया । अर्जुन केरुण-विलाप करते हए भूषति हो गया । तभी शकुकर्णं आहृमण के 
लिए उद्यत हुमा । उसे दीपधारी दूत मे देख लिया । कृष्ण ने उसका गला दवोच 
लिया । शक्रुकणे ने अपनी व्यया बताई कि मूङ्े मारे मत, मुने जयद्रथे आपलोगो 
की हत्या करने के लिएु नियुक्त कियाथा। मवं मै आपका सेवकहूं। इृष्णने 
उसे बन्दी वना लिया। उसने प्रति्ताकी कि अवसे बापका हिते कमा 
जयद्रय का दुत्त जानकर बरुन ने प्रत्रिता की-- 
नियतमुदितंवेषा संध्या श्व एव जयद्रथम्‌ 
प्रतिविधिफलायाहं हन्तास्म्यनस्तमिते रवौ 1 
अय स भगवानस्तं यायाद्रचौ मुधघयन्मम 
स्वतनुमफलां सद्यो होष्याम्यहं लु पावके ॥ 
शंकुकणं घटोत्कच का अनुचर वन गया । उसकी सेना इष्ण कै पक्षमें मा गई { 
पंचम भद्धुके भारम्भमे वर्जुननेषृप्ण से बतलाया है कि आचाय से न लड्ना 
हो तो अन्य शत्रु-प्रमुखो को तृणवत्‌ भिरा दुगा । कृप्णने कहा कि जिस देवने 
भोप्म को प्रास्त कराया, वही द्रोणाचायंके निए भीहै। कृष्ण भीर अजुन 
द्रौण के पास पहुचे । 
द्रोण प्ेमसे मिके। कृष्ण ने उन्दः वत्ताया कि आपके प्रिय शिष्य इस अर्जुन 
के पत्र सभिमन्युको मारने वाला जयद्रय कूट-विधि से धनजय-केध के लिए 
प्रयल्कर रहार! णंकुक्णं की योजना वेतार्ह) द्रोणने कहाकिबहंणीघ्रही 
पापसे भरेगा। अर्जुननेकहा कि जव तक वाप उसकी रक्षा करेगे, वह्‌ ममर 
है) छृष्णने कहा कि जो णापर आचायंने उ्तेदेदिया दै, वह्‌ पत्य होकर 
रहेगा । द्रोण ने कटा-- 
मां चेदतिक्रमिष्यसे तदा जयद्रथस्यायावतितं जीवितम्‌ । 
उनके जाने के बाद जयद्रथ आचाय से मिलने आया ॥ दोण ने उमे कटकारा-- 
सेनापत्ये विनुभितमनास्त्वादुशः कः कृतध्नः । 
फिर भी ब्राह्मण देवता मान गये । उन्होने कहा कि तुमतोमेरे पास से युद्ध 
भूमिमेकहीभौरन हटना। दुहे यम भी नही मार सकेणा। महाभारतीय वुदध 
हो रहादै। जयद्रथकाश्राण आचा वचारहाहै। अर्जुनक रयकोष्केष्णने 
द्वेणाचा्य के मागं से बाहरकर लियाः। ज्यद्रधक्न रय द्रौणस्नेदरर हौगया! 
इस प्रकार 
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एकतः सिन्वुराजोस्याऽ्यमाचार्यो दूरमेक्तः 
उभयोमध्यमासन्नः पा्थस्त्वरितसारथिः ॥ 
जयद्रथ ने लुकछिपि कर प्राण वचाया है--यह छृप्ण को वस्य टौ गया)। 
उन्दने बकालसन्ध्या कर दी। युद्ध चन्द हुवा। द्रौणने विक्ञप्ति की- मोघः 
पार्थस्य संगरः । 
विपण्ण वर्जन ने खड्ग छोड दिया । जयद्रयने कटा कि घव र्म तुम्हे तलवार्‌ 
तेमारतादहँं। सूतने उसे रोका कि धिक्कार टै इस यघर्मं व्यवसाय को। वर्जन 


~~ 


के पावक-प्रवेण के चिए कृष्ण ने मायात्मक यगिति जला दी । जयद्रथ ने कटा-- 
पा्थंहुतकस्य देहदाह्‌ प्रत्यक्षीकरोमि । 
सप्तम जद्धु का बारम्भ एक कमण दृष्यस्ने होता टै, चितम घर्जुन जल मरने 
के चिए उपस्थित हुया । उसके सभी सम्बन्धी स्व्री-युटप था पह । युधिष्ठिर रो 
रहे थे 
हा हा कृतान्त एव वलवानू सत्त्वं न मृत्यं भूवि । 
युभद्रारोतीदै किमेरा पूव्रमारा गया, यव पतिमी चला। म ञनुमरण 
करूंगी । 
अन्य सभी लोग रोतहुकि हम भी मर जा्थेगे ! तमी जयद्रथ उज्ज्वल वस्व 
पट्न कर॒ विजयमहोत्सव मनानेके निए धा पर्वा । उसके मुखस वदृष्टाह्‌ 
( 77०४ ) ईै-- 
व्यपेतमखिलं भयं धवलितं यो मेऽधिकम्‌ 
घ्रपानतमृखा नमन्त्युपटसन्ति ये मां पुरा। 
पुनः स्वयमुपागत विजय एप मदृहेतुक 
स्वहस्तमरणाद्‌ रिपो वहुमूखोऽ लाभोदयः 
इम वक्तव्य के कूठ ही क्षणो के परण्चात्‌ सू्थं दिखाई पडा गीर उमे यह्‌ कट 
ट्ए चुनते ई--एप चातितोऽस्मि । तव तो र्न ने अपने वाणसे उनका मिर 
काट दिया । णंकुकण उ्सस्निरकोते उड़ा मौर उमे जयद्रयके पताकी गौदमें 
डाल दिवा । उसके नूमि पर गिरतेटी पित्ताक्रा सिर गतधा विदीर्ण हौ गया। 
इत यौजना के कार्यान्वित होने पर्‌ शंकु कर्णं ने कटा-- 
सोऽर्हमनृणोऽस्मि रलितजीवितस्य महाभागस्य । 
तव सुभद्राने उमे धमभगिनी वना लिया। इसी अवसर पर उत्तयाका 
चष्टाश्रुन्य वालकः उत्सन्न हुवा, जिसे छृप्ण ने सचेष्ट कर द्विया । 
शिल्प 
वीरधर्मदर्पण नाटक सर्वथा परम्परानुगामी है । टस्रकी कथा-वस्नु रा विकातन 
म्रात्रौन नाटक के समान द यौर चरित्तनायकः वाद्ग लेकर चने वष्र । प्रथम 
ज्द्धुम नर्जुन के लिए लनिमन्ुतेभी चढ़ कर कर्तव्यपालन कौ वत्ताया गया । 
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तृतीय नद्धः म यर्वत्यामा गौर जयद्रथ कौ स्पर्घाटमक बातचीत वेणोसंहार कमै 
भर्वत्यामा शौर कर्णं की वातचीत के आदं परहै। 
नाटक भे एकोक्तियो का समावेश बहु क्या गयाहै। द्वितीय बद्धक 
आरम्भमे कुकी थकेते ही रजमच परहै1 वह पहले की धटनाओं का परिचय 
देताहैक्िर्भने कंसे युद्धमे भ्रीप्मका समना किया भौर यभी-जभी सशम्तरको 
बौ पष्ठाडा दै । दुर्योधन पनी विजय को दूर देषता हमा चिन्तित होकर कणं 
से मन्त्रणा करताह। इन वातो के कारण यहां तक एकोक्ति अर्योप्ेपक ही 
प्रत्ीत्त होती टै । इसके पश्चाद्‌ दुर्योधन दी एकोक्ति है, जिसे तेखके ने श्रान्तिवश 
“जात्मगतम्‌" नाम दे रा है 1 वह्‌ कहता है-- 
निजजनविनाशप्रसंगेनानेनाभिमान शून्य इव संवृत्तोऽस्मि 1 
इसके पश्चात्‌ कर्णं की एकोक्ति ईै-- 
अहटष्टकुलसभव रणरसेकवद्धस्पृहः 
स्वमाण्डलिकमण्डनां ननु निनाय यो मां पुरा । 
कृतान्तगतिविक्लवं न यदहं तमुत्साहये 
धिगस्तु ननु जन्म मे वत कृतघ्ततादूपितम्‌ ॥ 
तृतीय अद्ध के वीच मे रगमच प्रर यकृते जयद्रय यपनी एकोक्ति मे वताता है 
कि सप्तको को परास्तकर लौटते हृए यर्जन को गुप्त रीति से मार डालने के लिए 
ने शंकुकर्णं नामक गुप्त घाती को नियुक्त क्या है। इस समायोजन के पक्ष-विपक्ष 
ओर स्छसत्ता-विफलता कैः विपय मे वहं बहुविध विमं करता है । 
पंचम मद्रः के वीचमे जयद्रय रगपोठपर मकेले है। वह्‌ थपनी एकोक्तिमे 
यतलायादहैकि अ्नुनने मुद्चैकतल मारनेकरी प्रतिला कीदटै। इत्सेर्ग उद्रिणन 
ह । गौरभी-- 
न रिपुणा सह्‌ योदुमना महं भ समराच्च पलायितुमत्सहे । 
अगतिकः स्वपराक्रमदुवंलः कमुपयामि शरण्यमिहेतरम्‌ ॥ 
यह्‌ एकौक्ति विधिषप्ट रूप से समीचीन भौर सार्थक है। इसके पश्चातु एक 
द्य भी द्रौण की एकोक्ति मत्मग्रतम्‌" नामसेहै। 
क्विने तृतीय यदु मे जयद्रथ के भावों के वेपरीत्य को सफलतापूर्वक समाविष्ट 
क्रियादै! इधर उसे विजयवूजा-मंगल का अयोजन पूर्णे ही हमा था कि जयद्रथ 
को शल्य से सुनना पटा 
रक्तणीयष्च प्रयतेन सौभरदवधवधानटैतुः सिन्धुराजः । 
द्म सूनना था कि जयद्रथ ने यपने मन मे सोवा 
अपि विज्ञाता यनेन मेँ प्रयत्नगूढा महाभीतिः । 
चतुयं अद्ध जयद्रय के उस कूट्वङ्ग का वंन हैः जिसमे वह मागंमेही 
अर्जुन मौरङ्ृष्ण कौ नृशंस हत्या शङ्कुकणं नामक राक्षस से करा देना चाहता 
था, जववे दोनों सशप्तकों कौ परास्त करके वनवीवि्ते होकर स्वन्ावारमे 
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भा रहे थे). एंकुकरणं सेनासदहित वनमें जा छिपा था । वहीं उससे जयद्रथ का सेवक 
गुप्तचर उलूक मिला । उसने वताया कि मुल्ञै जयद्रेयने भेजा है कि म वता कि 
आपने करटा त्क सफलता पाई । 
कटी-कटहीं मानवता पर करारी फवती टै । शंकुक्णं नामक राक्षस कटूता दै-- 
युष्माकं ( मानवानां ) दणगर्दभभारपयप्तिं नीतिशास्त्रम्‌ 1 अस्माकं 
तु प्र।णात्ययेऽपि यथावचनं वतितव्यमिव्येतावत्येव नीतिः। 
कविने चारित्रिक वैचिच्य का अनोखा उदाहूरण द्रोण के विययमें प्रस्तुत 
फिया है । यथा. 
योऽयं विश्रदरातिपक्षकटकप्राग्भारभूमि गुरुः 
करतुं भरमिभपाण्डवामिव रणे सज्जोऽस्ति सत्यव्रतः । 
स्नेहोत्कपंवशाटहिलीन इव मामालिगित्‌ स स्वयं 
गृष्िवेत्समिवावतोक्य रभसादायाति हूरपान्वितः ॥ 
उपात्तरणकर्मणे स्फुरणणालिवाललोयुंगम्‌ 
किरीटिपरिरम्भणे भवति कण्टकंरावृत्तम्‌ । 
मनोऽपि देधदुग्रतां विनयमस्य दृष्ट्वा मयि 
विलीनमिव स्वेथान्यथयति प्रतीपं धियम्‌ ॥ 
युद्ध का दुष्य रंगपीठ पर भले न दिव्राया गया है, किन्तु योधनभील वर्जन का 
जयद्रथ ने वाग्युदधका प्रकरण द्य है, जिसमे अर्जुन जयद्रथ को ललकार 
रहा दै-- 
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अरे अरे रणभीरक शच्रियवन्धो युद्धं विहाय पलायसे नाम । 
जयद्रथ डरकर रथकी आड्में च्पि जातादहै। व्हा उमे देखकर यर्जुन 
फटता ईै-- 
अरे रेक्षत्रियकुलाघम जात्म एप यासादितौऽसि । 


00 
1 


अध्याय € 
इस्िन्द्रचरित 


हरिग्नन्द्रचरित के लेखक कविराज रणेन्नाय गुप्त वंगवासौ ये। इ्टोनेः 
१६११ ई०्में दस नाटक की रचना की । दरस नाटक मे सत्यहरि्न् कौ कारूपयपू्णं 
चरिति-गायाहै। 

धर्म का प्रतिपादन करने वाते इस नाटक मे राजा हरिन की पौराणिक कथा 
क्पे स्वकत्पनाओ से उदात्त सूप प्रदान किया गयाहै) कथाके माघ्यमसेक्डिने 
कमं पर धर्म की वरेष्यतां को प्रतिपादित क्ियादहै। नाटकके प्रारम्भमेकमकी 
महत्ता प्रतिपादित करने वाते मरहपि नारद का धर्म से विवाद हौतादै तथा निर्णय 
कै लिये हरिप्रन्र की कथा उदाहरण हप मे प्रस्तुत है । 
केयाक्स्तु 

प्रथम अद्ध मे म्हिकेतपको भद्ध करनेके लिये विघ्नराट्‌ तयार होता है, 
किन्मु आाश्चमनार पर चौक्सी रथमे वाते महात्रतके कार वह प्रवे्नही कर 
पातादहै। वह्‌ भूगयानुरागी राजा हरिखन्द्र को वहां लाने की योजना वनात्ता है । 
विष्नराद्‌ रस्ूप्रमे नगररके समीप उपद्रव करता है । मपे मृगया सहायकं से 
इसकी सूचना पाकर राजा उसका पीटा करता है) वह कौशिक छपिके आश्रम 
तक था नाता है । वहा महि के दारा प्रज्वतित अग्नि में डाली नाती हई विओ 
का आरँनाद सुनकर राजा अन्ञानवश महपि कौशिकं क प्रति वाण चलाना चाटता 
है, किन्तु उसी समय महि का ध्यान टूटता है ओर वह श्रु होकर राजा से उसके 
अनुचित व्यवहार का कारण पृषता है । राजा कहता है-- 

दातव्यं द्रिजदीनेम्यो रक्षितव्या भयातुराः 1 
ध्मेनीतिमतं युद्ध कर्तव्यं धरणीमृताम्‌ ॥ 

राजा कै इस आदशं को सुनकर वेह उसके पुत्र मोर पत्नी कौ छोड़कर सम्पूर्णं 
भूमण्डल का दान मागता है तया एक राजसूय यत्न की दक्षिणा रूपमे एक लाख 
मुद्रां भी । अनेक कष्टों को सहन कर राजा अपने वचन-पालन मेँ समथ होता { 

मूतन उद्धावनाओ के कारण इसमें नाटकोय कथावस्तु अधिक प्रभावशाली है । 
विध्नराट्‌ जसे पाकी उद्धावनाके दवारा कविने मटपिके मुनिनवरित्र की 
र्नान्धीहै त्या ध्म को समपिति राजा कौ सदिष्युताकी परीक्षा भी मटपि 
कौथिक कौ वच्वन्‌ कठोरता द्वारा सफल चिधित है } 

नाटकमे राजां हुरिपन्द पुराण प्रसिद्ध धीरोदात्त कोटि का नायकदै। वह 
अपने कर्तव्यो के भ्रति जागरूक है । राज्य-कायों मे बहनिश व्यस्त रहने कै कारण 
वह्‌ प्रिया पत्नी को मी प्रसन्न नही केर पातादहै। भ्रयमाद्धमें भव्या की बिरट 
विकलता उसकी व्यस्तता के प्रदशंन के साय ही कर्तव्यो को प्रायमिक्तादेनेकी 
भावना का प्रतिपादनं करती है । राजा द त्रत है तया केचन पालन के लिये न कैवनः 
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राज्यका त्याग करत। है अपितु अपनी पत्नी तया पृत्रके सुखसे भी वच्चित 
होकर धैथं का अवलम्बनलेताहै। ब्राह्मणोके प्रति श्रद्धा तथा अपने धमकी 
मर्यादा नायक के संकट काल मँ सहायता देने कौ उत्सुक ब्राह्मणों को दिये गये इस 
उत्तर से स्पष्ट होती है-- 

"र्या: ! क्षत्रियोऽहं आशीवदिमन्तरेण ब्राह्मणेभ्यः वि मप्यन्यद्‌ ग्रहीतुम- 
समर्थोऽस्मीति क्षम्यतां मेऽविनेयः । ( तृतीय अंक, हितीय दुष्य ) 

अनेकशः महपि कौशिक के कठोर वचर्नोको सुनकर भी वह्‌ विनस्र रहता 
है। इस प्रकार नायक के धीर तथा उदात्त दोनों गुणों को समान महत्त्व देते हृए 
कविने हूरिश्चन्रके रूपमे लोक के समक्ष आदशं-चरित प्रस्तुत किया ह। 

नायिका शेव्याका चरित्र नायक की धर्मपरायणता को निखारने में सहायक 
हुञा है । शव्या वीरजा, वीरजाया भौर वीरजननी के रूपमे प्रस्तुत की गरईहं। 
सम्पूर्णं भूमण्डल कादानदहो जानेके पश्चात्‌ राजाकौ धेयं धारण करनेके लिए 
कहे गये वचनों के उत्तर मे उसका कथन वड़ा हृदयस्पर्णी दै -- (राजन्‌ । श्रल- 
मनेनोद्रेगेन । शंव्या क्षवियाद्धना, क्षत्रियोचितकायंपरायणा, महेन्तुल्य- 
स्यात्रभवतः सहधम्मिणी । जयन्तनननी पृलोमजा क्रि प्ृथ्वीदानेन कातरा 
भवति ?" । 

नाटककार ने राजपुत्र रोहिताश्च के चरि्-चि्रण में विशेष निपुणता दिखलायी 
है। वह पौराणिक वृत्तान्त सुनने में रुचि रखता है मौर प्वंजों के उदात्त चरितो 
क({ अनुसरण करनेके लिये तत्पर है। राजा द्वारा द्यि गये दान की सूचना 
पाकर उसे परशुराम कौ समुद्र-शोपण की कथा कास्मरणदहौ माता है मौर अपनी 
माता से वालसुलभ भोलापन के साथ कहता टै-- 


शृथ्वीश्रेण ममापि तातेन दीयतामियं मेदिनी । अहमेव अपसारयामि 
समुद्रं काम्मूकप्रभावेण ॥' 

पिता का अनुक्ता चहु वालक अश्वमेध यत्न मे भिक्षाथं उपस्थित हुए ब्राह्मणों को 
अपने भाभूपण उतार कर दै देता है, वालक रोहिताश्व वहुत सरल, साय हौ चतुर 
है । माता को दासी वनाने वलि ब्राह्मण को वह्‌ अनेकणः व्यद्धधपूर्णं वचनो के 
हारा उचित मारो पर लाता दै । कभी-कभी ज्ञानपूर्णं व्यवहार कै मवसर पर उसका 
कहना--“आचायंमुखात्‌ श्रुतभिदम्‌'--गयात्‌ गुर ने एसा कटा था, दास्योत्पादक 
हो जाता है । 

इनके मतिरिक्त धमं, विघ्नराट्‌ , महानब्रत जादि प्रतीकात्मक पाव्रों की योजना 
दारा कचि ने पौराणिक कथा को सार्वकालिक तथा सावेदेधिक ल्प प्रदान किया 
दै। ये समी प्रवृत्तिर्यां सामान्यतया प्रत्येक मानवक मनमें निवास करते दए 
जवसर पाकर प्रभाव जमा तती । हास्य रस की उद्धावना-हेतु विदूपककौ भी 
नाटकमें प्रस्तुत क्या गया है, जौ क्थाके प्रसंगमें नाव्वदास्व्रीय दृष्टिमे 
जनावषटयक है । 


हरिप्रनद्ररित ७६६ 

शिल्प _ 

षस नाटक पर उत्तररामचर्ति का प्र्राव स्पष्टतया प्ररिलधितर होदाहै) 
भवभूनिने रामके मुष से राजा के जिस आदरं को कट्लवाया या-- 

स्नेहं दयां च सौव्यं च यदि वा जानकीमपि 1 
आराधनाय लोकस्य मचत नास्ति मे व्यर्था ॥ 

उमे टरिश्न्रने शव्या का त्याग करते हए अपने चरितिमे दिखलाया है। 
उत्तररामचरिति की भांतिही इय नाटकमे शव्या का विद्ह्क्लव्य तथा वालक 
दवाय समुद्र-शौपण कर कुटी वनाकर रहने दी अश्निलापा भावी विरह तथा भूम्डल 
केदान का सूचक है । 

नाटक्त को पच सद्धोमे भोर अ्ो क्य आधुनिक रीति ते दुण्योमे 
विभाजन किया गयाहै। एकद्श्यमे पात्र अनेक्दा अति-जतिरह। इसप्रकार 
आधरूनिक रङ्खमञ्चके सवया उपयुक्त यहु नाटक दै। परम्परासे हटकर इसं 
नाटक कै स्वरी-षराद्र तया विदूषक भी सस्रत वोलतते ह, देवल वनेचर प्राकृत का 
प्रयौग करते ह । 

नारद की भाषा भावानुदरुव मृदु अथवा भोजस्वीहै। क्विने सवादोमे 
जितनी रसमृष्टि नही कीरै, उतनी परिसरवर्णन राकी गथीहै, निस 
पाश्चात्य रगमचीय विधानको भी अपनाया गयाहै। यथा--सू्वं के प्रचण्ड ताप 
से तपौ मस्मूमिपर पटी तथा पुच-यहित हेरिश्चन्धं का उछठसते हए चलने, 
दणाश्चमेध्र घाट पर प्राप्त याक्षेपोको विपक्षी भाति पीतेहृएु तवा भ्िवारीकौ 
भरति जणे वस्नो से आवृत्त मूक हरिश्चन्ध कौ देखकर किसर्का हृदय कस्णासे 
दवौभूत नही होगा ? 

रद्वमल्व की मर्यादा कौ रखते हृए्‌ अनेक घटनाओं तथा कारयोँ कौ सूचना 
मौखिक खूपसेदी गयोदहै। जसे वरां कै भयकर स्वरूप का प्रतिपादन, प्रज्वलित 
अग्नि के मध्य महरि की तप साधना का निह्पण, रमगान-भूमि पर भयकारी की 
उपस्विति आदि वर्णन द्वारादीमूच्यरैष 
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अध्याय १०० 
लक्ष्मणद्ूरिं का नाटथ-खादित्य 

लक्ष्मणसूरि अवर्गल ने तीन द्पकों का प्रणयन किया--दिल्ली-सास्राज्य गौर 
पीलस्त्यवध नाटक तथा घोपयाच्रा ( युधिष्ठिरानृणंस्य ) ड्मि।* लक्ष्मण ने 
भीप्मविजय तथा भारतसंग्रह मेँ अपने चरित-विपयक वृत्तान्त दिह । उनक। 
जन्म मद्रास के तिन्नेवल्ली जनपदमें पुर्नालमें १८५६ ई°मे हमा था । घ्नके 
पिता मुथु सुव्वा भारती उच्चकोटिकः विद्टान्‌ तथा संस्टरेत जर तामिल के लेखकः 
ये । लक्ष्मण के गुरु पिता के अतिरिक्त सुव्वा दीितये। दीक्षितने उन्दैँ व्याकरण 
जीर दशंन की शिक्षा दी। १८८९६ ई° तक उन्होने अध्यापन-कार्य निष्पन्न विया । 
लपने जवन के अन्तिम भाग में परित्राजक वन कर उन्टोनि तीर्थं स्थानों में भारतीय 
संच्छरति ओौर अध्यात्म-दर्णन पर प्रवचन कयि । कविवर को १६०२ ईशम ्मसूरये 
दीवानने उनके तंजौरमें शुभागमन के अवसरपर मूरिकौ उपाधिने मंडिति 
किथा । उनके पाण्डित्य की प्रस्त सुनकर तथा राजभक्ति-विययक रचनां से 
स्तम्भित होकर भारतीय सरकार ने १६१६ ई० मे खन्द महामहोपाध्याय उपाधित्ते 
समलंकृत किया था ल्पकों के अतिरिक्त लक्ष्मणने भीप्म-विजय, भारत-संग्रह 
यौर नलोपाख्यान-तंग्रह नामक तीन यद्य काव्य, जार्जनततक-काच्य तथा दप्णलीला- 
मृत नामक महाकाव्य मीर अनर्घराघव, उत्तररामचरित तथा वेणीसंहार कौ 
टीकाये लिखी ।* इनके अत्तिरिक्तं वालरामायण. पर भी उन्होने टीका निप्यत्त 
की 1 जाजंशतक का अंगरेजौ अनुवाद मुकु टोत्तव के अवसर पर सुनाया गया था। 
मद्रास की सरकार से इसकी रचना पर कवि कौ पारिश्रमिक भी मिला था। 

दिर्ली-साग्राल्य 

दित्ली-साञ्नाज्य नाटक की स्वना लक्ष्मणने अपने मित्र गौर बाश्वयदाता 
छृप्णस्वामी जय्यर के सुलाव देने पर क्याथा। यह्‌ कवि की पटहूली नाटकौव 
सना टै । इसमे पाच गद्धुहं। 
कथानक 

वाइसराय लाडं हाडिन्ज नारतके ह्िर्तपीय। चे साघ्राज्यके द्धितोंको 
भीत्ताधदही सुरक्षित रखना चादृतेये। वे पंचमजाजं का दित्लीमें घ्नाद्‌ पद 
पर अभिपेक करवाना चाहते ये । उन्टोनि पालिवामेण्ट कौ अपना प्रस्ताव विचारार्थ 
भेजा । वाद्त्तराय कै सचिव के नाय विमर्णं करते हुए कतिपय समस्वार्ण सामने 





१. दिल्लीसात्राच्य, पौनस्त्ववध तया घोपयात्रा का प्रकाणन मद्रास न 
कमलः १६१२, १६१४ तया १६१४ ईण्में हना ह 1 
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उपयुक्त ११ रचनाओं के अत्तिरिक्त लकध्मणने {९१७ ई० तक ३५ जर 
1 


सस्छत-ग्रन्यो का प्रणयन क्या था । टनमें से सवंप्रयम उपनिपद्‌-कारिका दै 


शक्ष्मणनरुरि का नाठ्य-साहित्य ७७१ 


आई क्रि भकालग्रस्त भारत के लिए क्या इतना व्यय करना समीचीन है? 
इस प्रकार सावंजनिक समारोह मे अपने को डालना सुरक्षाकी दृष्टि गया 
सभ्राट्‌ केलिए उचित है? महामारी का भय भी यथा फिर भीवे दोनों 
जाशान्वितिथे। निर्णय लिया गया कि सघ्राद्‌ कैष्टरवरी के आकंविदशप कावड 
आदर करते हँ । उनको पहने भे ही इस विपय मे सूचना दौ जाय । 
द्वितीमे अद्ध मे पाचियःमेण्ट मे वहस होती है । लाड माले ने उपुक्त प्रस्ताव 
का समेन किया मौर कर्जन लंण्डसडाउनने विरोध क्रिया! दूसराप्रष्नथाकि 
किस नगरमे अभिषेक हो! दिल्ली की सर्वाधिक योग्यता समारोह के लिए सव॑~ 
मान्य हुई । वद्नाल के एकीकरण के लिए भी हाडिज्ज ने लिखा था । 
तृतीय भद्खु मे भारतीय नरेल लण्डन जाकर वर्फिषम-पैतेस भे सघ्राद्‌ 
ते मिलते है। सघ्रा्‌ को दरस अवमर पर अपने राजकुमार होने कै समय 
भारत-श्रमण की मधुर स्मृति हो आई । जाजं की मातामही महारानी 
एवेकजेष्डा ने राजागो की इच्छानुसार अपना प्रभव लगाया । आकंविरपने 
सवंप्रेमा की प्रषांसा करते हए सम्राट्‌ से कहा--भगवान्‌ आपकी रक्षा करे गौर 
आप प्रजा के रक्षक चने! ज्योतिपौ ने वताया कि जिस दिन नाज दित्ती षष्टे, 
उसी दिने उनका अभिपेक हो जाय । सर्वसम्मतिसे दिल्लीमे अभिपेकं का 
निय हुभा । 
चतुर्थे गक भें जार्ज का जलयान भारत कीओर चलता है। वे वम्बई पचते 
ह । लाड हाडिञ्ज, उसके सचिव, वम्वई प्रान्त के गवर जां कलाकं, सेनापति 
मादिसन्राद्‌ का स्वागत करने फे लिए वहाँ उपस्थिति । यान से उतर करकार 
से धे कापेरिशन-कार्यालय मे उपस्थित हृए । वहां सर मेहता ने एक समुद्गक 
भेट किया, जिस पर अनेकविधं द्वादशके प्रतीक ये, जिनसे व्यञ्जना होती थी 
कि १६१२ ई०मे श्वे मासकी ्र्वी तियिको १२ वजे जाजं का भभिपेक 
होगा । अनेक प्रतीकोके द्वारा भीजाजंकौ सम्भावनाकी गर्ईथी गौर उनको 
भारतीय प्रजा की हिततंपिता का सन्देश दिया गया था। 
मेहता ने जां के तिषए प्रशस्ति-पत्र पढा ओर बताया कि किस प्रकार त्रिदश 
शास्ननमे वम्ब्ईकी ओौर भारत की उन्नति हई! उने भिक्षा मामी गई क्रि 
हमे रिक्षा दीजिये, प्रकाश दीजिये । जाचं ने वचन दिया कि यह्‌ सव यथाशीन्न 
कषत हम खाकर मेर छादे ते स्कारस्य आर सृत्य क्रिया 1 वहां से 
जार्ज दित्ती की भौर चले । 
पचम अंकमे अभिषेक की प्ररिणा गौर सम्भार दृश्यर्है। सगीत ओौरनृत्यसे 
लोकरंजक वातावरण वना दै । सेना की वल्ालिनी क्रीडा वोकप्रिय ही । एक 
अमरीकी अपने वायुयान से यह्‌ सव देख रहा या । उते रोका गया 1 
र्पति मपनी रमणीय विभूति न्यीचावर कर रही यी ! वाइसराय ने जानं 
का स्वागत किया । सभी राज्यपालो ओर राजाओं का परिचय उनसे कराया 
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गया । उनकी शोभायात्रा दरवार-कक्ष तक सम्पन्न हुई । दो स्मारक स्तम्भ निमित 
कयि गवे ये-एक हिन्दुसो के साभ्राज्य-विजव का जौर दूसरा मुज्लत्मानौ राज्या- 
विकारका। उनके साथ अंगरेजी ण्डा पफठ्राया गया। इत प्रकार भारतीय 
इतिहाक्ष की त्रिजयिनी प्रसाधित हुई । भारतीय प्रजा की राजभक्तिका गुणगान 
सर जेद्धन्स ने अपने प्रशस्ति-पत्न में किया । दित्ली-नदान में भूतपृवं सम्राट्‌ सप्तम 
एडवडं की शिला-पद्विका क्रा अनावरण किया यया । 
ठीक दो पहर कै समय हाड्ज्जि जार्जको गही पर ले गये। व्हा व्रिधिवत्‌ 

उन्दं राजमुकुट पहनाया गया । मधुर संगीत से आकाल निनादित हुआ । 

सञ्राट्‌ ने इस अव्र पर ५० लाख रपये चिक्ना-पिकासके लिए दिये। 
उन्टोने इसी समय कलक्त्ते के स्यान पर दितल्लीको राजधानी वनाई। ज्योतिपी 
पूनः एक वार रंगमंच पर आवा यौर तख्राद्‌ ने उत्क प्रति समादर व्यक्तं विया। 
उसने राजकीय वभव की समृद्धि के लिए आसीद दिया । 

समीक्षा 


इस कथानकं मे पालियामेण्ट का यिपेदः विपयवः विचारणा देतिहासिक तथ्य 
नहीं ह्‌ । उा० पेरिन ज्योततिपी कल्पित है । 

नाट्कमें चालीसे अधिक व्यक्तियों दी भूमिका । इतनी वड़ी भूमिका 
प्रणस्य नहीं ह । 

नाटक में सन्धियों अर्‌ अवस्थायों का क्लापूरण विकास नदीं दिखाई पड़ता । 
अधिक से अधिक वार्तथं को पिरोक्तर यभिपेक की गरिमा द्विनुणित्त करनानतवि 
का प्रधान उदेश्य प्रतीत होताहै, न कि कलाछृतिनें सौप्ट्वाधान अर तन्वीक 
लावण्य का विन्यास । 

कवि की गेली सरल, सुबोध यौ र फलतः सर्वधा नाव्योचित है । अंगरेजी बौर 
हिन्दुस्तानी शब्दों का संस्कृते ङ्पया पयि वनानेमें लकष्मणकी पुणी विभेष 
सफल दै । इसमे जागरा, रेल रोड, म्य जियम आदि क्रमणः आग्रा, अआयसध्वा भीर 
्ेक्षा-निवेश ह । ग्वालियर के लिए कवि कुवालियार लिखता ह । वस्तुतः स्वालियर 
गौपालनिरि का अपश्रंदा हु! जर्मन विदान्‌ ई० हृत्ट जाखने इस नाटक की शती 
कौ प्ररोचनामें लिखा ह-1१ 505 12६ [5 सलातलणि, पं भात 
१6106 127०२६९, †{ 0 80्तात्व छ 8 735) 35 वण 2016 10 लाए 65 
7006 10645 200 10 तला०€ {176 18465 हला {8951005 2०0 10 
४6110205 79 2 662 20त्‌ एतऽ त्वणिट ककल. 
जित्य 

इस नाटकमें वीर नौर ग्यगार जद्धीनहींषहुः जपितु दया द्धी । नाटक 
न स्त्री-पात्रो की सेख्या कम हे । उच्कोिक स्वयां संस्छरत बोलती हुं) कत्तिपय 
कन्यकां प्राहृत्त मे भी वोलत्ती ह । 
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नाटक का जारम्भ वादसरायकी एकोक्तिसे होना है, जिस्म वे यपनो 
योजनाओो का प्रकाशन कर्ते 
नृत्य ओर सगीत का चुं अद्ध भ समावेश लौकरंजक सेविधान दै । 


पौरस्त्यवध 


पौलस्त्यवधमे चिराधकी मृ्युके प््चात्‌ की रामक्याहै। इसका प्रथम 
अभिनय चंभरोत्सव मे उपस्थित विद्धानो के प्रत्यर्थं हमा था । इसके द्वितीय णद्ध म 
राम की तौताः्रेम दिपयक स्मरणीय उक्ति है-- 
ये पूरिते सुक्ण्डचाः प्रथमालापिन ते मम श्रवसी । 
धन्ये उभे हि शेपाण्यवयवक्षाकल्य-संपदर्यानि ॥ 
इसके ण्ट अद्ध; मे अन्तर्नाटिको का समावेदा हृभा है । राम के भौदात्य फी 
प्रतिष्ठा करते हृए केवि ने कहा है-- 
दानं करे प,दतले न तीर्थं वाहौ जयश्वीवेचने च सत्यम्‌ ¦ 
लक्ष्मी प्रसरदै प्रतिषे च मृत्युरेतानि रामस्य निसरगंजानि 1 
रामके चरित्र मे कदुभ्विक प्रेम यौर सौहद की मर्यादा उध्चकोटिक आदर्श 
प्रस्तुत करती है । अदगोकयनिका मे सीता की उक्ति है-- 
चाश्स्मिततं सरसनिजोद स्वास्त्रं नित्यप्रसादमुमुखमुखमिन्दुकान्तम्‌ 1 
नाय प्रदशंय जनो जननान्तरेऽयं मा मृत्वेया विर हितश्च विपद्गतश्च ।। 
शवरी की पमपरायण-भक्ति का वणन है-- 
तपस्तप्तं चीर्णं ब्रतमुपचिता भूतकर्मा 
समाधिः सम्पन्नो बरिवसितपादश्च गुरवः 1 
जिता देव्या लोका जिततमपि च जन्मेदमधुना 
यत्तोऽहल्यातीर्थं जयति मम कट्यां पदरजः 1 
भरम्तावना मे नटी कथावस्तु के प्रमुख सविधान का सवेत देने कै लि्‌ अपने 
उपरर घटी हुई वस्तु की चर्चा करती है, जौ सवंया मनगदन्त होती है । विगत नेक 
परताष्दियोसे इस प्रकार की रीतिसूत्रधारने यस्तावना्मे प्ररोचिते कीट । 
दृसमे नीके हारा सूष्रधारको सूचेनादी गर्दै वि अपके साय नाव्यकेतिए 
याती हुई मुच को मायं मे कोई कुरीलव हरण करने लेगा । तुम्हारे भाईके पीध्र 
आजानेसे मँ मुक्ते हर्द। इस प्रसगमे नटी का अभिनय उल्तेखनीयहै। वहे 
भरयकातरता का अभिनय करती ह हृदय-कम्पन प्रकट करती है । मूत्रधारूरचित 
यह प्रस्तावना है-यह्‌ इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि वह्‌ पत्रो का पर्विय 
देता है । स्मी-भूमिकां स्प्यो के द्वारा प्रस्तुत है 1 


१, इसके अभिनय नटी का भाई ओर भौनाई कमशः राम भौर सीता चने 
ये 1 सूत्रधार कां भाई लक्ष्मण वनाया॥ ~ 
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नाटक की विशेपताओं के विपय में सूत्रधार ने बताया है-- 
रसो न हीयते सुहृ निंषेवयाप्यभंगु रोऽसावन्िवघंतेत राम्‌ । 
मनश्च संस्कारमवाप्य शास््रजं व्यपेत मोहं पदवीं प्रप्ते ॥ 
सम्प्रसी दत्युपन्नावुह्‌ दयं दपंणे यथा । 
यद्यस्ति नाटकं ताहयुत्सुका वयमीक्षितुम्‌ 1 
इसमे गोदावरी का रमणी-रूप में वर्णन है-- 
क्वचिन्मुग्धेवान्तस्मितत रसत्वालसतया 
क्वचिन्मध्याकारा नयनशफरी वल्युवलनैः \ 
प्रगल्सेव क्वापि प्रकटरसपूररधितटा- 
दवसस्थात्रैविष्यं युसपदधिरूटेव तरुणी 1 
रंगमंच पर राम सीताका आलिगन करते ह्‌ एेसा प्रयोग अभारतीय हीन 
परभी प्रायः नाटकं मे अपनाया गया दहै। 


भरत के गौदात्यके विपयमें रामनेक्टाहै-- 
विजिग्येऽसौ वीर्यादवनिभयमिच्छाव्यपयमात्‌ 
स इष्ट्वा पूतोऽष्वेरयमपि निगृदये च्ियहयात्‌ । 
जरन्मुक्तो लक्ष्या स खलु मूमूचे तां युवतमः 
पितुमं श्रातुश् प्रथितमहसोरन्तरमिदम्‌ 1 
विण्टरनित्ज बौर कनं ने टस नाटके की भूरि प्रणंसाकी है । 
घोपयात्रा 

घोपयात्रा का अपर नाम युधिष्ठिरानृणंस्य दहै । इसका प्रणयन मद्रास की 
सुगुण-विलास-सभा के हारा अभिनय करनेवेः लिएहृमाथा। दस सभा के अध्यक्ष 
अआनरेवुल जस्टिस टी° वी° शेपगिरि अय्यर मद्रास-टार्ईृकोर्टद के जज ये । सुगुण- 
विलास्-सभा का प्रमुख कायं ल्पकों का अभिनय करना था । त्रिचनापत्ली के मूंलिफ 
रामस्वामी णस्वीने इस सभाके विपयमें लिखा हु-1116 82018 185 2 
70016 7८््णात्‌ ग शना 0 15 वाहतध71॥ 870 185 00706 8700 15 00108 
फए€]] 115 57876 0 106 शठा] ग 7211078] लणला९7०1, 00110. 276 
766067811070, 1 112४६ 1008 ला 14 1८ 50पुत अआणणा16 [लाक 
201011४ 200 ए710तप्रलाीठप = लएठय 7076 द 1६ 1725 6८0 000 ता 
00 ए कशिषु ऽपणा(वणिट आकपन्टपाला(5§ 270 1706 अव्ाण्‌ः ग 
४ 2एए्0ण्णा ५ प्ट त्न्फृठ्ञत्िठऽ 9 25708 20 60४ 
2117075 

इस ख्पक की जभिनेयता के विपय मेँ शेपनिरि का कट्ना है कि-^5 "15 
ता 785 एवल पण एप ८९ कएा685 णिता ज 205 एलं णद 52९40, 


ग वपाऽ द अपण कत एलाऽ्रठवरला् ज स655100 011८ ए76567170 
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1० ए इकल्ली तला्वनच्ड ण इेणलण ण्व तफमाण््‌ कव्‌ @िञलणमण्ड 
पणि न णपि. 

शेपगिरिने इम स्पककी भूमिका मँ महच्पूणं वर्षा सस्कत के विषय 
मेकीहै-- ॥ 

पए ऽत 085 0 06 एल तव्या ऽप पेता पा एलनषड 
116 ह46९8 धात्‌ 116 काद णत्ड ग १6 तफलाड ० 186 गदाणलणाडः 
गण्ड अठ एवश्‌ = कणलाष्ट्त कप्त एव्व लन्कृत्ञप्माड 
उवह पापा 60 फण 7 एत रवप ण [लागणार एपीछगृषठि 
210 तरठणकवा फार १० प्त 196 वपा 10 दणत्‌ तणाः हात 
8061३] 80 उपएणञ पवलम्‌ऽ [ण्ह गित८८5 = जण [र८इ कात {0 लह 
(< 07९560 प्5टा़ (० धल 45 वप्त {6 पला 710 लला {६ 
11907 20तव्‌ &06णड पिणल ॥३# 15 ६० 06. 

घौपयाना डिम कोटिका हक टै  दसकौ परम्परागते परिभाा के अनुसार 
द्रसमे देव, गन्धव, यक्ष, राक्षस, उरग, भृत, प्रत, पिशाचादि कौटि कै पौलह्‌ नायक 
उद्भट चरित्र के होने चादिए 1 इसमे माया, इन्द्रनाल, चन्दसूर्योपराग आदि दृश्य 
होने चाहिए । इस डिम मे उपरक्त लक्षण अंशतः ही घटता है । सकी भूमिका 
मे भविकाधिक मानव पात्र ह । युधिष्ठिर" दरौपदी, भीम, भरु, कर्ण, दुःशासन; 
दुर्मुल, सैनिक, भानुमती, दौवारिक मादि मानव है! इर देवेता है गौर चित्रसेन 
तथा चित्ररथ गन्धवं है । 

प्रथम अक मे वनवासके समयमे युधिष्ठिर, द्रौपदी मौर भीम आदिसभी 
भामो के मध्य वात्चीतसेज्ञात होतादैक्रि युधिष्ठिर को अपनी दुःस्थितिसे 
षकारा पाने के लिषए्‌ उद्योगकणेकी प्रेरणादीनारहीदहै। तभी उन्देद्रुरसे 
दरयोषन कै वाणी सुनाई पडती है-- 

घन्धास्ते इव पुरुपा भुवि ये पूर्णा वरतरं प्रदोयकमलच्छविदुरगतानाम्‌ 1 
पश्यन्ति स्मितमपत्रपयोपगूटे लक्ष्मीविलासललनीयपुखेनदुविम्बाः 11 

दर्मोधन के इस गोत कौ विव्रतेन ने सुना भौर अपने पेनाधिप चित्रको 
अदिश दिया-- 

निगृह्यतामयमस्मतुसच्चिवावेव विस्तरं गायन्‌ सपरिवारो दुरात्मा 
भुपोधनहतकः । 

दरयोघन के निग्रह से युधिष्ठर आकुल हो गये । युधिष्ठिरने कदा कि यह्‌ कल 
की प्रतिष्ठा का प्रश्न है । दुर्ोधिद के पराभव से हम सभी कलंकित होगि ! 

रगपीठ परर द्वितीय मक में चिवसेन, चित्ररथ, शकुनि, दुःशासन, दुर्योधन, कणे 
बौर णकुनि के सरक्षण कौरव स्तयां एक चौरर्दै मौर दूसरी ओर लत्तगृहुम 
भोम भौर यर्जुन ह वाण से चिवसेन ने शकुनि को भूतः कर दिया 


१. डिम कोटि कै रपक संसृत मेँ विरल है । 
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चित्ररथनेकर्णको निन्दा की । दुर्योधन ने उसकी प्रणंसा करते हुए कटा-- 
भीतोऽस्मादेव पार्थो दिवि भुवि च परिभ्राम्यति चाणक्रक्षी । 

यह्‌ सुन कर अर्जुन को रोप हुता । कणं ने दुर्योधन ते कहा-- 

श्रमी चण्डकोदण्डदण्डादुदप्राः शिताग्राः पतन्तः पतङ्धन््रवेगाः। 

चिरं जिप्ण्‌वक्षस्तटीशोणितीत्वाः पृपत्काः प्रपास्यन्त्यस्रूनस्य यावत्‌ ॥ 

यह्‌ कठ्‌ कर उसने वाग-प्रयोग क्िवा। नीमने सुना तो कहा कि इत 
वक्वास करने वाले कणं को अभी-अभी मार उलू । अर्जुन ने कटा--अभी प्रतीला 
करं । कर्णं ने कहा-- 

नुनं स्वरस्ंयोगे चतूरस्त्वं तात न शरसंयोगे 

तव तो चित्ररथ ने उसके ऊपर वाव्यास्् का प्रयोग किया । कर्णं उसके प्रभाव 
से पलायित हौ गया। दुः णासन गन्धर्वो के विच्ध चलातौो चित्रसेन ने कहा-- 
तुम्दी ने महेन्द्र की पुत्रवधू द्रौपदी का कैलकर्पण च्या था। उत्ते तलवार तेकर 
मारने के लिए चित्ररथ दीड़ा। चित्रतेनने कहा करि इते जीवित ही वन्दी वना 
लो । उते रथ पर क्स करर्वाधा गया। उसे द्ंडने के लिए धनुर्वाण लेकर दुर्योधन 
दीडा1 अन्यलोग भी दुर्योधन की सहायताके लिए दीडे तो स्वको वन्दी वना 
लिया। केवल दुर्योधन को छोड़ दिया गया । भानुमती ने दुर्योधन को रोका कि 
आप वहत आगेन वदृ, पर दुर्योधन वाते वढ्ाता गया तो चित्रसेन ने अददेण दिय। 
कि संनिको, दुर्योधन के अन्तःपुरकी स्त्रियों को घर्धवस्वते संयमितक्र लो, 
क्योकि नीति है- 

यादृशेनोपचारेण परानुपचरेत्‌ पमान्‌ । 
तं प्रत्युपचरेत्तेन तथोपचरणप्रियम्‌ ॥ २. १८ 

उसने स्ववं दुर्योधन को वाधा तवतो भानुमतीने सुभाव दिवा कि हम 
सभी मिल कर रोयं 1 कोई उदात्त पुटप सहायता करने के लिए जाये। 

अर्जुनस्े नदीं रहा गया। नीमने चिल्लाकर कटा-सम्राद्‌ युधिष्ठिर 
आन्ना देते है 

मुचध्वं ्रातरवगं किमयमविनयः पौ रवेन्दरं धरित्रीं 
रास्युटृण्डप्रणयनविनताशेपसामन्तचक्र | 

दुर्योधन ने भीम कोदेवा तो मनमेंक्टा करि यह क्तो वड़ी हैटी हु । चित्रसेन 
ने कहा किं सभी वन्दी महाराज युधिष्ठिर के पास ट्म लोगों के साथ दही चलेगे 

तृतीय अदधुः में रंगमंच पर धूर्धर अर्जुन ओर उत्तकै पीदेभीमर्हु। दुर्योधन 
आदि कौ लेकर गन्धवंराज अया 1 दुर्योधन यह्‌ देख कर विषण्ण हा कि मृ 
कोई पूछ भी नहीं र्दा! इधर दुर्योधनने चित्रसेनसे कटाकि पतो मुक्ै 
मार दही डलं । एेता गर्हित जीवन दो कीड़ीका है। उसने उत्तर दिया कि अपके 
प्राणो के स्वामीतोये अर्जुन उसने अर्जुन गौर भीम को अपने रथ पर 
यैठाया 1 सर्जुन को चित्रसेन जातिथ्यके लिए दिव्य फल देने लमा तो उसने कहा 
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क्रि पहने भाष दुयेध्िनगदि को छोड । चित्रसेन ने क्हा कि इन्द इन्द्रके आदेससे 
पकडादहै। अर्जुननेकहा किहमारे अदेशसे इन्हे छोड दे 1 चिक्सेनने स्पष्ट 
क्या कि द्र (वाप) नेक्हादै कि पक्ड़ो ओर अर्जुन (वेदा) बच्ठाहै 
किषछोडो । क्या क्ष? दृर्योधननेक्हान्रि मुद्ध मर डां 1 भीम के सुद्छावानुम्ार 
सी इस वात पर सहमत हुए # युधिष्ठिर फे पाख चे । 

चेतुं अकमे भीमने युध्रिष्ठिरको सारी धघटनाव्नादी। युधिष्ठिरके पास 
गन्धर्वं राज बुलाये गये । द्रौपदी ने यदं सुना त्तो बोली क्रि भीम सभी बुस्वधुमो को 
दघ्न सक्त कराये ॥ सँ स्वय दछन जाती ह । क्टीदेरनदहो जाय । 

युधिप्ठिरनेजाना किड्नने यहुसवर करायाहैतो चित्रसेनसे पृषाकरि 
द्र भेये यट्‌ सव विद्वित कंसे दुआ ? घ्यान-चक्षुसे इन्द्र सवे कु जान चेतत है-- 
यह्‌ चिघ्रते ने वत्ताया । इन्र ने क्या जानो इसक्रा उत्तर चिष्फेन ने दिया-- दुर्ोधन 
ने आपकी पलियो को नौका दिखानेिके लिये घोययाव्राका जावौजन मिवा। 
त्व क्तो यके प्रीत्य दुर्योधन को द्यति करनी पडी ! यृविष्ठिरनेक्हाकरियदं 
तोमेराउपकारही किया इनद्रने। मेरेभा्को दण्ड देकर मूम्ने परितोप वंत 
प्रदान कररहे ह! युधिष्ठिरने कहा फि यह विद्यु लोगो से मिलने का समथ 
ह । स्तिया स्मरो से, लडके लको ने ओर र्म दुर्योयन से मिलता है । इस दृश्य वेने 
देवने के लिए इन्द्र भी आ पटने । उन्होने दुर्योधन से कहा कि भव भी सदृढृत्ति का 
पाढपटो। इरन राजायुधिष्ठिरिकी प्ररत वाक्यकी याकरक्ताजओोकी पृततिके 
विप्रय मे कटा--त्मास्वु । 

इस नाटक मे रगमचे प्रर शस्वरास् प्रयोग के इरा यभिनय विधेप 
प्रभागोत्पादक है । 


अध्याय १०१ 
५५ ९ 
पंचानन तकेरत्न का नाद्थ-सादित्य 
पंचानन तकंरत्न वीतवीं दती के उन कतिपय लेखकों मे अग्रगण्य ह" जिनकी 
लेखिनी ते भारत-भारती सतत धन्यं रहेनी । उनका जन्म वङ्कात में चोवीस 
परगना च्लि मे भं ( भद्रपल्ली ) में १८६६ ई० में हया था । 
यहु नगरी पण्डितो कीखा रही ह । कविवर के पिता नन्दलाल विद्यारत्न न्याय 
गौर साहित्य के पण्डित-प्रकाण्ड ये। इनकी अआरम्थिक व्याकरण-शिक्षा पिता 
के श्रीचररणो में हुई । इनकी वालावत्यामें ही पिता दिवंगत हौ गये1 पञ्चात्‌ 
१३ वपं की अवस्या तक्र उन्दने जयराम न्यायमूपण से काव्यशास््र का अध्यथनं 
किया] इनके अन्य गुर रादालदासि न्यायरत्न, मवुसूदन स्मृतिरत्न, ताराचरण 
तक॑रत्न, भास्कर शर्माआदिये। १६ वपं की अवस्था तक पंचाननने इन सभी 
गुरओों ते पूणं प्रज्ञा प्राप्त करली, 


[= 
{~~ 
1 


„ 2॥ ६ 


१८८१५ ई० से सुदीर्घं काल तक वंगवासी प्रे्त में पंचानन ग्रन्थों के सम्पादन, 
संशोधन जादि कार्यो के लिए नियुक्त रहै । वे १६३७ ईभ्में इत पदभारसे मुक्त 
होकर काशी-तेवन के लिए वाराणत्तीमें या वसे । 

उन्टोने नेदनल कालेज, संस्कृत-सा हित्य-परिपद्‌ आदि की स्थापना में 
योग दिया । वे वर्णाश्चम धर्मंके विलेप मानने वाले थे। धमंके अभ्युदयमें 
णारदा-विल कौ वाधक समञ्ञ कर उन्दने इसका सक्रिय विरोध करते हृए 
महामहोपाध्याय कौ सरकारी उपाधि से त्िलाज्जलि दे दी।1 इस दटेग्यसे 
उन्ट्नि वगीय ब्राह्मणसमा ओर अखिल-भारतीय~वर्णाश्चिम स्वराज्य-संघव का 
परवतेन किया । अंगरेजी णासन को वे धमं का उन्मलक मानतेथे। इसे समाप्त 
करने के किए उन्दोनि अनुशीलनी नामक क्रान्तिकारी पार्टीका गठ्न क्याथा। 
यलीयुर-वम्ब-विस्फोटन की घटना अरविन्द क दिग्दर्णन में घटी । इसके सम्बन्धमें 
६६०७ ई० में उन्टं वन्दी वनाया गया था 

पचाननं का पा्र्विमेध नामक काव्य विद्योदय पत्रिका मे प्रकारित हुया था। 
उन्न अमरमंगल तया कलद्धुमोचन नामक दो संन्कृत नाटकं का प्रणथनं किया 
ऊमरमगल १६१६ ई°्मे लिखा गया धा। इनके अतिरिक्त उन्टोनि रामायण, 
महाभारतं, पंचददी, वंशेपिक दर्जन, स्ाव्यतत्वकीमुदी जादि की टीकायं लिखीं } 
ब्रह्मनूत्र पर उन्होनि शक्तिमाप्य सिखा 1 इन सव ब्रन्थों के रचयिता होने के कारण 








१. अमरमंगलं का प्रकागन वाराणत्तीसे १६३२७ ईने ट्या । कतकमाचनका 
भ्रका्न संस्कृत सा हित्य-परिपद्‌ पत्रिका में १६२७ ई०्में केवल एकं अंक तक 
टवा । संखक् कं पृच्र जीवं न्यायताय कं अनसार टस्तक्म सम्पूण प्रकामन च्रुवादय 

स 


या । इसकी प्रति श्री जीव के पास उपलभ्य है । 
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पचानेन कौ आचायं कटा जाता है ! कवि के व्यक्तित्व का परिचथ उने जमर- 
मगल के भरतवाक्य से मिलता है । यथा.-- 


सन्तु स्वधर्मनिरता मनुजाः समस्ताः परीति सजातिषु भजन्तु विहाय मायाः 
सम्पुजयन्तु जननीमिव जन्मभूमि भूपालभक्तिनिरताश्च चिरं भवन्तु ॥ 
अमरमंगल 

अमरमंगल का प्रथम अभिनय भदरपल्ली क विद्धानो कै प्रीत्यथं महासा रस्वतोत्सव 
परहुभाधा ¡ कविने दृते प्रयोग के लिए सूत्रधारको दियाधा। 
कथावस्तु 

प्रथमअङ्कमे भेवाड-नरेदा राणा प्रताप को) पूव नित्तौडके दन ओर उसकी 
भगवती की अर्चना कै लिए लान्नाधिते है । यथा, 

आजीवनं भवदुपासनमेव धरमस्त्वदुगौ रवाय मरणं च सुखं यदीयम्‌ । 

तेपां त्वदभ्युदय-दशंन~वेंचितानां मातदेयस्व तनुजे¶ु भव प्रसन्ना ॥ 

शघ्र मुगलराज केद्वारा उसे विलासी वनाने के त्तिए वेश्या के जालमे फरमान 
का प्रयास उसके कपटी साथी समरर्िह के द्वारा प्रवतित था । इसी समय कु वीर 
दुरसे षति हुए दिखाई डे भौर उनके आतद्धु से मानो भीत होकर एक रमणी 
श्वा मामू कहु कर चिल्ला रही थी । 

अमरविह्‌ ने उसकी बातो ओर चेष्टाओ को देवा तो समज्ञा कि यहे क्षत्िय-- 
वाला मदपितहृदया मुत देवकर मूख्ति हो गई है । उसने समर को भेजा कि तुम 
तो जाओ भौर इसके रक्षी वगं को वचाथो । रँ दस तवे तक भआष्वस्तं फरता हूं । 
समरने आगे वढफर देखा करि सभी यवन भारे गये। रक्ष्यो मे सभी राजपक्ष 
के सामन्तै! उस ललना वेश्याके साथ की बुद्रियाने वताया---राठौरवणी 
सामन्त राजर्सिह की यह वीरा नामक कन्या है। इस समय इसके पिता ने भनि- 
लापाप्रकटकीदहैकि इते यवनराजकोदेदिया जाय, जसा आभेरके राजाने 
विवाह! विवाहका दिन पक्का करने के लिए राजरषिह उधर दिली गया, 
इधर महारानी ने इस कल्या को रक्षियो के साय आपके परासभेन दिवा गतं 
रात्रिम डकुर्ओने हम लोगों पर आक्रमणकर दिया ओर पल्लकीमेर्वटी दस 
ललना कोले भागे । मेरे चीत्कार करने पर रक्षीजगे भौर उन्होने इस्युधौ पर 
धावा बोल दिया । यवने-दस्यु भाग गये । 

द्वितीय भद्भुके शूवं विप्कम्मकमे मानर्िहके दौ गृम्तवरोकी बातोके 
यनुमार मानि ने गुप्तचरो को अमर्सबिह॒ के पतन के लिए योजनाय कार्या 
न्वित करने फे लिए नियुक्त क्रिया है। प्रथम योजना धी क्ञालापति का पुत्र 
पानीमे ड्व मरा धा। उसका शव नही मिला) दैवत सेक्ञासापति की रानी 
को वह्‌ आश्वासन दिया गया कि तुमको अयना पुव म्चिगा । उसी दैव ने 
कृछठ दिनो के पश्चान्‌ मनति के गुप्तचर दर्जनसिह॒ को सभी वत्ते वतताकर 
रानी कौ पित किया भौर कटा कि यदी घापका पुत्र समरर्सिह्‌ है। यह रानी 
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अमरकी माता की सहेली थी । माता ने अमरिहसे कहा विः समरिह्‌ ( वस्तुतः 
दुर्जनसिह ) को अपना सहचेर वनालो) तवसे मानतिहे का वह्‌ चर समर 
सिह नामधारी वन कर थमरिह के साथ रहता था। मानसिह ने स्दयंवराधिनी 
क्षविय कुमारी ( वस्तुतः वेश्या } र्मे अमरर्सिह्‌ दैः पात दस उद्यसे भेजा विः 
वह अमर को चित्तौड़-विजयके लिएु प्रेरित करे। समरन्रीयहीकररहावा। 
मानसिह वचित्तौड-रक्ना के लिए मृगलराजकौ लगा कर अमरत्तिह्‌ं का अन्त 
कर देना नाहूताथा। साथदही यदि जमर वा साप चित्तीड़-ञाक्रमणके समय 
अन्य सामन्त नहीं देते तो निरादय होकर अमर विलासिनि के वीच भोग-प्रवण 
ह्योकर व्यसनी वनेगा । एसी स्थिति वे जर्हा-कटी भौ अमरसिष््‌ ही, उसे मृगनराज 
के हारा परास्तं कराया जाय, यह्‌ मानसिह्‌ की योजना ह । वह्‌ वेष्या अमरसिह्‌ के 


= 


सम्पकंमे आकर सर्वधा परि्वत्तिदहौ गरटह। वह्‌ अपनी माता वैः कह्नेमें 
नहीं रही । 

दितीय अद्धु कै अनुसार देवीने अमर्सिहसेप्रार्थनाद्ीधीकिअपवीराको 
ग्रहण करले। अमरनेप्रतिज्ञाकीथी कि चित्तीट्‌ जीते विना अन्य विसीस्व्ी 
से विवाह न का । चित्तौड पर आक्रमण दी योजना कार्वान्वितकी जानकी 
वातं चल रहीधथीं। वीराने देवीसे कटाकि मेरा विवाह अमरसे भते न 
हो, वे चित्तौड पर आक्रमण कासंगयन ले । म उनको देख कर जीती र्गी । 


12 
2 
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चित्तीड्‌पर आक्रमण करनेवे लिए अमर की अध्यक्षता मं मामन्तौकी 
सभा जुटी । वरहा राणा प्रत्ताप के यन्तिमि समयका इसप्रकार स्मरण किया गया- 
बा तास्रदीर्घनयनदयमुक्तमूक्तास्थूलाश्रुसन्ततिमपाद्धतटाद्गलन्तीम्‌ । 
हा हा चितोरन तवोद्धरणं मयाद्‌ इत्यं विलापवहुलां सततं स्मयामः ॥ 

सामन्तोने कटा कि दित्त्लोण्वरने मेवाद पर अक्रिमण करना छोड नखा 
दं । अकवर राण) प्रतापके गुणों स आवजित होकर उन्हं कष्टम न्ह उालना 
चाट्ता वा । हमारे चित्तौड़ पर आक्रमण करनेसे न्थित्ति विगट सक्तीद्रे। अमर 
तिहते काकि भयके कारण अप लोग दस प्रयाणसे टसते हं । 

समरसिह्‌ ने अमरततिह वा पक्षतेते हृए्‌ बु कटातौ अमरके चचेरे भाई 
भणक्िह ने चते टुत्वारा। फिरतो अमर का समर्थन पाकर समरने कटा-- 
ल्ालापतिर्मेम पिता यदिवान वासौ, क्षात्रे कुले मम जनुरयंदिवा न वास्तु ¦ 
आस्ते ठु दण्डधरदण्डस्समानवीर्यो निस्तिश एप कुलमानविधानदक्षः ॥ 

भण सिह ने कडा उत्तर दिया-- 

तत्राहं ननु चक्तसिहतनयः कोऽयं ममाग्रे पशः । 

समर जो काम चाहा, उनते टम सव बलग रहूगे । सरामन्तोनेभणका 
समयन क्या 1 यानुम्व्रा ने जमररसिह्‌ वेः उत्तेजक सम्बोधन कौ सुन कर कटा कि 
गपकौ चात्ेठीकतो रहै, चिन्तु कीं चीवे गये व्ये वनने, दूवे वन के आये ! 


पचानन दकरतन कव नादय-साहित्य ७८१ 


परिणामत. जितनी स्वतन्त्रता दहै, वह्‌ मीक्ही न चली जाय। अभरन पुनः 
क्टा-- 

देषरस्य संगलमये समये चिराय या णान्तिरपरततिहताभ्यदयं तनोति 1 

सेवेतरन्न कुरते प्रवलावषादं धरमम्िसंश्नयकरीमपि मोहतद्धीम्‌ ॥ 

चित्तौड पर याद्रमण भौ चात जागे न देढ सकी । सामन्त चलतेवने\ तरतो 
भर्ती ने राजकीय आवासे जग लगा दी। अमरने देवाकि उसंयणिमे 
जरती स्वयं जल गई 

वतीय सङ्के पूवं विष्कम्भक मेः अनुसार अमरत्रूणके धर के स्यान प्र नेव- 
निमिते प्रस्ादमे रहने लगा यौर व्यसनी हो गया ) उ प्रासाद के भीतर तिमकेसे 
वने गुप्त मवने मे वह रहता है । उसका व्यसनी होना भी षृत्रिम है, जिसमे शत्रू 
मानसिह की प्रलोमन हो ओर मयने सामन्त उत्तेजित हो । आगर लगाकर बुदा 
भागीततोटोकर खयर गिरौ गौर भाग की चपट से बधेदग्ध होकर ववाई दं भी 
मरही गहे) मरते समय उदने मनर्‌ की सारी चालं अमर के विष्वस दी शा 
मे बताईु। राजगुरने शुङादती को दाणाप्रताप गोर माने के श्रकरण-विपयक 
अधिक्षेपात्मकं पाठ पडाविर मानसिहे हे जयपुर यावास कौ योर्‌ भेज दिया । उनकी 
शुक्वाणौ सुनकर मानद उद्रि हमा! एक तोता मोलीसे मायगया। उस 
अधिष्षेप को सुनकर मानसिह ने कहा-- 

येन प्रतापवचन~ककचेन पूर्वं ठन्तेषु ममेम विपक्षतमुद्रहामि 1 

तत्तूस्यकौ रवचनं श्रुतमेन सयः क्षारीभवन्‌ क्षनमृे नित रां दुनोति ॥ 

एवलियनाय का पयति एक दिन याया 1 उम्ने मानि्िहके दवारा प्रथित 
-पूजाक्यौ सामग्री उन्हे लाकर सरौटादौभथौर दाक्रिजिम भगवान्‌ क्ये राणा- 
प्रताप दी पूजासाभग्रो जपित्त करते या रहे ह, उसे भापका याजक बन कर वापकी 
वस्तु बसे दे मक्ता हँ मानि कै सेनाणति के अडवड ववने पर उसने कटा-- 

श्रथवा काते त्रपा यवनश्यालचरणरेणुमोजिनो यवनदासानुदासस्य 
्षत्रुलकलङ्स्य 1 

भौर मी- 

अदेवलोऽदहूमथवा भवामि यदि देवलः । 
तथापि यवनश्यालं न याजयितुमृत्सहे ।1 

तव तो मानतिह्‌ ने भरतिलाकी कि अववोर्गेमेवारसे ्रस्यानकराहंगौर 
जव तकर यह्‌ सरवंया विध्वस्त ने हौ जायेगा, यहाँ प्रवे नदी कस्या मानरसिहने 
प्रतिज्ञाकी किः राणाप्रतापके पुरस्य मुगलराजकेपेरो प्रर पिरा करद्ीदम 
लयः 1 उसने दिल्वीषतति के दवारा उदगपुर पर्‌ आद्गमण करने कौ अनुमति चने 
क्ये योजना वनाई 1 

चतुव अदधुःकै अनुषार वमरसिह ने मुगलसेना का भिर केके लिए 
भीलों की तेना व्यवस्वि्त की थी 1 एक दिलास-निकेतन मे समरिदं रन्ध मर 
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ते मिला मीर वताया कि यावनीसेनाला रहीरै। अभमरके प्रतिकार पृष्ने पर 
उसने वताया कि अनीतो कु नहीं करना है । समय जनि पर्‌ वताऊंगा 1 
ववाुम्बरापति, भगसिह्‌, वान्दा ठवकुर लादि सामन्त अमर सिह कै विलास 
निकेतन मे उससे सिले। अमरने कहा--मृसे लान्तिसे रहनेदं। भाप लोग 
यथोचित करं । लाचुम्त्रा न सुनाया-- 
द्व ते यातं तेजः क्व पुनरगमत्तं भूजवलं 
क्ववादेशप्रेमा क्व॒ च यवन-विदट्रेष-गरिमा। 
पितुः कार्ये भक्तिः वव च तव गता सा नरपते 
चितो रोद्धा सार्थं तनु घदवलम्बौऽजनि सवानु ।। 
राजा उमरने कु कहा भी नहीं किं समरने कहा कि घनं देवर यवननेना 
को टा दिया जाय । अन्य सामन्तो ने उसे चोरटीखरी घुनादं मौर थम उत्तयित्त 
क्या, पर जव उसने कुछ भी नहीं युना तो यालुम्ब्रा ने कटा-- 


धन्यं तदीयमिदमासनसार्यंयोग्यमिन्धासनादपि पवित्रतमं प्रतीमः । 
वध्यासितुं तदयमहंति नँवभीरर्यावन्न याति समरे यवनक्षयाय ॥ 
उचित अवसर देखकर राना अमर वे व्रत लिया-- 
यावन्मे ग्स््रपातक्षुभितह्यगजोद्‌्रान्तिविश्चन्तयोधा 
रक्तोद्गारारणाङ्घा यवननरपतेर्वाहिनी मुक्तकेशा । 
देणादस्मान्न गच्छत्यचितविभवा नापि यावच्चितोरं 
परत्यापचे न तावत्‌ कथमपि जनकस्याशं स्तन सस्पृशामि ॥ 
गौर कटा-- 
यावज्जीवमहं स्थितोऽस्मि समये साक्षी भवत्वीभ्वरः 11 
राजा अजमरन समर सिह से कटा--भाज भी कपट नहीं छोड़ते । उसने नगर 
पालको बुलाकर वादेश दिया-दस समर सिह के चाटुकारों को वन्दी वना 1 
इनक वाद सभी सामन्त पूरी सज्जा के साय देणरक्षा कै लिए उछल पद्ध । 
पंचम अद्धुके पूर्वं विष्कम्भक के अनुसार अमर सिह की पत्नी चछ््पि या प्र्यक्न 
ख्पस्नि सद्धा जपने पति कौ सुरक्षा का प्रवन्ध साय रहूकर यास्त्रास् मे भी करती 
यी। वीरा का बनुसरण करने वाल यवन को इसी देवी ने यरसन्धान करके मारा 
था! मुगलसेना युद्धपरायणं अमरके साथ देवी जश्वारोही वनकर वीरयेणमं 
पौषटे-पीषे रहती धी । सुवला भी उसके साथ ही पुरप-वे् में रहती थी । 
पंचमे युद्ध-त्वलनें भगकाघौडातोपकी गड्गड्ाहृटसे उर कर भागा, 
चट्रान पर्‌ टौकर दाकर निरा नौर भणक्ा धुटना दूटगया। उमर सिह्‌की 
सना पलायन क्ररहीथी 1 उस स्मय जमरने वीरो को सम्बोधित्त दिया-- 
सौ नो मेवारवीराः खमरमिदमहो युषप्मदाक्रोउलीलं 
याथ तवेमं विहाय च्रिदशपुरपयं देशरभाव्रतं वा । 


पंचानन तकंरतने का नाव्य-साहित्य ७३ 


वीक्षध्वं अन्मभुमिज्जेवनपदमरैदुःसहैः पीख्यमाना 
निःशब्दं रोदितीयं मलिनमुखरुवी रक्षतंनां सुपुत्राः 1 
एक बार ओौर भण सिह उसका प्रोत्साहन सुन कर युद्ध करने के लिदु समुद्यत 
है। बन्दर भौरतोपोकीमारसे राजपूत सेना परादमुवहो रही यी । उदयपुर 
की ओर यावनी-सेना बढी ना रही थी । उसे उचित स्यान पर स्वित दोकर रोकने 
कै चिएु शालुम्ब्रा सचेष्ट था † वही उसे भणसिह मिला । अपनी सेना के भागनेसे 
वेदो दुखीये कि पहले ही चित्तोड़प्रर महाराज की अक्ानुषार क्यो न 
आक्रमणकरदियाया? 
भागती हुई सेना कौ राजा अमर की पत्नी ने युद्ध-स्यल मे सन्देय दिया-- 
ग्णूत शृणुत पुत्रा मातरं मामवेक्ष्य 
त्यजत समरभीति यात वैरिक्षयाय। 
सफलविजययाच्रा मण्डिताः पुण्यकीर््या 
वरमृचितमभीष्टं प्राप्स्यथ प्रोतिपूर्णाः ॥ 


यह्‌ सुन कर वीरों ने जय-जय ध्वनि करते हुए क्हा-- 
त्रिजयतां जननी । एते वयं वरिक्षयाय प्रस्थिता एव ! 
मेवाड़ की विजय हुई । तव अमर सिह की पत्नी भपना कायं समाप्ते समक्न 
कर महाराज की आज्ञालेकर नगर जानेके लिए भा गरई। अमरते उसक्ै 
प्रशस्ति मे कहा-- 
त्वं राजनीतिनिगमे मम शिक्षयित्री 
शिघ्या्ति मे रणकलासु कृतश्रमा त्वम्‌ 1 
सरवेपपदि स्यिरमतिः सचिवोऽसिमे त्वं 
त्वे गेहिनी सदृशदुःखसुवा सखी च ॥ 
च्ठेथद्धः वेः गनुसार राजा ओर रानीकेयुद्धमे जानेपरबीराभी कटी चली 
गद । उसका पत्रा एकलिङ्गनाथ के पुरोधा से चला, जव वे विजयोत्सव कै मवसर 
पर अमर सने मिलने याये । उन्होने वताया कि चिततोरे्री के पूजा-महोत्सव के 
समय हजारो तपस्वी दुर्यापाठ करने के लिए बुलाये ग्ये । किसी सिद्ध तापसीकी 
सहापता से चितोर के शासक सायरसिह्‌ ने इसके लिए अनुमतिदेदी। वेसमी 
पुस्तकों के वेष्टन मे शस्य लेकर एकत्र हृएु ये । वे सभी ब्राह्मण योदा ये ! 
उसी तापसी ने चितोरुरगमे प्रवेशका उषायभी रवाहे। पुरोधानेक्हा 
करि राजगु ने सप्तमी के दिन याप सव को बुलाया है । तापसौ नै चित्तौड्‌-गासक 
का माजितपन राजा कौ दिय, जिते देखकर चित्तौड काद्र खोल दिया जाय! 
दूसरा पत्र तापसी का लिखा हृभा देवी के लिएुया। पत्र से जञत्त हभा कि तापसौ 
वही वीराथी। 
सप्तम अद्भुः फै अनुसार चित्तौड-विजय के लिए प्रयाण मेँ शक्छान्वय यवा 
चण्डान्वेय सेनग्रभाग-परिचालन का शेय पाये-यह शक्त्क्यी भरण्व्िके लिए 


७८४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


प्रन वना हुभा है । चण्डवंली वान्दा व्वछरुरने तभी भणसिह्‌ आदि सामन्तोंको 
1 कि मेरे पीछे चलने के लिए रञ्जित हो जायं । भणसिह ने कटा--मेरे रहते 
एेचा न होगा । बान्दा ते वह्‌ लगड पड़ा । वान्दा भी वचस्सीप्ठ्वमे विरहिते धा । 
भण ने उससे कहदा-- 
यदि रे वलाधिकतया प्रगल्मते त्यज वाग्विसगं मवलाजनोचितम्‌ । 
कृत शस्त्रमुद्यतमशस्व्रपाणिषु प्रहरन्ति शक्ततनया न जात्वपि ॥ 
हमारे अर तुम्हारे वंशलके वीरलडं। जो जीते वह्‌ सेना का अग्रणी वने। 
चान्दाने तलवारहाथमे ले लीओर कहा जाओ। उसी समय पुरोधा 
गया 1 उसने उन्हं समन्नञाया-- 
जत्मभमेः परिक्लेण-हानये भवदायुघम्‌ । 
न तत्वनेशकृते भ्रा्र-हुत्यायां विनियुज्यताम्‌ ॥ 
रोधाकी बातसे वेदोनोंर्क गये। पुरोधाने उन्दं भागे समन्नाया कि 
माननिह्‌ के प्रणिधिने तुम दोनोंकी वंराग्नि उदहीपितिदधीटहै। तुम दोनों अपनी 
श्रेष्ठता सिद्ध कमनेके लिए अन्तला दुगं पर आक्रमण करो। जौ पूते उसमे 
रोकःर प्रदेय करे, वह्‌ श्रेष्ठ । राजा भी इसके निए निदेन प्रचारित करगे । 
अष्टम अद्धूुके पूव १५ पृष्ठोंके विप्वम्भवःके अनृनार सुवलावेः पृछ्नेपर 
वीराने ठताया कि स्वप्नमे देवता का यदेदा पाकर विना च्िसीवयै वताये हृष्‌ 
ही मनेदेवीकाञवान छोड़ दिया । म जानतीथी करि मानरसिह्‌ जीर दित्लीश्वर्‌ 


कीदहानि करने वाली मृप्ते देवी चित्तौड आनेकी भनृमतिन देती! अव नव 
अनीप्सित उद्देरय पूर टो गये । केवले एक वात जेप रही । सुवल [ते वहा र्विः 


वह्‌ भीपृ्‌रादटोगा। चित्तीड की विजय होने पर देवी स्वयं आपका विवाह्‌ राजा 
सेकरदगी। वीरानेकहाकिदेवीसेमेरीओरसे कह देना 


्ेम्णः सुखं येन जनेन लब्धं न तस्य शारीरसुवेऽभिलापः । 
सुधारसास्वादन-तपिताय न रोचते पद्किलवारिधारा ॥ 
कल दही चित्तौड़ पर अमर की विजय-पताका फह्‌रायेगी । तभी उसे दिवा 
पडा किदरुरसे देव अमर सामन्तोंके सदत वड़ी सेना के अने-जागे जरह हु । 
चित्तौड को मोर प्रयाण करते हुए निकट पहुंचने पर अमर ने कहा-- 
अपूवेयं सृष्टिस्विश्रुवनविधातुः सुखमयी । 
रजस्पर्णो यस्या वपृपि पृलकरं मे जनयति ॥ 
गध्र ही चितोरे्री-मन्दिर में पहुचे । व्हा स्तोत्रगीत सुनाई पडा-- 
जयत्यल्रवरिद्धिपन्मुण्डमाला कराला करालि स्फुरत्काश्िलीला। 
वनश्यामघामा चतुर्वाहुवामा चितोरे्चरी विश्वरीणाग्रयनामा ॥ 
वट गुर भीमानन्दं मचे । वहीं चित्तौर का छत्र-दण्ड-चामर-राजसिहासनादि 
लाया जया था। राजमहिपौ भी विराजमान थीं! भीमानन्द ने कहा--अभी थोद्ी 
देरमेंत्तागर पिह्‌देवीको प्रणाम करनेके लिए आयेगे। ्तागर सिह मा पहुचे । 
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उन्दं कालभेरव का सन्देश शद्भि कर रहा ए 3 सन्देश या--यवनदासता छो, 
नहौ तो बुरह खा जागा । उसने जपते अमात्यस क्टा-- 
एवं मूढधियो यत्तो वहत्तिथः कालोऽलभाग्यस्य मे} 
यस्मिन्‌ नो मथितं कुत न महिमाषर्मोनशौयंनय॥ 
सजत्व ते मुन क्या मिला? 
राजत्वं मे न॑व दास्यं यदेतद्‌ राज्यं नेदं गोत्र्नौये्मशानम्‌ । 
रक्षानेयं किन्त्वसौ परेतवृत्तिः मानो नायं न्यक्छरतिः सवेयंपा ) 
स्मर लज्जित था! उसकी मानिकं ग्लानि थी-- 
वर्तन्ते वहवः सुमन्दमतयो ये पापतृत्ति धिताः 
सर्वपामरहुमेव निन्दिततमो लन्नापृणावजितः 1 
दस्योर्दास्यमुफागतेने हि मया तस्यैव वृद्ध्यै भरमो- 
रम्वरायाः परिधानमम्बरमहो हततुं समाकृप्यते 11 
सरके अमात्यने कटा करि मानरििहं को हटाकर यापकरौ चित्तौड का यासन 
दिल्लीश्वरने दिया था । दुमका उपकार मानें । सागर ने उत्तर दिया-- 
सुतोऽपि यवनीडृतो मम दुरात्मभिर्येः स्त्रियो 
तं एव यवना ननु प्रभृत्तया नियच्छन्ति माम्‌ 11 
अमा्यने कहा क्रि मानर्सिहकौ भाति आप राजकायं मे असमर्थं । सागर 
ने स्पष्ट कहा राज्यतो योग्ये वापके सुयोग्य पूवर अमरका है युदेकेचिना 
ही उन्देमै इते अपित करतां) तवेतो णालुम्ब्रापनिने नमरसिह्‌ का चाचा 
सागरसे परिचयकरादिया) सागरने अमर का गालिगन श्रिया फिर उसने 
भीमानन्द के चरणों मे प्रणाम किया) सागरने नमरको राज्य देनाचादातो 
अमरनेकटा कि राज्यका दान नही ग्रहण करनाहै! विजये राज्य चाद्िएु1 
त्तव सागरने अमर को समज्ञाया-- 
कुलप्रदीपेन करुलान्वकारो वत्स त्वयाहं विजितः प्रकृत्या ॥ 
पूरभविष्टस्य रणोद्यतस्य जानामि ते वौर्यजितं स्वमथ 1 
अमर का राज्याभिषेक सम्य हूजा { वीराने मीत गाया ~ 
विधिवदमर्तेव नन्दिताधरमंवैरिक्षपण- 
नियतमावा मोमसक्तिप्रषन्नाः। 
वहुकरतनुमध्या स्मेरव््ा घनाङ्गी 
जयति क्विवयदान्तः शरीचलरेस्वरो क 
इस नाटक की कयावस्तु का आर मुख्यत कर्नल राड का भनात्स घाव 
राजस्थान नामक ग्रन्यहै। 
पूर्वेपीटिका ~ . ने को 
नाटक में परस्वावनाके पूर्वं ही कवि दारा विविक काठ ष्ये कीलम्बी 
भूमिका है, जिसे व्ताया गयादहै कि राजपुत्रे मे मेदाड नामक भूमागके 
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के प्राचीनतम राजा रामचन्द्र कै द्वितीय पुत्र लव थे । इस प्रदेय में वप्पा ने चित्तौड़्‌ 


ङ | 


मे अपनी राजधानी वनाई ।* आजकल भी कट्‌ राजवंज उदयपुरमे चल रहादट। 
वावर ते संग्रामरस्हि पराजित हृया। तव॒ तो चित्तौड़-राजवानी में लज्जित 
राजां ने प्रवेश छोड़ दिया ऊर उदयपुरमे अआ वत्ते। उदयरसिह्‌ संग्रामसिह 
क। पुत्र था । उपयुक्त युद्ध में चित्तौद्केसभी वीर मारे गये ओर वीराद्खुनाये 
जल मरी 1 उदयसिंह का पूत्र महाराणा प्रताप हुए । उन्न त्रत लिया कि जवं 
तक चित्तौड का उद्धारनक्र्‌ लूंगा, तव तक भोजन-पानमे स्वर्ण-रजतके 
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पात्रों का उपयोन नहीं कल्गा। प्रात्तादमेंनहीं रहना, कोमल शय्या पर नहीं 
सोना, दाही नहीं वनवाङना, वृषपर्णे के पात्र त्या तृणपर्ण का आवास होना । 
उन्होने अकवर के विजेता सेनापति मानतिह्‌ के साधं भोजन नहीं किया। उसके 
कटने पर अक्वरने प्रताप पर सेनाका प्रयाण कराया ओर २० वर्पो तक प्रताप 


को युद्ध में जून्नना पड़ा) एत्ती स्थित्तिमें राणा कौ अनेक दिन रेते विताने पड़ 
कि भूख लगने पर अन्न, प्यात्त लगने पर पानी, ठंडक लगने पर वस्व्र, गर्मी ठगने 


पर पवा, पानी वरसने परदारणं भीनरहे। उनकी रानी शौर पृव्रकौभी 


यही विपत्ति चेलनी पड़ी । मन्व्री भामादाह्‌ के दयि धन से उन्होने सैन्य-तंघटन 


(= 


किया ओौर चित्तौड को छोडकर साही राज्य ले लिया 1 उन्दने ग्रामवासियोकोखा 
जाने वाले शार्दूल को अकी भततितेमार डाला । चित्तीडके उद्धारक अशा 
ल्िदहृएदहीवे दिवंगत हौ गये । 

प्रताप के पुत्र अमरसिहने पेच्लाकै तीर पर अवस्त पर्णजालाके स्थान 

र सौधावलि वनव।ई 1 अक्वरके मरने पर जरहगीरने मेवाड्-विजय कै लिए 

वड़ी सेना भेजी । उत्तने १७ वार दिल्लीश्वर की सेना को पराजित करते हृए 
शासन किया । 

जहीर ने चित्ती पर अमरसिंह के चाचा सागरसिह्‌ का स्वयं अभिषेक 
कवा 1 इधर बन्तलाके दुगं पर चन्दावत ओर शक्तावत वीते को भेज कर अमर 
ने उसे मुगलों के अधिकार से विमृक्त कर दिया। 

चण्ड के पिताक पास राटौर राजकन्व। के विवाह का प्रस्ताव आया । उस्ने 
कटा किरम वृष्ध हं मेरे ल्के से इसका विवाह हौ जाय। लड़का नहीं सहमत 
जा । पिता ने कटा कितवतोमृघ्े विवाह करना पेगा, पर इसकी सन्तान 
राज्याधिकारी होगी 1 उत्त कन्यासे मुकूल का जन्म हया । पचि वपं की यव्या 
मं मकु राजा वना ओर चण्ड सपं उसक्रा रक वना! पहले तो चण्डको 
विमातताने दर देण भिजवा दिवा, जव उसने देखा कि मेरे पुत्र का प्राण संकटमें 
दैतोचण्डकौोणरण देनेके लिए बुलाया चण्डने मुकुल की रक्षा करटी । 
मुकुल ने उसको राजत्रमाणक गाण्वत प्रतिष्ठा प्रदान की 1 


प्रतापका छोटा भाई णक्तरसिह्‌था। वह्‌ दित्लीर्वरकी णरणमें पर्चा । 
4 


१. लेखक कै अनुसार चित्तीड्‌ चित्रकूट का अपश्रंण दै । 


पंचानन तक॑रतन का नास्च-साहित्य ७८७ 


एक वार जव युद्धम प्रतापके विरोध मे शक्तसिह राजस्थान मे आया तो प्रताप 
के पराक्रमसे ओर देशरक्षाके तिएु उसके मात्मत्यागरते प्रभावित हुमा । प्रकाम 
को गोली लगौ भौर वह्‌ अकरेते घो पर चढकर जगल की थौर प्रस्थान कर रहा 
थातो दौ यवन-सनिक उसका प्रा कर रहैथे। शक्तसिहने उन दोनोको 
भार डाला भौर अपने पूवंकेक्थि इए पापोकाध्यान करते हए विह्वल होकर 
प्रतापके चरणो पर वह गिर पडा। इसी दाक्तसिह्‌ का वडा लड़का भणसिह्‌ अमर 
का अनुयायी था। 
पचानन ने इस भूमिका कोपट तेनेकेवाद नाटक को पठने यादेखनेकी 
समीचीनता प्रकटकी है। 
नाटचरिल्य 
कंविने दरस नाटक मे अक्र का आरम्भ प्रस्तावना के पश्चात्‌ मानकर्रनये 
पृष्ठ से प्रथमोश्. का आरम्भ मानादहै।\ इसी प्रकार प्रथमे अद्धुःके वाद 
विष्कम्भक ओर उसके पश्चात्‌ द्वितीयोऽङ्कः दिया है। अष्टम अक के पूर्वं १५ पृष्ठो 
का विष्कम्भक अद्ध के समान पडता है । दसमे गीतात्मक पच्च तीन भौर साधारण 
पद्य रपाच रह । अभिनय कायंपरकदै। 
कापटिक पात्र समररिह का काम छायातत्त्वानुमारी है । वहे वस्तुतः 
शरभं की भरसे नियुक्त था कि अमरसिह को भटो मे डने । उसने इस छाया" 
वृत्तिं का सटीक वणन इस प्रकार किया दै-- 
कपटो हृदये कपटो वचने कपटो नयने कपटो वपुपि । 
कपटस्त्वचि चेति समदधगुणः प रवंचनवत्मंनि दक्षतरः ॥ १.५६ 
भौरमी 
मनसि गरलभारो वाचि पीूपव।रा वपृपि मघुरभावो भावनान्यादृशी च । 
परकृतिरियमघीता किन्तु नेतव्रत्वचं मे सलिलपुलकलजालं काममाच्र्न धत्ते ॥ 
सात्तिक वनी हई वे्या-रमणी का प्रजम अद्ध का नाटक भी छाया तत्त्वा 
नुसरी है! उसके माया रोदन को बुनकर समर सिह कहता है-- 
श्रो निपुरता वाराङ्गनाग्रा यया तावदसम्मिन्नस्वरवणेवचनया तथ~ 
यमातंध्वनिरत्यापितो यथा जानतोऽपि मे सहसाभूतार्यपरिशंकिनी शुद्धिः 
समूत्पप्ना । 
उसके कायन्यापरके विपयमेकविनेक्हारै-- 
अधंस्वलितवसना मोह नाय्य ¶ 
पातोका चारितनिक विकास पचानन की वहं सफल योजना है, जो स्त 
नाटधताहित्य मे दिरतदहै। 
द्वितीय अद्धुके आरम्भमें जस्तीके स्वगत या एकोक्तिके द्वारा निम्नाद्धति 
अ्वोपक्षेपण क्रिया गया है-- 


१. मन्य छप पूस्तको मे श्रमवश प्रस्तावना को प्रयम भदे रखते । 





७८ स्टू निक-संस्छृत-नाव्क 


( ६) वियग्रयोगया अन्यं कितौ उपाये सस्रीक अमरसिह्‌को मारना 
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ह्‌ । 





------~ ~~~ 


उन्दने उसकी कन्या को क्हूला कर अयने पक्षम कर ल्यट्‌) 





~ चाहती णो 
सार राजक्रुत को ऊग्निसात्‌ करना चाहती ह । 
4 


इसङे पर्चति नने भीवीरा = मे भी अर्थोपिः वणां 
सक पञ्चत्‌ जद्धु भागम भा काद स्तीर जरतीके संवादे भी अ्थोविक्षेपणो 





५१५ ~ ~~~ 
१९१। 
॥ व 


य 
१) वीतं नामक वेश्या को अमरत्िह्‌का सवना करनेके दिए एक 
ट्‌ 




















~--<------- ---->- 
लाख स्वर्म-मुद्रा दी गईदहै। वहं अमरतिह्‌ ते सात्त्विक प्रेम करने लगीरहै। 
अमरसिह्‌ ओर उसकी पत्नी वराते स्नेह करने लगेथे। वीरान निर्णयं लियो 
कि अमरसिहु के पतन का कारट्णन वनूंगौ। 
चतुर्थं अद्ध तिह्‌ अधविक्षपण हू कि दिल्लीश्वर की महती 
तेना निकट आ पहुंची है । तव भी अमरसिह्‌ निल्यम है । 


द्ित्तीय अद्कुके वीच वीरया की एकोक्ति दहै, जिसमें वह्‌ अपना हृदय- 
परिवर्तन प्रकट करतीहै कि अव म अमरिह की भक्षिका नहीं, रक्षिका वनं 
^ न पुनरका = पटेन > {ठ 
गड्‌ ह । “यत्‌ छत तत्‌ कत पृनर्कायन करिष्यामि ! क टतनायपत्र न पाद 


स 


[4 


यिष्यामि ।* पंचम कके आरम्भं रंगपीठ पर थकेते भणतिह्‌ युटभूमिमें 
घुटने टूट जाने से विवद हौकर आत्म-गाया सुनाता है! कंसे घुटना टूटा, केत 
अमरकी वाहिनी भागरहीहै। उसकी एकोक्ति सप्तम अंक 

है, जित्तमे वह्‌ असमंजस में पड़ा हुमा अपनौ स्थिति का पर्यालोचनं करता है 1 


------ 1 गीत > का ~~~ 


=> =-= = = पजन लो 
द्वितीय अंक नें रगमच पर गीत क्रा आयोजन लकरजक संविधानं ट्‌ । सुवेता 


देव सुधाकर किर कर, दिनकर दुजंयतिमिरहरम्‌ । 

तव सुखोदय-लालसहुदयं कुमुदं सेवतां विमलममृतम्‌ 11 इत्यादि 

इतौ अद्धुमें नेपय्यसे वतालिक गतिर" जिनके गीतोके अन्तिमिचरणरहै- 
जयति , जवति देगोद्धारवद्धेकदुष्टिः । 
जयति जयति नृपतिवर्यो हिन्दुसूर्योऽग्रयङौयंः ॥ 

तृतीव अद्ध का जारम्म व॑तालिकों कं गीतसते होता टै, जिस्म वे मानरसिह्‌की 


प्रदात्ति-ययना करतेहं) य याः 


जय दिल्लीरव र-तेनापतिवर वी रनिकरकरहारी । इत्यादि 


~~ ~ ~ ~ ~ ~ 3५ 
चतुय अद्धुम वादका गति नपय्य स्त नुनाडइ पड़ता ह -- 
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~= यया, चतय ~= ~ "-~--~-----~ ८१1 चारण 

हे। य्या, चतुय अंक मं 'युवतिगुखनण्डदं कनकमय कुण्डम्‌! आदि, चारणं 

का ~ ¢ ~+ -~ यधन अन ~~ ~ = मति >~ विययक्र 

क्म नोति ११ पद्योमं, अष्टम अंक के पूवं विप्कम्मक्र मे रेयु-महि्मिा-विपयक्र 
वाराक्षागीतरेप्चोमहै) 


पंचानन तकँरत्न का नाटय-पाहित्य ७८६ 


भ्रतिरतरमणो  हरितमानव-देशदित-व्रत-जनसमुदाये ! 
त्रिदिवदुरापं परमं सुखमपि जनकपरायण-गुभमति-तनये ॥ 

क्रिस पात्र करो रंगपीड पर विना कुष्ठ कटते-कूरते कुठ देर तक रखना कवि 
की योजना के अन्तग॑त दै? द्वितीय अकम वीरा रंयपीठके एक मर वुपधाप 
डी रहती है, जव तक दूसरी धीर देषी ओर सुवला वातचीते कर रदी 
उनकी बातचीत के मध्य वीरा दी चर्चा आने पर वीरा उनके वीच भा गई! 

अकं भागमे नायक को मा्न्त रहना चाहिए । द्वितीय अंक के आरम्मिक 
भागमें पैसा नही है । सप्तम द्धुमे तो नायक कोटि का कोर पात्र मादि ते अन्त 
तक कही नहीहै। दशषख्पक के अनुसार अद्ध को भरत्यक्च नेतृ-चरित तथा 
आसन्ननायक होना चाहिए+ 1 

अफोमे कायेन सवाद प्रचुर! फिरभी वातचोत के वीच आद्धिष 
अभिनय का समावेश कहो-कही द्वितीय बद्ुःमे इस प्रकार किया गया है-- 

इति खज्गमादत्ते ( समरसिंहः ) 

तृतीय अद्ध में भी इमी प्रयोजन से मानतिह के प्रसंग मे कटा गया है-- 

इति खङ्घमु्यच्छन्‌ प्रत्निसंहृत्य ( मानमिह. ) 

जव सेनापति पुतोधा को पक्डने जाता है तौ पुरोधा ण्डा कटकारता है ( 

राना अमर का विलासनचेशमे भी चतुरं अद्धुमे तलवार का वीच निकालना 
लोकोत्तेनक संविधान है। 

लोकोक्ति-सोरभ 

प्रचानन की लोकोक्तिर्या यवास्यान सन्निवेशित होकर बुमण्डित टै । मया, 

( १} को नाम स्वतन्व्ः स्वयमुपनतं -पीगूपं नाभिनन्दति 1 

(२) सागरमत्तीयं वेलायां म्नप्रायोऽस्मि । 

(३ ) गुणवानिति फः शत्रुं वलवान्‌ समुपेक्षते । 

द्विजराजोऽयमिति कि राहुनं ग्रस्ते विधुम्‌ ॥ २.३ 

(४) उदरं मे गुडगुडयति । 

(५) नसुखं कामे न सुखं विषये सुखमिह केवलममले हदये । 

(६) विग्रकृत्तः पन्नगः एषां कुरुते । 

(७) एकः भूरयो ध्वान्त राशि निहन्ति घ्या घ्रश्वंको हन्ति मेषान्‌ सहम्‌ 1 

तिद्धानेको मृखलक्षस्यम जेता हन्ति वप्पावंश्य एकोऽरिसंघम्‌ 1 
( = ) मस्मध्यपतितस्य पिपासाकुलस्य भागीरथोप्रबाहोऽवतीणेः । 
( € } प्रमादे हि प्रभवो रकणोया मन्तिः । 


१. नायक से यहा नायिका, प्रतिनायक आदि भी गृहीत है । दशरूपक ३.३०,३६ 1 
२. यह मंक वेणीषंडार के तृतीय वंक का अनुसरणक्सतादै। 





७६० आधुनिक-संस्करृेत-नाटक 


अन्योक्ति-- 
रे दपेण त्वमसि निर्मलवाह्यमूतिं रन्त्निंतान्तमलिनं तु तवाद्य विदयः। 
यद्राजनामविदितं कुलकज्जला द्ुमेनं दधासि हृदये गणिकैव यत्नात्‌ ॥ 
पंचानन की भापा सवथा नाट्योचितदहै। भापामें रसप्रवणता प्रायः सर्वत्र 
है । इतनी सरल भापा में सूक्ष्म भावों ओर भावनाओं की वणेनाके द्वारा पंचानन 
वीसवीं शती के महाकवियों मे गण्यमान हैं । 
करङ््मोचन 


कलद्कुमोचन श्रीपंचाननतकंरत्न भदटाचायं का अन्य प्रच्यात नाटक है, जिसमें 
नाटककार वाराणसेय विद्रानौं के अनुरोधसे नवीन नाटक के अभिनय की चर्चा 
प्रारम्भमें करता हैं ॥ 
इसके प्रारम्भके गर्गाचायं ओर वौधायनके प्रवेणसे ज्ञात होतादटै कि 
कृष्णप्रिया राधा पर आरोपित कलंक निराधारदै। 
कलद्धुः कल्पनामात्रं श्री राधायां तदात्मनि । 
नित्यतेजसि मार्त॑ण्डे यथा दपंणकालिमा ॥ 
श्रीराधा नन्दनन्दन की आत्मा है। विमरुढ तत्ववोध-रदित होकर मोहित होति 
ह । विष्कम्भक में वोधायन गगं से श्रीकृप्णराधा-तत्तव सुनने के लिए लालायितरह। 
प्रथम जंकमें सुदामा गौर ृप्ण परम रमणीय प्रदेशमे प्रवेश करते हुं। श्रीकृष्ण 
चिन्न हँ गौर राधाके प्रति प्रगाढ स्नेह से अनुविद्ध हं । 


[८ 
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2 = 7 
१. इसका प्रकाशन सूर्योदय-पत्रिका मेँ हौ चुका दै । । 


अध्याय १८२ 
काीपद का नाच्य-सारित्य 


का्रीपद का उषदाम काश्यप कवि दै + आजकल के वागा देश मे ररीदषुर- 
मण्डवान्तर्मेत कोदालिपारा-उनभिया मवमे श्रौ तकतीयं--तकंमूपभ हरिदास 
दर्मा के पुत्र कालीप्द अपनी पौव्िक-मनीपि-पतिभा को वस्कारदद्वारसे सपुजित 
करके तदप ई० मे अण्वि्ूत हए ये! इनके पूरवंजो भरे सोलह शठी में 
मममिद्ध जिद्रान्‌ मधगरुदन कौ ममर कीति गपनी सास्छृतिक प्रतिभा से विश्व 
व्यापिनी रहीहै) 

इनका परिवार मूलनः कान्यकुन्ज-मिद्रोपाधिक था । कालोपद कै पौर्विकं ध्राता 
हरिदाससिद्धान्त वागीश ये, जिनके नाटकों कौ चर्चा हो चुकी दै । विद्न्मण्टित प्राम 
मे आरम्भिक शिक्षा प्राप्त करके वे कलक्रत्ते मे अपने पिता के द्वारा भगरेजी पटने के 
लिए भर्ती कराये गये, पर पिता के लाख प्रयल करने पर भी ये बरेजी नषदृ 
स्कैः । फिरत्तौ सरछतकौ ओर प्रवृत्त हए भौर मारतीरजन बौर मूलाजोड- 
वियालयौ में षढा ! कालीपदं कौ उच्च रिक्षा भट्रपल्ली गवि मे महामहोपाष्याय 
पण्डित शिवचन्द्र सावंभोम के श्रीचरणो मे हई । 

कालौपदने अपने गव की पुरा समुच्छलित सन्तु सम्प्रति विलुत्त विदाधार 
को पुनः प्रवर्तित करने के लिए वही एक सस्रत पायदाला स्थापित की यौ । यह्‌ 
पाठमाला पाकिस्तान वनने परर दिवगत हई । कलक्त्े के राजकीय संसटृत-महा- 
विद्यालयमे १६३१ ई० मे कालीपद न्याय के अध्यापक वने मौर कालान्तरमे वही 
तकं के प्राध्यापक वनाये पये । अलौ किक प्रतिभाशाली छात्र वालोपद ने तकिं 
की उपाधि शिवचन्द्र सावंभौम से पुरस्कार रूप मे भजित की ।" वे संस्टत-साहित्य- 
परिषद्‌ फे द्वारा नये स्यापित्त सस्टरन~वि्यालय मे १६१८ ई० में अध्यापक हो यये 1 
वही परिपद्‌ की पथिकाके सदसम्पादक वनयि गये ८ इस विद्यालय मे उन्होने 
१२ वपं तक ब्रह्यचारियो का अध्यापन करते हए अनेक द्ंन-ग्रन्यो की टीकां 
लिखी । परिषद्‌-पधिका मेः उनके जगित निवन्घो ओर काव्य-मालितामो का 
समय-समय परं प्रशन होता रदा कनि कै नाटको के अभिनय करति का 
चाव था। उन्होने विचयवी जीबन मे मूलाजोड विद्यालय मे अयने नाटक करिदभं 
समागम का अभिनय करायाथा! फिर डइमीके प्ररिष्टत संस्करण का अभिनय 
अपने अध्यापन के युय मे संस्कृत~साहित्य-परियद्‌ के वियालय मेँ परिपद्‌ क 


१. काशी के भारत-घर्म-महामण्डल ने उनको विद्यावारिधिकी उपापिदी यी 
१६४१ ९० मेँ भारत-सरकार ने उन महामहीपाघ्याय वनाया 1 १६६१ द्मे 
राष्टुपनि ने उन्हं पाण्डित्य-प्र्स्ति-पत्र दिया! ४ ॥ 
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नाचव्वगोष्ठी दारा कराया । वे स्वयं पान्न भी वनते ये । अपनी जन्मभूमि मे उन्होनि 
कर्‌ अभिनय कराये 1" 

१६७२ ई० में वदंवान-चिप्ववियालय से उन्हँं डी° लिट्‌ की उपाधि मिली। 
श्युगेरी मठ्के णंकराचायंने उन्हुँं तकलिकार की उपाधिदी थी। टावडाके 
संस्कृत-पण्डित समाज ने उन्हं महाकवि की उपाधिदीथी | 

उन्होने पद्यवाणी नामक एक संसत पत्रिका चलाई, जिसमें संस्टृत के चित्र 
विचित्र पद्यवन्ध छ्पते ये । वह्‌ तीन वपं चल कर धनाभावे कालकवलित हुई । 

१९५४ ई० मे उन्होने सरकारी नौकरीसे विश्रान्ति पाई । फिरतो वे पश्चिम 
वंगाल में हुगली प्रदेश में भद्रकाली नगरमे गंगाके पश्चिम तीर पर अपनेघरमें 
रहने लगे । 

कालीपद-विरचित संस्कृतग्रन्थ अधोलिखित ह-- 

महाकान्य--सत्यानुभाव, योगिभक्तचरित । 

कान्य--आणुतोषावदान, मालोकतिमिर-वैर । 

गद्यकाव्य--मनोमयी । 

पद्यानुवाद--रवीन्द्र-प्रतिच्छाया, गीताज्ञलिच्छाय। । 

समालोचना--काव्य-चिन्ता । 

विविध गच्-पद्य-निवन्ध । 


दषंन-ग्रन्थ-त्याय-परिमाषा, ज।तिवाघक-विचारः--ईष्वर-समीक्षा, न्याय 
वेणेपिकतत््व-मेद । इन मूल ग्रन्थों के अतिरिक्त आठ दणश्ंन-ग्रन्थों पर उनकी गम्भीर 
मालोचनात्मक टीकाये हूं । 


कालीपद के वंगभाषात्मक ग्रन्थ ह- 

अनुवाद-नवगीताच्छाया ( पद्य ), चण्डीच्छाया इनके अतिरिक्त विविध पद्य 
ओर निवन्ध ह| 

इनका आौपाधिक नाम काश्यप कविथा ओर दसनाम से अनेकं स।हित्यिक 
निवन्ध प्रकाशित हं । 

विश्रान्ति के दिनोंमे वे महाचायं श्रेणी के विद्याधथियों का बालके के राजकीय 
संस्छृत-महातिद्यालय में आजीवन निदशन करते रहै । इस वीच वे प्रणव~-पारिजात 
नामक संस्कृत-पत्रिका के संचालक रह 1 आर्यशास्त ओर सनातनणास्त्र नामक 
अपनी पत्रिकागोंके वे मृख्य सम्पादक रहे । प्रणवपारिजातमें स्यमन्तकोद्धार 





१. उनकी जधघोलिित पाव्र-भूमिकाये सुविदित है-- 
मृच्छकटिक मे चाख्दत्त, मृद्राराक्षस में चाणक्य, चन्दनदास गौर राक्षसः 
चण्टकयीणिक में घर्म, वेणीसंहार में भीम मौर युधिष्ठिर, उत्तररामचरिते 
रामः जभिन्नानगावरुन्तल मे कण्व, दुष्यन्त, मध्यमव्यायोग में भीम, पंचर 
मे विराट गौर ऊर्भंग में दुर्योधन । 
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व्यायोग छपा । उनके मन्दाक्रान्तावृत्त नामकं खण्डकाव्य का प्रकाशन सस्त 
साित्य-परिपद्पत्रिका मे हया । 

कालोपद ने वाराणसेय-सस्छृत्-विश्ववि्यालय मे न्पाय-रव॑ेपिक-दशंननविमर्णं 
विषय पर अध्यक्षीय व्याख्यान गौर गगानाय ्ञा-स्मृति-समारोह्‌ के अवसर पर 
न्याधवैशचेपिकः विपय पर तीन व्याच्यान दिये । ये समी छे है { उनकी स्वनायं-- 
ईश्वरसिद्धि, ऋतु-विवम्‌, सवाद~कल्पलता वादि प्रसिद्ध है । उनकं श्िप्योमे 
हारवठं इगत्स्त, कूषविदार के सस्रते महाविद्यालय के डध्यक्ष यादयेन्दुताय राय, 
स्टरत्त-विश्ववियालव, काशी के उपकरुलपति डँ° मौरीनण्य शास्र प्रादि विख्यात 
है । जाचार्यं १६७२ ई०मे दिवगत हए । वे मामरण सस्छरते-साहित्य-परिपदू 
पत्रिका के सम्पादक रह । 

तकथियें स्वभावत" विनम्र ये। कवि का व्यक्तित्व सवंत समुदित था । 

कालीपद ने तीनं नाटक लिखे --नलदमयन्तीय, माणवक-गौ रव ओर प्रशान्त 
रत्नाकर । इतका चौथा रपक स्यमन्तक्रोद्धार व्यायोग है † 


माणव-गौरव 


माणदकमौरवे का प्रथम अभिनय सद्ट्रतताहित्य-~परिपदू के मादेश से भूव्रधार 
ने प्रस्तुत किया । 
कथावस्तु 

आचार्यं धौम्य ते देर मरे उठने वाते शिष्य कात्यायन सै कहा कि अन्य शिप्यो 
कौ भी जर्दी जगास सौर कह दो फि विलम्व से उने वालों कौ भाश्रमसे निकाल 
दगा । कात्यायन कौ अन्य सायियौके साय सरोवर तक जाने वाली पगडण्डी को 
सुसम करना था, निससे होकर आचायनिी स्नान करने नाती थी । सभी शिप्यो 
ने कात्यायनि गु की माला सुनकर उते धिरोघरायं किया \ केवत हारीतने 
गुरु का विरोध किया। 

एक दिन स्नान कख लर्ते हृषु धौम्य को टूर, भूवा-त्याताःभूर्धित शिक्षार्यी 
उपमन्यु मिला । कमण्डलु के जलकीवरदोतते भी वह सचेतन टभा। किसी"विसी 
प्रकार प्षचेत होने पर कमण्डलु काजल पीकर वह्‌ स्वस्य हुमा । उपमन्युने 
पित्ता की अन्तिम इच्छा बताई । धौम्यने कहा-- 

अय प्रभृति बालं त्वां पित्रोः स्नेहेन वंचितम्‌ 1 
पुत्रवद्‌ पालयिष्यामि दीरयिष्यामि ते मतिम्‌ ॥। 

सायदही आश्रम का नियम वतताया--भिरे मनोरथ ओर यादेश का उल्लंघन 
करके शिप्य नही रह सकेगा ।' उपमन्यु ने इते माना 1 

द्वितीय अद्ध मे भादणि के माता-पिता उसकी शिक्षा के दिषय मे चिन्तित ह 1 
१. इनका भ्रकणने ध्रणवपादिजात तवा सराहित्य-परिपद्‌ पत्रिका मे हो युका दै । 
- पृस्तकाकार इन्दः प्रकाशन भी परिषद्‌ वे द्राराक्िया गय । 
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गर विना सोचें ही शिष्य को अपने निजी कामों में जौत देते ह उनके भोजन भौर 
पान की वात भी नहीं सोचते, उनकी मरगी हुं भिक्षा पूरी की पुरी अपने लिएले 
लेते हँ ओर जो उनकी वात नहीं मानते, उन्हं आश्रमसे डटिकरवाहर करदेते 
ह । एसे आचाय के य्ह पठने से ञच्छाहैकिमेरापृत्रन्‌ पटे) अप्नेही घर नदीं, 
पड़ोसियों कै यर्हनी णिप्योको काम करनेके लिएवे भेज देते हैं । 
पिता ने कहा धौम्य के वास्तविक स्वरूप को तुम नहीं जानती । वे कठोरं 
तौस्ताथदही कोमल भी है-- 
विद्यायामपि चारिव्ये लोकोत्तरगुणोत्करः । 
वज्रादपि कठो रात्माकुघुमादपि कोमलः ॥ 
एक दिन सतीर्थो के साथ उपमन्युं वनमे भ्रमण कर रहा धा, जव उन्ह 
वच्रक नामक व्यध के हारा शराघात से क्षत पक्षी मिला। पक्षी उनको सहायता 
होने पर भी मर गया । वच्रकं से उपमन्यु का विवाद हुभा तौ उपमन्यु को सुनना 
पड़ाकितुमलोगभीतो यन्नमें पश्ुगोकोमारतेहौ। 
घाचायं घौम्यने आरुणि कौ सूर्योदय के पटले ही परूल लाने के लिए दुर भेजा । 
उसके पीछे कात्यायन को भेजा कि देवो, उसे कोद अनिष्टतोनहींहो रहादै। 
आरुणि पुष्पावचय करते हुए सपंदंशसे व्याकुल हो रहाथा। वहरोरहाथाकि 
गुरु की ञआन्नाका परिपालन कयि विनादहीमररहाह 


नालं साधयितुं दंवात्‌ त्वदान्नामिह्‌ जन्मनि) 
जन्मान्तरेऽपि शिष्यत्वं तवायं याचते ततः ॥। 
जारणि का प्राण वचाने के लिए कात्यायन महाभृत्युल्जय का जप वःरने 
लगा । उधर से एक सपैरा सपप्नीक मा निकला । उसने एक स्प पकड़ा, जिसका 
विथ वह हारीत को देना चाहताथा। सपिनेञ्तेकाटातो विपसे मरणासन्न 
होने पर भी उसकी पत्नीने उसे भन्तरभूत-निष्टीवन से वचा लिया। उसर्तपि 
को उस्ने पेटीमें रखा । आगे उत्ते वही सप मिला, जिसने बारुणि को काटा था । 


साह्ितुण्डिक ने शीघ्र आरुणि कौ ईट्‌ निकाला, पर उसके उपचार करनेपरभी 


[न 


वह्‌ टीकनहीँहये रटाथा। उनके चले जाने पर व धन्वन्तरि बाये। उन्दने 
सपविप दुर कर दिया मौर चलते वने । हारीतने भी आहितुष्डिक से विप लेकर 
किसी दिन जारुणि पर प्रयोग किया, किन्तु वह्‌ वच गया । 

चतुथं मद्धुमे हारीत अपने गुद्टेप के कारण चृप्ठ्पीटिति ट। धौीम्बने उत्ते 
नूरयपिस्थान करने के लिए कहा । देते पत्तित विद्यार्थी का आचार्यं हने के दोप 
का परिमार्जन करने के लिए उन्दने चान्द्रायण ब्रत का संबत्प चिया। गुरने उने 
जाश्रमस्ते वाहुर कर दिया । 

उपमन्यु गौचारण करता था । वध्वो के भरपेट दूध पीलेने पर वह्‌ उनकी 
नाता का वचा दूध पीकर जपना जौवन-निर्वादि करताया। गुरने कहा वि 


~ 


इनमे ववे कम द्ध पीर हजार घछणहोते जा रहे है गर ने व्व 
"चदव कमद्रूध पादह हजीर छणहोते जा रहै हैँ। युरने च्वौ 


४ 
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मंहसे गिरा्फैन पीने ते उसे रोक द्विया । भिक्षानही मागनेके चिष्‌क्हायौर 
वेन कै फल-भूल काः भी निप कर दिया । कारण उनके पास वहूतेरे थे 1 मथा, 
मुनिके चुने तेने रे पश्चात्‌ यदि वन्य फल तुम्ही खा लोगे तो पक्लीक्या घने? 
हरे पत्ते भी नही खाना था । वरो -- 
अन्तःसेस्य वृक्षस्य पत्रभङ्गं शरीरतः} 
वलाद्‌ वियौजितं तस्य व्यथां संजनयत्यलम्‌ 1 
अपने माप गिरे सुखे पत्तो को उसे खाने कौ अनुमति मिली । गुरु का मनक्त्प 
थाक सोना तपाने भौर पीटनेसतेहौ रमणीय मलद्खारकारूप धारणकरता 
है 1 यथा,--- 
विना हताशस्य विशेपतापनं न जातु शुद्ध समुपैति कांचनम्‌ । 
ने वा तदेवायसताडनाद्‌ ऋते मनोहरालंकृरणत्वमंचतति । 
पचम गद्भुमे यआषूणि वो खेत कीमेड बाधनेके िएु आचायंने भेजात्तौ 
वह दिन भरनहीलौटा1 सन्ध्याके समय अपने कठोर व्रतविधानके विपयमे 
सोचते हुए वे कठते ह 
नारिकेलसमाकारा गुरवः परुषा बहिः 
अन्तः सुमघुरा ह्येते परिणामसुखाः शिवाः ॥ 
कारेमायन आाषणि की स्थित्ति देखने पदटुवता है । वहं धौम्य को वही वुलाने 
जाताहै। उत्ते मागमे धौम्य मित्ते है! भावायंने आद्णिरका कायंभार प्रया 
करने को उत्साह भौर श्रम देखा तो उसके लिए उनके मुख से आशीवद निकल 
पडा-- 
सम्पूणेमद्य ते सुदुष्करं शिष्यव्रतम्‌ । तदारभ्य सर्ब्ति विद्याः सरहस्याः 
प्रतिभास्यन्ति + 
गुर ने उसका ताम उदरालकं रख दिया । 
पप्ठाद्धःमे गायोदधौम्ये को योघमल्ल नामक राजा ओर मन्तरियो नै प्रधाना 
मात्य शूना । स्वयं राजाने उनके भाध्रममे जाकर नियुक्तिके लिपु प्राना 
की। धौम्य अपना यआाश्म-जीवन छोड कर राजधानी कौ जीविका के लिए उद्यते 
नहुए। राजाके पृष्ने प्रर उन्होने वताय कि मेरा प्रयम शिष्य ब्रह्यवान्धे 
काचनपुर मे रहता द । राजा ने इस प्रस्ताव कौ मान लिया 1 
एक दिन उपमन्यु स्््याके समय गौर्ओंको जेकर नही सौदा! देये 
गिर पड़ा था। गुरु दुढने यये ततो मिला 1 उसने गुर को प्रस्युत्तर वही से दिया-- 
मान्ध्यदोपादन्धकूपे पवितोऽस्मि 1 
लम्बी लता को ऊपर से नीचै लटका कर उसके सहारे श्रिष्य को ऊपर खीचते 
है धौम्य गौर कात्यायन । धौम्य ने अश्विय कौ स्तुति का मन्व उपमन्वु 
करो दिया । कात्यायन ने उत्ते कन्ये पर लेकर आश्रम, भूमि मे षटुवाया ¦ वहा 


५९६ वाधुनिक-संस्छत-ताटक 


पंचवटी-कुञ्ज में वह अश्िदय की स्तृति का मन्त्रप्रयोग करने कै पटले पुरख्रण 
दारा जात्मगोध कररटाथा। 
एक दिन अप्रिय उपमन्यु के पास आये । अश्िद्यने उसे लपरूप दिया विः 
इत खालो, तुम्टारी वन्ता दूर हौ जायेगी । उसे आशीर्वाद देकर वे चलते वने। 
उस अपरूप को गुर की आना विना उपमन्यु कसे खा सवताथा? वह्‌ तो तदनुसार 
रीर्ण-पत्-वृत्तिता का ही दधिकारी अपने कौ मानताथा। उसने कात्यायन कं 
बुलाया ओर अपनी समस्या वताई। फिर कात्यायन ने उसका टाथ पकड़ा गीर 
वे गुरके पास पर्वे । वहीं गुल्पत्नी थीं। वे उपमन्यु कौ दुर्दणा देख कर्‌ रोने 
लगीं । उपमन्युने पूपखातेनेके पश्चात्‌ दृष्टि-प्राप्ति कौ वात वता! कात्यायन 
ने कटा कि वापको निवेदन करनेके पूवं कसे इमे खाये? धौम्यने लागीर्वाद 
दि्या-- 
लब्धा सौमाग्यतो दृष्टिः परीक्षायां जयो वृतः। 
प्रतिमातानि शास्नाणि किन्ते काम्यमतः परम्‌ 
चयो वेदस्वियो देवा गुणाः सत्वादयस्व्रयः। 
धौम्यस्यापि चयः शिष्या वेदारण्युपमन्यवः ॥ 
उत्त समय वाल्णिने माकर धौम्ये कहाकि हारीत का उद्धार करं 1 
पुरण्चरण करते हुए उसे गगनवाणी से सन्देश मिला है-- 
हारीत यावद्‌ गुरुणा प्रसीदता न दृश्यसे त्वं कृपया विमूटधीः । 
तावन्न सिद्धिस्तव कृत्यसम्भवा न रोगमुक्तिश्च गुमायतिर्भंवेत्‌ ॥ 
दारीततो लापकीष्पाके लिए निरन्तररो रहाट । यधा- 
अश्रुणा तस्य दीनस्य हूदय-प्लाविना भृशम्‌ । 
सनूतापविलपंश्च पापाणोऽपि विदीर्यते ॥ 
विहुगक्लनिद्दिः सायं शि्थिरविन्दुसिः। 
तद्दुःख-दुःखिता नूनं रदन्ति वनदेवताः ॥ 
हारीत कौ बाख्णि गुर की लानानुसार्‌ ले अवे। तमी नूर्यने बाक्लणवाणी 
टरारा सुनाया-- 
प्रीतो गुरुस्तुष्टिमगां ततोऽहं मन्त्रस्य ते सावनमपर्धिद्धिदम्‌ । 
आारोग्यमासादय मत्प्रसादात्‌ च्पं पुराणं पुनरेहि तूण॑म्‌ ॥ 
क्षण मरमं द्ारीत का कोट्‌ विनष्ट द गया । 
इस अवसर पर्‌ धौम्य के प्रथम जिष्य ब्रह्मवान्धव राजा योधमट्न के महामात्य 
वनकर्‌ गुर्‌ के लिए उपार तेकर या परहरत । छिप्य का उपायन मस्वीकार नीं 
कन्ना चादहिए--यह्‌ विचार नुना कर आचाय धौम्य न कटा--दसका ाधा दोनों 
कौर्वाटदो वीर माधा आश्रम कैः विद्याधियों को वितरित करदो । 
मूतिमती गुर भक्ति ने अन्त में वाका से जाणीर्वाद दिया-- 


शिष्ये गुरौ च वलक्तामभिवृद्धिरस्तु । 
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नाटक का अन्तिम वाक्य है-- 
सर्वेषं नयशिक्षणे गुर्पदं यायात्‌ सदा भारतम्‌ । 
समीक्षा 
माणवक गौरव का कथानक एक नई दिशा कौ र प्रष्ढ है । दैवताभो भौर 
राजाओो कौ परिधि से वाहर ऋषियोकी वनभूमिको ब्रह्चारियो के सम्पकंमे 
मरेक्षककोलादेने काशे कालीपद को प्राप्त है । नायक ब्राह्मण है। 
द्वितीय भद्ध के तृतीय दृश्य पटमे तादी पीने वाले किरात, उसकी पल्ली 
जर्‌ पभ ब्यक कौ दुनिया मे कवि ने विचरण कराया है । पचम अङ्कते किन 
हलवंल क साथ घेत जोत कर धान्त लौटे हृएु रयमच पर दिवाये है । 
माणवर्कगौ रवका सविधान सर्छृति-परक है । राजतन्ये, आश्चम-जीवन आर्‌ 
नीति का सूक्ष्म निदेशंन पदे-पदे परिभापित है। कतिपय अभिनवं सविधानोके 
द्वारा रगपीडे प्रर आङ्किक कायं दिखायि ग्येहै। यथा, सप्तम अेकंमे फिती 
सम्बी लता को वृक्ष से उपार कर कात्यायन लाताहै! उसके एकषशोरको 
कात्यायन पक्डता है ओर दूसरे छोरको आचार्यं धौम्य दूपमे डालता है 
उसे उपमन्यु नीचे जाने पर पकडता है । कात्यायन भौर धौम्य उसे ऊपर लीक 
ह+ इस प्रकार उपमन्यु कूरे से बाहर आता है । 
भूमिका 
भाणवक गौरव कौ भूमिका का वैविध्यं कथावत्तुसे प्रतीत होताहै। दे 
भावात्मक भूमिका गुरभक्ति है । वह सप्तम अक के तृतीय दृश्य पटमे गतीदहै 
भौर मानव~भूमिका कै अनुरूप टी बोलती है-- 
सुचि रादनशनादिरक्ििष्टस्यास्य शरो रमनुप्रविश्य किचित्‌ कष्ट-प्रतीकारं 
करोमि! 
यह उक्ति भूमिकौचिते है । मानव-भूमिका से ेसा नही कहलाया जा सकता 1 
नाटक मे जागरण के गीतो कौ विपुलता है ॥ यथा प्रम कमे चतु दूषय 
टका आरम्भ ब्रह्मचारी के नीचे लिदे गीत ते हेता है-- 
मयि जागृहि मूढ जीव निद्रां किमु सेवते । 
ल॒ कथमरुणरागरक्तपूरवेगगनमीक्षसे ।] इत्यादि 
प्रधमाद्धु के पष्ठ पट का आरम्भ उपमन्यु के गीत से होता है-- 
विलसति परुषो देवनिषातः । 
क्वनु खनुताठःक्व नु खलु मत्ता रात्ता क्वनु वत्त दरे यात्तः। 
कतिथय स्यौ षर स्तोन-गान ह । यथा धौम्य का स्तान्‌ के पश्चात्‌ गान है-- 
एम्मो शिवशशिरेख रवृपमासनचासिन 
शरुतिधवलरजताचलसतिभतनूुधारिरे ` । 





१, वद्धदेश गायन-पररायण है } 


७९ आधुनिक-संस्करेत-नाटक 


वष्टमूततिशो्ितमवमव्यनिकरकारिन्‌ 
करुणां कुर कुणलं कुरु कामकलुपहारिन्‌ ॥1 
यह्‌ प्रवृत्ति किरतनिया नाटकसे आईह। 
दितीय अद्ध क तीय दुष्य पट में किरातवालको का गान दे 
एध एध कवञत्सश्रा एधध एस व्स्सया) 
दूलं वहु आहिण्डध सउणकदे वीदभञा । 
वे नगर्मच परति ओर गाकर चल देते ह| 
द्वितीयाद्ु जीर वरृतीवाद्ुके वीच कीक्ड़ी विवेकके गान कैसरूपमंटे। 
सभी पारो के चते जानिके वाद रंगमंच पर अकेले विवेकं आता ह ओर उत्तवे 
गाकर चले जाने पर्‌ वृतीयाद्धुं का आरम्भ होता दै। 





सप्तम अंक के तृतीय दुष्यमें गुगमक्ति का गीत टै-- 

अभया गुरुपदसेवा 

यो गुरुमश्वति कुशलं स भजति 1 तस्य हि तुष्टा देवाः ॥ भादि 
नाव्यशित्प 
नाटके दृष्य-पटों की विजेपताह1 प्रथम दृष्यपट नान्दीसे समाप्तहो 


जाता दै। द्वितीय दृष्यपट प्रस्तावनासे माप्त होता है। तृतीय दृण्यपटमे 
केथाभ्िनय आरम्भ होता दह । 
यैतालिक अन्य ्पकों मे प्रायशः अद्धुान्तमें कादवर्णन करतेर्हु। इस नाटक 
मं यह्‌ काम प्रावः आचार्यं धौम्य करतेर्हु। कर्टी-कहीं अन्य उच्चकोटिकं पात्र 
भी एेसा करतेर्ह। 
माणवक-गौरव मे एकोक्तियो की बहुलता है ।* इनसे अर्थोपक्षेपक का काम 
भी निया गाद) प्रथमाद्धुका आरम्भ धौम्य की एकौक्तिते होता द । वह्‌ देण- 
कालके वैपम्यके प्रति यपनी उद्विग्नता प्रकट करता । टस थ॑कंकै ततीय 
दृष्यपट का अन्त कात्यायन की एकोक्तिसे होता, जिसमें वह्‌ गुन की च्रिप्यों 
के प्रति पन्पता का मन ही मन प्यलोचन करते टृए कट्ता ई-- 
सर्वाः शिप्यदहितायैव गुरोः परुपवृत्तयः 
विद्धिपन्ति गरं मूढाः पृरुपाः पापपंकिलाः ॥ 
प्रथनाद्भुके छठे दृष्यपट का बारम्भ उपमन्यु कै एकोक्तिल्प गीत ओर उसके 
पञ्चात्‌ लम्बे व्याय्यानसर होता दै, जिसमें वह्‌ अपनी द्र्दणाका वर्णन करता 
दै। एसमें नूचनायं भीर्है। यथा, मरे पिताने मृक्षे धीम्यका चिघ्य घनने के 
त्िएु मरते समय वदे द्रिवा। मँ उन क्प्टपू्वंक दटरहाद्भँ। गुर्‌ धौम्य न 
मितनितोमर जाना ही यच्छा दै, क्योकि-- 





६. लेखक ने द्रनहं एकोक्ति न वताकर स्वगत कटने की भूल की है 1 
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गुरूपादमनासाद्य वृथैव मम जौवनम्‌ । 
निविदं तिमिरं भेत्तुं कौ मे दोषो भविप्यति 
वह कहता है--महहु, धूते शिरः । भवशान्यञ्गानि । नालमस्मि प्राच्‌ 
पदमपि संसपिंतुम्‌ । तिमिरमयं सर्वे जगत्‌ } न किचित्‌ पश्यामि । हा गुरो, 
क्वासि, हा गुरो ( मति } । इसके पञ्चात्‌ धौम्य की एकोक्ति है । 
वतीय अंक के द्वितीय दृश्यपट मे -रगमश् पर अक्षे यारुणि एक्ति-परायण 
दै।सायही वह्‌ फुछ काम भी करते चलता है। पुप्पावचय करने कै सिए डाल 
को शरुकाताहै। उते सापि काट देताहै। बास्णि के मूषित हो जाने पर 
पीठे रे धये हृएु कात्यायन की दिलापात्मक एकोक्ति है ! इसके पश्चान्‌ इसी 
अकतमे धन्वन्तरिकी एकोक्तिहै करि भाहि को वचानेके लिएु शिव के 
हारा भेजा शयाह्ं। 
चतुरं ौर पंचम दृश्यपट का नारम्भ धौम्य की एकोक्ति से होता है। 
अन्य एकोक्तियो कौ माति हीये भी प्रायण मूवनात्मक है पंचम गङ्कुके 
प्रथम दुष्य का अन्त भी धौम्य कौ एकोक्तिसे होता दहै, जिसमे वे आरुणि के विपय 
मे आदमचिन्ता व्यक्तं करते है 1 
पचम अंक के द्वितीय दृश्य-प्रटमे घेतमेंषए्क गोर किसान हल जोतेते र, 
दुसरी ओर मारुणि मेड प्र जसधारा रोके पडा है । वही पडे-यद़ रंथमंच कै दूसरे 
भाग र्मे वह्‌ सूघनात्मक एकोक्ति कहता है । पष्ठ क का प्रथमं दृश्य प्रायः पूरा 
ही राजा की एकक्ति दै, जो सर्वथा मूचनात्मक है । 
चतुर्थ दु्यपटमे एकोक्ति द्वारा धौम्य महामात्य वामदेव कौ भृत्यु पर 
शोक प्रकटं करने है" । 
सप्तम अंक के द्वितीय दृष्यपदल मे कूप-पतित उपमन्यु कौ एकोक्ति का आरम्भ 
गौत ते होत्रा दै 8 
को मम सम्प्रति शरणम्‌ 
ह्य ह्या दैवादन्धत्तया मे भविता नूनं मरणम्‌ 1 
वेत्ति न भगवान मामकनु्तं कस्य मवेन्मयि सदयं चित्तम्‌ } 
पाततकभिह मम कि वा वत्तं यस्मादापदि पतनम्‌ ॥ 
गाने के पश्चान्‌ वह्‌ जपने भन्ेपनका रोना रोतादै) गुरु गौर माता 
दि का सम्बोधन करते हए मूच्छ्ति हो जातः है) यह एकोक्तिदोप्रष्ठदै। इसे 
कै समाप्त होने पर उसी रममच पर घौम्यकी एकोक्ति है--अन्य भोचनाथोके 
पचात वह॒ अन्त मे कहता है-क्या भेर द्वारा वक्षित कष्ट-परम्परा से भागकर 
वह्‌ कटी चला तो मही गया ? 
(व 
२. यद्र विखापा्मक एकोक्तिदै 
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सप्तम अङ्कु के तृतीय दृष्यपट का भारम्भ रंगपीट पर अकेली गुमक्ति 
के गीतसेहोतादहै। गाने के पञ्चात्‌ उसकी सूचनात्मक एकोक्ति दैः जिसके 
पण्चात्‌ दुष्य समाप्तहौ जाता है। यह: दुष्य विशुद्ध विष्कम्भक स्थानीय दै । 
इसी अंक के चतुर्य दृश्य के वीव में रंगपीठ पर अकेले उपमन्यु की एकोक्ति दै । 

प्र्षास्त-रत्नाकर्‌ 

प्रणान्तरत्नाकर की अनुवन्धिकामे कालीपद ने लिखा है कि आदिकवि 
वाल्मीकि पहने दस्यु ये--यह्‌ कथा केवल अध्यात्मरामायणमें ही नही, अन्यत्र भी 
मिलती है, किन्तु उनका पूवं नाम रत्नाकर धथा--यह्‌ सर्वप्रथम कृत्तवा-कृत 
वद्धभापा में विरचित रामायणमें मिलता टै। वहीं इनके पिताकानाम च्यवन 
मिलता है ।" 

इसका अभिनय संस्कृत-साहित्य-परिपद्‌ के सदस्यों के हारा कवि के अध्यापक 
रहते हए किया गया था ।* 

कयावस्तु 

रत्नाकर नामक पहलवान भिक्षू को भीख नदीं मिलती । उसके कुटुम्बी जन 
भूखों मसते हँ । वह्‌ निर्णय तेतादै कि लक्षाधीणोँं कौ सम्पत्ति वलस प्राप्त 
कख्गा, भीख से नहीं । तभी सुमति नामक भिक्षुकी का गीत उसे मुननेको 
मिलता है-- 


जीव गुणाकर सुचरितमनुसर खलतां परिहर वह्‌ बहुमानम्‌ । 
भौतिककाये दुरितसहाये मा कुरु मा कुरु गौरवदानम्‌ ॥ 
विधिविपरीतं विधिमनुभीतं मानसमविकूरु लसदवघ्रानम्‌ 1 
वरमिह मरणं सुचरितशरणं तदपि वरं नहि पापविधानम्‌ ॥ 
दरसतते रत्नाकर की सममे वात आार्ईकि दुत्त नहीं दौनाह। फिरतो 
कृ भी नहीं किया जा सकता । उन्टोनि सोचा कि फसिी लगाकर मर जाना ठीक 
। वह्‌ ब्ृक्ष पर चदु कर फर्सीलगादही राथा किद्रूरसे सुनार्टपद्यकि 
19 को डावूं लृूटरटं। रत्नाकर को यह्‌ अत्याचार सहा-नदीं गया । 
दपड्म क्ट उतरा। स्वीनेडयवू्‌ कौ उन्रकी इच्छानुसार सभी बलंकारदे 
। फिरतो उाकूने कटा मेरी कामवास्नाकौ परिवृप्त करो । परित्राण 
हई स्त्री कौ उसने वलात्‌ वचा । तभी रत्नाकर ने उसे ट लगाष्। उसने 
उाकूंकी कमरपर वतसूर्वकमारातो वह जधमयरादौ यया। रत्नाकर 
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कृत्तवास को रत्नाकर नाम कटां मे मिला--यह्‌ सुनिण्चित नहीं दै । 

९: अध्यापक दणायां च संस्छृत-साहित्य-परिपत्सदस्वं म॑च्छतानां 'नलदमयन्तीय- 
प्रणान्तरत्नाकंर-स्यमन्तकोद्धारनाम्नौ संस्छृतस्पकाणामभिनवः- लेखक के 

पत्रसे। । 


९) ^> 


कातीपद फा नारशथ्-चादित्य षष्ट 


नै कटाक इम मिसा को घर पर पदा कर ौटता हं ! तव तकर यही दहना ? 
स्नीनेक्डा कि वुम्टौ इन गलक्ासोकोतेलो। तुमने वचायाहै। स्वीक त्नात्‌ 
जा करि मेरा रक्षकं रत्नाकर रै । उने मन हौ मन कहा--यह रलाकर दीन 
हीन सुतर जाना पर खनी पुरवासी इमक्यी सुजनता की प्रभवा करते | 
अथवा कनः खनु सुधाकरादन्यतः पीमूषवृष्टिः \ उकूसे स्त्रीके मलकार 
रत्नाकर ने लौटवाये । स्तीनेक्हाक्रियट्‌ मठ रत्नाकर कोदेदौ। रत्नाक्र्ने 
अस्वीकार क्सतेट्ए्‌ क्टा-- 
भव्या भात्रतुल्याय। नापरं किचिदर्थये } 
मनस्तापविनाशार्थमाशीरेव प्रदीयताम्‌ 1 
उ्सस्त्रीकोवटां मे अरैने जनि देने पक्षमे रत्नाकर नटीथा। डाकूनेः 
कहाक्रिउतै कौटभय नटीरै। मार्गेयेयदि कोई रेक्रैतो उससे कहु देना 
मेरा माम वौरवल। दम प्रदे के सनी दन्युनोका नाणक ह) फिरततोपस्ी 
भेत चकली गर! बौरवल ने धृष्ने पर अपना वृत्तान्त वताया-रम ब्रह्मपुरं के 
चिप्णृदाम ब्राह्मणवय पत्र हँ} भरे वालपनम ही मेरेपिता का स्वगंवास 
हयो गमा! युवरावम्थामे ददरिटोने प्ररभीमानाने मेरा द्रिव्राह्‌ क्र दिया। 
सक्रा्ग्रम्त देण था । ज्वराक्रानत मेरौ पत्नी भरगरई। बटूके जानेसि सन्तप्त 
माताभीस्णहूर्दतो क्रिसीने सटाेतानदी। माताकी प्राणरक्नाकेतिष्‌ म 
चोरवना-- 
विभिन्दयु मर्यादां कुलेमगणयन्नन्रततमे 
स्वमातुः प्राणायै कत्तिचन दधद्‌ वालसुहृदः। 
रहश्चौर्यं॑कृत्वा धनमुपयतो मात रमहूं 
व्ययां सुस्यां तस्मात्‌ प्रमृति कलये साहस्मिदम्‌ ॥ 
रत्नाकर ने वताया ङि मेरौ स्विनि कुछ मापजैसीदहै। वेया करं? इसक्रा 
उत्तर वीरल ने द्विया करि मेरे तस्करं का नेृन्व जापर कटं १ 
रल्नागर जंसे-त्से तस्कर वनने को तमार हो गये! तभी भोज्य सामग्री 
तेकर एक गादौ निक्ती भौर वौरवेल के कह्ने पर रलाकर ने उत्ते लूटा + 
भूप-प्यास से अघ्मरे दुम्ब जनोको राक्र लूटा भौज्यादिदेनेह्ए 
वतावाहैकरि यट सव क्रिनी मित्रने दिया! 
रत्नाकर दस्युम का भमुख टो गया 1 उसने अक्रालग्रस्त अनेक्र प्ररिवारो 
क प्राणरक्षा क । व सभी लोन रत्नाकर के खाद्ाडारौ वन मयेये1 रल्वाक्रने 
उनम से चार प्रमुख पुम्पोते क्हा--जैपेभो दौ, धनिको की सम्पत्ति दद््रिषी 
आभरस्ना क लिए उपयोगी वनानी चाहिए । रत्नाकर का साम्यत्राद का 
सिन्त धा--- 
सर्व॑ छर्वयत प्रमावजनिे वित्तेश्वराणां महुः 
सर्वेपां समठास्तु भूभिवलये दैन्यं लयं गच्छतात्‌ 1 
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एको भ्रूरिविलासभोगनिरतो भोज्यं विना चापर 
प्राणैरेव वियुज्यते कथमिदं वैपम्यमालीक्यताम्‌ ॥ 
सभी दीन-दुःखियों को रलपुर की नवीन वसति मे सुव्यवस्थित दंग न रखना 
है1 उतस्तदे्के राजा कामेष्वर के अत्याचारसरे प्रपीडित प्रनादै। उत्त राजा 
को पाठ पाना है। उसने योजना वनाईकि रातमें वीरवल कतिपय बलिष्ठ 
पुरुूपो के साथ कम्वर की राजधानीके प्राकारके पास मिनि। वट्‌ स्वयं 
लपने अभित्त मित्र कायस्थ वयुदासमे कपट-लेख वनवाकर कामेश्वर्‌ क पास 
पर्हुचने वाला है 
कामेश्वर से थकाल-पीडित ब्राह्मण अपनी पत्नी के राजयक्ष्मा-प्रस्त होन पर 
उसक्ता उपचार करनेके लिए कुठ सटायता तेने आया । कामेष्वर न वादेण 
दिया कि इसने राजकर नहीं दिया है । छसे वन्दी वनाओ । यथा,-- 
कारागारे तमण्छते शतकीटनिपेविते 
चिना पानं विना भोज्यं स्थापयध्वं स्वभरतये ॥ 
ब्राह्मणने उसे सवं्रः विनष्ट होने का णाप दिया । इन सव वा्तोंन उद्विग्न 
कमिष्वर लीलावती नामक वेष्याके पास विनोदार्थं जाने के लिए प्रस्तुत हृ, 
जो कभी ब्राह्मण कन्या शी, फिर वालविधवा हई । उसने प्रेम करने के राज- 
मागं मे वाधक उसके पिताकी हत्या कामेष्वरने करवाई ओर उसे नवीन पुप्प 
वाटिकामे रख कर नृत्य-गीतादि की शिक्षा दिलाई । मदिरापान करके प्रणवासंग- 
प्रवतन हुजा । 
तृतीय लंकमें रत्नाकर अपने संघात्ियो-सटित कामिज्वर की राजधानी पर 
वाक्रमण करनेके लिए जा पर्टुच) | उसने कपटपत्र दुर्गे्वरसिह्‌ वर्माके द्रारा 
कामेश्वर को लिखवाया था कि मेरे दुर्गे पर्‌ गँलराज आक्रमण करने वालादट। 
हमारी सेना धपययप्तिदै। इसपत्रको देखकर कामेश्वर ने पनी नारी सेना 
सिंहवर्मा की सहायता के लिए भेज दी थी । रत्नाकर ने योजना वनाईं करि पटे 
किसी मन््ीके घरमेंआगलगा दरी जायेगी । सभी लोग राजग्रासादमे निकल कर 
उधर जा्येगे । तव राजप्रासादमें प्रवेश करके टम लोग यपेष्ट कार्यं करेगे! 
एसा करने पर सरव कुठ यौजनानुसार ठीक चला । किसी दासी-विधवा कािगु 
प्रदीपितघरमेंरह्‌ गया धा। उमे वचानेके चिएु वह भार्तनाद करने नमी । 
एक नागरिक उने वचालाया। 
कोण-ट्रण के पश्चात्‌ कामेष्वरने अद्ेन निकाला कि कन तक रों 
टूट नहीं सयातो सभी रक्री फी प्रर लटकाये जा्येगे । कामः 
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केचिद्‌ विपन्ना ज्वलनेन दग्धाः केचित्‌ स्वहस्तेन हताश्च दुष्टैः । 
एक दिनः अपने ऋणदाता धनदत्त कौ कभी का भिक्षुकः च्यवन चण 
लौदा रहा वा। धनदत्त को आश्चर्य हला कि कानने इनके प्ण्स टतना धरन 


कालीपद का नाटचय-सारिप्य खण्डे 


आया ? समीप ही पृ राजपुर ने उसकी बातचीत सुनौ तो कौतूहूलवश 
कान लगाकर सुनने लगा। क्ली रलाकर धन ले आया--यह च्यवनेके 
ताति ही राजपुर भप गयाकि कलके इाकेमे रत्नाकरका हाय है उसने 
राष्ट्रियिसे च्यवन को पकड़वाया। धनदत्तसेऋणको लौटाने के मदमे दिये 
हए च्यवन के हारा प्रदत्त धनराशि को राजपुख्पोने मांगा । पते तो उतने 
कहा कि च्यवनने कुष्ट नदी ष्ठिया। फिर कोढेसे पीदे जाने पर धनदत्तने सारी 
राधि लीटाई। राजा कामेश्वर के आदेश ते च्यवन खीर रत्ताकरके पत्र अण्रेय 
कौ राजषुरपाने पून पुन पीटा। दोनोने रत्नाकर का आह्वान कियाकि 
बचा ¡ रत्नाकर सधातियो के साथ या पहुंचा । राष्ट्यादि कौ मारकर 
उसने अपने वाप-चेटे को सुरक्षित स्थान रलपुर मे भेज दिया । 

पचम अद्भुमे माघव नामक गुप्तचर रल्नाकरको वतातादै षि कैसे मने 
शतुप्क्षक्ने दुबल कर दिया! उसने मूचनादीकिआजही रातमे कामेश्वर 
५०० सैनिको के सथ सरयू मे उतरेगा । रत्नाकरने वीरयलसे कटा कि माज दन 
सबको मार उालुंगा । 

कामेश्वर लीलावती ओर उसके सघातियोके साय सरग नदीम रातिके 
एक पहर यतने पर टिकते वाली चद्दिका मे 'नदी-वक्तसि" कौमृदी-महोत्सव का 
अआगनन्दते राथा ईइस्र अवसर पर रत्नाकर कामेश्वर से प्रतिहिसा की भावना 
लेकर धपने सघातियो के साथ नौकाओो पर आ पहुंचा ।\ 

कामेरवर कौ रत्नाकर भौर उसके सायी वन्दी वनाततने1 रसे च्यवनकी 
देख-रेख मे पेट कै तने से रन्सीमे जक्ड द्विया जत, है कि दूसरे दिन सवेरा 
होने के पहले मार डारगे । आवे अद्भुमे उसके षास च्यवने आकर उे वन्धन- 
चिगुक्त करता है । इसके ठीक पश्चात्‌ च्यवन की एकोक्ति दै, जौ तीन पृष्ठ तक 
लम्बीहै। इसमे वह्‌ कृत्ते वा र्भोकना सुनकर ववडात्तारै मौर उसे अवारण 
जानकर कहता है-- 

श्वानः क्षणेन निद्राति क्षणेन च प्रबुध्यते } 
नृणन्तु मोहसुप्ताना प्रबोधो न चिरादपि 11 

बह अपना निश्चय वताता कि अपने पुत्रको सलयपरनलनेके लिए 
आओौर कामेश्वर की रक्षा करने के बहाने बात्महत्या कर दशा } भपने पूवको 
दुदत्त मे निमग्न देख करमेरा ममंस्यल छिन्न दौ रदा दै। यदि र्भ जात्मह्त्या 
नही करणात पापभारस भैरपुनकां मरना पडा मे कामेश्वरकां खोलकर 
उसकी रस्सीसे फस लया घुंया। अंकतिदक्र छोड जाया किदे रत्नाकर, 
बुम्हारे पापो को सह्‌ सकने मे असमयं भे आत्महत्या कर रटा ह । लिखने के 
ल्लिएु अपना रक्त निक्ानता ह । यया, 
१. त्तातमुदिश्य प्रतिक्नातम्‌ दुरात्मनः कामेश्वरस्य सन्तप्ठेन गोपितेन॒तानस्य 

पादो प्रक्षालयामि । ॥ 





०४ जाधुनिक-संस्छृत-नाटक 
शोणितेन विनिःसायं रोणितं स्वशरीरतः। 
तेन प्रं दविखाम्यच तनयस्य विशुद्ये ॥ 
वह॒ उलूक की घ्वनि सुनकर सन्तारं कि वावा उालनेके लिए मेरापीत्र 





ही आ परहुचा 1 उसने अन्त में आत्मदृत्या करली । इरके पश्चात्‌ वहं रत्नाकर 
वीरवल को लेकर पहुंचा । कानेष्वर को न देख कर उसका माथा ठनका । उसको 
पकड़ने के लिए उसने दलवल को नजग क्रिया । तमी पेड़ पर लटका मूते च्यवन 
उन्हं दिखाई पड़ा । रत्नाकर कौ पिता का प्र मिला. जिसने निवा धा-- 

स्वस्ति च्यवनो नाम पुत्रं रत्नाकरमसंख्याभिराशौभिरभिनन्य 
विज्ञापयति-- वत्स रत्नाकर लेखोपकरणमनास्ाचच कण्टकेन शरीरतो 
निःसारितेन रस्तेन पत्रं लिखामि, वत्स, वहेः कालात्‌ प्रभृति साहसिकेषु 
कर्मसु प्रवृत्तं त्वां प्रति संशमानस्य मे नास्ति लेशोऽपि शान्तिः । पुनः पुनरेव 
मया प्रतिपिध्यमानस्यापि ते विरति विना तत्र दृढो प्रवृत्तिमेव परिलक्षयामि । 
जद तु सविशेषमेव निणेयं गतोऽस्मि । तदच कामेश्वरस्य प्राणरक्षामुपक्रम्य 
सदीय-जौवन-व्ययेनापि निविण्णस्य मयि ते सुमतिः प्रादु्भवेदिति स्वय- 

द्वन्धनेन प्राणानतिप्रियानपि विसजंयामि । अहं परलोकमविष्ठाय तव 
गीलशुदघ्या सूखी भवितुमिच्छामि 1 यदि परलोक्तं गतस्य पितुः शान्ति 
कामयसे, तदा सत्पथे चित्तं प्रवर्तेथाः । अलमतः परमपि साहसानुवन्धेन । 
चत्स रत्नाकर, न लघुना सन्तापेन प्राणाविकतं त्वां पौत्रमात्रेयं तथा सवनि- 
परान परिजनान्‌ स्वेच्छया विहाय जीवनं मुंचामि 1! तथापि 
तव सत्पथलानाय रत्निः संरक्षणाय च। 
जात्मघातमहापापमङ्कोकत्य व्रजाम्यहम्‌ 1: 

रत्नाकर पूट~फूटकरं रीने लगा । वह अपने को पितुमरण का कारण 
मानकर मूछ्तिदटौ गया । रत्नाकरका पूरा कुनवा भा पहुंचा । सभी रोने 
सगे 1 च्यवनके पौत्र आप्रेयकी सम्म नहींञा रहाथा कि मेरे दादा भव 
कभी भी नहीं उठने, न वोचेय, न उसके साय पुल तोडने जायेभे 1 उसका हठ था 
कि जहां दादा गये, वहीं म भी जागा 1 वह्‌ मखत हौ सया 1 

अष्टम अकर के अनृतार्‌ रत्नाकर कै गोक्न्तप्त परिवारके तभी लोग मर 


गये । कैसे ! रत्नाकर के ब्दो मे-- 


सीद्‌ देवसमः पिता स सहसा यात्तो दिवं स्वेच्छया 
माता तेन सदैव पुण्यपरमा शोकेन मृत्युं गता । 
आसीत्‌ प्राणसमः सुतः स विधिना नीतः क्षयं निदैयं 
तच्छोकेन विषं निपीय निभृतं पचत्वमामप्ता प्रिया ॥ 
उसे वीरवल से समाचार मिलता दै कि कामेश्वर पकड़ा गया है) उसे छोडुने 


= 


का अदेश देते हुए रत्नाकर ने कहा-- 


कालीपदे का नाटच-साहित्य [न 


कामेश्वर यस्य वभूव बेरं रत्नाकरः सोऽय न जौवितोऽस्ति 1 
देवेन स्वैः स्वजनैविहीनः कोऽम्यन्य एवंप नवीनघूष्टिः ॥ 
अर्थात्‌ मै जब पुराना रत्नाकर नही हँ । रतनाकरने वीरवल कौ उपदैष 
दिवा-- 
चरू वृत्ति परित्यञ्य सुपयि स्थाप्यत मनः 1 
तथव निजकगंस्य परिवृत्तिः प्रसाध्यताम्‌ ॥ 
रलनषुर का प्रच्छत्र कोशाणार सैकडो वर्पोके चिए उपभोग की सामग्री 
सभौ नागरिको को प्रस्तुत कर सकता है, चिन्तु सवको छु कामं करके खाना टे । 
अतः एेसा करो-- 
प्रवैतप्रन्तवतिधु नदीसन्निदितेषु क्ते यथायोग-ृष्यादिक्मसु 
व्यापारयितन्याः । एवं कर्मन्यासवतचेतरसां दोपलेशौऽपि नात्मनि षदं 
र्वी । 
कामेश्वर को छोड दो! उन्से मेरी ओर से क्षमा माय लेना-- 
रत्नाकरेण पतिन  यत्तवापकृतं पुरा । 
िःयोपं तत्कलं प्राप्तो भिक्षते स भवतक्षमाम्‌ ॥ 
रत्नाकर सरयू मे वकर मरने कै लिए नदौ देवी ते प्रार्थना करताषै। भरने 
के लिए नदी मे कूदने के पहले सुमति प्रकट होनी टै । उत्ते मरन्दे दिषा-- 
लप्स्यसे विपुलां शान्तिं गुरुणा दीक्षितौ यदा 1 
अन्विष्यतां गुरः सोऽयं स ते शान्तिं प्रदास्यति {1 
असारी संसृत्ति मत्वा सतारे चित्तं निवेशय । 
गुरौ ब्रह्मणिं विश्वस्तः परमार्यने युज्यसे | 
उसने दीक्षाके लिए रत्नाकर फो णान्तिनिकेतन की ओर डगर दिया। 
शान्तिनिकेतनमेब्रह्याके भेजे नारदने ऊदे राममन्त दिमा, जिषके जपने प्रर 
रटनाकर कौ जख मुंदने पर दिखाई देने चया--- 
दर्वाष्यामतनुस्तनूकृतमहाध्वन्तः धिया दीप्रया 
मामे शवितकया कयापि इचिरः शी रलनसिहासने। 
भवतंरञ्जलिभिः सदा सुरनरँरम्यचिंतः को प्ययं 
स्निग्येनाक्षियुमेन सिञ्चति सुघाधारां मुहुः शान्तये 
नारद मे कटा--जिस् देव को तुम ध्याने से देषते हौ, वही तुम्हारे यभीष्ट 
देच हँ । इन्टी से तुम्दे परमायंकीप्राति होमौ 1 भरत वाक्य दै 
न्यगनोधमूेऽ्न कृतासनस्य॒ वर्थातायं रनभिहुतस्य । 
रत्नाकरस्तु निजेष्टसिद्धिः सर्वं जगन्नेन्दत्‌ साम्यलाधात्‌ ॥ 
प्रशान्तरत्नाकर कै कयानक पर समत्ामयिक अकालपीडित वद्धाल कौ छाया 
है) उत युगम दीन-हीन ओर राजीव लोगो का उदारः कणेर तए 


स०६ अट घ निक संस्कत स्ृत-नाटक 
असंख्य प्रवद्ध वीर अपना प्राण संक्टमे उालक्र धनिकोंके कोण से धन प्राप्त 


[न = 








= य 3 
त, {नः 








न ~ ज समीदीनता ५ ~ तमस्या = समानं = 
प्रस्तावना में नाटक का कथावस्तु के समानता का लनत्या क समान पारि- 

> न यथा. प्रातः भृति भर ¢ 
पायक की समस्या सूत्रधार कै क्तम्मुख रवी गई है । यथा, प्रातः प्रभृति भिदुभिः 


समृदरेजितस्य दुभिक्ष-विदुभिते जनपदे कवाटस्तंवरण मन्तरेण नास्त्यन्यो 
निस्तारो पावः। 
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4) 

















एकोक्ति ङी विपुलता उल्तेठनीय है। नाटककै प्रयम अद्धुका आरम्भ 
नायक रत्नाकर कौ तीन पृष्ठ की एक्तोक्ति सं होता है, जितम वह्‌ क.ट्ता टै--दिन 
भर वर-घर धूमकर मागता. पर कुट भी नहीं मित्ता) स्ंारमें यहक्या 
होरहाहै? धनिकोके लङ्क मेरे पुत्र को दीनं कटं धिक्रकारेहँ। मेरी 
पत्नौ ओर माता को मन्दिरमे जाना नहीं मिलता। इसप्रकार की दुःत्ितिकरे 





मूढ रत्नाकर क्व एप ते विश्वाम-प्रयासः, 

त्वं तातं जननीं तथा पतिरतां पत्नीं सुतं वत्लं 
हित्वा धुत्परिपीडितानपि गृहे विश्राममाकाक्षत्ि । 
धिक्‌ विक्‌ त्वां निजग्रान्तिमात्रनिरतं जातं वुधा भूतके 
प्रोत्तिष्ठ प्रतिकतुंमात्मकरणैः स्वेषां विपादक्मम्‌ 1 


घरकै सभी लोगं भोजन विना मर रहै हैँ । फिर मूभेक्या करना ह -- 
वलेनेव =, ग्रही तस्य ल नरपते > ध॑न 
वलेनव ग्रहीष्यामि ततस्य लक्षपतेधंनम्‌ । 
स्वजनानां विपन्नानां रक्षा कार्यां यवा तथा ॥1 
दितीय थद्कुका भी-आरम्भ रत्नाकरकी एकोक्तिसेहोतादै। इसमें वहं 
अपने भूते काल की सत््व-सम्पन्न दीन दना, वत्तमान कौ उदृण्डतातते पौपित 





दीन-दटीन जनता आर भावी राजत्वं का मानसिक विश्लेषण करतार) वह्‌ 
भावी कायक्रमकी सूनाभी देता तृतीयाद्धुमे धनव्त्त ओर च्यवनंकी 
एकोक्त्या ह । इत्तके पण्चात्‌ राजपुल्प अपना टख्डा रोतादहै कि चोर का पता 
न लनाने पर सन्ध्या तक मर जानाना । पततम अद्कुके वौचमें रत्नाकरकी 


>, 


एकोक्ति है 
कर्ति द्‌) 





4 





अष्टम अङक जारम्भमें पेडने दषे कामेष्वरर्क एको ~ = वट वटविध 
अष्ट द्धुकं आरम्भमें पड्म दवे कामज्वरकी एकोक्ति ट्‌ । वह्‌ क्हूव 
द ट ट 2 ५ 
गोचन ञं ~ ~~ ~~ ~ ~ प्रेयसी > दिषय = ~ 
तिना क वति यपना प्रयसा ठकज्या क कपय मं कट्ता ह~ 








£. समसामयिक्ता दै तुर्यं अंक मं नुदवोरी अर धुन्खोरी का संविधानं 
रचनम! इसी अंक में अपराध स्वीकार करानेके चिए यात्रेय आदिको पीटा 


` जातं दु 1 


कारीपद का नास्य-साटित्य ८०७ 


लीलावती कुुमकोमलकायकान्ति मुक्ति सपादपत्तनं वतत भिक्षमाणम्‌ । 
हरो जघान यदसौ परिपश्यतो मे तत्तीक्ष्यशल्यतदुशं स्जमातनोत्ि ॥ 
वह्‌ जपने सभौ सम्बन्धियोके लिए हा, हा करता, जिनका रलनाक्ररके 
द्रास प्राण-पखेरू उड़ाया गया है 1 
मषम अद्धुके आरम्भ मे सभी बुटुम्वियोके विलय हो नानेसे रलाकर 
रगपौठ पर अकेले विवाप करता दै। समस्टृत-साहित्य फी अनूढ एकोक्तिों 
मे यह्‌ अनुत्तम है । यह एकोक्ति विलापात्मक दै । 
नवम अद्भुः के मध्य मे रगपीठ पर अक्ले रलाकर सत्रि होकर 
सपनी स्थिति ओर भारी कायंकरम षर विचारणा क्स्ताहै । वह सरग्रूसे 
प्रार्थना करता है-- 
तापः कायनतः प्रयाति विलयं शीतेन ते वारिणा 
वृष्णामप्युपहन्ति पी मचिरान्‌ पीगूपतुल्यं हि तत्‌ 1 
ज्वालाभारसमाकुलेन मनसा तापग्रशान्तीच्छया 
त्वन्नीरे प्रविशामि देहि कृपया स्थाने प्रतप्तायमे ¶ 
नाट की अन्तिम एकोक्ति है नवमे अद्धके वौचमे सुमति की। वहभररि 
दृश्य का वर्णेन करती है । 
पचम अककेआरम्भमे चारः पृष्टो का करमति भौर सुमति का पद्चात्मकं सवाद 
पद्यटीपद्यमे लिखे परवर्ती नाटक का अग्रेसर आादशं है \ 
सदपि अद्धो का विमाजन दृष्योमेनही करिया गवाह, फिर भी सुदरुरस्य 
ममे स्थानक्ी षटनाकौ रंगपीठप्र एकी मङ्खमे इसके विना नही हीना 
चादिएु था 1 पटले अकमे यही विभ्रत्तिपत्ति दै! इसमे एक स्थान पर्‌ पृष्ठ २२तक 
की घटनार्ये तो जैसे-तसे दिवा जा सीदे, पर इस पृष्ठ प्रर जष्टं च्यवनकोौ 
अपने परिजनो कै साध अपने धर पर दर्घमान होकर रगपीड पर दिापा ग्या 
है, बह दूसरा स्थान है भीर पूवेघटनास्यती से वहत हूर दै! 
द्वितीय अद्भमे धृष्ट ३५ पर सभी पात्र निकरन्तहो जाते है। कपयंस्यली' 
मे परिवर्तन होना है। रगपीठपर्‌ नेये पात्र अत्तेहै। यह्‌ सव विना दृश्यपट 
परिवननके ही करिया गया! इस अकम तीसरी दुश्य-स्यली पुप्पवाटिकाक्ी 
है) रगमच पर्याप्त विस्तृत दै । एक भोर दगमच पर धनदत्त, च्यवनादि है भौर 
दूसरी अर राजपुर्पहै।ये शक दूसरे से अदुष्ट है ।१ 
अभारतीयता 
रगपीठ प्रर राना जर उक वेश्या का परस्परालिङ्गन यभास्तीयदटै, फिर 
भी यह्‌ आधुनिक संस्टति के अग्रदूत है ! यया, . 
१. चे बद्ुमे नेदी काद्य समाप्त होत्या र विना पटपरिवितेवं के 
च्यवन के घर का दुष्य समक्षित रै । 7 र 
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कण्ठे वमापय रुजौ परिपीड्य गाढं पीनस्तनौ घटय वक्षसि कामतप्ते । 
रक्ताव रामृतरसं परिहातुकामं कमेक्वरं जनय तन्वि समाप्तकामम्‌ ॥ 
( इति यथोक्तं व्यस्यति ) 
परिष्वजस्व मां कण्ठे निरन्तरम्‌ । 
अवरामृतपानाय प्रसादं मयि योजय ॥ 
( यथोक्तं कर्तृ व्यवसितः ) 
व्याजेन भुजनवन्धं मे परिमुचसि वचंचले। 
चिरमेवं यतायास्ते प्रमोदः कि न रोचते॥ 
( आलिम्य चुम्वितं व्यवसितः ) 
तृतीय अंकमें रत्नाकर रक्नीकौ मार इडालतादे। अष्टम अवमे च्यवन वा 
रंगपीठ पर फसिी लगाकर मर जाना नाव्यणास्व की दृष्टि स चिन्त्य दहै। 
गपार पर्‌ प्रथम लक म पम्रार्पहटि क दुर्य मनार्‌ ह । 





भूमिका 
कमलीपदने कतिपय नावाल्नक भूमिकाये अपना दँ! यथा नुमति बौर 
नियति प्रथम अद्धुमे। रत्नाकर जीवन की विपमताोंमें ह्‌ ठे क्षणो में 


नियति का गीत मुनताटै-- 


जनको मूच्छेति जननी रोदिति लयमुपयाति विवस्वान्‌ । 

मूछिततनयं समुचितविनयं पश्यस्ति न कथं घीमान्‌ 

क्षवया विकलान्‌ परिहृतकू लान्‌ स्मरसि न कथमिह दारान्‌ 

ने उपने सनीनाट्कोमं सभी पान संन्टननें संवाद नन्येदटं। 

उनका विचार कि प्राष्रुत भाषा समन्नने में परक्षको का कटिनाई न्हृती ट । 
नायक के चारिचिक विकाम की दुष्टिते यह्‌ नाटक अनुत्तम है । दसम 7त्ना- 

चर भिक दस्युराज गीर फिर ब्रह्मापि वनकर चारिचिक विकास का आदं 


प्रस्तुत कन्तादू। 


च 


कवन नार्नचि सास्ति जादर्ना का पुनः पुनः स्मरण दरा हण जायन 
का उज्ज्वल पक्न नमुदित विया । यथा, 
स्री माच्रह्पा स्तनदुगघदायिनी सर्वं जगत्पाति जुनानुकम्पवा। 
भक्तया स्त्रियो यत्र भवन्ति पूजिताः सवं सुरास्तत्र वहन्ति तुप्टताम्‌ ॥ 
तृतीय अद्धु में अत्याचारी राजा का कौल लुट जाने परर नागरिकः 
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श्रन्यायेनाजितं वित्तमेवमेव प्रणव्यति । 





१- पर॑चमाद्भुके जारम्भमें गौर सातवें अद्भुके अन्तमें नुमि का मीत भी 
सादष्य प्रयुक्तदे। गेसी भूमिकाके हारा कवि दिलाता टु कि अधिष्ठा 
देवलोक कल्याण के प्रेरकः ह । 


कालीपद का नाटच-साहित्य ८०६ 


सामाजिक कुरीतियो को नाटकमे क्षलकाया गया ह! यथा, धनदत्तने 
च्यवन कयो ९० मुद्राये दी, जो सूदसदिते २०० हौ गई { 

भावों की उच्वःवता का अनुसन्धान कालीपदने सौप्ठवपूवंक संनोयाहै। 
द्वितीयाद्भः मे जव कामेश्वर जौर लीलावती मदयान करके प्रणयासक्त है, तभो उन्हे 
पीत प्रजा का कोलाहल सुनाई पडता है ।* 

कवि नाटक को रम-निर्भर करने मे नितरा सरल दै। उदाहरणके लिए 
अष्टम अद्ध का वहे दृश्य लं, जिसमे अपने मरे दादा से आत्रेय क्ता है 

पितामह्‌, उत्तिष्ठ, प्रभाता रजनी । एहि, कुसुमानि चेतुं गच्छावः । 
मात" कथमद्यापि न पुष्पकरण्डको दीयते ।* 
हष्यव॑चिध्य 

च््ालीनदने म नाटक मे कतिपय विरल दृश्यो का समाव क्रिया ह। पेया 
अन्निदाह्‌, सूर, मर्म्यासादन, दुिक्ष, भी मापना, तरणी-विह्र अदि ( 
छायातत्त्वं 

सुमति कै का्यंकलाप छायात्मक है । दमफे अतिरिक्त कतिपय पान यपे भन 
मे कोई भम्य अभिमन्धि रखवेर ऊपरी सूपमे पिसी द्रूसरे उद्यसे कुठ क्हते- 
मुनये सौर क्रनेहै। पष्ठअक्मे विानाक् हृदयमे कामेश्वरादि के विनाणके 
चिषएु प्रयती दै, पर ऊपर मे क्टता है- म त्व रहा ह, वचा} 
गीतनृत्य 

कालीपद गौतके प्रेमी; च्न्ौने नाटके मे प्रायप्र गौतो का समावेश 
क्रिया! मीतोके साय अनेक्ण वाद्यकी सगतिदै। ठे अद्भःमे लीलावनी के 
गायन के साय मूदद्ध की समति दीनी द ओौर तदनुसार अभिनयान्मक् नृत्य लीलावनी 
प्रुत करली हे । रगपीठ पर एते मनारंजक कार्यक्रस से परकषक मृग्य होति दै1 


नलद मयन्तीय 


कासीपद मे नलदमयन्तीय की रचना १६१७ ई०्मेकी, जव वे मूनासोड 





१. दितीयाद्ु मे धनदत्त र रहादै क्रि च्यवनच्छण गते आयाहै। वस्तुत 
वह्‌ ऋण लौटने आयाथा। फिरतो उसकी जख का पटर खुल भ्या। 
यष्टम अकमे कामेश्वर डर रहाहैकि मजे मारने बाला रत्नाकर बाया 
जव उशषका रक्षके च्यवन उसके पास पटटंवा था 1 

२. सप्तम यद्ध मे भावात्मक छायातत्व है च्यवन का यद कहना कि कामेक्वेर को 
मेरे घरे पार्वाथदो। मै रातमे उसे देवता रहुगा। पिर सवेराहोनि 
के पते ह्य अस्यैव सन्तप्तेन शोणितेन रक्तचन्दनीछतेन प्रोतः सूस्ाध्यं 
कल्प यित्वा सुतरां घौ भविष्यामि १ 


८१० आधूनिक-संस्कृत-ताटक 


के सं्छरन-महाविद्ययमें विचार्थी ये। श्डसी समय सारस्वत मदोत्सव के भवसर 
पर वहां के विद्याधि्ो ने इसका अभिनय क्याथा। परवर्ती कालम {६२६६० 
के लगभग लेखक ने इसका पुनः सर्वथा परिष्कार क्या। क्विन दत नाटककौ 
विपा वनाई टै कि यह्‌ कालानुल्प रचना हं । यथा, 


कालानुरूपरचनाभ्रचितं यदि स्यात्‌ काव्यं तदा कवयितुः कविता चकास्ति । 
न = ५ = भ = 
वीरस्य भरूषणमरातिवधे पाणं श्छंगाररंगसमये तदयोग्यमेव ॥ 
लेखकः ने उसकी प्रति स्थापक को अभिनय करनेके लिएदीथी।' 
इसके अभिनय में दमयन्ती की भूमिकरामें स्थापक पात्र वना था। मित्रयु 
नामक विद्यार्थी विदूुपक वना था 1 
कथावस्तु 
नल कमे विदर्भकुमारी दमयन्ती का चित्र देखने को मिला गीर वह अवीर 
हा गया। विदभ के वन्वियोंन उसकी वड़ी प्रलंनाकी थी । नदनताप दुर्‌ करन 
के लिए नन उपवन में जा पहुचा । वहं उसे राजहं दिखाई पट़ा। नल ने उत्ते 
सीन्दयं से आष्ट हकर उसे पकडा। हंसने नल से दमयन्ती का सौन्दर्यं -व्णन 
क्या वीर दमयन्तीसे नलकी चार्ता की चर्चाकी। अपने वाहन उस हंस को 
कहा न नल-दमयन्ती का प्रेम-संवधन करने के लिए भेजा था 1 
विदर्भं में दमयन्ती-स्वयंवर के अवस्तर पर द्रागिति, यम, वन्ण आदि देवता 
विवाहार्थं वन कर ञा पहचे। उन्टोनि नलको अपना दौत्य कनेक लिषएु पटा 
लिया । 
एकः दिन दमयन्ती अभिलपितार्थं की पतिक लिषु अम्विकापूजन करने गर । 
वहीं नल देवकार्यं करने क लिए जा पहुचे । दमयन्ती से उन्दने वताया करि देवता 
जापो पानेके लिए उत्सुक ह! दमयन्ती ने स्पष्ट क्ट्ला दिवाक्रि मेरा मन 
नन कोषो कर थन्य किसी के प्रत्ति जानक्त नटीं टौ सक्ता । 
रवयेवर्‌ हुवा 1 वहां समी देवत्ायों ने नल जसा ङ्प वनाकर्‌ अपन व्ण 
उपस्थित किया । दमयन्ती कै नद्धाव ने प्रसन्न देवतार्थो ने घन्तमं नतक वरण 
दौ जान द्विया । दु दिनों तक सुखी जीवन वित्रा तेने के प्चात्‌ नल कौ उसके 
नाई पृप्करने च्यूतमें हरादिया। नलका वनवास हमा । साथमे दमयन्ती मड। 
कलिने उन द्दोनों का चियोग कराने की प्रतिना की1 


नल ओर दमयन्ती के साथ उनकी सादी नागरिक प्रजा भी चलती चनी। 


मन्त्री, मेनापत्ति आदि भी चनते वने । पुप्कगने जपने राव्य र्मे आना प्रचारिति की 





£. समुद्रयुग्मानलचन्दरमाने वंनीववपं मियुनस्यनूरे । 
गुरोदिने सप्तद समाप्ति प्राप्तं नवीनं नलचृत्तनाटचम्‌ ॥ 
कविना स्तमपित्तमस्मासु नलदमयन्तीयं नान नाटक्तं वथारसमभिनेतुम्‌ 1 


९1 


काच्िपद का नाटच-साहित्य म 


वेदेषु प्रणयो विनश्यतु नयः शास्त्रा बहर्वतंतां 
ये शास्वं रचयन्ति तेऽपि मनुजा नैतेऽपि कि तद्शाः 
यस्मै यद्धि विरोचते जनिमते तेनैव तत्त्राध्यतां 
कालं कंचन देदसंगतिरियं काम्येन संयोज्यताम्‌ ॥ 
विषेकः ने अपने सगीत हारा पुष्कर का उद्वोधन किया । उसकी अविं 
खुली 1 उसने अपने को विक्कारना आरस्म वियायौरनलकोवनसे वुल। लाने के 
लिए तंत्र हां । यया, 
को वाहमिव ज्यायांसं राज्यादपवाह्य सिहास्तनमभिलपेत्‌ 1 तदलं मे 
राज्येन } वनं गत्वा सम्प्रति देवं नलं प्रसाद्य निपधेपु प्रत्यावक्तेयम्‌ । 
यरतभौ कलि ना पहना । उसने पुष्करे भावी कायंक्रम को सुनकर 
कहाक्रि कहं मूषंतामे षेहो। पापपुण्यकी वार्तामेन पडो--यावदू यावद्‌ 
दंहिकः सुखसम्भोगस्तावदेव प्रवत्यंतामात्मा । 
तृतीय बद्धुमे नेल दमयन्तीके सायषने वबनमे जा प्टंचताटै। नल प्रद 
शोक से भभिभूत था । दमयन्ती उते धयं वेधाती यौ । नलनेकहाकि तुमको वष्ट 
मे पडा नह देख सक्तां यहासे मायं विदभंको मोर जाताद्ै। चलो, तुग्हे 
माता-पिताके घर टोट आड! दमन्तीने कहा-फिर देसी वातन कटा 1 
तुम्हारे विना एक क्षण भी नही रदं सक्ती । यहाँ मँ वनदेवी वनूमी थौर अ्रापको 
भी द्ुयुमो ते अलङ्कृत कर के वनदेव वनाङऊगौ । 
नल ने दमयन्ती से वताय। कि कलि के प्रमावके कारण रिय पुष्कर इसप्रकार 
विगड़ गयाहै। फिरतो वही किरात वेशधारीः कलि शा पहुचा। उसनेनलते 
वनायाकि द वनके राजाका नियमदै करि फल उन्दी कौ दिये जाये, जो सुवणं 
भूमितेप्रकड़्‌ कर स्वर्ण-हेस हमे उपायन-रूपमे दै" । कलिङ्ते दवारा माया-निनित 
हस को पकडे कै लिए अव नल ने यपना परिधान फकातो उसे लेकर पक्षी 
ज्डाओौर दुर चला गया । कलि प्रति-पतनी का वियोगे कराने के लिए उत्सुक या । 
चतुरे अङ्कः मे नल ओर दमयन्ती एके हौ वस्र पटने दगपीठ प्र अत्ति दै! 
प्यास्रौ दमयन्ती कै लिए पहते अल-सरोवर दिघाकर उसे पुन शौणित-सरोवर 
वनाने को काम कलि करता दह । जलन पाकर दमयन्ती श्रान्त हौकर सन्ध्याके 
समयमलकेदटायकौ हाथमे तेकर ब्डक्षकते नीचे सोगई। आगणंक्ा थी करि 
नल कही षछोडकरन चलद) 
ललने उस वस्नक्ो काटा, जिते वे दोनों पठ्ने ये ! वह दमयन्ती क्ये छोर्कर 
चलता वेना! किरातो ने सपं से उसकी रक्षा की, पर दमयन्तीकेस्प पर मुग्ध 
होकर वे उ तंय करने लगे । ' तव तो किरातराज ने वहां माकर दमयन्ती की रक्ला 
षै । किरातराज ने उत पूत्री मान कर यषनी कुदिया मे लाकर रखा । कलि का 
पक्षधर मौह मह देखकर दुः्वी हमा ओर धमे का पक्षधर विक प्रसत्त हा ॥ 
विवेक ने गाधा-- छ 


८१२ वाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


रे जीवाः सूकृतेपु मानसर कुर्वन्तु नक्तं दिवम्‌ 1 इत्यादि 
वह्‌ अपनी एकोक्ति द्वारा सूचित करता दै कि अग्निम ककटिक जल रहा था। 
उसे वचाने के लिए नल अग्निम प्रवेण कर गया। परिणामतः उत्तका रग वदत 
गया 1 किरातराज ने राजकन्या दमयन्ती को विदर्भं पहुंचवा दिया ।` 
पष्ठ अंक के पूर्वं विष्कम्भक के अनुसार दमयन्ती नल को्राप्ति करने के 
लिए अपना स्वयंवरं रचवा रही है । अयोध्या-नरेण ने किसी अन्व-विशरेपन को 
अश्वाधिकारो वनायायथा। नल का भृतपूरवं विदरूपक उसे टंढते हुए उत्तत्े मिला । 
पटले तो दोनों ने एक दूसरे को न पहचानने का वहाना च्या । नलके दग 
काल पूछने पर विदूपकने वताया कि विदर्भराज की कन्या देययन्ती । इतना 
ही सुनने पर नल ने पृष्ठा क्या मर गई? विदूपकने कहा-रेत्ताव्यों? वहतो 
अपना स्वयंवर रचवा रही है । कल त्वेरे तक तुम्टारे महाराज ऋतुपणं दो विवरं 
पहुंचना हे । 
तप्तम अंक में नल विदर्भं पहुंचा । वहां अम्विका-पूजन कै लिए दमयन्ती बाहर 
निकली । उसके लड़के इन्द्रेन वो एक भसा उराने लगा। दन भन को विदरुपक 
ने ही इन्दरतेन की लोरप्रेरित किया धा. जिसतते नल उत्ते पान्नजाजाय। नल 
ने उत्ते वचा कर उसका हथ पकड लिया। वातचीत करते हृषु नलने इदरत्तन 
के पितानल की निन्दा की 1 इन्द्रसेन वेशम आ गया जीर वै दोनो लड्नेके 
लिए बुद्धभूमि में उतरे । तवतो दमयन्ती कै पिता भीम रपरिवार वुदध-व्यापार 
रोक्नेके लिएया पहुचे । नल पहचान लिए म्ये। नले भीमने चताया कि 
स्वयंवर का मावा-व्यापार आपके नीघ्न प्राप्त करनेके लिए रचा ग्याश्रा। 
त्वतौ नत को अपने पत्रं के उनाहने देने पर कट्ना पड़ा-- 
राज्यं विहाय धनकाननभूप्रयारो नामृत्तधा किमपि दुःदमसह्यर्पम्‌ । 
यावेतत्वदीयवदनाम्बुजहास्यरेद्ासम्पकविच्युतिवणाद्‌ विपमं तदासीत्‌ ॥ 
वत्स, एहि इदानीं परिप्वद्केण विनोदय माम्‌ 1 


दस अवनर पर राजसभा 3 पर व व 1 च्ण्टद 
इस अवसर पर राजत्तभा नं आकर पुप्करननल सेक्टा क्रि नुत्नं दण्डद । 

कनि = (~~ भाव = आकर पृप्कर्‌ > सव दराचार (= ~> => न~ 

क्लिन कटा करिमरे प्रभावमें आक्र पुप्वर्‌ न सव दुराचार ।सय । नले न उरस 


[1 


दण्ड दिया-- 
म्भूत-स्नेहदिग्धेन हदयेन वलीयसा । 
तव गात्रपरिप्वद्धो योग्यदण्डो वितीर्यते ॥ 
इन नाटक नें राष्टियि-चरि्र-उत्थानात्मक पद्य धविरल हँ । यथा, 
न केवलं जातिकृता महात्मता यन्नीच जातेरपि तस्य साधुता । 
सनातनो गोपकुले समुद्गतो ददाह लोकस्य दुरन्तदुर्गतिम्‌ ॥ 
नाव्यशशशित्प 
रगपीठ पर नाच-गाने का चिज्ञेप कायेक्रम प्रस्तुत है। वनपाल अर उसकी 


-~-------~ 


१. यद्‌ सूचना अंक में न देकर अ्ोपिक्नेपक दारा दी जानी चाहिए थी 1 


कालीपद का नारच-ताहित्य त्य 


पठन श्रयम यंक क पूवं विष्कम्भक में रगपीठ पर नाचतै-गाते हुए प्रवेष करते ह । 
संगीत सुत्रकर विदूपक कठता दै-- 

जहो रागपरिवाहिणी सरंगीत-प्द्धतिः1 

पृतीय अंक मे विरेकः याता है-- 

नवनिपधेश्वर च्वितकर कुलधर खलतां परिहर बह वहुमानम्‌ । 
मोह्‌ कां गायन दहै-- 


परिसर दुरं व्यज रसपूरं सुप्ता विलसति भीमसुतेयम्‌ । इत्यादि 

इस प्रकारके गीतो मे सूच्य सामग्री निर्भरह) आगे चतर चतु भक्त मे पुनः 
मोह यौर विवेक गाति है । 

भाणकी प्ति पर आाकाश-भापित का प्रयोग प्रथम च्यद्धु के पूरवे विष्कम्भक 
मेक्रिया गया है! महराज कह है--इस प्रशन का उत्तर विदूपक नौकरोसे पाता 
है1 इसमे 'भाकाश्चे' कोटि की उक्तिका प्रयोग वूतीव भेक कै पूरवे विष्कम्मकमे 
मिलता दह । यथा, 


केलिः ( आका स्य वद्ध्वा ) धम विवेकेन मां पराभवितुमीहसे ! धिड्‌ 
मखं, जपष्वस्तोऽस्सि 1 पश्य कियतीमिव ते दुगंति सन्धारयामि 1 

भ्रथम अके आरम्भमे नलकी एकोक्ति दै, जिसमे वह दमयन्ती-विपयक 
अपने मनोभाव आर्‌ कामानलताप की चर्चां बरताहै। द्वितीय बद्धःके मध्यमे 
अपनी लम्बी एच्छक्तिमे वह्‌ जपने दौत्यकी दुष्करताका वर्णन करताटै मौर 
दमयन्ती के प्रति प्रेमकी अतिशयता की चर्चा करतादहै। 

चतुयं शद्धके मध्यमे नलकी एकोक्ति सतिपृष्ठो कौ है। द्वितीय ककम 
रंगपौठके दोमागरै।! एक भागमे अदृश्य रहेकरनल एकोक्ति द्वारा अपने 
मनोभाव का वर्णने करताहै ओर दूसरे भाग मे दमयन्ती मखी के सर।थ पूप्पाकेचय 
करती है। 

प्रतिक्रियोक्ति के उदाहस्ण द्वितीय संकमे मिलते दै, जरह रंगपीठके एक 
भाग में अवुष्य रहकर नल दूसरे भाग मे दमयन्ती ओौर कल्पलता की वातं सुनता 
ह । वह अपनी प्रतिक्रियायं' व्यक्त करता है । यया, 

अहो श्नोत्रामृततं बचनमस्याः 

बाद्मावमाघूरयविशेप-हेतोच्चिनं ममोत्सपंति मोहराशिम्‌ । 

तत्रापि यन्मामधिकृत्य मुग्धा को वास्ति तस्मात्‌ परतो विनोदः ॥ 

चुर अद्भुमे मोहङे गीत्रको सुकर नद का वक्तव्य देना भरतिक्रियोक्ति 
है । सातवे अंक के जारम्ममे नल की सारर्गाभित्त एनोक्ति के पश्चान्‌ चूतिकासे 
जौ संवाद दरिया जाता है, उसके पश्चात्‌ पुनः नल अपना प्रतिक्रियात्मक भाषण 
देता ईै1 यद्‌ भतिक्रियोक्ति है 





१. ( शरुतिमभिनौव } कि बरूय । 


ाधुनिक-संस्टरत-नाटक 


1 
नि 
९८ 


तिण्य लम्बे होने के कारण अनेक संवाद नाव्यौचित नहीं प्रतत दते) 
ङ्यवः मं तो छोटे-छोटे संवाद बातचीत कै आदे पर होने चाहिए । भला वातदीत 
मे एकः पृष्ठ तक कोई वोनता चनता दे । एत नेवाद व्याद्यानसे लगने दै । 
कानीपदने अपने अन्य नादकोनें प्रात नापा को स्थान नहीं दियाै 
व्योदिः प्रात दर्बोधिरै! केवल टमी नाटकमं कतिपय पाव प्रारन बोलते 
विदरपक संस्छत बोलना टै इसी रचना के वाद कवचिने प्राल्रत दोडी । 
छायाततत्व का दचिव्य कानीपदके सभी नाट्कोंमरहु । विवक कन पा्नोचित 
क(यकलाप छाया-तत्त्वानुसारी ट । उका ल्पटै-- 
वस्ते गैरिक्मेकमेव वस्नं ग्रीवाग्रवन्धस्थिरं 
शीपलिम्विसुदीरघं-केणविलसत्पृण्ट-प्रमो दासिता । 
मूर्तिः कामपि कान्तिमेति परमां पूतां विनीतामिव 
हंहो किन्तु ममापि चेतसि नवं भावं मृहूर्यच्छति ॥ 
तृतीय ज्म कनि किरातका वप वारण करये नने मिनता दह । चतुर्थ 
उद्धम मोदट्‌ रगपीट पर आकर गीत गाता ह । छायातत्व का न्वाभाविक उद्गम 
अग्निग्रवेण के पण्चातू कानलितननदटै। च्म कोट नहीं पहचान पाता । ल्पतौवही 
ह, रग लिन्नरह्‌। उसनेनाम भी वदन निया ओर काम भनी। वह्‌ अव अयोध्या 
में अनज्वाधिकारी हे । 
पात्रानुनन्वान की दृष्टि मानवरूपधारी भावों का रंगमंच पर उतना 








मनोरंजक है । विवेक जर मोह रेमे पात्र हं । यह्‌ विधान छायात्मकं ह । 
विप्कम्नकमं अद्भुोवित सामग्री परायणः दीगर । तृतीय अद्ये पूर्वव 


विप्कन्नक के अन्तिमि नागमे कनि पृप्वार को समन्नात्ता ट्‌ कि तुमह व्या-- 
हा धिक्‌ देवमिति चार्तामाच-विश्वान्तं गगनप्रसूनायितम्‌ । पुट्पकार एव 
फलं प्रसूते सवत्र । तत्र तु भवानेव भरसाणम्‌ 1 


च्स विष्कम्भक में पुप्कर्‌ प्रतिनायक द । गास्वानुनार प्रतिनायक कौ विप्कम्भकः 
मे भूमिका नहीं वनना चादिषु । 

तृतीयम अक्के मध्यमं कनि परिर्थिति-वश्नात्‌ अकेन योर चह वपनी 
एक्मत्त हारा नच्च प्रन्तुत करता ट्‌ 


मुटे दमयन्ति, मूढ नल, दुर्ज ति घमं । एते यूयं परानताः स्थ । किया- 
नवक्षरो मे युष्मानन्निभवितुम्‌ 1 एपोऽहमचिराच- 
तलेन भम्या विरहं विधास्ये द्रक्यामि तस्याः परमाधिमानम्‌ । 
घमेप्रनावं क्षयितं करिष्ये निजां प्रतिष्ठां भवि भादयिप्ये ॥ 





पलो चूचना अकः म टाना अनलास्त्रायदटह 
चनु ~ ----~ ~ दभयन्न = -~ ---~ = -~=--~-- नचनां ~) ---~ ---- ~~ 
चछ अद्म दनयन्ताकः स्वयतका द्रया नुच्नादा गद्टद्‌। चट्‌ स्वगत 
ठक्न्ति = सर्गपीट ~ 1 ~ क्त ~~ ------- ~~ -~ 
वन्नः एक्नक्तह्‌ 1 र्गपाठ पन्‌ उस नमयननरह 1 दमयन्नो क्म यट त चन क 
न्ति = ~ = 


कालीपद का जाटच-साटित्य य्‌ 


हेन्त पिपासया अवसीदन्तीव मे अद्धानि । परिशुप्यतीव हृदयम्‌ । 
यदि ायेपुत्रस्तया जानीयात्‌ , तदा क्तेशातिशयपेवानुभवेत्‌ । पिपाप्रया 
जडीभूता तु रसना नालमेकमपि वचनमुच्चारयितुम्‌ इत्यादि । 

एसी ही स्वमत-रूपिणी एकोक्ति नल की इसी अंक मे जागे चल कर टै-- 

नहि नहि नेदमुपपद्यते 1 प्रतिपदमेच कान्तारे विपदः सम्भाव्यन्ते । 
तदेषा विसर्जयितव्या । 

इसी अद्धमे पनरपि स्वगत मे दमयन्ती की एकोक्ति है । 

अहौ सीदन्तीव मे अद्धानि इत्यादि 1* 

एकोक्ति का उत्तम स्वरूप चतुर्थं जक के मध्य मे नल द्वारा प्रस्तुत है । दमयन्ती 
सोई दै। नलेक्हनेदै-- 

अहो संविधानकम्‌-- 
साप्राज्यं निरुपद्रवं परिजना वश्या यशो निर्मलम्‌, इत्यादि 

पष्ठ अकवा भारम्भनलकी दो पृष्ठ को लम्बी एकोक्तिसे होताहै) 

उत्स्वप्नायित का उक्तर प्रस्तुत करके एक नये प्रकार का" सवाद दस नाटक के 
चतुर्थं अकम प्रस्तुते किया गया है । 

सप्तम कमे नल से वियुक्त होने परर उसकी विपत्तियं कौ गाथा गौर 
क्रिराततराज फी सद्ायता से विदं पुने का वृत्तान्ते विदरुपक नल कौ वत्ताता है! 
यह भंकोचित नही है) 

चतुर्थं शद्धः मे आरभटी-ृत्तिका अग माया-व्याषार रमणीयदै{ इसके द्वारा 
कलि मामा-सरोवर बनाकर उसे क्षम मे शोणित-सरोवर वना देता है । 

एकोक्ति के समानी किसी एक व्यक्ति का रग्मच प्रकृ करते हृषु अपनी 
मानसिक अवस्था बुदवुदाना है । चवुरय-अद्ध मे नल कौ एकोक्ति दै--भावामेकव- 
सनौ } तत्कथमिदानीमनुष्ठात्तव्यम्‌ । { शस्त्रं व्यापारयन्‌ भैम्या" शसीर-स्पन्दं 
स्पपित्वा ) धिक्‌ प्रमादः । एषा दमयन्तौ स्पन्दते 1 इत्यादि 1 

चतु अद्ध; के प्रायः अन्तमे र्ममंच की एक मोर कलि की एकोक्ति प्रवतत 
षटोती है जौर दूसरी ओर दमयन्ती कौ । दमयन्ती कौ एकौक्ति दौ पृष्ठ की अनिष्य 
लम्बीहै। 

पचम अकम वनम तल से ¶वयुक्तं दोनि पर उन्मत्त दमयन्ती नल कै लट्‌ 
एकाकी विताप कररीहै। बहौ परठेसे वाकर क्लि कौ एकौक्तिः टै" जव 
दमयन्ती सुषा दूर हने प्रर पुनः विलाप कस्तो) 





१. रमे वक्तव्य स्वगत द्मलिए ह कि वक्ता रंगमंच पर स्थिति पासे इम अधरुत 
रखना चाहता है । यह एकोक्ति है, क्योकि किसी वक्ता के वचन से इमका 
को सम्बन्व नट है 1 इसमें अपनो निजी स्थिति की चर्चा प्रायश. है 1 


आाघनिक्त-स्छरत-नाद्क 


111 
+ 9 
८0 


प = न पर ----- कां अपने = ~= ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ विषय न 
न्वयवर कं अवसर पर्‌ नल का अपन पुत्र इन्द्रत्तन कं तव नल के ({चषप म 


क्राच्यो चित संवा ~ {----~ = 
निन्दया-परक काव्योचित सवाद दहं 1 नल इन्द्रस्तन को पट्चानता था, किन्तु इन्द्रतेनं 


त नहा पह्ूचानता वा । 


स्यमतन्तक्रदद्धार 





कानीपदं त्वाये चे स्ययन्तकोद्धार्‌ नामन्छ व्यासयोगं को रचना सस्र त-ताहित्य- 
= = चिदा ---~ <= पनं = ------ ड म ~^, धी भै 
परिपद्‌ कै सककरत-विच्ालयन अष्यापन करतं क्सय १६; १६९ मं चो धीं। 


म्दरगस्त त्त प्र्‌ य) 


उ 
111 
च 


(१ पृर ~~~ लना ~ -------- ~~ = चलिए उन्टोनि ~ ~~ मरना 
छप्य पर्‌ अपदाद लया [क्रि स्पनतन्तक न्य के वए्‌ उन्न प्रन क्यु मरत 


अपवाद को दूर करनेक्ी योजनां मेये उत्तक्नमे गये. जहां परेन मारा 
गयाथा। हृप्णने अपने साथियो को छोडकर अकेले घौर वन मे धृत्तते हृए स्तात्यकि 
हारा उपने जुभविन्तको को सन्देन दिया-- 
सस्नेहद्ष्टचा चिरमेव ष्टो वुप्मामि रासीदमलो हि छृप्ण 
मिथ्यापवादं व्यपनीय भूयःस्तेहं पुराणं पुरतः स पायात्‌ ॥ 
नर्हा ते छ्ृप्ण जाम्ववान्‌ के धर के सभीय पहुंवे, जटां वनदेवी मिली) उस्ने 
पवोपचार के पञ्चात्‌ छृप्ण के पूषने पर्‌ वताया कि भल्तूकराज जाम्बवान्‌ प्राणियों 
) हत्या करता है ओर लता-वृक्षोंका विदारण करता । छृप्गने कहा कि उत 
देता करने से रोक दंगा । 
ङेष्ण जाम्बवान्‌ के घर के पास पटहे । वर्हां जाम्बवान्‌ का लड़का स्यमन्तक 
मणिके जोड़े के लिए रो रहाणा। छृण्णने अपनी कौस्तुभ-मणि उसकी गोर 
फक दौ उसे वह्‌ लड़का अपने रक्षकके साथ लेने चलातो ्रुप्ण ने रोका 
जीर कहा कि यह्‌ मेरी है। छृप्ण ने कहा कि यह जो स्यमन्तक दहै, वह्‌ 
नी हेनीं लोगो का है! छृप्णने रक्षक तसे कहा क्रि अपने भल्तूकरान को 
सन्देण डो । 
निहत्य मदुवन्बुजनं प्रसेनं स्यमन्तकं हन्त गृहीतवन्तम्‌ । 
सिहं समूच्छि् सुहृत्तमोऽत्ि तत्तं मणि मे प्रतिपादयत ॥ 
लर्थात्‌ स्यमन्तक मणि ह्मंदेदो 


सन्दग सुनकर जाम्बवान्‌ वरटा आया जीर स्यमन्तक मांगने वभ्तेको खोटी- 
ने 


1} 


2 


क ४ 


अपना रामक्त न्षन्वन्ध वताया 1 छ्ृप्णने 
रान कानामन्नुना तोक्हाक्रिवे हीरामन, जो स्वयं अणक्तहोनेके कारण 


खरी चुनाई । पुने पर जाम्बवान्‌ 


पञुञं कौ त्तहायता से पत्नी का उद्धार करात्तकै। जाम्बवान्‌ ने राम की प्रलंसा 
च्1 कृष्णने रामक्े टीन-कोरिक्त कामको गिनादिया कि छिप कर वालि 


[ 





६. स्यमन्तकौद्धार का प्रकायन १६५९ ई० क प्रणव-परिजातकै प्रथम वर्पके 
नङ्क €, १०, ११ तथा ्र्नेंत्तवा द्वितीय वर्प॑के प्रवम अंकमें हभ दै। 
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कौमाराजादि। जाम्बवान्‌ ने रामकी प्रशसामेजो कुछ कहा, उसमे हृप्णने 
म्रवल तकं देकर मीन-भेख निकाला! जाम्बवान्‌ ने ष्ण की भरपुर निन्दा 
की ओर कहा कि तुम गौपवयूरस-पाटच्चर हो। कृप्णने कहा कि मैने लोक- 
राके लिएुक्सकौ माराओौर गोवघंन-धारण क्रिया । जाम्बवान्‌ ने क्हाकि 
पेत तो हनुमान्‌ भी हनासे कोशदढोले गया था ओर क्सादि तो जपनी जीवन 
भेवधिकेक्षीणदहोजानेसे मरङ्केये। उनकोमारेमे तुम्हारी क्या वीरता? 
तुम भीरतोहोदी-- 
हुत्वा भ्रृत्ययुतं कंसं जरासंध-मयातुरः 
स्वप्राण-परिरक्षा्थं कतिकृत्वः पलायितः । 
समूब्र-मुद्रितामन्ते कृत्वा दास्वती पुरीम्‌ 
जरासन्ध मयान्मुक्तः कथंचित्‌ स्वस्थत्ताममगाः 1 
ह्प्णने कहा कि वहुन वढ-वटकर वाते करते हो । शीघ्र स्यमन्तक लाभो भौर 
महाराज अग्रसेन को उप्रहार दो। जाम्बवान्‌ ने कहा--कठांके प्ण, कहा के 
ग्रसे? मैनी दैता। कप्य विग मौर बोकेकरि ग्यतो दुम्हारे साय बुद्ध 
करना होय । धर से शस्त्र लामो । जाम्बवान्‌ ने कठा-- शस्त क्याटहौोगा? 
चरमेव वम नराः खलु शस्त्रसंघाः शस्तरक्रियोपकरणं रघुनायमस्प्रः। 
तिष्ठ क्षणं निधितश्षस्व्रसमन्वितस्य संचृणंयामि तव दास्वरृताभिमानम्‌ ॥ 
इराक पण्नात्‌ कृष्ण ने अपनी माया से अपना अग्निमय रूप प्रकट किया! 
तव जाभ्बवान्‌ को कहना पडा-- 
` श्जिलामाकृप्य शलस्य प्राणास्ते व्वंस्याम्यहम्‌ । 
कृप्ण ने उसे नरप्रभावे ते अशक्त कर दिया था । वह पत न उवाड सका । 
वह राम की सहायताके लिषएु ध्यान लगाने लगा तौ उसे ^कृष्ण दिवाई पदे 1 
कृष्ण ने कटा किः राम का ध्यान लगाये इतनी देर हरई। तुम दर ग्ये। 
अवे तुम्हारी मुक्ति इसवेत्त मेहै कि शीघ्र स्यमन्तकदे डालो! विगड कर 
जाम्बवान्‌ ने रामके प्रसादके लिए स्तुति की तो विष्णुदक्तिने नेपथ्य से 
कहा 
एपाहं वैष्णवी शक्तिः परघ्न्नास्मि स्तवेन ते । 
विण्णुरेवाद्य सम्प्राप्तस्तव वँरितयान्तिकम्‌ ॥ 
विष्युशक्तिनेङ्ृष्णमे ञे रामकां दर्शेन कराया 1 उसके हृषि क्षमा 
मायने पर हृष्य ने आदेश दिया कि वन्य पशुजौ ओर बृक्-ततादिक्नो को व्यर्थ 
भिनप्ट करना बन्दे कर दो । इसके पश्चात्‌ द्य ने पार कर जाम्बवान्‌ की गुह 
पवित्र की। 
पंचम दृश्य मे द्ध्य को जाम्बवान्‌ अयनी कन्या जाम्बवती अर्पित करता है 
भौर स्यमन्तक मणि दे देता है । इसमे कन्या के पतिगृह्-प्स्वान का दृश्य भभिन्ञान- 
शाकुम्तन के चतुय अंक के अनुरूप कर्णापुर है । 
भर्‌ 


८ अ।घुनिक-सस्छृत-नाटक 


नाव्यशित्प 

स्यमन्तकौद्धार व्यायोग एक यंक काद, किन्तु दस्मे पचिदृव्यर्हः जौ एव 
एक अंक कै समान पड़त रह । इस प्रकार नाममात्रके चिग्‌ यह एकाद दह । 

स्वमन्तकोद्धारमें सभी पात्र मिलकर नान्दी पाठ करतरह। नाद्यारम्भके 
लिए प्रस्तावना में पारिपार्घ्वक वादि कोई पात्र एक एतौ कल्पित घट्नाकी 
समस्या प्रस्तुत कततेर्हःजो क्पक की वस्तुत्मन चखातीहू्द वस्तु प्रस्तुत कर 
देती टै 1 अटारहवीं नताच्छी से प्रस्तावना के अन्तिम भागम ेत्रा आायोजन वन्न 
का प्रचलन वि्ेपक्पसने रहाद। चसव्यायोगमं च्सीक्ो स्पिन काटातो 
नूच्रधारने कटा-- 


विपघ्नं मणिमाह्त्त्‌ गच्छामि मिरिकन्दरम्‌ । 
८ [1 
एप कृष्ण इव प्राप्तः स्वामकीतिमपोहितुम्‌ ॥ 


५. 
ट्‌ । 


४ । 


इसके तत्काल पञ्चान्‌ छप रगपीट परवा जाने 
व्यायोग में नियमतः विप्कम्नक जीर प्रवेणक नीं होते वीर दम द्पकर्मं 
नी इनका वभाव है, किन्तु घर्योपल्षेपोचित सामग्री को अद्भनाग मेदी 
समाविष्ट किया गयाद। च्पकदके आरम्भं ही सात्यकि के पू्नेषर्‌ प्न 
चत्ताते हुकिनूययस प्राप्त स्यमन्तक मणि सत्राजित्‌ कौ स्वानावानुनार्‌ लाम- 
प्रद थी, किन्तु उसके पुत्र प्रनेन को टानिप्रद रही, व्योकि प्रतेन पापीया ठीर 
ह मणिपापीकाप्रणागकरतीदै। फिर क्यों कर्‌ छरप्णपर्‌ दमये चुरानिका 


= लगा प्रष्न का ------ ~~ ष्प्ण > उताया "= (-। पि न= मता्सित्‌ 
सन्दह्‌ तया ; ? दस प्रष्न का उत्तर्‌ देते हृषु दत्ण न उता टै किः जव नत्राचितू 
ति 


इस लकरद्ारकामं वाया तोरन यने वताया दिः यहु राला कै याग्यद्। तुम 
दन महयसयज उव्रस्नन क्ण सापत क्रा । उवन ग्ना न कर प्रसन को चुपचाप दे 


दिया 1 व्ह भी मृज्नते वचनेके निषु मणि नकर दूर्‌ डंगल मं घोट्रपट्‌ चता 
गया, जहा घोड़े नदित वह्‌ विपन्न हवा 1 एेनी स्यितिमं लोगामं वपवाद फला 
टैकि्मैनि प्रत्न कौ नणिके क्तिएु मर्वायादै। फी चूच्य सामग्री एकोक्ति 

दारा नीप्रस्तुतकी गड 1 द्ितीव दुज्यके उन्तिमि भानमें नात्यकिके 


41 
जाने केः पञ्चात्‌ टगपीट प्रर वदे छृप्ण वल्लते कि स्यमन्तक को निवद्ृषु 
॥ 


---~ 


ठ 
प्रनेन को यदीं गुषादेः द्र विहन मार्‌ डाना गौर्‌ उसमतमणिते 
उसको जाम्बवान्‌ न य्ह प्र मारकर उनसे मथिप्राप्तकी। मं ्पनौी मदहमा 
को दिपिये खनके निग अपनेक्मयो मुग्धा प्रठलितर करतार । उव नन्त 
जाम्ववान्‌ कवरकी मोर्‌ चलना तनीय दून्यनं वन्देवीको दृप्ण वतानेरहै 
कि कत जाम्वव्रान्‌ पूवे उन्ममं रामन्प्रधानी जदा मन्त या 1 फिर्‌ उमन अज 
सिनना ट 1 क्वा ? 

वरेतायामसमो नक्तो दुनूमान्‌ मम यादणः। 

तथेव जाम्वानु नाम द्योर्वा सदं वम्‌ ॥ 


ॐ 5 
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छायातकव 

वन देवी, क्षराज जाम्बवान्‌, विप्णुशक्ति बादिको मानव स्प पात 
यना कर रगपीठ पर लाना छाया-तत्वानुसारी ह 1 इष्य ने माया द्वारा अपना 
सम्निस्पर द्िखलाकर जाम्बवान्‌ सो डराया । चतुरं दृश्य मे विष्णु-गक्ति को पात्र 
बनाया गयादै। 
उलछृष्ट संविवान 

चतुरं दुर्य मे दारकः ा स्यमन्तक मपिकाजोटा पाने का वाव वाता 
सविधान विशेष रमणीय है । उसका रोना संकृत-रगमेच एर एक विरल शंन 
है । उसका स्वा, यां य्या करना प्रको की देमाने के सिए है । 
रस-विन्यास 

स्यमन्नकौद्धारमे अङ्खीरम वीर मानना ही षदटेया, क्योकि इसकी प्रधानता 
सौर प्रचरता दै, किन्तु ञद्धो होनेकै लिए रम की परिग्याप्ति मायन्त हनी 
चादिए--देसा नटीं है । भन्तिम दृश्य तो सर्व॑या श्नारित टै 1 
शब्द-विन्पास 

कषिने कु देसे ब्दो क्त प्रयोग क्यः, गौ केवल स्ञामात्र नही 
अपितु एक पूरे संस्यानक्यटी दष्टिपेयमेलादेतेह! पथा, नीचेके इनोकमें 
वनप्रिय ( कोय ) का भोग है-- 

वहृशरुतानां भवनां समागमाद्‌ विशीर्यते मुग्ध जनस्य मन्ता । 
वतन्तसरंगाज्जडिमानमात्मनो वनग्रियो मृच्छति कंचमस्वरे 1} 

एकोक्ति तथा प्रनिक्ियोक्ति 

कालीपद एकोक्तियो कौ प्रमविष्युता मे विरेप भास्वा रखते है ।॥ उन्टैने 
हटितीय दृश्य के बन्तिम भाग में प्ण को एकोक्ति सन्निविष्ट कीदै। 

द्म रूपक भें प्ण की नीचे निखरी प्रतिक्रियोक्ति प्रभविष्णु है-- 

सहो रौशव-निवरन्धः- 

न सम्भवासंभवस्व्यपेक्षया वृत्तिः शिशूनां मनसः प्रवर्तति । 

नमोगतं वीक्ष्य सृरधाशुमररज्वलं करेण वालस्तमवाप्तुमीहते ॥ 
वहुस्यानिक कार्यं 

व्यायोग मे क ही यंक होता है, किन्तु इममे मनेक स्य्ियो की 
क्फ-परन्णया धी दति की रीति च्छे है) वृष्णे विभक्त ्ेवरेषर्‌ शी 
क्रिमी एक ही दुष्य मे अनेक स्यनो कौ घटनाये दिवाई जा सक्ती है! इम व्यायोय 
ठे द्वितीय दृश्य के अन्तिम भागर्मे जा सेच्छख परवत दिखाई देदाहै, वर्टाते 
लेकर जाम्बवान्‌ के भवन कौ सन्निधि में भाने वा मागं भछकिम्य वृष्ट्वा 
दतनेमरे ही क्टजाताहै। तवे दृप्य कहने है-अये एतत्‌ सद्निदितं जाम्बवतो 
भवनं लक्षेनापि संलदयते । स 
१. श्रान्तिदय कविषरय स्यो पर क्वि ने एक्ोक्ति को स्वगव निवा है । 





८२० आधरुनिक-संस्छृत-नाटक 


गीत 
कालीपद रूपक मे गीतों भरी कहानी प्रस्तुत करके प्रे्षक का मन मोहतेते 
है 1 पंचम दृए्य का आरम्भ जाम्बवती के लम्बे स्वागत-गान से होता है-- 
नीलनलिनरुचिसुन्दर दयित देहि द्णनम्‌ । 
परिगृहाण यत्नरचित-माल्यं त्यज वंचनम्‌ ।। इत्यादि 
वहुविध प्रयोजनों से अनेक गीतों का समावेण इस सूपक में हुभा है । वनदेवी 
तो मानो योग्यतानुसार गातीहीह। यथा,-- 
तापस-पूजित कौस्तुभणोभित भक्तवशीकरृत विश्वपते । इत्यादि 
अद्धया नाट या यक्षगान आदिमे कसे सूव्रधार या निवेदक महिमणाी 
पान्रोंका परिचय देतेर्है, वसेही वनदेवीकेद्ारा कृष्ण का परिचय स्तुति-गीत 
मे दिया गयादहै। यथा, 
जय जय जय करुणामय दुरंतिमयवारण 
नलिननयन दीनशरण है यदुकलनन्दन । इत्यादि 
वनदेवी के द्वितीय गान में देण-काल का परिचय है । यथा, 
पादपकुल मृदुलानिलचञ्चल किर पुष्पं 
फाननमनु धरणि वितनु ललितहस्ति ष्पम्‌ । इत्यादि 
तृतीय द्य के अन्तिमि भागम वनदेवी कृष्ण के लिए प्रास्थानिक गीत गाती 
है 1 यथा, 
हे मधुसुदन मधुर विलोचन करुणां कुरु वनक्ुजे । इत्यादि 
केवल गीतदही नही, पंचम दुण्यमें रंगपीट पर नृत्य क) आयोजन टह) 
कुमारिर्या याती हुई नाचती है-- 
कनकलता कृष्णतसं श्रयति मंजला कौमुदिका शिशिरकरं भजति कोमला । 
सफला सखि वासना तव दयित-साधना सफलं तव यौवनमिह्‌ भव रसोजज्वला ॥ 
रूपक के अन्तमें भक्तं मृदंग आदि वाच वेः साय गाति है-- 
जयति मघुसदनो नन्दनृपनन्दनो नीलमणिरुचिरतनुधारी । इत्यादि 
सुक्तिराशि 
स्यमन्तकोद्धार की नूक्तिराणि रमणीय द 1 यथा, 
१. जनेषु लब्धमानस्य गुणाढयस्य मनस्विनः । 
जीवनं मरणं साक्षादपवादो भवेद्‌ यदि ।॥। 





१. भप्रस्तुत-प्रषंसा ओर अर्थान्तरन्यास आदिमे निर्भर सूक्तियां चमकती ह्‌। 
यवा-- 
न स्वर्णकारस्य ृति-प्रमेदात्‌ विजातुमीनः खनु कुम्भकारः 1 
किमाद्रकाणां वणिजो वहिः तस्मान्निवर्तस्व मृपानुवन्धात्‌ 1 
वात्या-चेक्रेण मटूता पात्यने पादपा भुवि) 
पर्वतास्तु निरावाधा न स्तोकभपि कम्पिताः ॥ 
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२. यदेव प्श्यन्ति महाजनानां वृत्तं जनास्त रति श्रयन्ते 1 
३. कस द्ुसंशयक्षप्तंः कटाक्षेजेनसंसदि । 
वान्धवेरीक्षयमाणानां जीवनं मरणायते ॥ 
४. भस्म-प्रच्छादितो वह्लि्मोहादास्कन्दिते मया । 
ज्ञात्वा रञ्जुरिति ध्वान्ते पदा स्पृष्टो श्जंगमः ॥ 
द अन्तिम सूक्तिमे च्पमाद्वारसेभीषष्ण को सर्प कहना सदोष है) 
भारभटी 
लोकदचि की दृष्टि से आरभटी का उच्वकोटिकः विन्यास इस व्यायोग मे 
मितताहै। ष्ण मामाते जग्निरूप वन जाते ह छृष्णके कह्ने परजव 
जाम्बवान्‌ ने राम कास्मरणक्यातो 
नवीनपाथोघरमोलमूत्तिः कण्डे दघानो वनपुष्पमात्यम्‌ 1 
किरीटवानायुघशोभिदेहः स्मिताननः काञ्चनपीतवासाः ॥ 
पद्यात्मक्तता 
कृालौपद को कंविता लिखने का चावया) वे ग्योचित स्थतो का भी पद्य 
वद्ध बण॑न करने मे रचि लेते हैँ । यवा, 
सृप्राजितेनोपगतो वेम गिभीत्या प्रसेने निहितः स्यमन्तकः । 
सिहेन हत्वा तमसौ वने हृतः निहत्य तं जाम्बवता च सोऽ्जितः 11 


© ~ 








अध्याय १०३ 


जीद न्यायतीर्थं करा नाय्य-सादित्य 





जीव के पिता उन्नी्तवीं नौर्‌ वस्वीं णतीकैे नुप्रतिद्ध संसछरेत-लेखक गीर्‌ 
कवि पंचानन तकंरत्तये1 जीव वंगालमं जिला चीवीस्त-परगने की भद्रपत्ली 
नगरीमें २६ जनवरी १८९४ ई० मं उत्सत्नहृए ये। नद्रपल्ली विद्वानों कौ खानि 
रही दह । व्हा उन्दौनि व्टुविध जिता प्राप्त करके कामौमें धकर महामहोपाध्याय 
राखालदासत से न्यायद्नन की सर्वच्चि चिना पाट्‌ वीर्‌ न्यायत्तीयं वन । उन्न 
दाईस्व्ल, वी° ए० वानर नीर एम ० ए० जादि परीभ्ायों मं संस्टरृत विपय लकार 
सरवेप्रथम सफलता पाई । फिर अनृलन्धान करते हए १६२६ 
विष्वविद्यालय में संस्छरत के अध्यापक नियुक्त हृषु । व्हा २६ वप 








° मं कलकत्ता 
जघ्यापन कनके 
विश्नन्त होन परर नट्रुपल्ली के संटृत कालेज मं त्रि्षिपल हए अर प्रगवपारिजात 
त्था वर्थगास्त्र नामक पत्रिकां का सम्पादन किया । उनका धर्मलास्त्र-विपवकः 
न्नान नितान्त गम्भीर ह । 


[^ 


जव करान्‌ नाटककार हा 
विश्वास था कि भारतीय नाटचणास्वीय चिघान या पौर्वात्यं परम्परा, सर्वया 


वेवे रहना वीसवीं गती कै लेखको के लि्‌ समीचीन नही है 1 ५६९५८६० मं दन्द 


ये । वे विचृद्ध दृष्ट्वै आलोचक ये गौर र्ट 


न 


= 
~) 
4 ध 


< 

कोड विल-विमतिनौ-तभामं भागेन के निए वे पूना पधारे यथ । 

जीवने वहूविध साटित्य कौ रचना करते हुए अमर भारतीक मादित्य को 
सम्पूरित किया हु । उनके पृरुपरमणीय नामक प्रहसन की प्रस्तावनामें नूचघधारने 
उनके क्रत्व कौ वणना कोर्ट सतत-प्रटुसनचित्रकाव्यादि-निमाणरतिना। 

जीव कौ नास्य रचना्गो मं महाकवि कालिदास सर्वश्र्ट ह । इनः सनकः र्पकः 
प्रहसनात्मकं ह । यवया, दरद्रटुर्दव, भद्रसंकट, पुल्प~रमणीय, विधि-विपयसि, चीर 
चातु रीय, चण्डताण्डव, भुतलेमीय, णतवापिक, विपरिटक्चर्वण, स्वातन्त्य-स्न्धिलण, 
राग-विराग, वनप्रोजन, विवाह-विडम्बन, नष्टास्यः ठंलमर्दन, रामनाम-दाततव्य- 
चिकित्सालय नादि! इनमें मते कतिपय ल्प्कोकौ किसी गास्वीव विधामें नटीं 


सकता 


र्ख्राजा सक्ता । 


कविका पुट्प-युद्धव नाण है, कैलासनाथ-विजवे गौर गिरिस्रंवधन-व्यायोग 





१. जपन अन्तिम प्रहसन दख्दिदुर्देव कौ भूमिका मं उन्टोनि कटा टै--14051 
2720258025 276, 701द्0ण्ला, तवा2ध्वं फण 2 1:00 ज तानाम 
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ला ल०ल्मा४ वगणा 98५८४. । 
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है, महाकवि कालिदास, कुमारसम्भव, रघुवंश, साम्तीयं, शंकराधायं-व॑मव 
विवेकानन्द-चरित, ननिस्तार, तथा स्वाधीनभ्ारतविजय मादि नाटक ह । 

जीव की उच्व कोटिक काव्य रचनाका सम्मान केन्द्रीय शरासन ने छन्द 
राप्टुपनिन्युरस्कार देकर किया है 1 १६७५ ई० से सटीक महाभारत का सम्पादन 
करनेमेवेतगे ए है 1 अव भौ उनमे कायं क्षमता बौर यौदायं सविक्ेप है । 


मदाकवि-कालिदास 

महाकवि-कालिदास बौसवौ शती के सर्वेधेष्ट नाटको मे अनुत्तम दै।२ इसका 
प्रयम अभिनय १६६२ ई० में उज्जैन मे कालिदासोत्सव के अवसरप्र हूभाथा। 
इसकी रचना कलकत्ते के राष्टिय महावियालय के जच्यक्ष गौरीनाय दास्त्रीकी 
प्रेरणा हई । गौरीनाय उस्मेधिनी के अभिनय के प्रयोजक ये । इसके ममिनेता 
इसी महाविद्यालय के यध्यापकये। 

सूत्रधार ने इसकी प्रस्तावना स्वयं लिखी .यी, जैसा भरस्तावना के अधोलिचित 
वचन से प्रमाणित्त होता है-- 

श्री शो जीव-धर्मेणा देवभापयोपनिवध्य सद्यः प्रयोगायास्मम्यमपितम्‌ । 
दश्री प्रस्तादना भी जीव के जन्य स्पकों की प्रस्तावना से पर्याप्त भिन्न टै । इसमे 
नरी संस्कृत वौलती है मौर अन्य प्रस्लावनाओ मे वह प्राढृत बोलती है। प्रायशः 
अन्य प्रस्तावनां मे नटी के स्थान पर विदूषक दहै, जौ प्रहृत बौलता दै । 
कथव्स्तु ` ह 

दिद्यावत्तौ नामकं दशपुर की राजदुमारी के स्वयवरार्थी तीन राजवरुमार 
समरेन्ध, नरेद्र भौर मयुरेण को कृूमेनाथ (कालिदास) एसे भिल ही गये, जिनके वल 
प्र उन्होने समन्न निया कि काम वना-- 

गिखण्डिनं पुरस्कृत्य भौप्मशौयं यथा हृतम्‌ 1 
त्थनं मृूढमास्राद्च जेतव्यः प्रमदामदः॥ 

कालिदास 'शाखाग्रभागे तिष्ठन शाखामूलं दतुं व्यवचितः' ये । उनको 
राजकुमार ने विवाह के तिषु उत्सुक देवकर कठा क्रि भापकोये काम कलने है 

(१) पिवाह्‌ के पहने मौनावलम्बन । ~ 

(२. संकंतसे ही विचारप्रदशन ई 

(३) जव वह्‌ एक अंगुली दिखाये तो मपर दौ अंगुली दिखायें । _ 


५ 





१..-महाकवी राष्टुपतिप्रदत्ता पुरसटृति प्राप्य यरोऽ्खयदयः 1 इत्यादि नागविस्तार 


कीप्रस्तावनाते। ^ र 
२. दसवा भ्रक्रोशन लेखक के द्वारा ्पक-वद्रम्‌ नामक संग्रह मे ११६७२ ई मेहो 


शुकाहै। प्र 7 
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(४) यदि चहु दो अंगुली दिखाये तो जाप एक अंगुली उठायं । उसके पश्चात्‌ 
अंगुली को चक्कर करायें । 

कालिदास को ेसा करने का वहुशः अन्यास करा दिया गया । इसके पश्चात्‌ 
राजकुमा सौ ने पचाने जाने के भय से ब्राह्मण-वेण-धारण कर लिया । 

प्रथम बङ्घुमे राजसभा जुटी । नरे, समरेन््र भीर मधुरेण कालिदास को 
लेकर उपस्थित हुए । विद्यावती या गई । मीन शास्त्रार्थं या विचारपुद्र हने 
वालाथा। नियम वना-युद्ध के समय संकेतसे जो विचार प्रकट किये जा्येगे, 
उन्हँ संकेतन्न वाणी से घौपित करेगे । विद्यावती का विचार उसके आचार्यं सोम 
शरमाने वाणी द्वारा स्पष्ट किया। नरेन्द्र ने कालिदास-विचारप्रकटन का 
भारलल्िया। ` 

विद्यावती ने ंगूठी धारण की हुई तजनी दिखाई । सोमणर्माने उसके व्यंग्य 
का अभिधार्थं प्रकट किया-- 
अधिगगनमनेकास्तारकाः सन्ति दीप्ता, जगदपि परिपूर्णं वस्तुर्भिध्ित्र रूषैः। 
विलसति सकलानां व्यापकः सर्गरक्षालयङ़दविलसारः कः पदार्थैः स एकः ॥ 

कालिदास्रने तजनी भौर मध्यमादो अंगुलियां दिवा| नरेन््रने भाशय 
वताया-- 


बरह्याण्डभाण्डशतकोटविकासलीलां शक्तः स ईश्व रकूुलालव रो विधातुम्‌ । 
मायामदृषटमुतवा प्रकृति सहायीकरवंच्‌ मुदा मुदमिव दितयं पदाथंम्‌ ॥ 
विद्यावती ने स्षिर हिला कर एक तर्जनी दिखाई । सोमणर्मा ने व्याख्या कौी-- 
यथोर्णनाभो रचयत्यनन्यपेक्षः स्वलालाभिरमीषएटनालम्‌ । 
तर्थंव देवो निजशक्तिमायावर्लाद्‌ विनिर्माति जगत्‌-प्रपचम्‌ ॥ 
कालिदासने दो अंगुलियों को.चक्कर कराया । नरेन्र ने व्याख्या की-- 
रचयति न हि जालात्‌ किचिदन्यत्‌ स कीटः 
, . प्रणयति तव देवो विश्वरूपं . विचित्रम्‌ । | 
प्रभवति जगदेतच्चेत्‌ ततः सत्यरूपात्‌ 
कथमिदमनृतं स्यादत्यन्निन्ना न माया ॥ 
कालिदास्त विजयी हृषु । उनका वियावती से विवाह हो गय( 1, 
द्वितीयाद्धुः के पूर्वं विष्कम्भकमें विवाहुके वाद कालिदास की वा्तिणता का 
भेद कुकु खुलने लगा । वे अपनी पत्नी के पास पहु तो उसने उनकी परीभा 
ली । पत्नीके प्रष्न के उत्तरमें चे ऊपर देखने लगे । फिर तो एक पहेली क उत्तरम 
खट्‌ ( उष्ट्‌ ) कटा । तव तो पत्नी सोकर कटने लगी- 


हा दुर्दवम्‌। धिग्िर्‌ मे विद्याविभवम्‌ । यदहं विद्याहीनस्य हस्तयोः 
पत्तितास्मि। 
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उसने फिर कटा-- 
अस्ति कश्चिद्‌ वाग्विशेष उत्तरन्चेव्‌ प्रदीयताम्‌ । 
उत्तर नही दैते तो इस धरमे मापा कोटं स्थान नही 1 कालिदास्रने कटा 
किरति जीवसे मरनादठी अच्छा। बह घरे भाग यया। उदका अन्तिम 
वाक्य था-- 


कि विद्यया या पतिर्भाक्ति न दद्याति। 
वृतोयाद्धमें नमेदाततट प्रर श्मशान-घटनास्वती वने पास है। कालिदास 
वही वनमेव ह\ उनकी तीन दर्वंकी एमग्रान-साधना काली के प्रीत्यर्थं पूरी 
हो चुकी! उनकी भन्तिम स्तुति की समाप्ति पर वाली प्रकट हर्द । कालीते 
कहा-वर मगो । कालिदास ने कटदा-- 
देहि मे विचाम्‌, शुभां विद्याम्‌ । 
क्ली ने कहा--तथास्तु । वाण्विभरुतिमान्‌ भवे, विश्वविजयी भव । 
हिमाचल इवे सुरसरस्वत्तोरसमाधूुरीप्रप्वो भव । 
उसो समय उनकौ दूंडती हई विद्यावती कुकी के साय आई । कालिदास 
का अन्तिम वाक्य इसे वीधनेलमा था रफि वह्‌ केसो विद्या, जिससे पतिभक्ति 
नेहो मिलती । वह्‌ उन्हे दूने लगी ! उसे पावन धवे मे नमेदश्मे स्नान करना था! 
धसकी घी उपे सवे प्थसे नदींलेजा रही धी, क्योकि उधर श्मणानमे क 
मूर्दासापडाथा। तभी वह उठ्कर नदी कौ भोर चल पड़ा उसे जपसमाप्तिका 
अभिषेके उसी समय केना या, प्र एकस्थीको स्नान करने के लिए उद्यत देख 
कर्क गया! इसी क्षण उने पत्नी का प्रश्न रमरण हो आया-- अस्ति कश्चिद 
वाग्विशेपः' } माज यदि वही भिवे तो इस भरश्नेके प्रत्येक प्रदते घारम्भ 


होने वलति अपना काव्य उ्तेसुनादू। 

विद्यावतो भे कालिदासतकी एकोक्ति सुनीत ते एसा लया किरम अपने 
पत्तिकै निकट हं! वहं यचेत्त हो गर्ई। कालिदास को रकैचृकीने सहायताके 
लिए बरुता लिया ! नाडी-परीक्षा करते हुए कालिदास ने देवा कि उसकी अंगुली 
मेषौ अगूटी दहै, जौ विवाह के समयमे उसको वधूकेहाय मयौ । उन्टोने 
सपनी विद्यावती को प्रदचान लिया ! सचेत होने पर विद्यावती तै भौ उम्हे प्रियतम 
रूप भे पदचाना । कालिदासने कहा कि अभ्िपेक क पश्चात्‌ मनी लौटकर 
मिलता 
1 नदी-तदे पर जाने के मागं मे कालिदास को विक्रमादित्य के शिविका-वाहुक ने 
पकड, क्योकि एक ब्राहक सोगगरस्त हो या था) ` कालिदास ने जपता यज्ञोपवीत 
दिव्या किब्राह्मण ह । मूङ्ञे छोट । उसने कटा कि काम के समय बहुत से दौगी 
ग्राह्यं वन जाते ह 1 कालिदाव को जाना पड़ा । १ 

चतु्ं अक के पटले के विष्कम्भक के अनुसार कालिदास उज्जयिनी मे रजा 
कैदारा सम्मानित हकर रहने लगते ई । उनकी परिचारिका सादिनी देखनी 
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दै कि अपनी प्रेयसी विद्यावती के लिए घौर उत्कण्ठा है। कालिदास एक दिन 
गाते है-- 
विरहुमिलनमध्ये विप्रयोगो हि योगः" इत्यादि । 
चतुथं अद्म विक्रमादित्य अपने मन्वियों के साथर । वे वताते दह कि कंसे 
वावति कहने पर्‌ कालिदास नै मृञ्ने णद्ध किया। मैने कालिदास की कवितां सुनीं 
यर उन्हँ अपनी समामे वुलायादह। वरर्चिकौ यह्‌ सुनकर स्मरणदौ थया 
किदस कविने मुत कुमारसम्भव महाकाव्य दिलाया हई। उन्दने महाराजसे 
निवेदन किया कि आज समस्यापूति से राजसभा का मनौविनोद हौ । समस्या दै-- 
न हि सुखं दुःखैविना लम्यते । 
कालिदास ने अन्य कवियों की अपेक्षा अधिक रसमय पद्य सुनाया-- 
एलाध्यं नीरसकाष्रताडनशतं श्रुाध्यः प्रचण्डातपः 
शयाध्यं पद्धुविनेपनं वनरिह श्राव्योऽति द!हौऽनलः । 
यत्कान्ताक्‌चकृम्भ-वाहुलतिकाहिल्लो लली ला-सुखं 
लब्धं कूम्भवरत्वयान दहि सुवं दुखं्विना लभ्यते ॥ 
विक्रमादित्य ने यह्‌ सुनकर कहा-- 
घन्यतमोऽसि कालिदास । यनवद्या ते रचनाणक्तिः। 


तव तो कालिदास ने अपनी सभी स्वना का परिचय दिया भीर भरभिन्नान- 
शाकुन्तल के पंचम अंक का अभिनय प्रस्तुत कराया । महाराज कौ प्रसत्त देखकर 
कालिदासने उनसे कहा कि यापहीके कारण मँ पत्नीका समागम न प्राप्त 
करसका। आप मेरे कष्टको दुर करे । तवतो कालिदासे श्वशुर ब्रुलाये 
गये । उन्दने वताया कि पत्तिकी खोञमेंमेरी कन्या विद्यावती किसी तीर्थे 
र्टतीदै। स्ते म वहूत दिर्नौते दुवा रहाहं। कालिदासने कटा किर्ग 
सारे भारत को मथकर अपनी पलनी~रत्न को पाने चला । विक्रमादित्य ने कहा-- 


गृहीतपुरस्कारः परित्रज भारतं पुनरागमनाय । 
कालिदास के जानेके वाद कोर्ट राक्षसी व्हा एक समस्याते कर आर्ट 
इहैवास्ति ततो नास्ति ततोऽस्ति नेह वतंते 1 
इद्ास्ति च ततोप्यस्ति नास्तीहापि ततोऽपिन “1. 
इसका अथं वता । 
वरर्चि गौर अमरसिहनें कटा कि तुरन्त दसका समाधान सम्भव नहीं 
ट। राक्षपीने कटा कि कालिदास ही इसका उत्तरदे सवते र्ह। यदि कुष्ट 
मानोमं इसका उत्तरन मिला तो एक-एक कर के सभी नगरवासियों को 
खा जाऊंगी । विक्रम को निर्णय लेना पटा कि- कु दिनों तक कालिदास के 


लौटने की प्रतीक्षा क रकेर्मभी चन्दे दने चल दगा! मृ राक्षसीम नगर को 
वच्रान। द्‌ 1 


जीव न्यायत्तीयं का नाटच~साहित्य ८२७ 


पचम अद्म हिमाचय प्रर कोई वनेचरी एक दिन निराश्र विचावतीते 
भिलती है । वह अपने स्वामी बलाहक दे उसके विवय मे वताती ह ! वाहक 
चर्थन सुन केर सभ जता दै कि यही विद्यावत्ती मेरे रवामी दशपुर्राजकी क्म्या 
है, जिसे दूंढने के लिए गँ नियुक्त हँ । उसके कहने पर वनचरी ने विद्यावती कौ अपने 
कुटीर मे रखकर स्वागरत-सत्कार किया । वही कालिदाम विचावती को ददते हए 
आ पहुचे । वहां उन्हे नेपय्य से गीत सुनाई पड़ा-- 

एप एमि ननु यामिन दरं रचयन्निति वचनामृतप्ररम्‌ । 

शशधर इव घनजल्षध रलीनः कथमसि सहसा दर्शनहीनः । 

प्रियतम सन्निधिमुपनय मधुरम्‌ 1 

जीवन~यौवन-सर्वमनोरय-- 

नाय कदा पुनरपि नेयनपयमज्जीवय मम हृदयं विधुरम्‌ ॥ 

कालिदाप्तने म्रमज्ञ लिया कि यह भेरी प्रणयिनीके विपयमे मीतहै। वे 
मूत हौ गमे ! वेलाहूक वह सहायता करने या प्हचा । उतने कालिदास कौ 
आद्मपरस्विय दिया कि गै आपका मानस-विहारी यक्षहै। वियोगी कालिदासे 
पू्ा--मेरी प्रियतमा कहा है ? बलाहक मे क्हाकि भीभो विरह गीते भापनेः 
सुना है, बह आपकी प्रियतमा का हृदयौद्गार है । तभी वहू राजा विक्रमादित्य 
घौर कंचुकी भी आ पटने । विक्रमने क्विको गते लगा लिया) कालिदासकौ 
राक्षसी से नगरनाशः की वात वत।ई गई । उन्दोनि राक्षसी की समस्यापूति की-- 

राजपुत्र चिरं जीव मा जीव मूनि-पुत्रक) 
जीव शियस्व वा साधो व्याव मा जीव मा मृथाः ॥ 

विद्यावती भीर उसके पिताभी वही बुला लिये गये। वही विक्रमादित्यकौ 
भाज्ञानुसार कालिदास ने वरवधू का हाय भिलवाया। ची बन्दी वाकार कालि- 
दासं की परस्वारिका मालती लाई गर्‌ 1 उसके उपर गरोपथा कि वह्‌ मिथ्या 
राक्षसी बन कर नगरवासियो को डराती थी । विक्रम ने उसकी प्रशंसा की-- तुम्हारे 
पसा कपृट-नाटक करने से हम सव लोगों को कालिदास को दुंद निकालने की 
जल्दी पडी ) मालती ने अपना विमणं प्रस्मुत किया । ˆ ४ 

दुग्धं यया तप्तकटाहुसिद्धं गाढं भवेत्‌ कालविलम्बेयोयात्‌ 1 
तथेव विच्येदकृशौनुपक्वं ब्ेमभ्रकर्पो भजते सुखाय ॥ 


ला्व्याशिल्प । 
विष्कम्भक मे कथानायक , कालिदास कोदहीएक पत्र वना दिया गयाहै। 
अर्थोपक्षेपक मे मध्यम भौर अघम कोटिके ही पाव होने चाहिएये) प्रथम भङ्धके 
पव कै विष्कम्भक मे केवल सूचनाय ही नही है, भपितु दूरय भौ है--यथा बातिदास 
का प्रशिक्षण- भौर उनके द्वारा अंगुलिचालन कवा नाट्य करना ! चतु - भद्ध के 
पूर्व के विप्कम्मकमे भी कालिदाम नायक होते हए पातर है । थह अभास्तीयदैः 


रत आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


प्रथम अद्धुःका आरम्भ सुदास नामक भृत्य की एकोक्तिसे हौता है; जिसमें 
वह भृतकालीन ओर भावी कायंक्रमों के सम्बन्ध में सूचनाय देता है । 

वरतीयाद्कु का आरम्भ कालिदास की एकोक्तिमे होता है। वे अपनी साधना 
की कथा विवृत करते हँ। वे कहते ह-- मन्त्रं वा साधयेयं शरीरं वा पातयेयम्‌ । 
गुर के आदेश से नदीतटीय एमज्ञान पर तीन वर्प साधना करता रहा) आजं 
तीन कोटि जप समाप्त हुआ । वह जगन्माता की स्तुति करता है-- 


चलत्कपालकुण्डलां भजे नुमुण्डमण्डनाम्‌ 1 
प्रकाण्डविन्नदानवप्रचण्डकमं-खण्डनाम्‌ ।॥। इत्यादि 


आज माताने दर्शन नहींदियितो नर्मदाकैे जलम कूदतादहं। फिरकाती 
प्रकट होती ह । 

दसी अंक के वीच रंगपीठ कै एक ओर पडे काल्लिदास की एकोक्ति पुनःहै, 
जिसमे उसके अपनी पतनी के हारा तिरस्कृत होने गौर उसकी वाणी-- “अस्ति 
कश्चिद्वाग्विशेपः' की स्मृति प्रकटकी गरईटै। इस समय रंगपीठ पर उनके लिए 
अदृष्ट विद्यावती भी थी । 


पंचम अंकका आरम्भ रगपीठपर एकाकी वनचरी की एकोक्तिसे होता हं। 
उसके र्गपीठ पर रटते ही त्से न दैखती हू विद्यावती की एकोक्ति दै 
जिसमें वह्‌ अपनी दुःखभरी करुण कथा सुनाती है 1 इसी भंक में आगे वलाहक के 
रंगपीठ पर रहते कालिदास कौ आपवीती कर्ण कथात्मक एकौक्ति है । उसके जाने 
पर वलाहके की एकोक्ति दै 1 । 

जीवने अद्भुावतार से. कु-कु मिलता-जुलता अंकांणावतार वतीय अद्धुके 
पष्चात्‌ रखा है । इसके पश्चात्‌ विष्कम्भक आता है बौर उसके वाद चतुथं अंक 
है 1 अंकांशावतार अभारतीय पारिभापिक शव्ददहै। जीवने इसमं कालिदास की 
एकोक्ति आरम्भमें रखी है 1. । 

कान्ता कराम्तुरुहचुम्वित-पादयुग्मं ` स्पशंत्यि-हपंवशमोहमुपागतोऽपि । 

देवी प्रसादवर-लब्धवलादुदंचन्ताकरृप्य मर्हयितया हृत चिप्तमेमि ॥ 


अंकांशावतार होता क्या दै? गत अंक में टसके आरम्भ की सूचना होती दै) 
क्था की एक विच्छति धारा यहे आरम्भहटोतीदहै। इमे लघुं जंक कटाजा 





१. अर्थोपिक्षपक मे नियमानुसार पहले की हुई या भावी घटनां को सूचना 

मात्र होनी चाहिए 1 उप्ुक्त दोनों विप्कम्भकों मेरा नदींदै 1. चतुर्यं क 
के विष्कम्भक में कालिदास मूच्छित होते हु। अद्धुभागमें भी सूचनाय 
परिप्लुत ह 1 यथा, चतुथं अंकमे स्वयं विक्रमादित्य शिविकावहटन के नमय 
कालिदात्त की प्रतिभासने प्रभावित होकर सूचनादेतेर्ह। यह्‌ नूचनाल्दान दी 
पृष्टों तक चलता दै 1. ॥ 


जीव न्यायतो का नारच्र-पाहित्य २६ 


सक्ता टै) यढ दृश्य दता है-सूच्यनही। अंकमे जौ क्या नही कटी जाती, 
सदी आवष्यकता देखकर अंकांशावतारये देते है । 
मर्भद्धका एकनया सूपद्रस नाटकमे मिलता! चतुर्थं जद्धुमे रंगमंच 
प्र अभ्िलान-ग्राकुन्तल के पचम अंक का दृश्य समाविष्ट है) 
जीवने अङ्कमे नयेनये दृश्य उपस्थित क्रेके लिए पदी-परिवितंन की 
विधि जपनाई है । चतुरं अद्ध मे उपरक्त दागुन्तला द्धः के पहते परी्षेप होनादै 
ओर इसके यन्त मे पटीपरिवर्तेन होता है । 
महाकमि-नालिदास मे छायावत््वे भ्रवुर माघ्रामे है। मालती का राक्षसीः 
तनना इसका अनूठा उदाहरण है ! कालिदास को नदेद्रादिने पण्ठितिकां षष 
धारण कराकर उसे अवाक्‌ शास्तरायं मे विजयी वनया--यह्‌ सूम छटामा- 
तत््वाधानदहै1 
कविने पचम भके हिमालयको नाटयस्यली वनाकर दस नाटकं का 
मौदाच्य विज्ञेप वदा दिया द। 
गोत्त राशि से कालिदास-नाटक सुवाप्ित ह । कतिपय गानर्वता्तिकि नेपव्यसै 
भूतिदं । यथा प्रवमकिमे-- 
एहि सुजनयण वाणौपूजनपुष्यदिवस इहं तीये ! 
संद इदमतिये सदयमलंकरुरं वि्याविलसितकीर्ते 1 इत्यादि 
चतुर्थं अद्ध के भारम्भमे वैतालिक का गान है-- 
“जय जय विक्रम-मुर 
निजवलविक्रम-दमितरिपुकरम विश्पजयक्षम शूरः इत्यादि । 
चतुथे अद्ध मे सूवरघार ने रम्य गायन किया है-- 
जआविभेव भव.रद्गनटेश दनुजमनुज-ुर-गूज्य-विशेप 1. 
त्वमसि जलानल-गगनधरातल~रविशितपनमशैराः 1 
अष्टमूतिंघ र-मृष्टवराचर-वृष्टदिगम्बरवेशः 
नड नट डिण्डिमे नाद विशंकट-डमरपाणिरनिमेषः 
उच्चलदुर्ज्वलभालघिन्धु-जल-पावित-भारतदेशः ॥ 
परंचमअद्ुः फे गारम्भ मे वनचरी प्रह््तठमे गती है, जिसकी सरत 
छायारै- 
नम, नम, नम तिरिराजम्‌, सुरनन्दन-शिवसुन्दरसितकायम्‌ 1 
देवदासु-नवश्यामलपल्लव-शोभिततनिविडनितम्वम्‌ 1 
अंगवि रःजितमंजुल-कुजित-गुखरित-विहगकदम्वेम्‌ । 
देवविलास-निकायम्‌ 1 
_ वह रंगपीढ पर्‌ दस मौत का नूव्याभिनय भी करती है 
अगे इस अक मे नेपथ्य से विद्यावती का विरह्‌-गीत है । 
त संस्कृत कैः कवियों मे युयामिरचि का ययोकितं ध्यान नहो दिषाई पडता ¦ 


८३० आधनिक-संस्छृत-नाटक 


जीव यद्यपि एक सुलज्ञे हुए कविरहैँ ओौर देश-कालोपयोगी रचना में निप्णात्त 
है, किन्तु उनकी कविताभी रमणियोंका कुचकलशभार ढो रहीहै, क्योकि 
दिक कवियोसे लेकर अद्यतन सभी संर्कृत-कवियों को इससे अजी्णता या 
अरचिनहुर्ई। भला वीस्षवीं तीम मन्य भापाका कोई सुसंस्ृत कवि एसा 
पद्य लिखेगा, जो कुच-कलश भार से वोङ्ञिल हौ । इनका पद्य है चतुथं भद्धु में-- 
पुरोवा पश्चा क्वचिदपि वसामः क्षितिपते । 
ततः कानो हानिवेचनरचनाक्रीत-जगताम्‌ । 
अगारे कान्तारे कुचकलशभारे मृगुंशां 
मणेस्तुल्यं मृत्यं भवति सुभगस्य युतिमतः}) 
दसी अद्धुमें भगे पुनः टै-- 
यन्‌ कान्ता-क्‌चकूम्भवाहुलतिका-हिल्लोल-लीलासुखम्‌ 1 
शङ्कराचार्य-वेभव 
णद्ुराचायं-वैभव नाटक का प्रथम अभिनय १६६८ ई० मे वाराणसेय-संस्कृत- 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति गौरीनाथ णास्त्री के अदेणानुसार वाराणसीमें 
सरस्वती-महोत्सव के अवसर पर समवेत विदानो के प्रीत्यथं हमा धा । 
कथावस्तु 
त्रिचूढ ग्राम में शिवगुह नामक ब्राह्मण शिवमन्दिरमें पृ्र कामनासे णिव की 
स्तुति करता ह । वर्ह शिवदम्पती ने उन पर दया की गीर-कदा-- 
अहमेव स्वयं युवयोः पृत्रत्वमंगीकृत्य जगन्मंगलं विवास्य । 
देवताओं ने णिवसेकटाकि वद्ध के परभावसे यज्ञादि संस्था्ये विलुप्त हो गर्ई 
ह । शिवने कहाकि विप्णुही बुद्धावतारर्ह। अव. वेद्रकायं कै पुनः प्रवर्तन के 
लिए भ कालदी ग्राम में णंकर-रूपमें अवतरित होञ्गा।. कात्तिकेय का अवतार 
कुमारिल-र्पमेदौ चुकादै। वे वैदिक धर्म का प्रचार करगे । इन्द्रको सुधन्वा 
राजाके रूपमे जवतारलेनेके लिए णिवने अदिश दिया । 
द्वितीय बद्धम राजा सुधन्वा की राजस्रभामं वौद्धाचार्य भौर कुमारि के 
विवाद का प्रस्ताव! वोीद्धाचायंने कटा कि कृमारिल अपनी सिद्धि दिखायं। 
वे पवेत-श्ंगसे भूमि पर गिर गौरणरीर अक्षत रेतो उनके पक्षको सारवान्‌ 
सममा जाय । कुमारिल तयार हौ गये-- 
यन्नासग्रहणेन दंत्यतनयः प्रह्लाद आह्वादितोऽ 
गाधे सिन्धुजले. निपातितनुग्रविाितो रक्षितः। 
दुष्टः सोऽचलतुद्ध-म्छंगनिलयाद्‌ भूमौ पतचचक्षत 
सोऽयं श्रोहूरिरद्य मामकपरीक्षाग्नौ भवेत्तारकः ॥ 





५. चस नाटक के प्रयम गौर तीय जद्धुके अंश का प्रकागन संस्छृत-सादित्य- 
परिपद्‌ पत्रिका ५१ तम वर्पमें हुमा है। । 


जीव न्यायतीर्यं कए नाटच-साटित्य ८३१ 


दस नाटकर्मे शिव शद्धराचायंकेखूपमे गवतार तेकर वेदान्त के ज्ञानकाण्ड 
को उपदेश कसतेहै1 वैदिक धमं का प्रचार करने वलि कुमाषटलि सौर कर्मकाण्ड 
का उपदेश्च करने वाले पनज्जि, वर्ण ओौर सुधन्वा के खूप मे सात्विक वौदधधर्मृ के 
सरक्षकरहै। 
नाटयशिल्प 
प्रस्तावनामे नटी नही रहती । उसके स्याने पर विदूषकः उसका काम 
करता) वहनटीकौ माति रगको रसनिमग्न करने के उटृश्यसे गीत भत्ता 
दै। इसं नाटके मे गीत्त है-- 
जय देव दिगम्बर शुभ्रकलेवर भूधरपीवर देि दयाम्‌ 1 
एहि ममान्तर्मभ्रमन््रधर चिन्मये भास्वर तारय माम्‌ ॥ 
रम्य-जलोच्चल-मौलितटाञ्चल-लम्बजटाधर देहि दयाम्‌ । 
भालसुधाकर कालभयंकर भंरवशंकर तारय माम्‌ ॥ 
कान्तसदाशिव शान्तनभोनिम दान्त-समाहित देहि दयाम्‌ । 
भस्मविकस्यर-रूपमरैश्वर शाश्वतसुन्दर तारय माम्‌ ॥ 
विदूपकादि कतिपय पात्र संस्टृत ही बोलते है, जिन्दे प्रात बोलना चाहिए । 
इमारसम्मव 
कुमारसम्भवं नामकः नाटक का वभिनय उज्जयिनी मे कालिदास-उत्सव के 
ससर हमा था । यादवपुर-विष्वविद्यालय के सस्कृतविभागाध्यक्ष रमारंजन पुखो- 
पाध्याय के आदेण से इसकी रचना बौर प्रयोग हमा था । सूव्रधारके शब्दोमे 
दसम युमारसंमव महाकाव्य को दृश्य रूप द्विया गया है । ईक पूवं श्रीजीच द्वारा 
प्रणीत महाकवि कालिदास भौर रधुवंश कां प्रयोग इसी उत्मव के उपलक्षयमे टो 
चूका था । संभवतः स्वयं गौरीनाथ इसका आयोजन कराते ये । महाकाव्योके 
आधारपर यने हए नाटक को प्रस्तावना मे रूपकायित नाम दिया गया है। 
कथावस्तु ॐ 
पार्वती के उपाध्याय ने माता-पिताके पुनं पर उसकी कररेषा रेखकर 
वनाया कि ूपानहप सौभाग्य नदौ मिलेगा । यया, 
म्‌ हम्‌ नाना गुलं दुःखं कशोेपः गुभायुभम्‌ । 
रेवाभिर्वंह शाखाभिः सूच्यते किचिदग्रियम्‌ ।। 
थोड़ी देरमे तरारद आये गौर पावती की सौभाम्य-वर्ेना की-- 
म्रौभाग्य-योगाद्‌ दुहिता तवेयं प्रेम्णा शरीरार्वंहरा हरस्य 1 
मूनं भवि भवपूरवेजाया सतौ घतौ योगविसुष्टकाया ॥ 


ौरकदा किसेवासे शिव वश मे जयेम! 





१, इसको भ्रकादान प्रणवपारिाव मेँ न. {४ हूमाहै। 





८३२ आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


पार्वती को स्मरणहो आया कि शिव पूरवंजन्ममें मेरे पति ये। ऊ 
इस जीवनमें पुनः पानाहै। माताके न चाहने पर भी पार्वती तप करनं 
चलती वनीं । 

इन्द्र को तारकासुर का भय परित्रस्त कर रहाथा। उसे ज्ञात हुथाकि 
तारक-संहारक शिवका पुत्र होगा ओर पार्वती उसकी माता होगी, जौ महादेवके 
प्रणय-प्रसाद के लिए उनके पास तपत्याकररहीर्ह। कमि शीघ्र वनानेके तिषए 
मदन को बुलाया गया ओर काम वताया गया । तव वसन्त को साथ लेकर शिवकी 
तपोभूमि में वह॒ सपत्नीक पर्चा । 

दरार पर नन्दी था। वह्‌ सावंत्रिक भनुणासन की प्रतिष्टा कर रहा था। उसमे 
उरकर काम प्रान्तमागं से समाधि-मग्न चिव कीओर पर्हुचा ओर तीरकोत्तेयार 
किया । उते पार्वती आती दिखाई पड़ी । उसके पास पर्हुवने भरकीदेर्‌ थी 
काम ने रति कै रोकने पर भी अपना काम तमाम क्रिया । अर्थात्‌ उसके वाण चलति 
ही शिव कौ नेताग्नि से जलना पड़ा। 

चतुथं अंक में रत्िविलाप एकोक्ति के क्पमें दै। उसकी सहचरी भौर 
यीर वसन्त उसे प्माश्वस्त करतेह। अन्तमें देवेन्द्र, वायु ओर वरुणके कटने षर 
उसने अपना अग्निदाह्‌ नहीं किया, क्योंकि उत्ते विश्वासो चला कि पुनः काम 
शीघ्र मिलेगे 1 

पंचम अंकमे पार्वती तप करने लगी। वहु अग्निर्मे टोमकम्ती थी, जो 
रके प्रीव्यये था) पंचाग्नितपथा। एक दिन जटित् ब्रह्मचारी आया । गौरी 
से अधं प्रदान किया ओौर मधुपर्क समर्पण किया) उसने पार्वंतीकै तपकी 

-विपयकं भापण देकर णिव की वरणीयता पर कुटाराघात किया पार्वती 
कहा कि इस चंचल अगिष्ट वदु की वात सुनना ठीक नहीं । वह्‌ ज्यौदही जाने 
लगीकिशिवने अपने को प्रत्यक्ष कर दिया । वे वोते-- 

यद्य प्रभृत्यवनताद्धिः तवास्मि दासः। 
सभी देवता आये । वसन्त ओर मदन उपस्थित हृए । हिमालय ने पाणिग्रहण 
करा दिया। सवने मंगल-घ्वनिकी । स्कन्द के उद्धव की सम्भावना टर । 

नाटक की कया कुमारसंभव के प्रायणः णतप्रतिणत अनल्प है। सारी वातं 
अतिसंक्षेपमें कटी गई ह । महाकान्यौचित वणेना अत्यल्प है। कथाका नाट्य द्प 
विजय लघु है । 
शिल्प 

तृतीय अद्ध कै पूर्वं विप्कम्मक में अर्थोपक्ेपण का यभाव ह । इसमे वसन्त-वर्णन 
मात्रदै। पंचम अंकक पूर्वं का विस्कम्भकतौ एक लयुखंकयादृष्यकेल्पमेद, 
जिस्म पार्वती, उत्तकी माता ओर पिता उससे कहते ह कि थिव के लिए तयं क्यों 
करनादै? जीव का विष्कम्भक प्राचीन परिभापाकी परिधिमें नहीं थता) 
ममं काथ दता दै नौर सुचना वहीं दी.जाती । यह वर्तमान कालमें&। 


६ 


+ 2 


र * 9 


=" ॥६। 


3] ।} 


जीव न्यावतीरयं का नाटध-साहित्य ०३३ 


इस भाटकं के पचम अकमे शिव का बहुरूप धारण करना छायातत्वा- 
नुसारीदहै। 
शैली 
केवि की शब्दावली यनेक स्थलो परर चिगेपरूपसे भावानुवन्धी दै \ यथा, 
उपाध्याय का विदूपकर के विषय मे कहना-- 
त्वं शफरोपम फरफरायते 1 इसमे क्रिया का प्रयोग ध्वन्यनुसासी है । 
कवि हास्म-सजनमे निपुण है । उसका विदुपक अधुसागरमे दैव मरनेके 
लिए उद्यत दहै। उपध्याण्स्ञे उसकी नोक-ज्ञोक चलती है। नन्दी ने नाचने बाते 
भूत का कनषठा ओर चपत लयाया । वह रगमचसे रोते हए भागता है । यहं 
सब हास्यकेलिएरहै। 
माटपरम्परा 
किरतनिया नाट की स्तुति-परम्पराश्स नाटकमरे आदि, मध्यमरौर अन्मे 
अनुबद्ध है । नारद रमपीठपरर गतिहै-- 
जेय जगदीश्वर विश्वचराचर दुंश्यविचित्रविकासः 
त्वमसि भक्तजन-मानसररजने-मनुलरूप-विलासः ॥। इत्यादि. 
अन्तंमे नेपथ्ये गान होता है-- 
जय जय नाथ्‌ पुरारे कुटिल जटाकलिताम्वरवारे ) इत्यादि. 
नादेव मौतोपेभी सवनितहै। रति ओर काम वसन्त-गान करते ह-- 
स्वागतभिह्‌ छतुराज भ्रमरविलासी करसुमविकासौ 
कानन सदश्षि विराज ) इत्यादि. 
पतिके मरनेपरभी रति का विलाफ गीतात्मक है 1 यया, 
हाहा प्रियतम } किमपि षिचेतन आशु शमय खेदम्‌ । इत्यादि 
पंचम भंकमे विपो कागापनहै-- 
जयशुश्रकेलेवर देव दिगम्बर भ्रषर पीवर देहि दयाम्‌ । इत्पादि. 
रघुवद 
रधुवदा नाटकं का अभिनय उज्जयिनीमे कातिदसि-समारोह मे बयिहृए 
विद्रानो कै प्रीच्य्थे हज था" । कलक्तते के राष्टि सहावियास्लयके अध्यक्षे 
निदेशानुसार भभिनय का आयोजन हमा था 1 इसमे रघुवश को नाटकापि कणा 
गया दहै। 
कथावस्तु 
दिलीप का अश्वमेध यन्न हौ रहाहै। यक्ञिय अश्व अदुश्य हौ. गया । ध्यान 
लगाकर वसिष्टने वतायाग्रि दृद्रटी अण्वापटारीदै। रयुकोअश्व लोरानैके 
लिए भेनागया। रघुने इन्द्र का पीठा करके उते पकंडा। इन्द्रने रुके 





१. इसका धकाशनं अणव-पास्वितिमे १. ५-न्मे हजाहैष 
५३ 


सट जाधुनिक-संस्टत-नाटक 


युद्धकौजल से प्रसन्न होकर उसे जभीप्ट वरदिया कि दिलीपको यनक्रापूरा 
फल मिते । 

द्वितीय अंक में रघु दिग्विजयके दि प्रस्थान करतें । तृतीय अंकक पूं 
विप्कंभक में दिग्विजय का वर्णन ओर विश्वजित्‌ की चर्चा । तृतीय कमं 
कौत्सका प्रकरणदहै। रघुने मरृण्मय पात्रमें अधं रखकर स्नातक कौत्स का 
स्वागत क्िया। राजकोप में त्वर्ण-वृष्ठितते जो धन आया, वह सवंस्व रघु 
स्नातक कोदेना चाहता धा 1 स्नातक आवञ्यक दक्षिणा से अधिक कानी कौड़ी 
नही तेन) चाहता था । वतिष्ट ने इस अवसर पर धन्यवाद दिया 

धन्यो दाता ग्रहीता च निलभिवुभयावपि। 
चिरं हविव वधेतां राप्ट्कल्याणकारिणौ ॥ 

वसिष्टने रघु कै पुने पर वताया कि आपके वंणमें त्वयं भगवान्‌ विष्णु 
अवतार लेभे । वे आपके प्रपौत्र वनेगे । 

चतुथे अद्धुमे कंचुकीने ठनायाद कि स्वयंवरमें अज ओौर इन्दुमती का 
विवाह हुमा दै । वे अयोध्याकी ौरलौट रहैये। मागमे प्रत्यधियोंने संग्राम 
ठान दिया । णत्रू परास्ते हए । अज अयोध्या आये 1 वर्हां उनके अनिपेक की सज्जा 
होने लगी। विवाह्‌के कु दिन वाद अजको दलरथ पत्र हुए थौर इन्दुमती 
की आकस्मिक मृत्यु हौ गई । 

पंचम अद्म दशरथ मृगया करने जाते हं । उनकी तीन पत्नियों से कोई पुत्र 
नहीं था । मृगया का सोल्लास वर्णन दणरथ के शब्दोमेंहु। भूलसे हाथी के स्थान 
पर मुनिकुमार को उनका रव्दवेधी वाण लगा। दणरथ उसके पास परहूवि। वह्‌ 
मर गया 1 उसका घन्वा पिता गीर माता वरहांआये गौर पिताने दणरथ को 
शाप दिया-- 

बुदृपि मे पूतव्रणौकसे तुम भी मरो । माता-पिता प्र की चिताग्निमें जल मरे। 

जागे इती प्रकार कथा रघुवंणानुसार प्रवत्तित है । 
शिल्प 





इस नाटक में चतुर्थं भद्ध समाप्त होने पर फिरसे चतुर्थ-अद्धु-अंकांयावतार 
मिलता है । इसमे जकथित कथांणकेथागेकी कथाह कि कैसे इन्दुमती मर गई 
तो राजा अज मूषित हए सौर तभी उसका टव हटाया जा सका । वे दणरथ का 
मुख देखते हए जीवित रह सके 1 

नाटक मे स्थान-त्वान पर गीतोंका समावेण क्रिया गयादै। प्रथम द्धक 
सन्तिम भाग में वन्दिद्व गाते ह-- 

जयति दिलीपो रविकुलदीपः शरो भन-सवन-विधायी । इत्यादि 

दितीय अंक में नेपथ्य संगीत हु 

जयति जगति रधु राजः । इत्यादि 

यीर व्रजतु व्रसमगर्जनवीर । इत्यादि 


जीव न्यायती्थं का नाटय-मादित्य ८३५ 


चतुर्थं ओक में नेपथ्य-गान है 
जय जय नृपवर, किन्नर्शुभकर, सुरनरतपंणकारिवू 1 इत्यादि 
नाव्य-परम्पय की भवरेयना करके छठे अक्के पूवं विष्ठम्नकमे नागायणकौी 
स्तुनिहै।" 
महाकाव्यं कौ द्पकायित क्रनेमे कवि क्यो विभेप सफलता नही मितीटै। 
महाकाव्य कौ अनेके वातो को छोड देने पर नाटक्मीय कयावन्तु यच्छी ननी । 
दु-खभरी कहानी क्डाने के लिए यजीव ने व्यये कौ वाते छोडी नही रै! यवा श्रवण 
कै माता-पिता का उसकी चित्ताण्नि मे जल मरना ॥ 
यज्ञे कै पवान्‌ रामादि का जन्म टा । सीना से विवाह टमा यौर निवघनुमंङ्ग 
से प्रणुराम को रोप टूभा, जिसे राम ने शान्त दिया । 
नाम-निस्तार 
पचि यदधो कै इस नाटकमे श्रीजीव ने महाभारत कै प्रमिद्ध जनमेजय 
नामक भाख्यान कौ नाटकीयल्प दियाटै। इसका अभिनय प्रणद-पारिजात कै 
संस्यापक ओह्ुसनाय देवे जदेनसे हूना या। उस समय कर्मचारियो की 
हृडतसि चन रही था । 
कथावस्तु 
सजा परीक्षित्‌ मृगया करते हए प्यास लगने पर शमीक ऋपि के जाधम 
मे उनके समाधिस्थ होने पर पटुचे । समाधरिस्व मुनिको उनकी वातत न सुनाई 
दी भौर उन्टोनि उनके गलेमे एक मरारमांप पहना दिया। मौके पत्र ङ्गी 
नै यह्‌मुनातो राजाको णापदे डाला कि सप्ताह भरकै भीतर वद्‌ तक्षक 
सर्पसे दष्ट होकर मर जायेगा । गी ने पिना के एम पहन कर उन ध्याग-विरतर 
किया सौरशापकी वातक्हीतो भमीकनेष्हा क्रितपरकी हानि करने वाति 
अमपं से बचना चादिए । पिता ने.कहा कि णाप लोटाथो । गी ने क्हा-- 
कदापि मिथ्या न वदामि तात न नर्म्॑तोऽपि स्थिरधीस्तपःसु 1 
ाचार्यदेवः पितृदेव एष सूत्रहाचर्योऽस्मि वृथा न भापे 1 
शमीकनेश्िप्यसे परीक्षित्‌ कोणाप का संवाद भिजवा दिया 1 
द्वितीय अद्भःमें राजाके व्याल होने पर भावी विपत्तिक्ा निवारण करने 
कै विष मन्धीने व्हा कि उच्छ स्तम्ब पर लौहधुटिति निशि बृह आपको 
रख दियर जाय ४ किर न सपव, न भावमय ‡ किसी कनौ आपसे पचनं न प्रिव 
"जाय । राजानेक्टाकि म वचायानही जा सक्ता, वयोकि--कृतकमफलं देवं 
वायुदत्‌ तदग्रे क्षवति पुर्पकारस्तु तृरावत्तमनुस रति 7 
१. श्री जोव विप्कम्भक कमे सधु कया दृच्य समले 1 इम विप्वम्मक्मे 
नारायण बौर लक्ष्मी पररह गौर दै आत्मस्था वताने ह । उनका भावो कार्ये 
क्रमदहै। अर्योपक्ेपकमे वही एेसा धोड़े हौ होना चादिए। 
२. परैवममङ्कमे। 





८२६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


सातवें दिन सन्घ्याके समय आशीर्वाद देनेके लिए एक ब्राह्मण आया) 
राजा की विज्ञेपाज्ञा से उसे प्रवेज मिला । उत्तने राजा के समीप जाकर कहा-- 
स्वस्त्यस्तु ते धर्मपरायणा सदब्राह्मणस्य स्थितिपालकाय । 
गृहाण पात्रं सफलं सपृष्पं मनोरथस्ते परिपूतिमेतु ॥ 
राजाकोगोकया कि ब्राह्मण का णाप दिनान्तर निकट होने पर भीपूरा 
नहींदहोरहाया।त्राह्मणने कहा कि यह्‌ पृप्प-करण्डके आपको सफल करे 1 राजा 
ने करण्डकं को माथे लगाया । उससे सपि निकला ओर उसने परीक्षित्‌ को काटा। 
वहु व्चायान जा सका । 
तृतीय अंक में जरत्कारक्ा नागकन्या जगत्कारुमे विवाह होता है। उससे 
बरह्मा की मानसी कन्या का पत्र नागवंज की रक्षा करने वाला उत्सन्न होगा--यहे 
वरदान मिलवचुकाथा। चतुथं भद्भुमे जरत्कार पत्नी की गोदमें सिर रखकर 
सोये ये । सन्ध्या होने पर पत्नीने उन्हं जगा दिया कि आपः सन्ध्या-कमं का समय 
वीतत्ता जा रहा है 1 जरत्क\ र पत्नी पर विगड़े ¦ उन्दने कटा कि सूर्यमेरी सुविधाका 
ध्यान न रखते हृए क्यो उग रहा है ? सूये कीपेयीहूर्ई। उस्ने क्हाकिकालका 
नियोग होने से एेसा करना पड़ा । काल बुलाया गया । उस्ने कहा कि ब्रह्माके 
आदेश से एेसा करना पडता टै । ब्रह्मयाको मृनिने बुलाया । ब्रह्माने गिडगिड़ा 
कर कटा-- 
जरत्कारो तपस्विनां योगिनां च विभूतेर्नास्त्यविपयौ नाम । ग्रहगति- 
मन्यथा कतुं क्षमत्वमरस्त्येव । 


जरत्कारु ने समयानुसार पत्नी को छोड़ दिया, पर उसके पून पर वताया 
कि तुम्हे पृत्र होगा । रोती हई कन्य को वासुकि ने समञाया-- 
धन्यो वरेण्यो मुनिरेष देवि तदंगना विश्वजनाचिता स्याः 
त्वं शुद्धसत्त्वं तनयं प्रसूय प्राचीव सूरं सुयशो लभस्व ॥ 
पंचम अद्ध मे जनमेजय नागयन्न करतादै। एक के वाद एक सपं ट्वनकुष्ड 
मे जल कर मरने लगे । तक्षक इन्द्रकी दारणमें छिपा था। उसे ट्वनकुण्डमें 
भिरानेके लिए इन्द्र ओर तक्षक को साथ टी खीच लाने का मन्त्र पुरोहित पदट्ने टी 
चालाया कि इन््रने त्क को अलग किया । नुद्कते हुए तक्षक अधोमुख गिरने 
लगा । 


जरुणनयन-युग्मान्‌ लप्तते वारिवारा 


सु रपतिपथमध्ये लम्बते ष्वेनलीनः 1 
अणरणजनवन्‌ स श्वासनादं च कुर्वन 
प्रवलभयगृहीतः कम्पते सपसव्रान्‌ ॥ 


[क्‌ 


पष्ट अक न जरत्कान्‌ का पुत्र वाचुक्रिके क्ह्नेमनागों की रक्षा कै लि्‌ 


यनभृमिमें वाया । उस्ने सनी मह्पियों को ओर जनमेजयक्ोो अपनी सदादायता 


जीवे न्यायततीवं वा नारच-पाटित्य ३७ 


मे प्रभावित क्रिया ( राजानेञ्से वर दिया, जिससे उसने नागयन्ञ वन्द कर देने 
की याचना की 1 तश्नक वच गया 1 
शिल्प 

भूवरधार ने समसरामयिकत पररिन्थिनियो कय प्रस्तावनामे आकलन कियाहैकि 
कसि प्रकार कुठ नेत्पोने जनना के कष्ट का ध्यान क्रिये विना दी रेल- 
क्मेचारियो की हडताल करादौ है । परिणामन लोग भृवोमररहेर। 

श्सनाटकर्मे अदुमुतत रममङ्गी है नाटयदाम्नानुसार वीर बौरग्ृद्धारदही 
नाटकमेगङ्गीहो क्ते) मूगघारके अनुसार रेखा करम मे नवीनताका 
प्रतिपादन हुमा है । 

तृतीय द्धः में विवाद का मन्त्रपाठमूवंक सम्पादन नाटकीय योजना कैः प्रतिकूल 
नीरमदहै1 

श्री जीवने नारको के अभिनेय को मुदचिपूणं वनाने के लिए उनमे गीतोंका 
प्रचुर समवा क्या । प्रथम अदुः कैः उन्तरमे नारायण-स्ुतिपरर गीत नेपय्य 
से गाया जातादहै\ यहं किरलनिवा-नाट का प्रभाव है । द्वितीय धक के-आआरम्भ 
मे वेतालिकक्ताम्गीव दैः जिसमे हृप्ण की महिमा, विन्रूतहै) गीतोमे भावौ 
टना दी सूम व्थजनाभौ टै न ~~ 

विप्व॑म्भक'को अनेक स्थनो पर श्री जीवने लपु, दृष्यवै-स्पमे .कार्य॑परक्‌ 
व्रतायाहै।> द्वितीय शद्ध केः पूवं विष्केम्भकमे पात्र काश्यप सौर ब्राह्यण्द्रयहै) 
इसमे उनके कायंकलाप उन्टी कै हारा आचम्ति उन्टीके उपयोग कै लिएटहीने 
केकारण मूच्य नहीर्हु--दृश्यहै। प्रधान दृश्य हैएक. वृक्ष णा, तक्षककै द्वारा 
दष्ट हने पर जलने लगना, ओर काश्पय का. पेटिकासे क्ष्णु निकाले कर हाय 
मं जल लेकर मन्त्पाठपूर्वक दृक्ष के उदेश्य से. भथिमन्क्ण 1 वृक्ष पुनर्ज्नीविते 

रो उठा । ब्राह्मण ने धरत स्पमे काश्यप को मुणि-मुक्ता-रजन-काचनु-पूणं मनभूषा 

दीभौरञ्नेघृरलौटा द्विया) 

कनि कौ पात्र-कल्पना उदात्त है । उतने सूर्य, काल भौरब्रद्माको पात वना 
कर नाटकबै म्नरका उदान्नीक्रण त्रिया 


[रमगरचन्द्‌-चासत - 
शरी जीव का निगमानन्द-चरिन सान जद्धंका नाटक दै), १६५९ ई०्मे 





१. छत वा श्गारचीररसीपिन्नयाम्मिन्‌ नवकरेऽ्ुभूतरसः स्वतः ॥ 
२. द्वितीय द्धम रेरा टी गौत है न 
॥ स्मर संसारं श्रीहरिमारम्‌ तत्पदपकयमधु, = अनिवारम्‌ + 
कषरनि छषाभरनिभेरदारम्‌ पिव टि जीवगण जा तनुभारम्‌ ~ - 


प + { +~ --- ~ 


३ ठेस्रा का अगास्ीय ह । ट ् 
४, इसका परकादान १६५२ ई० यें ना्यंदपेण, इलिचहर्ये दभा है 1 ` 


41 
11 


.4॥॥ 


ध्रनिकः -दउस्छत-नाटक 


मभिनय राममोहन-लाद्छरेरी-हाल क्लक्त्तम हृंखाथा । वह्‌ च रितात्मङ 


दुक 
ल्पकदट्‌। ध 
स॒म्यतीथं 


3 यह ल्प रवीनच्नाय 
1 यहं ल्पक रवाच्रनाय 


(2५५ 


प्री जीव का साम्यत्तीयं पाचि अद्धोका नाटक 
ठाकुर के कतिपय निवन्धो पर आधास्तिहु। इतये धारतकौ राष्टिय एक्ताकौ 
विचारधारा का समृन्नयन क्रिया गया 

(प 
ववरकनन्द्‌-चारत | 

श्री जीव के विवेकानन्द-चरितिमें यथानाम भारत कै सर्वोज्वि जाध्यात्मिक 
ज्ञान-विज्ञान क प्रकाशक विवेकानन्द का चरति है!“ इसकी कथावस्तु चरितात्मक 
टै । इसमें केवल तीन अद्धोमें स्वामीजी के जीवन की प्रमुखे उपलच्चियों कौ 
रस्तमयी चर्चा ह । 


५ 


केलासनाथ-विजय 
केलासनाव-विजय व्यायोग का प्रथम अभिनय वंगा के राज्यपाल कलानाथ 
काटज्‌ के उस संसत विद्यालयमे पधारनेके अवसर पर हुभा था, जित्में 
लेखक जीव अध्यापन करतेये। उन्हींके नाम पर यह व्यायोग लिखा गया। 
इत्तमें कवावस्तु प्रसिद्ध पौराणिक है, जिसमें रावण कंलातस्त पवत को उखाडने 
का परयान्न करता ह्‌ 1 
कथावस्तु 
रावण यम पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी मन्दोदरी को विजय-प्रसंग 
सुना रहा था! पर मन्दोदरीरो रहीथी1 उसने वताया करि आपके वड़े भाई 
कुवेर ने आपकी अनुपस्विति में यहां आकर मुस कहा कि तुम्हारा पत्ति मधम 
करता दै, देवद्रोह्‌ करता है । उसे रोको नहीं तो वह विपत्तिमें पडेगा । रावणने 
कटा कि क्षुद्र तपस्या के वल पर वह्‌ धनाघ्यक्ष वना ह ओर म्पे स्पर्धा करता है । 
मन्दोदरी ने जड़ दिया करि अपने विमाने वह एूला नहीं समात्ता। मेरातो 
सौभाग्य होता कि जप विमानको ही शीघ्र प्राप्त करके मुद्धं सातिशय प्रसन्न 
करत । रावण कटा मृल्लसे वड़ा कोड्‌ नहा-- 
तपत्ता तेजसा कीर्व्या मूर्व्या मर्यादया तथा। 
बौदार्येण च शौर्येण लोके कोऽन्योऽस्ति मत्समः ॥ 
न्यायतो यहीह कि विमानमेरा होना चाहिए । उततेष्टीन लाताहूं। कंचुकी 
जावा गौर बोला कि देव-घनाचिप का दूत आया । उस्ने देव उपावि क्यों 





१. इसका प्रकादन कतत्ते ने १६६२ ई० में हृ 1 
२. इसका प्रकाणन विदेकानन्द-रत-दीपायनमें हो चुकाहु। ईत सरक्लनका 


विचेता २४ परगने के वजवज का विवेकानन्द-संव धा । 


जीव म्वायतीये वा नाठ्य-सादिव्य ` ३६ 


लगाई दके लिए उसक( कान उमेटा गथा! दूतत रावणसे कटा किवडे 
भाद चालते है कि देवैर, मुनिमारण आदि दृष्वमौँसेजाप दर रहे। रावणे 
दति पीस कर कहा किनतुम ओरनभरा वड़ा भई अव जीवित रद सक्गे। 
ग्रहस्त दून को भरूलौ देने के लिए चे गया । उसने बुवेर पर आाक्रमणक्ीसन्नाका 
आदेश दधिमा । विभीपण का सवाद कल्की ने द्विषा क्रि आप कलास पर आक्रमण 
न करे 1 रावण मानने वासा घोटी धा। 
क्षट रावण कैलास पहुंचा ! वहाँ कुवेर ने उसने पएूष्ठा कि मेरे ऊपर भाक्रमण 
काव्याकारणहै? रावणनेक्हा क्रि बापक्यो लड़ना ही पडेगा । कुवेरने अपने 
सेनापति मणिभद्रको वुलायात्तो पना च्लाङ्गिउते प्रहस्तने वन्दी वना लिया 
है 1 करतो दुवेरने नन्दी कौ बुलाया + नन्दी से रावण की चतचीत हु 
रावण.--आः करि प्रलपसि रे भूतयोने । कस्ते स्रः कच त्वमसि 1 
मन्दी --भक्षको रक्षसमास्मि मूतोडदुभरुनवसोऽज्वलः 1 
लयङ्धरस्य स्द्रस्य ककरः धूद्रशंकरः। 
मौरतुमकौनहो? 
रावण.--अवेध्यत्वघ्न क्रीतं येने कत्तशिरःस्रजा। 
भ्रन्तकोऽपि जितो येन स स्वत्तन््रोऽस्मि रावणः ॥! 
प्रहस्त ने ककर रावण को चत्ताय किप्ररी विजय हो चुकी है । पुष्पक विमान 
हमारे अश्रिकारमे है। रावणने कहा--जव लौट चले । तव तो नन्दीने 
विग कर कहा-- 
रष्यत्तां रावणस्याध्वा वध्यतामखिलो भटः 1 
त्नं विश्वविध्नं तं प्रतियोतस्येऽ्मायूधंः ॥ 
रावणम द्रुवेरनेकहा--ण्ड चो वुम्हारौ दस्युचृत्तिटै। वुमतौहम यक्षं 
का युद्-कौश्व देखो । छर छन दोनों पक्षोमे युद्ध हआ, जिसमे नन्दी वन्दी 
बनाया गया, शस्तराहते कवेर परर।वतनित हया । वह कैलाप्ननाय की दारण 
में पृहुंचा । 
इधर सकण विमाने पर बैठकर वद्धा कौटना चादट्ता था, पर विमान ठेवते 
प्रर भरी नटी विका) राक्यमेनारदने वताया कि यह्‌ कैलासनाथ का प्रभाव 
है मियह विमान नही चच रहोदहै) राक्णने पठा कि कंलसिनाय कौनदै? 
कर्द? तादने दिः दिया कि प्त के ऊपर बहा भ्िरिजा-सषहित 
कंलासनाय रहते है! रावणे कटा करि विमान पडा रहे । मव इस कंलास-गिरि 
कौ उखाडइ करलकामे्फकदेताहूं। ह) 
रावण कैलास भर्वत्त कये उखाडने कैः .तिए - हितानि सगो + परवतीने षि 
गूदा किः कथा भूकम्प आ गय? यहे क्या दै ? मै समङ्ग ग्रया । यह कृहकरदिवेने 
थादाइुगुच्ठ बल से सोक दिया! ठव तो रावण कातरहौञठ1 वहा कुवेरकः 
शये । रावणः आतं होकर कह दहा या-- ` 
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जीव न्यायततीर्थं का नाद्य-साहित्य ८४१ 


केचुकीनेटृप्मको इटाक्रि त्यो रोक्ते हौ? अलग हृटो, नही तो वलात्‌ 
दर दटताहँ। इष्ण का अनुभाव देखकर वह छृष्ण से प्राथंनामात्र करने लगा 
कि ङ्न्हेयन्नकी सामभ्रीोलेजनिदे। मापके इस कामस इृद्रक्रोध करेगे । प्ण 
नेकहाकिर्म कृष्ण को कुछ नही समन्षता । उसने नन्द से सव गुष्ठं कहा । नन्दने 
कृष्ण कयो समञ्लाया किंरेता न करे । कृप्णने कहा कि इन्द्र का क्या आभार? 
वपंन्त्यम्बृनि ये मेवा अमोघाः कमंनोदिनाः। 
प्रजास्तैरेव जीवन्ति महेद्धः कि करिष्यति ॥ 
यदोदा ने समज्ञाया किरेषृप्ण * तुम्हारा ट दुराग्रह है1 यह क्षर दृप्ण 
को खीचना चाहातो उनके देही केटिनताके कारण मूषित होकर भिर प्रडी। 
नन्दने पछाकियदि इन्द्रके लिएुयन्ननदी कंरनाहै तोदस सामग्रीका ष्या 
फिया जाय? हृप्य ने उत्तर दिया--जम्नि, गौ, ब्राह्मण, गोवधंन दिके च्चिए 
यज्ञ किया जाय । नन्द मान गये। यज्ञ कौ सामग्री दृष्ण की इच्छानुसार अन्यत्र 
भेज दी गई । म 
वजरनि्ोपि कै साय सवतंकः आ पहा । उसमे कृष्ण से कहा कि आज सभी 
श्रजवासियो का सर्वनाप्र करताहूं1 तुम, इन्दके यज्ेको रोककर उसके कौप 
भाजन हौ । तुमको शीघ्र दण्ड भौगना पडेगा । दृप्णने कहू किः दद्ध मेअश 
स्पहै महरि! - ११ 
संवर्तक ने बहा कि हरि हो तो--!हर रवं मदीयवौयंवेगम्‌" उसने विदयुरफु- 
रण, गजेन ओर तूफान उत्पन्न किया । बृष्ण ने मुदशंनमे कहा किं से णगाभो1 
सवतंक्‌ भाग खडा हभ ।} तव दृष्ण ने भदेण दिया.कि अनिन्द्र यत्न व्रजवासी 
कर । य्च.समाप्व होने पर, यशोदा ने षष्ण को .भोजन- करने के लिए -कहा सौ 
दृष्णनेक्हा करि .गौवरधन स्पे नेट त्रो सव पूय खये,है, गौर्न वलि 
प्रदान कि गये ।पेटभनरग्रयाहै। ,. ष ~ 
~ इसके पश्चात्‌. ने तूफानी दुदिनि उत्पन्न किया, टृप्णने सुदगेवते कहा 
फि दस उत्पात वतै. मिटा 1, उपप्लव ह 0 
आसारवात्तविहताः पशवो रुदन्तो गोपाश्च 'दा रसुते-ूत्ययुता भयाः । 
सवंऽपि कम्पनृविकारिवदूर्वहन्तो हा हेति दीनवचन रपयान्ेयहो माम्‌ ॥ 
कष्ण ने,गोवर्धन- को छत्रवत्‌ धारणः किया २१ सभी व्रजवासी उसके नीचे 
सुर [म ५ न~ - ~ शि; 
-फिर कृष्ण ने दतितदपं ! इन्दु से का कि -अव. भाप वापर. जाये । चुदशेने 
संवर्तकः पर चटका । सव्तंकने रक्तादेः किए द्रको बुलाया । इन्द्र ने भने 
को स्वं कृष्ण का शरणार्थी निवेदित, किया । अन्तरम्‌ योगमाया प्रकट हुई) इन्ध 
मे उसकी स्तुति की-- म्न} 
- भाततनैमस्ते भुवने समस्ते तवव माया हरणी प्रमायाः} 
दयस्व पुत्रं हृतगवसूत्रं कृर्णंकविततं. कुर मेऽपि चित्तम्‌ ॥ 





८८२ सं माधूनिक-सं स्करत-नाटक 


प्रन्तावना में हास्यरस की निप्पत्ति विदरुपक कौ अप्रासंजिक वातोके द्वारा 
1 साथ ही प्रस्तावना के अन्तिम भागमें प्रथम अद्धुकी भूमिका 
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टक का आरम्भ सुदामाकी एकोक्तिसे होता दै! यह्‌ दघु एकौक्ति क्र्वथा 
नुचनात्मक हे । वीच में संवर्तक की लघु उक्तिटे 

न्त ने गोपो का गीत है--जयति सुदशंनधारी' इत्यादि । 

संवर्तक क्रा पत्र ल्पमे अवतरित होना छायातत्वानुस्तारी रहै पेसीदी 
छायात्मक पात्र द सुदजंन, योगमाया आदि। 

संगीत की प्रचरता जीवक नाटकं मे प्रायः देखन कौ मिलतीहै) 
सवप्रयम भारदाहियों का सनत्य गान दहै-- 


जय जय सुरराज, एहि यन्न भ्रुवि साघु विराज। 
उन्मीलय तव नयन-सहचं सृज नो मंगलयोगमजघछम्‌ ॥ इत्यादि 


वीच मे ब्रजवासि्यो की वादयध्वनि है । 
श्रीकृष्णकोतुक 

श्रीकृप्ण-कौतुक का अभिनय ऋपि वंकिमचन्द्र महाविद्यालय के अध्यक्षके 
निद पर सारस्वेतोत्सव मेँ हया था 1" 
कयावस्तु 

छ्प्णको वंशी का गन रात्रि के समय सुन कर राधादि गोपिर्थां उनसे मिलने 
के लिए विह्वल होकर वनमेच्न्दं टूढ रहीर्ह। वे गातीदहँ जौर स्तुति करती 
दै । कृपण उनके समीप आ जाते हं । गोपिर्यां अपनी वाहु को परस्पर पकड़कर 
उनको चारों ओरसे पेरैमें रखकर धेराव करतीर्हँ1 छृप्ण उनसे कहते हैँ 
कि यद्वि मृञ्लमं तुम्हारा वास्तविकप्रेमदटै तो अखि मृँदकर मेरे नारायण ल्प 
काध्यान करो । उन्टोनिएेताकियातोकृप्ण नै पलायन कर दिया । फिर गोपिर्यां 
उनके लिए उदग्र हुई 1 उनको वुरा-भला कटा । इस वीच जटिला कुटिला के 
साथ ञं गई! जटिताने कुटिला से भपना दृवड़ा रोया कि अभी किणौरावस्या 
मही भाभी राधा का वह॒ हाल तो ताद्ण्यमें वह्‌ क्या करेगी? म कितनी सती- 
साध्वीरही। व्ह राधा कोद रहीवी। राधा भिलीतोउते जटिला भौर 
कुटिता---इन दोनों ननदों ने समज्ञाना वारम्भक्वा। राधाकी रसे सखियों 
ने कटाक कृप्ण-त्रेम का दोपासरोपणन करो। हम स्नभी य्ह पुषप्पावचय कर 
र्हीं 1 जटिलाने कहा किरम घर जाकर अपने भाई कतीह कि तुम्दारी पत्नी 
राध्राचनमधघूम रही दै । 
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£ इत्तका प्रकाणन प्रतिमा ८.१ में हुमा है। 


जीत न्यावततीधं का नाद्य-साहित्य यथद्‌ 


भगग्रस्त मौषियों की रक्षात्मक स्तुति सुनकर छृय्ण उनके समल प्रकट हूए † 
जटिला सौर कुटिला कृष्ण कै सायं घर गं । राधा पूल चुनने कै वहाने वही रह्‌ 
गई । वेप मोपियोने शोर मचाया किड्ष्णके साय रामे वृटिला भौर जटिला 
परमर्टीदै + फरिरतोटृप्णकोषछोठकेरवे अकेतवे धर गई) 

रधाने कहा कि रसिमण्डलमे कृष्ण का दशंन करक ही भाज धर जारजँगी । 
अदु्य कृप्ण के विपय भे नीम, अशोक, तमाल, चूत आदिते गोपियोने प्रे 
किया! वै वाहर नही, हृद्य मे मिनते है यह्‌ विचार कर हृदयानुसम्धान किय 
तव तो-- 

एकः कृष्णः सवंघीकरग्रहणाय बहरूपौ दरीदृश्यते 1 

शिल्प 

अभिनय सगौ भौर वाद्यसेप्रपूणे है। इष्ण वपो वजा रहे है। राधाभौर 
सलिता के गीत से नाटक का अभिनयः आरम्भ टता है । यथा, 

शमय शमय तव वंशीकल रवमवलामाक्रुलयन्तम्‌ 1 इत्यादि 

रूपकं कीतेनिया-परम्प रानुसार कृष्म-सतुति से निभेर है । यया, 

नीमविटपिपदुचारियु मधुरमुरलिधर जलधर सुन्दर 1 

यमुना-पुलिन-विहरन्‌ 1 इत्यादि 

षस पक मे गद्यांश स्वल्प भौर पद्यांश का वाहृत्य इसके गीतितत्व को 
प्रोद्रत करता दहै। 


पुरुप-पणव 
पुूप-पूगव श्री जीवका भाण है । सस्टत-सादित्यपरिपद्‌ के सारस्वतोतपव' 
कै अवसर पर इसका अभिनय हुआ था । इसका नायकं वाग्वौर दै । 
कथाचस्तु 
वार्वीर की आत्मगाधा है-ग्रमीण नवे युवतियो कौ विज्ञानमाभं-विपयक 
चेतत प्रदनि करता है-- 
का नीतिः--परलोकभीतिरहितं या साहसं दीपयेत्‌ 
को धर्म॑--निजशमंहेतुरषरे मर्म॑न्तुदापि क्रिया। 
का धूजा--जठरान्नितपेणमयी का साघरता मौचिकी 
स्नग्धा वाक्‌ तदनुच्छलेन कठिना गुप्ताहतिवक््ि ॥ 
वहे स्तिपो कौ सच्वारिव्य से विगलित करने के लिए भडकाता था मौर दसय 
की पलिनियों को स्वच्छन्द विहार कटे की सीख देकर अपनी पलीक्यौषरमे 
तसे-कुजी मे बन्द रता चा { उसका मत था कि, अपनी स्त्री पराततक्तहु्द तो 





१. इसका प्रकाशन संच्कृते-सा हिव्य-परिपद्‌-पत्रिका ४३.१२ मे हो चुकाहै। 


सर्धं आधुनिकसं स्ट्त-नाटकं 


अपना स्वस्व गया । कहीं वीमार पड़ोगे तो परासक्त वह्‌ तुम्हारी सेवा नहीं 
करेगी । अतः स्वगृहं सावधानतया रक्षणीयम्‌ । 

उस्ने स्पष्ट वताया कि नेता परोपदेलके काममे निपुण होतादहै। मृखही 
अपने उपदेवानुत्तार आचार-व्यवहार करतें! यदि कोई वकातोमे आ फंता 


[1 


तोस्तेवतेही चृसलेता ह, जसे मकंडा अपने जालमे फंत्ी मक्खीको। उत्तमे 
अपना भेदं खोला 1 एक दिन कित्ती सम्बन्धी के यहां क्ती नविम गयाथातो 


जिस क 7 था उसक व न = {~ ण्ट द स -- > ~~ 
जस कुलासन पर वठाथा, उसका कुश, मर्‌ वस्त्रस चिएट कर लाट्ते समय 





दूर तक चला आया) उते जाकर नि उत्त सम्बन्धी को लीटाकर अपनी 
सदागयता की धाक्जमाली। वहीं किसीस्त्रीका स्वर्ण-कुष्डल निरा मिलातो 
उतरे अखि वचाक्र पाकेटमे रखा। उमस्वीके पूछने पर कहा करि मज्ञेकुछभी 
नात नहीं । पुलित्त वालोने पकडातौो मेरे ्म्वधियोंनेस्ता्षीदी कि जौ स्त्पुल्प 


परपूर्प 38 ----- ---- ~ ~~ तेता द> च्वग्यण्टयल -------- च तेग > ~= प्रकार मर 
परयुर्प कं कु तक को नहीं चता, वचह्‌ स्वणकुंण्डल क्योलेगा : इस प्रकार मर 





यदि वे नीं वचातेतो उसी दिन लोग मृङ्लै मार कूट कर स्व्गं-गति 


उते कोलाहल सना 
मा रह्‌ हं । वह्‌ पेड पर चट्‌ कर 
लगे तो निर्णय लियाकि लोगों के 
कृलाह्लं का कारण कोई दतरा ही 
कस्तावन्‌ं पुरुपपुगवस्य 

उत्तने आत्म-प्रगंना की-- 


पड़ा । उसने समला कि मल्ले पक्ड्न लोग 
अपने को छिपना चाहता धा ! पर पैर कापने 
रोपर गिर पड़ना उनने षीष्ट जाना कि 
1 तव तौ उसने कटा-- 

मम स्म्मुखमापतेन्‌ । 
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व्याघ्रः धरुधा बुद्धिवलेन हस्ती खरः स्वरेण व्रमणेन च ्वा। 
लाङ्गृलदीनो नच श्छंगयोगी तथापि भोः ` पुरपपुंगवोऽस्मि ॥1 . 
म क्िसीमे डरता रोह ही ह । र 

किनौ लना ने प्रस्ताव किया किदे वाग्बीर, आकरे गुणों मुग्ध आपकी 
दी वन कर रहना चाहती ह्रं ¡ उसने उत्तर दिवाकरम भी अषपनौ चण्डविक्रमा 
पत्नीने भर्‌ पावा ! यदि णान्ति पानेके लिए व्ह स्वर्गंकी यात्रा करे ता टम 
तुम दोनौँ साय सुद रहैगे, अन्यथा वृह तो--न सहेत द्वितीया 1 उन्दोनि अपनौ 
विर्‌-गावा सुनाई 1. प्रेमिका ने अपना प्रेमानल-सन्ताप सुनाया । यन्त में वाग्बौर 


न भाया 
मधुरं मुरं मधुरत रगिच्छलयति कि मां धतनवमंगिः। - 
सुनृतवाणाश्रवणविलासी किमहं न स्यां तव मिलनाणी ॥ इत्यादि 
त्व तक उसकी नव सुप्रिया को कोद वलात्‌ प्रेमपयपर वतीट कर. नगर 
प्रान्त कीञरले जाने लगा। उसने वाग्बीरकी गोहारकी। उसनेक्हातोकि 
अभी घाकर तुरम क्वाताटह्र, परवल वटानिके लिएु व्यायाम करने लगा ओर 
जपट्रणकर्ता को उरानि के लिए वह्‌ सटकारौी दढन लगा। वसिते उसे काटने 
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कै लिष्‌ हिया दुंडने लगा । फिरतो उसे प्रणथिनी का ञआनेनाद सुनाई षडा-- 
परस्य करमामता। वाग्वीरनेक्हा कि जिस स्मी-स्वच्छन्द-विहार का समर्थेन 
करता है, उसे अनुरुन काये हो गया । ठीक दी है। 

शित्प 


भाण का एक शिष्टस्प ्रीजीवने दरत्ताया है। प्राचीन भाणनर्ता जिस 
अभोभेन श्णमाराभामके गन्द नततिमे इवातिये, उसमे प्रेभक को दचाने चाने 
श्रीजीव का संसटरप-जगत्‌ अनवरत णी है । 

~ ^ ६५ 
विधे-वेपयांस 

्रीजीवे का विधि-विपर्यास प्रहसन है! हिन्दूकोड धिन पर विमर्भ क्रमै 
कै निए १६४४ ई० मे वत्लमाचायं शधीगोकलनाय महाराभेने पूनामे अधित 
भारने के धामिक विद्रानोकी सभा बुलादं थी। दृमे भ्रीजीवने भागे लिया 
या) यह्‌ कौडव्रिि भारतीय धमं णास्व्र-सम्मत नही है एसा निणेय विद्रत्परिपिदू ने 
लियाथा। दम अवसरकी स्मृनिको अमरा प्रदान करने बै लिए क्विने 
दस लघु रुपक कै रचना ओर जपना धन लगाकर प्रकाशन क्या ! 

केविकाक्टनादै किनरमौरनारीमे प्राकृतिकः ओर्‌ मौलिके अन्तर है। 
इण भेदको मिलाकरदोगोषफो समान वनाने का कृत्रिम प्रयास प्रगतिशौतता 
कैनामपरक्याजा रहा 

विध्िविपर्ाप्ति का अभिप्राय दै कानून अथवा ब्रह्याकां व्यनिक्गमण। उस 
कानून को तोडना णान्यत घमे ओौर राष्ट की मर्यादा क विलोपीकरण है, पतन 
के गर्तभे जानादै। इसौ उषेडनवुनमे देश को सास्कृतिकसूप्रकाण देने की दिशा 
मेकविने यहं र्वनाकीदहै) 

इसका अभिनय पनाम मारे भारत से घर्मविमरिनी सभाम भवे हृषु 
विद्रानौ कै प्रीत्यर्थं १९४४ मे हृभा था, जिस दिन अन्तिम वंठकमे निर्णय लिया 
गया #ि हिन्दूकोट-विल अशास्वीय है । 
कथावस्तु 

विनोदसुन्दर नामक्र युवक स्वौ ओर पुरुप-विषयक धर्मेशास्वरीय विषमता का 
कषटुर विरोधी था! उसका सूनवाक्य वा-- 

एको गर्भः स्नेदृस्न्दभं एको वीजं बुल्यं किन्तु मृत्यं विर्भिघ्नम्‌ 1 
पुत्रः प्राप्तस्तात सर्वस्वमान्यः पुत्रौ मूत्रीभावमेततीव धुण्या ॥ 
गृद्ध महानुभाव उसकी इस तुल्यता-विपयकः मान्यता के विसेध मे कहते चे-- 





१. इसका प्रकाशन आचार्यं पचानन-रमृति-प्रन्वमाला के ततीय पृष्प-ल्प में बद्धन्द 
१३५६ दण क्वर्तेतेहनादै) 


८६ साधुनिक-सं्टृत-नाटक 


वैरं विभागभूयस्त्वं वैकल्यं कुलकर्मणः। 
अतिक्रमश्च प्यः स्यात्‌ सुतादायस्य दूपणम्‌ ॥ 
अर्धात्‌ कुटुम्ब फो चित्त-भिन्न करने के लिए सुतादाय प्रमुख कारण ठनतादट्‌। 
"विनोदे षोपणाकरदी किमेरी सम्पत्तिका वटवारा करते समय मनी 
-सन्तानों छो पत्र आर कन्याओं को ममार्नाण दिया जाय । उमका विवाह भी 
नहीं हा था । घवरकण्ठा नामकः आधुनिकः कुमारी नेका कि लभी घविवाहित 
हो वीर सन्तान काको ठ्किाना नहीं । विव्राहु करके सन्तान उत्पन्न कर 
तेते रतव प्र भौर कन्याकौ पस्मभागी वनादेततो वुम्दारा समव्यवहार 
वु सांक प्रतीत दौता । विनोदने दहा कि स्वियोंको विव्राहनेदी दवा ग्खा 
स्त्री आर्‌ पुरुप दोनों को विवाह्‌न करने कीप्रतिन्ना करनी चाहिए । तवतो 
तिलकः, वधृनिर्वाचिन जादि समाजे दरूपण मिट जानि। 
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चर्घरकण्ठाने कटा कि चिवाह्‌नदहौगातो गृष्टि कमे चत्तगी? वरिनोदने कटा 
कि केने पुरुप विनान-वन मे सन्तान पैदा करलेगे। वेद धीर्‌ पुराणों का प्रमाण 
देकर उसने मान्धाता की उत्पत्तिकी चर्वाकीकि स्त्रीक विनादही सन्तान होना 
णास््रचचित्त है । चर्घरक्ण्ठाने कटा कितव नोस्व्रीकी कोई लावणएयवतताटी 
नहीं रह्‌ जाती । विनोदने कदा कि स्व्रियोका भी पुरुप वनना सम्भवद। वट्‌ 
वेदवाणी उद्धृत करता है-- 


पुरुप एवेदं सर्वं यद्‌ मृतं यच्च॒ भाव्यम्‌ 
भृतमव्ये मादृशां साव्यमध्ये च त्वादुंशां सन्निवेशः । 
वर्धरक्ण्ठा ने कहा विन्नान भी पुरुपका ही पक्षपातं करता वह्‌ क्यो नहीं 
सभी पुरुषो को स्त्री नाता ? 
विनोद कामत दह कि स्त्र्या बवता दह। क्यों सव कौ यवला वनाया जाग्र? 
-रेस्रा करने पर सारा जगत्‌ दुर्वल हो जायेगा । चिन्नान सवक दुर्बल वनाने के 
लिए थोड़हीषै । घर्घरकण्ठाने कटा कि यह स्व तुम्टारी बात व्यर्थ की द । स्त्रां 
समी क्ष्रों में पुरुपवत्‌ उदयोगपरायण ह । घर्घरकण्ठा की सहायता कन्ने के लिपु 
-मदहदिलापरिपद्‌ की नेत्री जम्बालजिनी वरहा आ गर्द! विनोद णर्माने स्वगत उसका 
-नखयिख वर्णन किया-- 


ञआनाभिलम्विस्तनतुम्विकेयं सम्मार्जनी तर्जनकैग्रदामा । 
वूपप्रविष्टाक्‌लदृष्टरुग्रा व्यग्रा नश्श्रासिरसेव भाति ॥ 

-उन्दनि कटा किः पृराने मनु को मिटाकर्‌ नर्यामनु प्र्िप्ठति कननाद्, जौ 
स्व्री-स्वातन्व्य का प्रवर्तन करे। विनोदने उमेचट्ा रपृ किरम विज्ञान 
के विना मनु स्व्रीपुन्प-स्ाम्य प्रवर्तन करेगा ? जम्बासिजिनी ने अपनी दस 
नरी योजनाय भिना दीं--( १) प्रलम्वकेणच्छेदन, (२) वक्तःपेपकपटुवन्धन, 
(३) व्यायामान्यान, (८) मृगय(-व्यासंग, ( ५) तलवार चलाना, (६ ) सेना 
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मे भती होना, (७) पदे मँ न रहना, (८) सम्पत्ति पर पुणे स्वत्व, 
(६) समोन भौर अखवणे विबाहु, ( १० ) विवाह्‌-बन्धन का छेदन । 
विनोदने पृष्ठा किः गरभधारण मोर सन्तान-पालन कौन करेगा ? जम्धादभिनी 
ने कहा कि पुर वया करेगे ? हम उन्हे कटयूतली की भांति नचायेगे । 
रगमच पर याज्ञवल्क्य न)मके ब्राह्मण आया । उसने पूषन पर विनोदको 
अपनी कया सुनाद्दं कि सन्तान न होने से पहली पत्नी के होति हृए दसरा विवाह 
कर लियाहै) तत्णसघकांकटनाहै कि यह नही दहो सक्त) । एक पत्नी क्रिसी 
दूसरे को देना पडेगा । यह सून कर मेरी पलियां रो रही हँ । धर्धरकण्डी नै सत्ते 
पृदछा-क्यास्त्रियोको भीदोप्तिका चधिक्रारदटै? ब्राह्मणनेक्हाकि वेदमे 
दरसका विरोध है । अभ्बालजिनी तो अमपंसे उसकी दोनो अरिं फोडनेके निए 
छता उठाकर दौडौ। पर्धरकण्टीने देडा विः ब्राह्मण भाग गया। जम्बा गिर 
पडी । फिर कहां सेस्ती-पुत्प की समताही? 
धधेरक्ष्टाने विनोदके सामने पन यही प्रश्ने उठाया किरम कीन धारण 
करे? विनौदेने कटा-- यहं ब्रह्याकी चिन्तादहै। वही वंज्ञानिको को कई उपाय 
मुक्ञायेगा अथवा नपुसको से सन्तान उत्पन्न करायेगा । 
दस के पश्चान्‌ ही सडक प्र भागता-ापिता दुभा एक नयूसक उन्हे मिला । 
उमने राहि माम्‌ कह कर अपनी वीती मुनाई किमेरे पीेएक जावटर षडाहै 
कि तुम्हारा आपरेणन करके तुम्हे सन्तानोत्पादन की योग्यता प्रदानकरेगे। भै 
नपसक समाज का नेता हूं 1 विनोद ओौर घर्घरकष्ठाने कहा कि ससे यच्छा 
व्याह सकता ह? तुम इस प्रकार नपुसकत्व के कलकित नाम से भी वच जाओगे । 
तभी वह डवक्टकर आ निकला । उसने भपरना काम वताया-- 
निःपरल्यं श्षात्यतन्त्रेण क्रियते जान्तवं वपुः1 
तथा वपंवरे दर्पति स्व्रीपुंसत्वं च तन्यते 1 
भौरभी 
खण्डनाद्रा नराण्डानां योजनाच्च जना्गफे। 
नरवानरयोः साम्यं प्रमाणीक्रियते मया 
उसमे विनोद ओौर घधंरकण्ठा के परास नपसक नेता को देख कर उनसे का कि 
स भगवत्कमे मे लगा है वर्लव्यं मास्म गमः पायं । ओ नपूसकता मिटाना चाहता 
ह । भाप लोग इष भागे हए नपुसक की अच्छी तरट्‌ पकड़ ले, ताकि मेरा आपरेन 
सफल हो ! म तव तक दरी-चाक्‌- को निष्डमिक्रतूं) 
विनोद ओौर धर्घेरकण्ठाके विषयमे पुद्ने पर उन्हीके कहने प्र डाक्टर 
कोज्ञात हृ कि वे दोनो सन्तानोत्पत्तिसे विरत रहने का त्रतले चुके है। 
डाक्टर ने इनसे प्रस्ताव किया किठवतो आप दोनोमेसे किसी एक का प्रजनन 
अद्ध निकाल कर नपूसकके शरीर मेलग्ाये देवा हं मोर वह सन्तानोत्पत्तिके 
योग्य हो जायेगा 1 


तत - आधुनिक -संस्करृत-नाटक 


श्रनुमन्यतां प्रथमं भवतो रावश्यकाङ्धकतंनं ततो नपुंसका ङ्धयोजनम्‌ 

विनोद अर घर्घरक्ण्ठा भीतौ गये । कुमारी धर्घरक्ष्ठाने कटाकिमेरातो 
विवाह-सम्बन्ध निर्णतिर्है। विनोदने काकि मेराभी। उक्टरनेक्हा कि 
विवाह का साधी कीन? उन दोनोने नतपु्तकरसेक्हाकि क्हदोक्िये दोनों 


1 


विवाहित है । तभी रा प्राण वचेगा । नपृ्तकने छूढी साक्षी दी। 
उक्टरने कटा करि यदि यह्‌ सवं जठ वोततेदहौ तो समन्न लेना किरम सरकारी 
डाक्टर विज्ञानाभ्युदय-विभाग से आया हं । तुम सवक्ौ मद्री पसीद कर दुगा । 


वघरक्णष्ठा ओर विनोदने वहीं परम्पर विवाहं पक्का कर दिया। थोडी 
टीदेर वादे उन दोनों ने अपने पूर्वाग्रिह्‌कौो श्रामक माना ओौर सनातनं विधित 
विवाहं किया । अन्त मे नपूंत्तक ने इत उपलध्य में गीत गाया-- 

नि्रक्ण्ठे किमिति सुकण्ठे पथिमनुमान्ये प्रसरति कन्ये | 

वव तव णलसरिदिव चलभासा क्वं च गुभवन्धननियमितभापा ॥ इत्यादि 

उत्तने प्रसन्नता व्यक्त की क्रि अव चृष्टिभार आपके ऊपर टै । 

विवाहायौजक घटकने कटाक्रि नपसक वाली सारी वटना छ्दतयार्मेनि 
प्रपञ्चित की थी1 
शिल्प 

इस नाटक में पात्रोका चारित्रिक विकास कलात्मक विधिते प्रयोजित 
दस कला में जीये निपुण ह । नपुंसक का प्रपंच छायातच्वानुसारी ह । 


विवाह-विडम्बन 


विवाह्‌-विडम्बन श्रीजीव का प्रहसन दै।` इसमें वद्धाली या सचक्ठा जाय 
तो पूरे दिन्दुस्तानी समाज की कु कुरीतियों पर रदसते-टंसाते हृए प्रकाश डाला 
गया । घटना क्रम अतिरंजित अवश्य है, पर एेमी वातं प्रचचितर्हु। 
कथावस्तु 
रतिकान्त ६० व्यं का विधुरदटै। उसकी विधवा वदिन खड्गधरा भी साथ 
रहती टै 1 रतिकान्त को उसकी विपमता न्दी तदी जात्ती। वह्‌ उसके विपयमें 
कट्ता ट्‌ 
भोजने द्विगुणा मात्रा जयने च चतुर्गेणा। 
कर्मकाने खमाच्रा च ततः शृर्पणद्ास्वरः॥, । 
उमेक्द्धु नामक थरके नौक्रमे पता चलता क्रि रतिकान्त विवाह्ार्थी 


~ 


ता वह सवक नामन न्पन्ट क्ता 


[1 


म |* 


(पलितकेशस्य मवितदन्तस्य लुलितगाव्रस्य स्थविरस्य विवाहाय 
वटकयाजनाम्‌' इत्यादि । 





{. दलका प्रक्ागन सं्छृतप्रतिभा ३.१ नंदो चक्रा ह । 
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कद्ध को आश्वासन दिया ययाथाकि विवाह हो जाने प्रर मेरौ वेनमन्ृदधि 
टो जायेगी । रतिकरानन को पते तो घटकः को साक्षानृकार देना घा । घटक चष्ट 
होति दहै । उमनेस्पप्टक्ट्‌ दिवा कि तुम सव्यिागयेद्ो, पर सव वम वना 
दगा ।इमीकी रोटी खानाहं। वान यहथोक्ठि श्वेत वलो घौर पोपते गालो मे 
चमत्कार लानेके लिषएक्द्धके ह्यो जो प्रसाधने क्यः गया, उसते बह दधिलिप्त 
वेदन वाला वानद जेना वन गथा था! धटकक्मी एकौक्तिदै कि खव बण्डूल 
फसा । उसने रतिकान्त को वाया कि चन््लेठा नामन कन्या है । उसका पिता 
ददि है । रतिकान्तेने विवाहे के विविध अवसरो पर अलग-अलग धन राशि 
देने कौ योजना स्पष्टङी। कन्यावेपिनाका २००० श्पयेकाच्छण धुकाना 
उसने स्वीकार त्रिय । 
कन्या-पक्ष कौ जो वरे दिकाया येया, वेह मृदल्दे के तर्णघगं काः सुन्दर 
नैता था । घटके केः जाने समय खद्वधराने गाना गया-- 
यष्टिवारी पष्टिवपः स्हपेः स्थविरो वरः। 
चन्लेखा-स्पणेकामः करं विस्तारयत्यहो ॥ 
मुदल्े कै तस्णोका विरोध वन्द क्रनेके चिए उन्हेसौ स्ये काधूम 
रत्तिकान्न को घटकके हाथो देना पडा। चटके रतिकान्तने कहा कि विवाह्‌ 
के पूर्वं उस मनोरमा तरुणी को एक वार देखने षी व्यवस्था क्रे । घटक ने क्हाकि 
प्रकाण्यस्पसेनटी देखना टै । मैतो-- 
भवद्प्रत्तिवेणिननिक तरुण वरत्वेन प्रदणेयामि । 
युवा बनाने वाक्ते डाक्टर शङ्धरनायने भो रतिकान्त से बु धनराशि जटी । 
उस उप्र मे टुटकारा प्राते पर रतिकान्त का मत या--ग्रव्वका एते 
वैज्ञानिकाः 1 
घरकःमे भाकरक्टा करि चलें कन्या देष भौर यदि वह्‌ ठीक लगे तो २००० 
स्पये पिताक छणशोध के ओौर १००० सपये विवाटव्यय के तत्कवालदे दं ! भाप 
वर्वर्ताकेरूपमे कन्याकोदेे। वरल्पमेरम क्रिस तस्मको दिवाचुकाहं! 
भाषतो विवादे के समयही वर बने ओरयदि क्सने कई गड़वड़ीकी तो 
मेरीओरस्ञे थुलिस काप्रवन्धभी द्टेया 
कड्कनेचरके लोपोसेवता द्विया थाकरि रनिकान्तको वेवक्फ बनाया 
लार्‌, है! इनके खर्च पर भास्कर घर्मा त्तस्ण का विवाह चद्धलवा से होगा 
चन्द्रलेखा को देख कर रनिक्ान तैद तते यदी समन रहे ये किः चद्दरेवा 
ने इनको पविषू्प मे पाकर अपने इृत्त्व मानने की वात मृदु क्टाक्षसे 
संमेनितकीहै। रनिकान्नने स्वर्णकारको बुलाया । उस ङट हजार स्पयेके 
गहने खरोद । जव बरवेग मे सयक्‌र विवाह केलिए प्रस्यान के कौ हृए्‌ती 
उनकी विघ्रवा वहिन ने उनकौ दु्ुद्धि पर माया ठोक्र लिया।॥ किसी त्ररणने 
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उनसे वाजे-गाज पर व्ययदहोने वाली धनराणिदठी। क्ल्याको सजानेवे निए 
रतिकान्त ने गहने भेज दिव । वहाँ पटच नो वलाया मया कि कन्या का विवाह 
उनके खचं पर पद्ेसी भास्क्र ग्मानो चका । नत्तिकान्त को अन्तमं 
कट्ना पड़ा-- 

चटको घोटक्श्च॑व स्यान्मनोरथ-चादकः) 

क्वचित्‌ सन्तिधिमासाद्य पदाचातत्रियः पुनः॥। 


रामनाम-दातव्य-चि्ित्साखय 


^^] 


ग्रणव-परिलात्त नामक पत्रिकाकेः प्रवकः सीतारामदात योद्धुारनाधन रामः 
नाम-दातव्य-चिकित्साल्य ग्ीर्पक म वद्खुला मापा मं नेलाप-कोटिको निवन्ध 
प्रस्तुत क्रिया था । उसका भाव-ग्रदण कन्के श्रौ जीवन उत स्प्कायिन क्रिया । 
यही वट्‌ रचनाद। इनका प्रथम अञ्िनव चवक की जन्मभूमि मट्रवल्नी के 
संस्छरृत-मदट्‌ाविद्याल्य के वापिक सारस्वतोत्तव मं सम्पन्न हला धा 1 सूत्रधार 
कं लनुसार इत व्य प्रकार के गमे मे किसीके उन्तर्गेत नहीं च्खाजा 


सक्ता । 


|! 
५ 
[४ 
9 
~¬ 
1 


कथावस्तु 











किसी क्नीव ( मत्त) ने रामनाग-दानव्य-चिकित्नालव खन दिवा । वह भी 
रोगोकीषएकद्ीव्वादेता था रामनान। वच्रधारने उसके सारे नाजो-नमानके 
विप्वमे कटा 
तुलसी्िः छता रमिऽविरानं रामनामद्न । 
लोकदृष्ट्या भवनु ध्ौवो चौवक्नेमाय वतंते ॥ 
अर्थान्‌ तुलसी कै पौधों का वेरा वना उसदेः वीच वेटकर्‌ उटेनिण् गाम राम 
रटा 1 वस, रोग जनन टौ जायगा । लीत का गायन ई- 
1रय रसनावारे सततं नाम सुधारे श्रोपवि्पाः कामम्‌ | 
मज्जसि किमु पके रज्यति दःखकलंके पा रट्‌त-नाम-ग्रामम्‌ ॥ दवि 
उत्क पात प्वाततका रोगी व्ृटूढा लाया । व्वा वनाद्-वर मं तुलमीवन 


लगायौ 1 वींतदा द्ट्धौ । एच भोजन कयौ । नित्य नाम-रान कटी । नुद्णंन 
नामक युवकः न विद्धित्नालव कः नान पर उन्दा-- 

न वुंश्यते रम्यगृहं महत्तरं न काचपात्राणि नुनच्जितानि वा। 

त॒ भूरिवनौपधर्पू तानि वा लक्नन्ति पात्राधिद तू न्तिमेदुति॥ 








् 
= [ ~ ~ ~ ~ = [न 
उन ज्य जा कि दृदूदेक्रौ न नृनमन छदा गया, नद ऋछान-ठीनि क्म 
र कि = 

मिला! सिर नी उनन नाननाना ध्न) ~ = = 
नसा 1 मनना उन्न रामनामा द्वति का तयान वनाद गाजयद्मा 1 उन 
दवा नाई नुलनौ-कानन वनाय. दीनं दुदी, उसकी सिन्निपएट्‌ रान नान । 
द्म, य ~ = नित्य ~ > स ध ~ (६ द्या == न्‌ 
व न चनातनण न नित्य ~८ पद्‌ न्द्ध उन्दः पृषनपन्‌ द्िक्या द्च्छाल् 
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जाङेया 7 क्षीवनेक्हाकरियातोरोगद्टेगा, नही सो ससार द्टेया। भोजन 
वयाक्रनाहै? 
अस्वित्त-तष्डुूल दुर्यं मूद्गमिशरुगुदं तथा 1 
रम्माफलं ते भोज्यं जीणे हित्तमितं सदा ॥ 

राजयठमी के अपराध क्षीवने गिनये--लशुन-पलाण्डू, मास, जडा आदि 
खाना । यहं अपने प्रति तुम्हारा नपयध है! छोडो । सक्रामक्त रोग है। अपने धृक 
मादिकोगाडदो) 

राजयध्मी कै जाने पर एक रोगौ लडका बाया--भय्यामू्री भौर जोषद, 
वेह भूल जाय । उसे दवा वनाई चरि तीनो सन्ध्या-कलमे गुस्णोकोप्रणाम क्रो, 
प्रात साथ १०,००० दार रामराम कटो, रातमेनखाभो, कठिन शय्यापर 
सोनो ओआद्वि। वहे लडका राम नाम याते बाहर ग्यातो गृह्यरोगसे पीडित 
विनोद भाया। उसे णकंरारोगया। उते ओर उसके वाद अपे टु वेदके रोगी, 
षलही पदेनी बाला, वि्तासी जादि सवको शरोर ौरमनको गुध रखने के लिए 
मरावश्यक प्राष्टुनिके चिक्रित्मा रामनाम के साव वनाद्‌ 1 
शित 

परस्तावमामे लोकटचिके निए देसी की सामग्री मूनेधार ओर विदूषके 
सवाद के माध्यममेप्रस्तुने की गईटै। यया, विदटरूपकके पाम दूमरोके उपवने 
पुम-पैठ केरमे वाला राम नामक एकः वक्रा था बहूत प्यारा, जिभे वह्‌ पुतन सा 
माननाधा। एके दिन चावलकैः साय तुप खाक्रवट्‌ मरगमा। सदिसे 
राम नामस विदूषक को ज्वर भाता था, कथोकि्तेववरे कौ स्मृतिटो भासी 
शी) सूप्ध्रार ने उससे षहा कि चलो, तुम्हे एक छागिथु दिला देता हु ॥ 

लोषःरचि कैः लिए क्षीव का गीत ओौर नृत्य है। हंसी के साय बगणिन उपयोगी 
स्वास्थ्य-मूप्रौ का त्ताने इस रूपक मे हीता है । 


साम्यसामर-कल्छोर 


कथावस्तु 
गणनाथ साम्यवादका कटर नेत्रा दै । उसने अपने सैनिक वनयेदह।ये 
सभोभास्तमे, जो बुद्ध भारतीय है, उसका उन्मूलन करे के उदेश्य से अनाप- 





१. क्षीव क्व दृष्टिमे यह्‌ गान्धी नी की चिक्रित्निदै 1 वदक्टादै-- 
श्रूयतां महात्मगान्धिविचनम्‌-- 
एकोऽस्ति वैयो मम रामचन्द्रः शगीरचतोमलनीतिदोपाच्‌ । 
दूरीक सेत्यौपघमस्ति नाम्य्यस्यान्तरे याजति रामनाम ॥ 
२. इस नाटक का ग्रक्ाल्न प्रणवपारिजातके १२, १३बें मौर १४वं वर्पो 
के्ंकोमे ष्ियपुट्हूयाद। 
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शनाप वाते वकते ह । नेता कहता है--प्रदेनः राष्ट सीर तारे जगत्‌ को जौत कर 
तुम सवको सुखी वनाऊगा । 
पुराने सनातन विचारोंकायति इनकी श्रामक वातो को सूनकर गणनाथ 
से पूछता है कि तुम्हारे साथी क्या गड़वड़ मचारहेै? उपनेही ल्ोगोको मार्‌ 
कर गृहयुद्ध वे वहानि देण का स्वना करते हण यह्‌ सत्र उत्पात व्यो मचा र्वा 
है? मणनाथ ने उत्तर दिया-- 
अरे कपटकचुकधारिन्‌ धर्मं न धर्मेध्वजिनं न वेचि 
श्रमतंदीनान्‌ हदयेन जाने तेपाममुक्‌पान-सुपृष्टदेहान्‌ 
युष्मान्‌ हि देशस्य रिपून्‌ प्रनीमः । 
उसने यत्तिकोञंटा आौरनारा लगाया--श्वमिकत्नो उठो, कितानो जागो, 
आलसी विलातियों जीर मध्यवर्गयंकौ निटादो। 
यतिनेकहाकरिहमलोग तो सवके हितम अपना हित मानते । तुमतो 
स्व्यं महल में रहने वाने, कारमं चलनेवाने भोगीहो। क्या तुम श्रमिको तधा 
कृपकों का रक्तगोपण नहीं करते ? गणनाथ ने कहा-- अहमस्मि नेता । कोऽपि 


दोपौन मां स्पृणति । अर्थान्‌ नेता को वोह दोप नही लगत्ता । 
यत्िने कटा कि तुम्हारे अनुयायीभीनो धरनी । नेताने कहा कि जव तकः 


("१ 


साम्यवादं पूरा नहीं होता, तव तक णेना होगा । 

दोनोंकी वात वदी । गणनाथकौ उत्त यतिसे कहना पड़{ कि दण्डदान 
से तुम्हारी बुद्धि द्ध करताह्ं। देखो, मरे दाथमे 'गृदूगर' हंसिया जादि । हिमा 
से भारत काञ्डार होगा । यत्ति सनातन सत्यका उदूवाटन करते चलता वना । 
वादमे जाये दो श्रमिक ओर कर्पक 1 उन्दने गाया-- 

मिथ्या धर्मो मिथ्यापीशो वित्तं सत्यं मत्तः सारः । इत्यादि उन्टोने नेता 
से कदा--आपकीञान्नाते जान्दोलन कर्के ५० कारखाने वन्द करा दिया । भव 
ह्म व्ेकार ह, भोजन नहीं मिता । कोई उपाय करे । नेताने युाया कि मित 
मालिकौँंको घेर कर पीटोतो उनकी वुद्धि गुद होगी ओर्‌ काम वनेगा। नेताको 


दजारो वेकार हडतानियों की भीमे मुठभेड़ हर्द । उनको भी परामनं दिया-- 


ट्नाप्‌+ अगन्ठोलन चना । कल अत्रज्य मिनेगा। हृडृतातियों ने कटा-- 
अवर क्या वान्दोलन करे? मित्त कैः संचालकः ताला वन्द करे भाग चते । पृलित्त 


कापट्रादै। वेन्वाठी मारते, गोली चलतिर्ह्‌1 यही हमको मिलर्टादै। 
उनम संघर्णं करने पर हम मरते । नता गणनावने कटा 
मरणं मारणं च चिरवांछिता साम्यनीतेनित्तिमूमिः 1 
फिर ठेना्ैं किनान जा पूवे किदन भमि चादिण्‌ । श्रमिकोंने उन किसानों 
सेक्टाकि टम भृखोमरद्रह। योद्धी भूमिदमंभीदो। कितानोंने पृटा--क्या 
तुमने कभी अपनी मजनुरीमेंन्तेदमे कु दिवा? टन विवादमें दोनों वर्गों 
लडकी नौवत आं । गणनाय ने उत्ते जँतेतते गान्त किया । 


जीव न्यायततीयं का नारच-नाहित्य ८५३ 


कोई हडताल मजदूर भूखो मर रहा था ए उसे चन्ये पर लादक्र साम्यवादी 
उम दुकान पर ले गये, जहां से गांव वाते जावश्यक्ता कौ वस्तुये खरीदते ये। 
दूकानदारे पर आरोप लगाया गवा कि तुमने जन्नन देकर इम भारवाही को 
मरणासन्न बनाया है । 
यागे चल दर इन साम्यवादियो ने अपने लोगो का उदरभरणाथं दूकान लूटी । 
पचित कौ बूना वात्ते किद्‌ कमे वधि यया ॥ उसकी दुकान लूटकर उसमे आग 
लगाई गहं । उस आगमे दुकानदार के जिपुत्र को ज्लोर दिया गया । उस समय 
गगसैनिक् गा रहे ये-- 
जय-जय वित्पव जय विद्रोह 
लुच्यतु भारत-जनगणमोहः 
श्रमिकजनानां कुरु संघटनम्‌ । 
कपंक-ह्पेक-परमूहरणः 
मारय धनिनः करपृतलोहः॥ 
एक दिन यतिबे लाश्वम पर गणसेनिनतो ने धावा वोल द्विया। प्रहलेसे 
ही वह के निवासी शान्तिं संनिकरं वननर यष्टङ्गीडामे अम्यम्तये\ दुष्टगण- 
मैनिक्तो को णान्ति-मैनिको ने वन्दी बनाया । उनके सम्प्रदाय केः अन्य गण-संनिक 
गणनाय वै साथ पचे । गणनाथ को मार डालने कै तिएु उसके ही पटृतेके 
अभूयायौ उसका परौ कर रहे ये। यतिने यणनावको शरणदी। उसेगेस्मा 
वस्त्र पूना द्विया । उमने स्वय गणनाय का वस्त षट्न लिया । गणनाथ कौ यत्ति 
की ध्यान-गुफामें पटटवा दिवा गया । तव गणमनिक उमे दुरति देए पटने । 
उन्टोनि कटा--- 
स ( गणनाथः) खलु निरन्तरमस्मान्‌ वुयाश्वासेन वाद्मात्रेण सन्तोप्य 
न किचिदपि करोति समाधानम्‌ । वचकं तं निहत्य नेतारमन्यं वरयाम 
वमम्‌ | 
गणनाथ को मारने बै निए उचन मनि 
मृदौ मार टालो। 





न्तेस्े यतिसे केटा-्म गणनाथं 


४ 3 
चार्‌-चातुराय 
श्री जीवने चौर-चानुरीय नामक प्रटमने कदो सन्धियोमे चीका 
विविध निगूढ पक्षो का परिम द्विपादं)" 
कथाषिस्तु 
शरौस्वातुरीय का नायकः घटकर न्रिसो रातं बटूत वदी सम्पत्ति पाकर 
प्रसन्न साहो र्हाथा। उस समय चोरक्मो पक्डनेकै लिए पतिम निक्वात्तौ 
उसे देखते ही घटकर ने जपने को अन्धा जमा बनाकर उने सुनाया 
१. द्मा प्रकाणन सेमदरद-साटिवय-परियद्‌ पतिका मे १६५१ ई० मेही दकाटै। 





८५४ जाधुनिक-संस्करत-नाटक 


तेत्रहीनस्य मे यथा दिवा तथा रात्रिः) 
उसके विपय मे पुलिस का जो सन्देह था, उसके अन्धा टौनत्त द्र टौ गया। 
वट्‌ उसे छोड कर्‌ दूर चलताव्ना) घटद्भुरने उसके जान पर अखि खोसौ। 


दुसरा पुचित्त उत चौर समन्न वार पक्डन वालाथा। उसके सामने घटद्भुर 
पागल वन गया । उसका प्रमत्त प्रलाप जीर चेप्टायं देखकर्‌ वह्‌ पुलिस चलता 


चना । उत्ते जान पर चौर फिर वदहृ-वद्कर अपन वड्ाईवः हा । तौर 
पृलिसने उसे चोरौ कै मालित पकड़ निवा । घटद्भुर न उसे घृसर देना चाहा। 


पर उनकी एक नहीं चयी! पकड करले जात दृए पूलिमन जव एवः स्थान पर्‌ 


८ 

विश्राम करनेके तिएच्ते वंलयातो वर्टाकौ दालू-भरीधृल कौ पृलिन कौ अखि 
मं लोक कर उसने अपने को युक्त कर्‌ निया । ठम प्रकार वट्‌ वचं निकला । 

ष्िनीय सन्धिमें एक अच्छासा सनत षट्द्भुरके घर निधा मागि आता 
उसी समय पुलिस जाकर उन चोर घट्ड्धरका मित्र सरमञ्जकर पकट्‌ तेते 
पर वस्तु-स्थिति कानन होने परषछोड़ देतह 

घटक पर्टुचत्ता ह ओर्‌ अपनी पत्नी कालिन्दी को चोरित घनरागि देकं 
दूर भेजदेतादै। मागम चोरच्तेलृटतेतेरह। उसी चोर को पृनिसर पक्ड़तर्ह। 

नन्तनेउ्तचोरकाच्धार करनेके लिए उयते वचन लिया कि प्रतिदिने 
देवदर्णन करटंगा बौर सदव नच वो्लना । एकं दिने व्ह राजाकाकाला घोड़ा 
चुराने गया तो प्रहरियो के पूख्ने पर सच-सच वता दिया किम घटद्भुर्‌ नामकं 
चोरदट्ैगौर राजा का पोड़ाचरानेके निए प्रासादे जाग्र । उसकी बातों 
कौ परिहास मान कर उमे अन्दर जाने दिया गया । वह्‌ घोडाच्ुराकर वाह्रमा 
गया जीर देवदणंन करनेकै निए मन्दिर के वाहूर घोडा वधिकर भीतर गया। 
उसे नगरपाल ने धर पकड़ा। घटंकर्‌ कौ अपने गुडन र्प-परिवतिनी विचा 
मिली थी, जिसने उसने कति घौष्टेको ण्वेत करदिया। राज्ञाने नमरपालक्ो 
डटि वतादईकिमराधोद्ातो कालाथा। पवेत वोदरामर 
गया । राजान उसे रहस्यम पृष्ठा क्रि यह्‌ सवकैनेक्यादर? सत्यवादी चटद्रर 
न चारचातुरी का र्हृस्योद्धाटन किया । 

उसी नमय वहू सन्त जया। उनने घटंकर से दक्षिणा मागी। व्टेदरने 
अपना प्राणी दलिगा ल्पमेंदेदिया। नन्तने राजास अनुरोध किया कित्न 
सत्यवादी क्लाविद्‌को छोटे । राजान उतो दिया अर उसकी णोमन 


1 नहा घट द्धर्‌ ~ 











जाजीविक 1 कृ <4 च्‌ र्चा सर त | 
मन्ते न चट यो उन्न तिल = भ्रारनी 2 - -0~ पानम 
त च वत द्ध.र उन उनका प्रननननुनार्‌ मारनाय सन्ह्ान क्य परिपा 
च व य न क [ च १ न [व 1; 
र्‌ युरनरस्वता का रूपिकः वनं जाननी प्ररण दी । चटकन्नं भनी पनी चार 


चृतति छोड़कर पापों वे परिनाजन के निप कामीदात कन्या | 
शिल्प 


जीव न्यायती्ं का नारच-सादिव्य कष 


उपलन्धियौ की चर्चा करता है । इस सपक मे अश्वको काचे श्वेतत कर देना 
छायानह्दानुसारी ह । 


प्रस्तुतं महसन पर प्रवुदरौहिणेय नामङ मध्ययुगीन नाटक का प्रभ्राव 
स्पष्टटै।\ 


चण्डताण्डव्‌ 


श्री जीवन्पायती्े भटाचायं ने भपने नण्डताण्डव को प्रहसन कोटिमे रवा है ॥२ 
शसक प्रदेमन के लक्षणो च धर्मतयः लक्षित न होने की प्रतौतिक्विकोहै। उसने 
इसत प्राक्कथन मे कहा है-- ् 

गा ॥क०-दत एाश्ट्ि 5० (तफल एतन एा9026व074 = ( 766 ) प 
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चण्डनाण्डवमे विगत विश्व-महायुद्धमे योरपवे महान्‌ राष्ट ने १६५१- 
१६४६ ई० तकः अपनी हिसात्मक्र प्रवृत्तियोकाजो नग्न नर्तने प्रदशितत कया था, 
उत्का परिटास-पूणं परिचय दो घंकोके दम प्रेसन मे मिषता है। महायुदढधके 
सेचरणकालमे स्वामी करपात्रो जी ते विश्वशलान्तिके लिए एक महान्‌ मन्ञ 
दिल्लीमे नियाथा! उसी अवसर पर इसक्रा प्रथम प्रयोग दित्लीमे किया 
गया! 
कथावस्तु 

प्रथमं अङ्भुमे युद्धाधिोके परस्पर वाचिक स्षपंकी व्णेनादै। सू्सका 
तेता ( ष्टालिन } भरम्भमे धर्म॑-ध्वंसन की घोपणा करताहै! उसकी दृष्टिमे 
धर्मन विश्वको विनाात्मक प्रवृत्तिवांदी है! यया, 

धर्मो ताम कुकत्पनात्पधिपणप्राणान्तद्‌ भीपणो 
यन्तरं फिचे पुरोचसां द्रविणदं दीनार्विद्राविणम्‌1 
दौत्यं भजतामलीकशरणं दन्दककन्दं नृणां 
स्त्रीणां मानसमोहनः स हिं कयं नोत्वारयेतां मादृशैः ॥ 

अयं च धर्मो दूपणो विवेकिनां भूषणं कपटपटूनां चत्तिकः सर्वशुभानां 
पातक्रं च स्वैराष्टूमणाम्‌ 1 वदे अपने आदं कौ अपनाने का सन्देश समी 
महान्‌ राष्ट को देता है। तभी उसका सेनापति अक्र वतातादै कि कँसे हमारे 
आदमियो ने सप्राट्‌-सम्राज्ञी, उने पक्षपातियो, धर्मोचार्यो आदि बोमारकर 





१. मध्यकत्तीन स्कु नाटक, पृष्ठ २१४-२दद्‌ 

२. इस प्रहसन का परोशन कलकत्ता से आचाय पचानन-सृति-गरन्यमाला करे चदु 
पुष्पकेस्पमेदोनुकाहै। इयकी प्रपि सागर-विश्वव्रिदयाय ततथा काशी के 
विश्वनाथ-पुस्तकालय मे है । इसका प्रयम्‌ प्रकाशन कतकत्ते की सर्टत-ाहित्य- 
परिपद्‌-पत्रिकामेदो चुका 


०८५६ आधुनिक-संस्कृते-नारक 


उनके रक्तसे राजधानी की सड्कोंकोलालनक्र दिया । स्टलिनने क्हाकि 
जो वचे-वुचे धमध्वजी हं, उन्हं भी स्वग पहुचाओं । 

धर्मपुर्प का आगमन हुजा । उसने धमं की राष्ट्निर्माणात्मक विशेषतां 
वने बनाया । उत्ते किसी मन्दिरमे निगड-वद्ध वःरनेका आद्या स्टनिनने दिया। 
फिर तो ज्यो्तिमय विग्रह्‌ करके गात ह्ृएु वह्‌ नारततकी ओर भाग आया 1 उधर 
पापपुल्प योरप में णक्ति वद्धाने लगा। 

उपर्युक्त पुर्पों के रंगमंच से चले जाने पर्‌ हिटलर वहां आता उसके हाय 
मे एक नारंगी है, जिसे नचाते हृएु वह्‌ विग्य कौ लचाने का अपना अभिप्राय प्रवट 
करता 1 यथा, 

जम्वौर-फलमिव वी रनीरसारं वश्यं मे धरणितलं ह्यवश्यभाव्यम्‌ । 

हिटलर के साथ मुसोलिनी टै । वह्‌ कहता है-- 

तिष्ठामि प्रष्ठे भवतो गरिष्ठं जम्बी रखण्डे लवणानुकारी | 
गहं मुदास्तीयं निजं च वीर्यं प्राचीन-रोमस्थितिमृत्नयामि ॥ 

दटसके अनन्तर स्गमंच पर आंगनल-सचिव दन दोनोंसे मिननादहै। यह्‌ अपनी 

अतिना सुनाता है-- 
विष्वं नूनं हृणहीनं विधास्ये । 

अर्थात्‌ संसारम अव जर्मनोंकानाम नहीं रह्‌ जायेगा । ल्य ओर अंगरेज 
अतिनिधियोने जर्मनी भीर दटनीके चिन्छस्न्धि करली । हिटलर ने धपनी 
अतिना भुनाई-- 

स्वस्तिकाद्को ध्वजो योऽयमुच्ितः स्वेच्छया मया । 
प्राच्य-प्रतीच्य-निर्भदं विश्वखेदं हरिप्यत्ति।॥ 

अंगरेज लोग भारताधिकार को भारतदिनके लिए मानतेय । टएसका निराकरण 
कंतिपयनलोगलोरोंनेकररदेये । 

इधर जापानने अपना वल वदा लिया था। उनन हिव्लरमे मत्री वन्वे 
एशिया को अपने प्रमावमें करने की योजना वनाद । हिटलर विण्ववेः 
करके पूर्वी भागम जापान जीर पश्चिमम अपना अधिकार चादत्त धा । 

धर अमेरिका युद्धम अंगरेजोंकी योरने आ दूदा । गुत्थमगुत्थ वृ हश । 
दलम आंगल सेनापति न मुरोनिनी को जीर क्म्नने हिट्लर्‌ को गिरा दिवा । 

प्रथम अंक का ञन्त नोभ शीर क्रीधके संवादम होता दहै । उनका वाप पाप 

पुटप उनके ताथ आ मिलता द । वहं सुनाता है-- 

अमरिकाने जापान का ध्वंस कर दिया । ढवतो पाप अपने पुल्तक्रोव शीर 
न्नोभको लकर विण्वविजव के निषु निकलता दै पते पश्चिमी देणोको भीर 
फिर भारत को उन्दं परास्त करना ट । 

दितीय मेक मं देव-मन्दिर के सम्मुख क्रोध, लोभ, दिता अरे पाप पुरुप 
नावन । क्रोध जीर लोम द्वा को आगे वदते हृषु उसने वाहते ह-- 


| 
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अग्सरीमवे विमुक्त रोरकुण्ठा चयं च मारपमनारतमाश्नयस्व ॥ 

माकन धमं से भयहै। पाप पुय उससे कटवा है किमेरे स्टते कुम्हेक्या 
भय ? सभी गाते है-- 

हिसे नट नट भारतर्यं मानवशोगितपानसहयेम्‌ । 

तभी धर्मं वा पहना है । उसे देखकर हिमा अपने साथियो को रकषाधं चुनती 
है । वर्म के हयो मे' जादि पूजा-वामग्री कौ देवता क्न अर्पित करने सेवे रोकते 
है परगोपह्यरक्तो वे अपने लिखु माते ह यज्ञेको लेकर विवाद होनादटैकि 
कि इमशो केया उपयोधिनादहै? धमेपुरपके जातेष्टौ यन्नसामग्रीको लूटनेकेी 
च्छा करने वाते णतु भाग वडे होने ह । भरतं वाक्य का अन्तिम वचन टै-- 

विश्वकत्याणमस्तु 1 

नाय्य-श्रिल्प 

आरम्म मे रगमच पर स्टैलिन की अकेले एक पृष्ट कौ एवौक्ति है । वक्ता रोप 
पूर्वक लपनी धमे-विरोधी भावना व्यक्त करता है 1 इसकी स्वगन से भिद्तना स्पष्ट 
है । स्वग्तमे रोपहन्यादिका अभिनय नही होता! इस एकौक्ति को र्टेलिन 
सरोषम्‌ क्ट्नाटै। 

प्रहसन में कनिपय गीललोतते इसकी मनोरजकता वद गई । अन्यत्र रिव्लर 
वै अनुचर नृत्य क्रते हँ! अनेक स्थलो पर केवले वाद्यध्वनिते नेताो की रक्ति 
पर हपं व्यक्त प्रिया जतराहै। 

रयमच पर मवाद कौ ध्रवरता वैः अनन्तर पातरौ का युद्ध भौ दर्धनीय है । यवा, 

इति परस्परं कण्ठदेशमात्रम्य पर्किम्य च हूणप्रम्ुः नाटयति आंग्ल 
छद्िद्च रोमकतेतुः कष्टं र्धद दरे तं दिकिष्ठि) 

भावत्मिवः पात्र मानवे पाचनो के साय-माय रगमच पर आते 1 वथा गोभ 
अर नृत्य रगमच पर नाचने ्-- 

श्रन्तकमुखयन्त्रहुसिनषब्दितणतवसम्‌ 1 
धर्घ॑रघर्-गगर् र-घौरविकटगजम्‌ १ यादि 

रम पर कार्य-व्यापार को प्रचुरता है 1 

चण्ड़माण्टवर प्राच्य मीर पाश्चात्य शंलीके नाटक षा सम्मिश्रण व्यक्तं करना 
दै ॥ दमये मनोरजनकी भचर सामग्री दै! भारतीय प्रट्सनेमे श्ुयारक्तासे 
अश्लील प्रहसनके स्यान पर नई रीति के दमे प्रहसन का दिद्वकत्याणत्मक 
मोजनाओ मे समन्वयः वस्तुतः एक नई द्िणा भरगस्नास्पद दै 1 

कवतक्षेमीय 

्षुतक्षेमीय प्रह्मन का प्रयम जभिनय मंस्टृत-सारटित्य-ममाज के प्रतिष्ठा-दिवस 
कै उपलक्षयमे हआ था 
१. इका पक्शन स्यक-चक्रम्‌ नामक सब्रह्‌ मे १६७२ ई० मे कलक्ते प्रे हुमा है । 
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अरवागनिन्य है-हस्तं भ्रसारयत्ति परककः, भृत्यस्तदुपरि, पाचकस्तदुपरि हस्तं 
रक्षति' इत्यादि । 


शतवार्पिक 


कलकत्ता-विग्वकिद्यातेय के खौवे वपं की पमाप्वि प्रर जो उत्सव हुमा था, 
उसमे आये हृषु अत्तिथियो ओर अधिकारियो के प्रीत्यथं सस्कृत-विभागाध्यक् के 
आदिशे इय प्रहसन का प्रधम अश्निनेय हा या ।१ 
कथावस्तु 
मर्स्यमभि रकेटयन्त के साथ ब्रह्मलोक वै समीप पये । उसके शरीरस 
सकट चिपका यर । उसकी पहली मुठभेड स्वगं के द्वारपाल ते हई । पर्वात्‌ वह 
कुज ( मगल } पटच । वह कृन्ज घा । फिर भी पराक्रमी धा । द्वारपाल से उसने 
केहाक्रि पितामहसे मिलनाहै! हारो! दारान कहाकि इस रक्रेट 
नेलिकैः लिए रौक लगार्खौदहै। मगलने राकैट देद्ातो उसके होश उड गये ५ 
उसने दारपालतेक्हाकिदेमेदटी यन्वने मेरी रीढको वीध कर गृक्षे विक्लाङ्न 
कर दिया है । उसने सर््यमणि को खोटी-खरी सुनाई तौ उसने कहा कि मभी तौ 
दारोखवरलौदहै( आगेशीघही शुक्र ओीरवुधकी भौतेसीहो दर्शाहोगी! 
मगलने कहा कि इन सबको सूचिते करने चला] 
चन्दने बुधसेकहाकि मेरीतोभव दुगंति हौ रहीदै। मेरी भोरटद्ु 
फेकैजारहेहै। वे पुधा्थीहै। चेरते कम्बल से अपना उचाव क्रिया । मगरलते 
कहा--दससे वया वचोगे ? बुघनेचन्द्रसे काकि मैदोधडे लययेदेताहूकि 
छेदकर जवे भधा निकेतो इन्हीमे सगृीत ह्योगा। उसे फिर चनप तगे। 
तव तके शुक्र पव ओर चन्द्रक देखकर पूाकि ये दो षडे कंसे तुमसे लटक 
रहे? चते कहा कि पूर बरुघनेमेरी रकषाके लिए यहउपायकरदियाहै) 
दस बीच वृधने कहा कि आपकी रक्नाभौ मून करनी दहै आदये, शिर परहांडी 
वाध दू! गवकर मन्त दोला-- 
हेण्डिका चण्डिका चैव कथिता जगदम्बिका | 
दर्वी-तण्डुल-संमोगादन्नामावस्य खण्डिका ।॥ 
मृ्यमणिने राकट यन्त्रको चलाया । सभी फिर इर कद कपे ले। 
राहने चन्र को देखा तो पू्टा--अरे चन्द्र? कि मा व्यितुमेव भाण्ड 
पुदितोऽक्ि ? सहु तैक्हाङ्िकौनह रकेट वाला? भ तेवा जाऊ! यह सुन 
करसभी राहु की शरणमे जाने लगे। राहु की म्यंमणिसे मृटमेडहूरदतो 
उसने पृद्म-- 
अरे सकंटदशंने, कस्त्वं देवलोकविप्लवार्यमागतोऽसि 1 
त्यंमणिने क्दाकिमे विज्ञानवली हं! राहु ने सवको सम्बोधित करके 


१. इसका प्रकासन '्पक-चक्गमू' नामक सग्रह मे हुमा दै । 
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कहा--दते पप्तंग की नाति पक्ड्कर ब्रह्मा केपान्नलेचन। वहं दनैः विन्नान 


की प्रीक्ना होगी! फिर सनी मर्त्यंमणि पर्‌ चटृर्वटे। उमनचेकर ब्रह्या के पास 
सभी ग्रहदेवता पर्वे । चन््रना ने ब्रह्मा त उनका परिचय विचा-- 
दूरान्‌ क्षतानि कुर्ते कायवक्षो मनांसि नः। 
विद्युटासक्िप्यचतरयंच््रणादाविभिः सदा ॥ 

ब्रह्मा ने सव को लाद वधाय 

कियेत चेन्न यन्ीयचिन्नानस्य नियन्त्रणन्‌ । 

शतवर्षान्तरे पृध्वी नूनं घ्वस्ता भविष्यति ॥ 





~ ~ टय नचचचेण [ध 
चि<टक-चः 
कोजागर-पर्व दिवन के अवत्तर पर्‌ चिपिटक-चर्वणक्ा मथन अभिनय दहृजा 
था 1* छसका प्रणयन १९५६ ई०मं हया था । 


कथावस्तु 


५ 


अत्तिणय धनौ वपाली का छाता नीकरन मार्गमे फोवः व्या था । द्रस॒वेः निष 
वपानौ फनी लगाकर मरनेको व्चनदटहौ गवा। क्पानीकी पत्नी रंगिणीनें 
पति का परिचय व्वा-- । 
पत्तिदेवाय ब्रह्य विष्णुस्वलूपिणे । 
चतुर्मुखोऽसि कलहे ताने च चतुर्ृनः।॥ 





पति-पत्नीनें कलह चन हीन्ह्ा था । लव तकः दासौ नन्थरा आर ठान 
= र सा | र्पः 


परवेषएकदूतरेको मान्त । क्पानीने उनका कलह नुना तो वहत ठिगड़ा। 


ठान वताया कि पंगूरामनञषपपकी जीर्णं पाद्का फक दता मन जाण छता 


1 नाग मं फक टि पंगुराननेवनाना किणडार्म नहीं करना । तनो पाटला 
वृत्ता 











{ 9 = दप न्नी -----~ नीद. [३ द 
त्रा 1 पटा । कपना उवः परादट-1६ 
च ५ ~ ~ ४ ~, न न्न ----- ~ [न द्द 
ठट्‌ लटा | वयुनेन कपाला कम कंद कर नाहूचुरिनि 4" 
ॐ म 
ट्ट चुक्माथा | च॑द्च डलयन पर्‌ आया । उरन्‌ 
3 # ०1 ~~ 
कनन ० न= ग्राव ~~ <. पिलाना ~ 
कवटा दह 1 ठ्न माय दा चा पिलाना द ॥ 
जायया। दट स्यानं दय तप नाहम दामा 
----- ~~ नी ~ ---- दय दयन्न न अ { नन्व दिया ~" -- -^-~ --~+ ~ 
उव । कपाला न कच्छुःर-दय न पयनानं का अनन्व (कया ॐर्‌ चदय क्ा ददन 
4 = घुर द 
दि । चदय घर्‌ छद दर नाग चना। 
रनिणी तच ता {=---- = दन्ेघाया न नवार पादटवनर्मे ~ -=----- 
(णा त त्रा्तदः कम बुलाया । लन वाच पगनान चार्‌ पद्ुवच नदर 
व > (भं -~----->~ ~~ न्निः ~ (~ „~~ त जना ता [नी 
र्ना कमा सच्तुष्ट करने कः निण् जायय आर वान ॥>ः जदं जनता पफक्य काः 
[1 ४ 1 13; 
वीं यह जोट सिनी। दननी जार करटा निनी? यद न पर उन्न वनाया दिः 
च्‌ चट्‌ ज्ि मनन्् । दूनना जादा कहा ।मना ८ वह पृच्छन पर उरनं वताय किः 
५ ङ क 
[दय्‌ 4 ६ ५९८ ल न कष ॐ १ ३ १ 
ट ध नण ममन नाम दन्य ~^ (न) नं पन चर = 7>------ 
पादुयः। 7 7 ॥ गुल्न न्ना च्चखयःर कना द्वानृ न उपन र जं (नवल ग 
----------- - --- ----------- 





५. मथ नन ~= नामयः नगर न य ~ 
* सकर प्रक्ाणन क्पक-चक्रम्‌ नामयः सग्रह म ५६८८ ० न क्त्वक्ननस््खा दह । 


जीव न्यायत्तीयं का नाय्य-घाहिव्य ८६१ 


एक जोडी पुरानी पराह्का मुदे दे दी । कपासी विगडा कि भेरी प्रतिष्ठा धूलिमे 
मिला रहै हो । अभी तुमको मार डालता हुं । पगुराम भाग चला । 
तेव तवं नकली लान्ति जा पहवा । उत्तकी योजना थौ कि कपयपूव॑क 
इस कपालीते धन टकर गांव बालो की योजनानुसार कु धन रगिणौ कौ 
दे) कपालीने अपना रोग वताया--डाक्रिनी-ग्रम्त ह । तान्विकने शासका 
प्रमाण देकर सिद्ध किया कि कृत्ते के काटने का विकर है-- 
आत्मानं मन्यते स्वस्थमन्यानु स्वनि विकारिणः। 
एवमुखाव्‌ पादुकाग्राहौ विकारग्रम्त उच्यत्ते॥ 
कपालो ने पृष्ठा क्कि आपव तात्र प्रयोग के लिए मया दक्षिणा देनी होगी? 
तान्विके ते उत्तर दिया--केवल एवं हर्रा । तीन मास तक अनुष्ठानके दिनोमे 
कुटुम्बे सभी सदस्य केवल चिउ्डा घायेगे ओर हुछ नही । कपाली प्रसन्न हुभा 
कि इससे तो भेरी बहून वचनं होगी, पर रभिणीने ललवारां क्रिद्भम ब्रतका 
पालन भै नही कर सनी । वट्‌ चलती वनी 1 
ताम्निकने म्बस्त्यन कमक लिए स्थापनीयं घटमे पचरलत्तदान का आदे 
दिया । बीस तोला सोना वलगमे डालो तो ६० तोला षाओौगे, जैतेप्रेममुन्दर 
भर मानक्रुमा<्ने पायाहै। क्पालीनेक्हा किएक तोला सोना परीक्षके 
किए रहे । तान्धिकनेक्टा किं सय्माके आने भरुन्य होना चाहिए 
अङ्कः शून्यो ग्राह्यः स्वणेतरगुण्यक्मेणि । 
शून्यदीनो यदः द्यद्धः शक्यः सर्वलयस्तंदा ॥ 
तान्त्रिक ने अफीम-मिश्चित निद्रामोगचृ्णं कपाली कये दिलाया! कपातीसो 
गथा। धेस सौनातान्तिकने ने लिदा। फिर क्पास्नी के जगने पर तान्धिके ते 
नाया किः पगुरामके स्पर्शे सोना परानीमे मिते गया। इस वीच र्गिणोको 
पड़ोसियों ने तान्निव स प्राप्त दस्र तोला सोनादे दिया) 
रागव्रिराग 
राग्विराग ने(मक प्रहसन कौ रचना १६५६ ई०मे इई" इसदा प्रथम 
अभिनय सभासदां कै शरीत्ययं टया था। 
कथावस्तु 
कोट भिक्षुर वीणः पर याति हए राजभवनं के समीप प्टुवता है-- 
भज रामचनद्धमविरामं मधूरमुर्वतनुधरमभिरामम्‌ 1 


सीता-करतलश्तदललालित-~घरतनयनजलधाराक्तालित- 
नग्रहुनुमद्धरस्तकेपावित्तपदथुगमात्मारामम्‌ ॥\ इत्यादि 


द्वारपालने ठते रोकाकरि रजा गनि बते को गरदनिया केर नगरसे 
१. इसको प्रकाशन पक-चक्रम्‌ नामक संरमं हया दै1 





८६२ लाधुनिक-संस्छृत-नाटक 


९ 


-वाहर कर देता दै । इस पूरे जनपदमें गाना निचिह्धहि । भिक्षु ने गाना वन्दे किया 
जीर कटा-खानेके लिए गृटृ-तण्डूलदी धोड्पदेदो। द्वारपालने कटा कि गुद 
नहीं. य्ह लगड मिलता है- यह्‌ कह्‌ कर मारनेके लिषएु लाटी उठाई । 
तव तक दौ सैनिक उसे वीणाधारी देखकर पकट्ने कौ उचत हृषु । भिक्षुक 
भागा । उतने पकड़ने के चिएु एक मंनिकः पीठे द्वीटा । द्रे निक के पास 
एक तनिक पहूत ये वधा था, जिसका अपरा था क्रि किमी अन्य देणमे गाना 
सीख कर मेना का मनोरंजन नुके-च्पि गुनगृना वर करता था। उसने पकडने 
वाति सैनिक से गिद-मिदाकर कटा किमू यथौचित्त दण्ड द्‌, प्र पहने वन्धन- 
विमुक्तं करद । वाव्प्टहौ रहाट । उसक्ती बातों मे आकर मैनिकने च्मेष्टोट़ा 
अर कटा कि देण्ड-संहिता के अनुसार भूतल पर्‌ नकिरगद्ी। प्र्‌ दूनी वं 
उस पर चद्‌ वंठा धीर धोला-- 
संगीत रस-विद्रेपी राजा भवतति राधसः। 
तदधाय यतिष्येऽहं दछनैन च वलेन च| 
ह्‌ कद्‌ कर वह्‌ चनता वना । आक्रान्त ननिवः वहीं चेत पटा रहा । तव 
तक गुवकदम्पती निकला शीर उमे नचेत करने वे निषु तरुणी-तन्ट्री ने नायाः 


ष्याम शमय तव वंशीकलरवमवलामाकुलयन्तम्‌ । 
श्रवणरन्ध्रमसुवन्धनमन्धं मानसमपि दलयन्तम्‌ ॥ 


सैनिक मचेनहूमातो उत देखकर दम्परतीद्धिरन दौ गये। 
दवितीय मुखनन्धिमं वटना-स्थनी राजसभा दह) तस्ण-दम्पततीने राज। कै 
पाक्त वेदन कियाकिदहूम लोग राजनभामें गाना चाहतेद्ं। राजाने अद्ेन 


दिया कि भने गाये, पर्‌ मेरे अदेणके विना गायको को कोई उपद्र नदे) 
अन्यधा दण्डनीय दगा । दो-चार्‌ र्‌ सुनने वाने ये, जिनमें एक यत्तिधा । पूते 
तरुण ने गावा गीर्‌ फिर तन्णीने-- 
सखि भज धंयंमिदानीं शोचति विगतां कि रजनीम्‌ । 
अतनुं ननु तनु पूनरपि यल्नं सदसा न त्यज निजध्रृति रत्नम्‌ ॥! 
यति ने प्रसन्न होकर अयना कम्बल पुरस्कारमें द्विया । राजकुमारने गाने 
से प्रतन्न होकर उन्हं अपनी वंगृूठीदे दी । राजकृुमारीने हार दे डाला । 
राजाने गायवदम्पतीसे कहटा--मेरी आजा विना उदार पर्‌ तुम्टारा धथिक्रार ` 
नहींह्‌। फिर उपहार देने वार्लात्रे पृ्ठा-नरी नाके व्रिन्द्र यह क्या कार 
डालता? यत्तिनेक्टा कि गाना नुननेंदठे पटने म यद्विय छोडकर मंनरानी 
वनना चाहता ध्रा । पुनः संन्यास केः निषु उद्राम प्रवृत्ति यक्ष्णद्टो मरट। साजदृमार 
नेका कि नाना सनन के ष्ट अापक्रीदटत्या करने की योजना वार्यान्िनं करने 
चाला्रा। वव्र द्मे विरत दी गया र । राजवृुमोरान कटा--म वयस्क हू 


चनी । जापमरे विवाह की चिन्ता घम्पृष्टहँ। आज रात वमे मन्यत्र 


५) 


जीव न्यायतीयं का नाव्य-साहित्य ६३ 


साय गन्धर्व-विवाह्‌ करके माग जाना चाहती थी । गाना सुन कर निर्पेय चिया 
कि भापको क्यो कलकिति कं ? 

साजा इस उत्तर सने वस्तुत प्रभावित हमा योर गादव-दम्पती को भते गुदा 
के साय उपहारदे दिये । सनिकोकेद्धारा पक्डकर लाये हृष्‌ भिक्षुक शौर सैनिको 
कौ भौ राजाने पुरस्कार द्विम मौर सागीततिकः न्पपेधाक्तालट्या वी! 

भदसंकर 

जनका भदटरुसवटरपाचि अद्धो का उच्चकोटिक प्रहसन है ।॥ दका जमिनय 
कलकतते मे रस्वतती-महोस्सव के अवसर पर हुजा था। 
कथावस्तु 

यज्ञषरायण भट्ट की पत्नी करवंशा होने के सायही कुरूप थी । भद उसमे त्रस्तं 
र्ते ये, किन्तु यज्ञमेपत्नौीको साय रहनादही चारिए्- इसलिए उसको कण्ठी 
वनाये हए थे । भटुकेयत्लोसे राक्षस इद्विनये गौर उन्होने उनकी पत्नीव 
ही मपहर्ण कर लिया । टू कै निवेदन करने पर राजानेक्हाकि दूसरी पत्नी 
करर्लैयाकेहे तो परली की स्वर्ण-प्रतिमा वनवाकर यथाथ प्रस्तुत कर । पर 
भट फो सो वही अपनी परिचित खूसट चार्दिए धी । किसी सरवन पुरुप ने ध्यान-वल 
मे पनी का रिकाना वता दिया । राजान गदपुर भेजकर पलनी कयौ खोजं कराई । 
वहा उसने देखा कि राक्षसं उसका विवाह किसी वानरसेक्रमेके विषु कृत्तसंकल्प 
है। वह्‌ स्वय वानर बनकर उनकी पक्डमे नागयाजौर वधू के कानमे अपनी 
योजना बह्‌ करञ्मे विवाहूके लिए तंयार कर क्िया। विवाहके जायोजन 
के समय राजाी सेना बहा प्व कर धरपक्ड करतीहै ओौर राक्षभ्र न्दी 
अनाथे जति 1 राक्षम गिडगिडतिहै। उन्हे मृक्ततोकर दिया जाता, दन्तु 
उन्हे पत्नी को सौन्दय प्रदान करना पडता दै । मद पुनेः सपत्नीक हो जाना दै। 
चचि्प 

भषटसंकटमे प्रसत की नवीन दिशा का अगविर्भाव हया है।' दमम ने 
तो विदूषक कौ ओदष्किता है ओीरन अश्लील बौर भौडे श्ुगार की एीदातेदर 


१. इसकी रचना कवि ने डा० पशुपतिनाथ शात््री, सस्करत सार्हित्य-परिपद्‌ के 
मन्त्री तथा कलकत्ता-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के प्ररामणं से प्रोत्साहित होर 
कश" पशुपति न्थ सुष्ठरे हुए व्यक्तित्व बे विद्धान्‌ ये! जीवक उनयेः 
व्रिपयमे गहना दै ( प्ट ) दलका 5नी०[ञ5 19 1०९८8{६८1९ ॥00 
6 पलकाणहव्‌ 27९85 ० 54051601 1168९ 0९९5 9१ 5.111५8 
८ एमए्ठ्पाभाङ पण्वाल्त्‌ 10 ४6 एल्०्णञतप्लन्दे ० पेट एकऽरण 
फल ताद्ताफादटतवा पणत. लम दुरदेव की मृमिरा से । 

२. भटरसवट का प्राशने सस्छृत सार्हित्य-प रिषद्‌ पत्रिका में १६२६ ईण्मे क्ववते 
सेवा । 
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है । इस प्रहसन में गृढपुर्य क वानर्‌ वनना उच्वकोटिक छायातत्व का 


पुरुप-रमणीय 


पुटपरमणीय की रचना १६४७ ई० मे स्वतन्वा के अर्णोदय मेँ हुई धी ।' 
इसका प्रथम अभिनय वद्खीयत्राह्मण सभाध्वक्ष के अदेणानुमार हा धा । 
१६३२२ ई० मे काच्चीकाम-कोटि-पीठ के कुम्भकोण-मटठ में अधिप्ट्ति जगद्गु 
चन्दरयेखर सरस्वती--जङ्भुराचायं पेदलदही भारत का श्रमण करते हुए गरंमातट-पथ 
से कलकत्ता आये थ । वरहा वरै वंगीय ब्राह्यण-सभामें भी पधार थे । इसी उज्ज्वत 
क्षण की स्मारिका ल्पमे यह कृति निर्मित हई थी 1 
जीवने पृरप-रमगीय वो पुरातन पदति कै प्रहुसनोंसमे कुष्ठ भिन्न नाया 
उनका कहना हे-- । 


11 
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कथावस्तु 

प्रथम अद्धुमें चुबन्धु ओर सोमदत्त दो स्नातक जीविका की ग्रो मं धुमतेः 
हए सीमन्तिनी नामक रानीके प्रसादके पामर पचने हं। वह्‌ दीन-दुःचियों 
कोदानदेती धी । उसके पास जानेके पटने अपनी नारी धनराशि वाह्रदही 
राजपृद्पके पाम्नर्ख छोडना पडताथा। सुव्न्धु न उस्न ज्रगड़ मौल लिया 
करि तुम डाकू हो । रत्जपुरू्पने कहा क्रि भिखमंगेमेतो डाकू दी टहौना भता । यह्‌ 
वातत सुवरन्धू को लग गर्द । उस्ने कहा किव उाकादटी उालंगा। इस वीच वृद्ध 
दम्पत्ती सीमन्तिनी से दान तेकर उधर मे निकला । प्रमोद भरी वातचीतमं वृद्धान 
कटा करि जव तुमने प्रेम का युवोचित ल्प टौगा-- 

फणमणतमिदुसद्वि मस्सहस्सं सिक्रुन्तनिस्सरिदलालमुहुं सिजन्ती । 
कासोवमानसिदवालविलोलचम्मं वत्तं महं चुहृत्ति तदा विचुम्बे॥ 

चुवन्धु उन्दं लूटने चला। वृद्ध व्राह्यणने समन्नाया-- पाप क्योकगतेदौ? 
अपनी भार्याके साथ सीमन्तिनी के पान्त चते जागो । वटान्ेमरे समान दी धनः 
पाओ 1 सुवन्धू न-कट्‌ा क्रिंमेरी पत्नी नहीं । बृृ्धने कटा किः टन अपने स्ताथी क 
मार्पाख्पमेसाधनलो। हमारी पल्नीकीपेदीमें माड़ी, सिन्दूर, यावकादिरह 
इनमे साथी का नारीवेप वना डालो । एसा किया गया । । 

दवितीय यद्धुमं सीमन्तिनी ते प्रचुर धन पाकरवे वादटूर्‌ निक्ते। कु्धद्रुर 


[1 


१. दतसका प्रकाणन सं°न्ता० प पत्रिका मं ५६५८८ में कलक्त्तेनेहूया हु । टसकीः 
पुस्तकाकार प्रति सागर-विए्वविद्यालय के पृत्तकाततयमें हु । 


जीव न्याय्यं का नाव्य-साहित्य ८६५ 


जानै पर सोमदत्त कौ अपने नारीत्व कौ प्रतीति होने लगौ । सुबन्धु ने उसे स्पष्ट 
वता धिवा-- 
कृत्रिममुखोजयुगलं सरोजमृङ्कुलं जयति समून्तत्या । 
कठिनं पनं श्रीफलमपि विफलयति शिया निजयः 11 

सौमदत रोने लगा ङि मेरे पितृवंग का विलोपो गया! पिताकाएकरहोः 
पृच्रथा) थवस्त्री वन यया) 

इधर सुबन्धु ने कहा किम वुम्हारे विना जौ नही सक्ता! सोमदप्ताने कटा 
कि तुम घर जाओ। मै अव यही इव मरगी । 

पश्चातु वही राजपुरूष आया । उसने सुबन्धु ते कहा कि यह कन्या कहते 
चुरा तुमने ? भृते समय कौं स्त्री वुम्हारे पास नही थी। बृक्षोके वीच यह्‌ 
तुम्हे कहां भिनी ? 

मुबन्धु ने देषा कि राजपुस्प व्रहुत बलवान है । उससे वश नही चलता 1 
उसने शंकर का स्मरण करना आरम्भ क्रिया--रक्ष रक्ष नो विपदः! राजपुरुष 
शद्धुरल्प मे परिकतित हो गया । उसने उनकी भक्तिसे प्रत्र हौ करकटा-- 
सोमदत्त, तुम्हारे पिता कौ द्रूसरा पुत्र शीघ्र होगा । सुवन्धो, पुंजन्म कौ यह्‌ पठ्नी 
कमेवशान्‌ कुठ दिनो के लिए पुख्प मित्रे थी । अव पुनः तुम्हारी पत्नी है । 
समीक्षा 

दस प्रहसन का कयानेक अम्विकादत्त व्यासके सामवत नामकं नाटक षर 
पर उपजीवित्तं है।१ इसको कोरे प्रहप्तनका हप देना भौर साथ ही इसमे 
हास्मात्मर सविधानो का सयोजन जीव कौ कृलासाधना के परिपाके सम्भव 
हआ है 1 लेखक के शब्दो मे--साम्प्रतं स्वतन्पं भारते देवभापया राष्टूमापा- 
प्रतिष्ठाकाम्यया सम्यमाधुनिकक्वियानुबन्धिं लोकरोचकं लवुस्ादित्य- 
मावश्यकमिति 1 
नाव्यश्िल्प 

पुरुपरमणीय की प्रस्तावना से -ही हास्य-रस की निभरिणी, अवादि होती है 1\ 
दसम सूत्रधार ओर विद्रुपक का लम्बा संवाद -ग्रको को देमानेके लिषएहै। 
सोये हृए विदूषक को भूव्रधार. जगता है तौ उसे गाली सुननौ पड़त है--युर्जन, 
दमुप्य, हतभागधेष, परमंगलभेगकर्म॒निपृण । सूवधार ने कहा कि म्यो 
उल्लू क्ये भातिद्दिनमे भौसो रहो? विदूषक ने उत्तर दिया--वयो कव 
कविवर रहे हौ? बातचीत कं वीच सूधारक्टता दै कि ब्रह्मा ने.क्या वुदिमानी 
की फिपेट को चमडी का वनाया, जो पर्याप्त विस्तार ग्रहण करतेतादै! यदि. 
कही हज्डी का.होत्रा सरो पेदु को वाचार होना पड़ता), विद्रषक नः ठीकही 





१. जाब कौ यह्‌ तथ्य भपनी इति की विततिति में स्पष्ट कर देना चारिए था ~ 
२. कविते प्रायः स्र प्रस्तावना मे विदूपकनत्व हास्य का अवरतन किया दै 1 ` 


५५ 
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प्रतिवाद किया कि हाथी आदि अन्य पुं को इतना वड़ा पेट देकर मनुष्यो के 
प्रति क्या अन्याय नहीं किया ब्रह्याने कि उनको छोटा सा पेट दिया? 
प्रहसन मे प्रमोद की मात्रा को गीतोंके दौ वार आयौजन से अतिशयित किया 
गया है । उकं का जिव की स्तुतिपरक गीत 
- जय नटनाथ पुरारे 
कुटिलजटाकलिताम्बरवारे 
रशिधर-सुन्दरर द्धं विपघरभीषणमङ्घम्‌ 
धृतवरपरणुक्‌ रंगं वहसि दहनमपि भले + 
धुधुकटुधुकुटुताले प्रविकटहास्य कराले ॥ इत्यादि 
छायातत््व की विणेपता इस रूपकमें भी है । सोमदत्त का स्त्री वनना गौर 
शंकर का दस्यु वनना--दोनों सार्थक छायातत्त्वानुसारी घटवा्ये हूं । 
देशकालोपयोगिता 
कवि ने इसं प्रहसन को देशकालोपयोगी चताया है । इसके समर्थक कतिपय 
वाक्य इस रूपक में धधोलिचित ह | 
( १) एकस्य कस्यापि मारणं विनान्यस्य धनागमः कुतो भवति । 
(२) प्रतारणा नो भवति प्रतारणा संसारदुःखाणंवपारदायिनी ॥। 
फं च सद्यो दधती सुखायति प्रतीयत्ते दैवदयानुव्तिनी ॥ 
- (३) विना विवाहं दाम्पत्यं परिहासाय कल्पते) 
स्वतः पुमाननागाः स्याद्‌ योपा दोषास्पदी भवेत्‌ ।॥ . 


दारद्र-ट्दव 


` जीव ने १६६८ ई०्में प्रकारित दर््रदुर्दव के विपयमें कटाह कि अव 
तक के लिखे मेरे प्रहसनों में यह अन्तिम दै 1" इसके उपोद्धात में कवि ने अपना रोना 
रोते हुए एक गम्भीर वात कही है, जौ कवि की सभी रचनानों के लिए ठीक है-- 
.. प्रहसनं नाम किचिल्लघृसाहिव्यं पलाशतरोरिव यस्य. रचनया न 
जानकाण्ड-गौ रवं न वा यणशःपुष्पसौरभं प्रकटीभवेत्‌ । अतो ममेयं समीहा 
किञ्चित्‌ कारणान्तरमपेक्षमाणां स्फरत्ति। तच्च कारणं वहूजनप्रचार- 
भरसिद्धाया मृतभापाया बद्यापि हास्य-स्फुरणं भवतीति प्रत्यक्षीकुर्वन्तु 
भवन्तः । | 
, इसका भधिनय ऋपि-वंकिमचन्द्र-महाविद्यालय की देवभापा-परिपद्‌ कै वापिक 
उत्सव में हुमा था । 
कथावस्तु 
नायक वक्रश्वर शर्मा भीख मांगते द । उनका ल्प है--छित्िकपंट, छित्त-पादुक, 
छितातपत्र । किसी: दिन अपूर्णं भीख मिती । घर पहने पर -थोडा सा चावल 


१ इत्तका प्रकाशन संस्छृत-साहित्य-परियद्‌-ग्रन्यमाला में ३१ संख्यक हमा ई । 


जीव न्यायतीयं का नाटय-पादित्य ८६७ 


भीखमे ते लपने लिए अलम कच्छनवस्थमे वाधि लेताहै। चरके समीपभानि पर 
भूखे लड्कोंकी मारपीट होत्री है! उनकी मात्ता लम्वोदरी आ जाती है\ बकनर 
भौ परहुच जति टै । भौखसे बरु भोज्य पाने कीआशासेवेचुषहृएु ! कक्रेबरये 
भिक्षामे प्राप्त केवल चावल ही चावल गृहिणी मन्दोदरी के सामने रख दिया॥ 
पडाननने कहा दसमे गुड, स्त ओर ल्डदतोरहै हौ नहीं। भन्दोदरीभे 
कहा कि दइसमेततो पु्रौके भौर आपके उदर पृत्यंथं भोननहै। मेरेनिएक्या 
रहेगा ? वाक्कलह्‌ के नीच वक्र ने पत्नी से कटा-- 

अहो त्वदमाम्ययोभेन दुभि्षं न जहाति माम्‌ 1 

मतो धरषछटोड करचला। पत्नीने कहा--लडको को लेतः जाओ । तुम्हारे 
कच्छ वस्त्रमे उर्रवधि देती ह । ज्यो ही कच्छ-वस्त्र खोला कि उससे चादलकी 
पोटलो निकली । पत्नी ने कहा कि कुटुम्बी जनो से भिल्ात्त छिपिति हौ-पह्‌ पचो 
से विचरवातीहैँ। 

ग्रीप्ममे एक दिन भीख मांगने के लिए उपयुक्तं सभो जन निकले प्यास्तसे 
सभी त्रस्तथे। पानीका कही कोई ठिकाना नदौ था। कक्रेशवेर वृक्षकेनीचेसो 
गधा । उधर से कषद्रराम नामकं वनिमा निकला । वह कोटीश्चर लगा! वक्र 
नै उसे कहा-भोजनेके व्रिना हम सवे मर रहे) कु भिक्षादे दो) क्षुद्रम 
ने वचने का उपाय निकालाकि भागेमे भीखन देना--एेसा पिता-पितामह्‌का 
आदेशदै। घरपर देता हं! धर कहाँ है-- यह पने प्रर उसने ठेढे मागेस्ने्रस 
मील चलने पर नदी पाद करने एर भपने घर प्टैवने का विक्रम समादिया। 
फिर भीख क्या मितेगी ?-ताप्रपणाधं । तवतो ककरे्वरने उसे शाप दे डला-- 
भरेद्ी समानतुमभीवनो। ~ 4 + 

क्षुद्रम के, प्रस्थान के पश्चान्‌ कमण्डलु लिए कौ सिद्ध उधरसे निर्लाः? 
उसकी पत्नी साथ आने मे विलम्ब कर रहीथी, क्योंकि स्वर्गमे वह प्रसाधनं 
करमेमे-लगीथी) सिद्धके पास शिव प्रदत्त तोन पाशकशलाकायें.यी, जिनसे 
बह कौर कामे सकता था । पत्नी के विलम्ब से चिन्न होकर उसने पहली शलाका 
फक कर पलनीके-मुंह पर बकरीकी पृष जसी मूं जमादी। तव सवस 
उपहसित सिद्धा भागती हई सिदध के पास पहुंची \ सिद ने -कहटा-- कु पुरूषो की 
समता प्राप्त हो गई \ अब द्रूसरी शुलाङाके. प्रसोग के समय पर्तिने माकि 
प्त्मी की मूं मिट जाय ओौर पत्नीने धीरे मांगा किपृरत्तिको सगर जसौ पू 
-लग जाय । देखा -ही हुभा । सिद्ध ने अपनी पं की प्रशसा मौर कृतित्व कौ 
वर्णना की-- 

लाध्रूलं चिर मंगलं हि परुपस्योपाधिसनां दषन्‌ 
-म्यदा-यलनवी्ं-वित्तयणसां संसूचना-सुन्दरम्‌ । गन 





द. कषुद्रराम भहता है-दंहो ! जनदीनेऽस्मिन्‌ प्रान्तरे स्वकीयभाग्योदयं गोप्यमपि 
न कथं चिन्तयामि । १ गु 


प्रतत = ~~ 


८६८ आधनिक-संस्कृत-नाटक 


यावी घंतरे भवेच्च तदिदं तावन्महत्वं नयेन्‌ 
निष्पुच्छस्य च तुच्छता बुधसमाजान्तमुंवा जीवनम्‌ ॥ 
इधर लम्बोदर प्याससे मृच्ति हौ गया । कक्रश्वर कीं से जल लनेके लिए 
कमंडलु लेकर दौड़ा । सिदध से यह्‌ सत्र देखा न गया । उसने तृतीय पाण को फक 
कर तत्काल कमण्डलु भर जल प्राप्त करके मन्दोदरीक्मये दिया। सवेकी प्यास 
मिरी । 
इवर वक्रे्धर का कमण्डलु भी जल से भर गया । उन्ह सिद्ध का प्रभाव विदित 
हु 1 उन्होने दुखड़ा रोया तो उन दिव्य पाण देकर उनका प्रभाव सिद्ध ने वताया 
कि इनसे जितना तुमको मिलेगा, उसका दूना पड़ोसियों को मिलेगा । इनका 
सात्विक प्रयोग न करने से पाण तुम्हारे पास्त से विगलित हौ जवेगे । 
वक्रश्वर की इच्छानुसार तव तो उनके कुटुम्ब के सभी भिन्ञापात्र भन्ते 
भर गये, पर साथ ही अन्य सभी भिक्षुको को अतिप्रय अन्न मिला 1 यहु वक्रेश्वरको 
सहा नहीं गया 1 उसने कटा-- 
अन्धः कुष्ठी दरिद्रो वा भ्रिवेश्षी वरं भवेत्‌ । 
समानघनग्वेण स्पर्धमानो हि दुःसहः॥ 
वह पाश फक कर अपने साय सवको ( विशेषतः क्ुद्रराम को ) दरिद्र वनाना 
चाहता था । तभी सिद्ध, ने जाकर उन्दं छीन लिया । वक्रेश्वर प्रसच्च हौ गया । 
नाल्यरिल्प 
दस्द्रदु्देव का अद्धुारम्भ नायक कौ एकोक्तिसे होता है, जिसमें वह्‌ अपनी 
केरुणापुर स्थिति कौ सूचना देता दै-दिनि भर भीख मागन पर भी पर्याप्त 
भिक्षान मिली । कृपण कृपाण-ल्प धनिक रह, कठोर निदाघ दहै, स्वत्प भिक्षान्नसे 
चिन्ता, कटुम्वी जनों की अग्नि-भक्षौ भूव इत्यादि ।' द्वितीय मुखसन्धि के वीच 
मे क्षद्रराम नामक वणिक की सुचनात्मकं एकोक्ति दै । 
रंगपीरठ पर आद्धधिक अभिनव का सौष्ठवं । लम्बोदर भौर षडाननर्म 
चपटा मारना मौर वकोटा-वकोटी होती है । 
जीव ने शिवस्तुति का समावेश कथानकं में करके गीत प्रस्तुत किया है । यथा, 
देवदयामय शमय पिपासां सफलय वालकयुगल हृदाशाम्‌ 1 इत्यादि 


वनभोजन | 
श्री जीव का वनभोजन प्रहस्तन-कोटिक र्पक दै।" इसका अभिनय ऋषि 
वद्धिमिचनद्रमहावियालय के चिष्ट-मण्डल के प्रीत्यर्थं हुमा था। श्री जीव उस समय 
वहं अध्यापक ये । इसी .उद्ेष्य ने लेखक ने इसका प्रणयन किया था 1 
कथावस्तु - ध 
विद्यालय के छः छात्र सुप्रिय, देवप्रिय, सुमन्त्र, सुबुद्धि, अभिराम भौर भत्तिप्रिय 


९. इसका प्रकाशन प्रणव-पारिजात के ४.६ में हुवा दै । 


जीव न्यायतीये का नाटघ-साहित्य ८६६ 


वनभौजन कै किए सामान लिषु-दिये चन पडे । वहां वनभूति मे पटच कर सामान 
रप दिया गया यौर सुप्रिय तया देवप्रिय ने वेद कौ हाव से मुहलाते हए गाया -- 
उदर त्वमह परम ब्रह्म । 
प्रेयः श्रेयः साधन-रम्य । दानव-मानव-कौटपत द्गान्‌ 1 
किन्नरगणशुभनि्जैर-संघानुन्यापृणुपे वपुरन्तरगम्य । 
त्वयि मति रास्तामयि जननम्य 
चभमय त्वं कमंविशालें तनुपे नन्दितजीवनकालम्‌ 1 
प्राणरसायनमदहिमस्तम्म श्रिय जयजित गिरिगह्रदम्भ ॥ 
निसी वहे पेड के नीचे भोजन पक्मनेकी तेयारीहोने लगी सुप्रिय कौ 
सूढ्ला कि यदि सव कुछ पृक्ने पर ऊपरसेक्रिमी पक्षीने पुरीप उसमे ऊपर कर्‌ 
दियातो हमारी क्या दशा होगी ? देवभ्रियने सुत्ताया करि पाकारम्भसे पहनेहौ 
उपर बा वस्त्रवितान वना ले} वसा वस्त कहा से खरीदा जाय, इस समस्या का 
समाधानन होने पर यहे तय हृजा करि तीर-धनुप से अथवा ढेला मारकर 
पक्षियो कौ लोग उडत्ति रहै । परदेलाऊपरसे कदीहमारेहीसिरपरया हेडिया 
परी गिरपडातो? चलो उक्त जीर्णं मन्दिरमे चलँ यह्‌ भभिरामने सुक्षाव 
दिया । वर्ह इन्धन त्तो वे लये हौ नही ये । देवप्रिय हत्या लाया था । उत्ते जभि- 
रामने मागा तो देवप्रिय को लोकोक्तियाद ना गर्द 
परहस्तगतं दात्रं पां च प्ररिचुम्ितम्‌ । 
गात्रं च परभारात्तं सदा त्रासाय कल्पते ॥ 
पर वहू स्वथ अपनी दशिय नेकर उसके पराथ लकडी काटने चल पडा। 
उन्हे दूढने के लिए सुबुद्धि मौर सुप्रिय वन मे पचे ! वहां कटौ वदखड़ाहद हई 1 
सुबुद्धि ने प्रकल्पना की करि णा्दूल का माक्रमण अवश्यम्भावी है । वयो 
महान्‌ व्याघ्रः कश्चिच्चलविपुललग्रलसहित-- 
स्तते विश्रद्भीमः शमन इव नौ क्रमति पुरः ॥ 
सुश्रि तौ भाग चला। सुबुद्धि भागनसका। उसने क्हाकि भीरुथोडेटी 
हं । देचू कौन्‌ जानवर है 2 वह्‌ निकला भिक्षुक । सवृद्धि ने मन में सोवा कियद 
सालाचीतेसेभी वदृ कर भयकरटहै। क्यों। 
शार्दूलो मरदयेज्जीवं वने निरघूय चेतनाम्‌ 1 
भिक्षुको ति जीवन्तं वसन्तं यत्र कुप्रवा॥ 
उससे यचने फे लिए वह्‌ भाग गया { 
सध्या के समय सुबुद्धि मन्दिरमे पर्चा तो उसने दीष दयुत्ला कर दहवड़ी 
दा क क्योकि उसे व्यान्न-संक्टमे सुग्रियने डाला था। अव दीष कौन जलाये ? 
सवने जपना-जपना काम कर लिया था + यहं नया काम किसके मत्ये पदे? पिना 
दीप जलाय खाया नही जा सक्ता अन्तमे अतिप्रियने समाधाने निकाला कि 
हममे से जो सरव्॑रयम हृद्यर करे, वटी दीप जलप्ये + तव सभी मौन हो गये । तभी 
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जीव न्यायती्े का नाटव-साहित्य ५७१ 


दिया! इम अंमरेजों की कुटिलता का सागोपाङ्ग निदशेन है । इस एकाद्धीमे 
परिहासकौी मावा स्वत्पहीहै। 

इनके गतिरिक्त श्री जीव के प्रमुख रूपक ह--पैलमदंन ( प्रहूमन } नष्टस्य 
( प्रहसन ) तथा स्वाधीनम्रा रतविजय साटक ।" 


1 





1-5-24 ~~ ~ 


१. दनगरा प्रकाशत कलकतेमे १६६४ दईग्मेहयादटै 1 7 - - 





यध्याय १० 
दुलरासर साणिकषछाल याल्िक का नाव्य-सादित्य 


यािक गुजरात में खेडा जनपद के नडियाद ( नव्पुर्‌ ) गविके निवामीथ)। 
इनका जन्म॒ ३१ जनवरी १८८६ ईण्में जीर मृत्यु १२ नवम्बर १६६५० मं 
हुई । इनके पिता माणिकलाल कीर माता अतिलक्ष्मी धीं । उन्दने आरम्भक 
यिध नदिवादमें गीर उच्चस्तरीय शिक्षा वद्ादामें पाई । उनकी वी०एण्की 
परीक्षाके जध्ययन काल में श्री मरदिन्द घोप महाविद्यालय के चायं ये। 
मूलशंकर वदु वादिमें विभिन्न स्थानों पर काम करके १६२८ ई०में दिनोरमं 
शिक्षक हुए । इसके पश्चात्‌ टी इनकी लेखन प्रवृत्ति विेप उत्तेजित हू्द । भागे 
चलकर वे वड़ीदामें संसृत कालेज के ग्ित्तिपल नियुक्त हए । उन्टोने सेवावृत्ति 
से विश्रान्ति हने पर शेप जीवन नद्ियाद में वित्ताया । 

कनिवर को जीवन काल में पर्याप्तिं सम्मान मिला । वाराणसी कौ विद्रत्रिपद्‌ 
ने इन्दं सादहित्यमणि की उपाधिदी। गंकराचार्यंने श्रीविद्या की उपाधि से उन्दं 
समन्त किया । 

यात्निक की जीवनचर्या तपोमय थी। उन्न अनवरत साधना कै वल पर 
संस्छृत-समाज कौ उक्छृप्ट साहित्य प्रदान किया । उनके नाटकं में गीतों के समावे्र 
मौर उनकी रचना विजय-लह्री ( गीतिकाव्य ) मे उनकी संगीततममनता 
प्रमाणित होती है! कविवर का. देशप्रेम उस युग के नवजागरणके प्रभावसे 
प्रोत्फुल्ल हवा था । श्री घरविन्द के महाविद्यालय में उनका चरित्र निमितदहुवा 
था । उन्टीने राप्टूनिमतिायों के चरित का गहन अध्ययन भौर अनुसन्धान 

करके एतिहासिक नाटकों का प्रणयन किया । इनके जतिरिक्तं गुजराती भाषामें 

पाचि पुस्तके लिखी, जिनमें मेवाड्‌ प्रतिष्ठा, हूं दिगिविजय ( नाटक ) नादि 
एेतिदासिक कृति दँ । नका भाप्य ग्रन्थ संस्छरत में सप्तपिदृप्टवेदसर्वस्वम्‌ द 1 

या्निकं के तीन नाटक क्रमणः प्रताप-विजय, संयोगिता--स्वयंवर भौर 
छत्पति-साग्राज्यम्‌ हँ ।* इन्र युग में अनेक कवियों ने उच्च कौटिक एेतिदातिकः 
चरितनायकों कौ गाथा से विनेपतः नाल्यविधा कौ सम्भृत कियाद । 


[क 
ग्रतप-छ्िजय 
कविने प्रताप विजय की रचना गौरीर्णंकर हीराचन्द योना का वीरधिरो- 
मणि महाराणा प्रतापसिह्‌, श्रीपद णास्त्री काः श्री मद्ाराणा प्रताप सिह चरितम्‌ 





१. ये तीनों नाटक वड़ीदा मे छपचुकेदहुं। इनकी प्रतियों प्रयागविश्चविदयालय 
के पुस्तकालयमेंप्राप्यटहुं। 
२. इसमे देवतानों को स्वर्ग कीप्रभाल्पमें वताया गया । कवि केः णब्दो मे-- 
. - ¶1€ (ग्ट्वपठा 9 0०व 25 प्रध्वर्लणा$ [12111 2006875 10 0८ 
€071701 70 2171051 9 {€ 7ल[&605 9 176 ४०10. 


मूलशएकर माणिकलाल या्चिक का नाद्यपि ८७ 


आद्ने-अक्वरी ओर जर्हागीर-नामा आदि पुस्तको का अध्ययन करके लिखा 
था! इसका प्रणयन सवेप्रथम १६२६ ई० मे जा या} प्रकाशन के पूवं १६३१ ई० 
मे लेखके ने षका सणोधन किया या।१ मेकाडके महाराजाधिराज महाराणा 
भूपालसिह ने इस नाटके की सम्पूतिमे विशेष यौगदान दिया। स नाटकमे 
जव अद्धुःहै1 
केथासार 

वने समन्तो को मानरसिह ने अपनी कूटनीनि से अक्वरके अधीने करके 
प्रतापे मिले कर उनसे कटा--जाप अक्वर का प्रधान सामन्त-पद अलषटत करं । 
प्रतापने कहा-मूर्यव्ी राजा ठेसा कंसे करेगा ।» मान सिहने कहा माप 
कमस क्म मित्रो अक्रवरके ववी जा्येँ। राणानेक्हया कियह्‌भी नही 
होया । बात कुं वनी नही । उसके पश्चात्‌ अमर सिह के ताथ मानरसिह्‌ नयर- 
दशेन के लिए चला । भमर ने स्वतन््रता-देवी का विजय-स्तम्भ्‌ उन्हे दिवाया, जो 
पर्वतश्ेणौ के रूपमे नगर के चारो मोरये। वने सरप्रासादमे वे पहुचे । 

भोजन के समय मान का अपमान हभा। राणा उसके साथ भोजनक लिए 
वही नाये । मानर्िहसे भिलने पर उन्दने स्पष्ट हु दियाक्रि सक्र्वरके 
सम्बधी पदै तो हमारे साय आपका सहमोज कंसा ? मानने भमपं भरे शब्दो 
मे कहा-- 

सद्यः समेेय णमयामि तवावलेपम्‌ 1 १.२४ 

मन्व ते प्रतापे से का कि मानसिह मपमे अपमान की चर्चां भक्वरसे करके 
यैर बेढायेया ¡ अव हम लोग यथाशीध्र लडाई करनेके लिए सज्नितहो जायं) 
पवे-प्रदेश को युद्धभूमि बनाकर हम लोग सफलता से लते हँ ! सभी दन्दीथादी 
की भौर युद्ध को प्रतीक्षामे चल पडे। 

द्वितीय अद्धुमे परतापके भलिके प्रहार से मानसि के मारे जाने क सूचना 
भरिलती है) धापल हष परताप के अश्व की मनलहम-पटौ होतीहै। प्रताप फिर 
लेने के सिए चल देता है ! ्रताय ने सवेदनः प्रकट की- 

दुरगादितुद्धसर्पल्लवने प्रवीरो व्यु-प्रभंजनपदुः समरे सहायः । 
मत्स्पणं-ह्विततेनुः समयेद्धितज्ञो हा छिन्न एष विधिनैकपदेऽष्वसारः 1 

प्रतापे वीर युद्धमे विजय प्राप्त कर रहैये! अनमेरमे पडा भकवर गुटका 
कषिषम चमष्वार चुनकर क्यः लने के दु ज रट? है पह सवर कृष्णि 
मे राणा प्रताप कौ दिया । मन्नौनेक्हाकिशतरुसे कूट गुद कर । प्रतापने कठा 
करि हुम सूयंबशियों के लिए ठेस कए्ना ठीक नहीं है 1 
१. हीराचन्द ओज्ञा का म्रन्य १६२८ ई० मे नाटक के ज्िख जाने के वाद प्रकागित 

हभ । इसके नये अनुसन्धान के अनुसार कवि ने प्रताप विजय का सशौधन 

क्या 4 ४ ह ॥ 
२, अश्वा रः--- (ससं श्रमम्‌) दिष्टा हतो मानेतिहः } वह्‌ केवस मूत हा था 1 
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तृतीय अद्धुमें रंगपीठ प्र अकवर, मानरसिहं आदिर्ह। छःमाससेयेरा 
डालने पर भी उन्दं प्रताप का पता नहीं मिल पाया । प्रताप के साथी पौर्जानपद 
तथा धाटचिकः ये । प्रताप के पीटे थकवरने चर लगये हं! 
उसी वीच गान्धार में महान्‌ विप्लव का समाचार अकवर कौ मिलतादै। 
पृथ्ीराजने अकवर को पराम दिया कि यहां युद्धविराम करके भाप मान्धार 
पटुत । उसने साहिदास नामक चित्तीड क दुर्गे के हारपात्त के मारे जाने पर उसकी 
पत्नी के अपने सोलह वपं के पुत्रके साथ समराद्धण में कूदने का वर्णन किया है-- 
प्राकृष्टमीपणकृपाणकरालपाणिष्च्छिन्नोत्तमाङ्घरिपुसेन्यकवन्व कीर्णम्‌ । 
तु्णं विधाय समरांगणमेव चण्डी चण्डप्रकोपहुतभ्ुग््वचिता विरेजे ॥ 
अकवर अपनी राजधानी कीगोर लौट पड़ामीरसनाको प्रताप को पकडने 
का अदेण दे गया । 
चतुथं अद्धुमें अकवर कौ भेदनीतिका प्रपश्चदै। कोद दूत आकर प्रताप 
के समात्य सेकहतादै कि धापतो अकवर का जाध्रित वनकर सुखी जीवन 
वितां । भकवर कौ भरेदनीति कैः्डस प्रवर्तन को अमात्यने प्रताप के पास जाकर 
वताया । प्रतापने देव तलियाथा कि परमवीर वहु मारेजा चुके हु । छोटे-मोटे 
वीर विपय-लोलुप होकर शत्र के चरण-चुम्बक ह । पर वे हतोत्साह नहीं हँ । उन्दोनि 
अदेन दिया--अपनी रक्षाके लिए सभी लोग णंलप्रदेणमें वाश्यत गीर 
परित्यक्त प्रदेणमें कपि आदिनकीजाय । अन्तमेंठेसादही हया ॥ 
पचम अद्धुमेंपृश्वीराज की भिनी राजपुत्री का अमर सिहसे प्रेम वृता टै। 
इसे अतिरिक्त प्रताप कौ सूचना मिलती दहै किः मापके भादेन के विपरीत ऊंटाला 
किसी किसान ने तस्वी-चीद्री खेती कर रखीदटै, जिनमे मुगलसेना पल रही 
। उमे दण्डदेने के लिष प्रताप चल पड़त दु । 
टञद्धुके पूवे विप्कम्भसे सूचना मिलतीहकि प्रतापने उस राजद्रोही 
किसान को मार्‌ डाला तथा प्रताप धकवरकी णरणमं अनि वालाद। इस 
थद्धुमें प्रतापका सन्देण मक्वर कौ मिलताह कि णरणागतरहं। पृथ्वीराज 
कट्ता टै किंणेसा नहींहौ सकता । उन्दने अनुत्तर सप्रताप को पत्र भेजा करि 
नि अक्वरसे कट्‌ दिया कि `प्रताप -का शरणागत होना गंगा का खलदा 
वह्ना दै-- । । 
विपममृपगतोऽप्यं यदि रत्वा सकरृदतिराजमृदाहुरेदजय्यः। 
सुरसरिदवणं वहत्‌ प्रतीपं तपनक रोऽप्युदियात्तदा प्रतीच्याम्‌ }) 
प्रताप ने उत्तर भेजा-- । 
गान्तेऽप्ययमेकलिगशरणः . धुद्रः. तुरुप्काधिपं 
सम्राजं किमुदाह्रेत्तपनजंः सुप्तः प्रमत्तोऽपि `वाः। 
गुम्फारूढकरो विडम्बय रिपृस्त्वं सत्यसन्धोऽवमान्‌ 
प्राच्यां नित्यमुदेष्यति प्रमयनो ध्वान्तस्य देवो रविः ॥ 


<" ~प | 
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यवन सेना ने पूर्वं ओौर उत्तर दिशा से प्रतापाधिष्िि कंलको चेरना आरम्भ 
कयि । प्रताप को उस पवंतको छोड कर अन्य पर्व॑त पर जाना पडा। दस वीच 
पृथिवीराज की भगिनी राजपुधरौ का युवराज अमर सिह से प्रणयानुवन्धि मदनतन्ताप 
प्रवृद्ध हो चला । 
अष्टम अभु मे वन्य जीवनसे चिन्न दुमार कूभलगड्दुगं-पासादभे जाना 
चाहता है ) प्रताप ओर उनकी पत्नी यह्‌ देकर उद्विगरह। तव प्तक मुगलसेना 
अभ्यत्र चिप्लव शान्त करने के लिए चलती चनी । शरद्‌ ऋतु का आगमने हुमा । 
परताप कौ पौत्रजन्म का सवाद मिला। कुम्भलगडदुर्ं जीता गया । उदयपुर जौतेने 
का उपक्रम होने लगा। 
तवम अद्ध के पुवं विष्कम्भकसेज्ञात होता कि विजय महोत्सव समारम्भ 
हो रहा रहै) वीणा गाथी गतेदटै-- 
महात्रत भारत राजपते, मुदा तव जनत. वन्दते । 
स्वातन्व्यसुधासकल सुधाकर-रंजित रानमते । 
नयगण-विक्रमविदलितरिपुदल वंचितपरविजिते । 
पुरजनपदजनभनोऽनु रंजनसंचितलोकेरते । 
दिव्ययशोध्वनिनव्दितसुरव रक्न्नरगाननुते 1 2 
जीव चिरं दिनकरकुलमण्डन-भारतधरमेपते 11 
उसौ समथ दित्ली-नगर से तुरप्वमुद्राड्िति सन्धिपत्र मिला, जिसके अनुत्ार-- 
प्रीढप्रतापपरिवधितवंशकीलिः कामं प्रशास्तु निष्पद्रवमात्मधक्रम्‌ । 
शैली र 4 
शद्भुर की शैली नाव्योचित सरलता से परिभण्डितेहै) नाटकमे प्रयुक्त 
अलद्भुारोंसे कवि की क्त्पनाका भण्डार सवृद्ध प्रतीत होता है । यथा घप्रस्तुत्त- 
प्रलसा है-- 
प्रभंजनोत्पाटितवेग्रपादपं समत्पतत्पन्नगराजिसंकुलम्‌ । 
हित्वो्भवं स्वं मलयं हिरण्मयं मेरं श्रयन्ते न हि चन्दनद्रुमाः ॥। ४.२ 
रति कै विययमे कविका पारम्परिक दृष्टिकेणदहै 1 वह्‌ ताप की पनी 
केद्वारा कहलवाता है-- 
धनविरूढ-फलाच्चितपादप मधुरनिन्ं रबारिषरित्तवम्‌ 1 
द्विजततेषिरुतंश्च निनादितं ब्रजति नन्दनतां भिरिकाननम्‌ ॥ ४.१५ 
- शद्धुरने पूर्वकवियोसे प्ति प्रोरणा- लौ दै! यवा, नीचे के ग्लोकमे 
कालिदास के रधुवंश की वासना दै-' पः 
बातालोलवितानविटपं रावीजयन्ति द्रुमा- गा 
श्छ वार्यिराश्च बिभ्रति पुरो यायन्ति केकारवाः 





१. इममे रपुवशच २.७-१३ 1 ् द 
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नित्यं स्वादूफलानि चाच्छसलिलं सम्पादयन्त्यापगाः 
राज्यश्री वियुतोऽप्ययं नृपवरो वन्यधरिया नन्दितः ॥ ७.२ 
वीररस-निर्भर नाटकमें श्ृद्गारका अन्तस्तरद्खं उचव्लचनितदै। -यथा कोट 
राजकन्या कट्ती दै-- । 
मृकुलिनां सधुसौ रभसंयुतामुपचिनावयवां विपिनधियम्‌ } 
नवरप्ताद्धरितां नवमल्लिका मधुकरो न विहातुमयि ध्मः ॥ ५.२ 
नाच्यशिल्प 
या्निक ने उच्वकोटिक संगीत को प्रेक्षको के लिएु अत्तिणय चुभावना मानकर 
घनेक सरस गीतों का समावेण प्रायः सभी वद्भोंमेकियादटे। प्रस्तावना में नटी 
गाता दै- 
सुखयति मघुररसा सरसी 
सारसहंस विहुंगममिधुनं विहरति मृदुरहसि ॥। इत्यादि 
दवितीय बद्धक मध्यमे वैत्तालिक का बीरगान है--भूपान्ीराग भौर दादरा 
तातमे-- - 
भटा नदताद्रूमेव हर हर हर महादेव 
वावत्त रिपुकटकपारमधमकृत महापचाररुष्टा । इत्यादि 
तृतीय अद्ध के मध्यमं सार्वभौम अकवर कै प्रीत्ययं नर्तकिर्यां जयवत्ती राग 
त्रिता से गातीर्ह्-- 
द सलि विहरति ललित विहारः ! सुमनोमोहन-नन्दकुमारः ॥ ्रुवपदम्‌? 
यमर सिह बौर पृथ्वीराज की भगिनी की प्रणयकथा पत्ताकावृत्तके स्पे 
पल्लवित टे । इनका आरम्भ चतुर्थं बद्ध कै यन्तिम भागसे होता द। 
प्रतापविजय नाटक में प्राकृत का प्रयोग नहीं कियागयाद| छौटे-वट़े सभी 
पात्र संसृत वोलते ह । 
चतुथे अद्धुका आरम्भ प्रतापके बमात्य की एकोक्तिमे होता दै । इसमें 
मूच्याथं का प्रतिपादन-मात्र द वीर सर्वतः विप्कम्भक-स्यानीयद। टसकरे पण्वात्‌ 
अकवर का दूत उससेमिल कर जोवार्ते करताद्, वहस्व भी मूच्यहीद। 
पष्ठ जद्धुमं बकवर गौर उसकी पत्नी की वातचीतमें कोरी मूच्य सामग्री 
युदधनीति यौ र स्व तन्व्य-प्रोत्साहन 


णद्भुःरे युद्धनीति-विपयक अपने पाण्डित्य का अपूर्वं परिचय अनेकणः दत नाटक 
मे दिया है! यया, 


तप 


१. पष्ठबद्भुमं तानसरेन कर्णाट राग-ध्रुपदतालर्मे, स्नप्तम बन्धु मेँ राजपूत्री 
- सरोदहिनी राग त्रितरालमें तवा नवम वंकमें व्रीणा गाधी मैरवीराम त्रित्तात 
द्वारा गातरु । 





मूलयंकर माणिकलाल याकिक का नाटय-चाहित्व ८७७ 


गाढारक्तप्रकृतिरवलोऽनल्पवीर्यस्य शत्रोः 

प्रत्याहन्तुं प्रमवति नुपो दर्मसंस्थोऽभियोगाद्‌ । 

कलिनेव विमृदिनदलं हीनकोशं द्विषन्तं 

नानायोमैर्पचितवलो लीलयंवोच्छिनत्ति ॥ ४.६॥ 
अल्पः कदाचिन्महता सुदुष्करं कार्थं महद्‌ मराधयितुं भवत्यलम्‌ । 
काष्ठेकपोतेन सुखोत्तरः प्रभो हिरण्यनावा जलधिने ती्ंते ॥ ४.१३ 
स्वतन्त्रता के लिए कवि प्रेक्षको को स्यान-स्थान पर प्रोत्साहित करता टै । 

यथा, 

समदनृपमभीक्ष्णं धर्षयित्वा रणाग्रे 

भ्रकटितपूथुवीर्थो यावनेशाभियुक्तः । 

दुपतिरिव दरगे वापिता स्वपौराद्‌ 

प्रतिहतपरमन्त्रो राजसे त्वं स्वतन्त्रः ॥ ४.११ 


प्रताप की पली कहती है 

आर्यपूतर स्वाततन्ध्यपेव राजन्यस्य वीर्यम्‌ । 

नानारसैः स्वादुफल; सुपोपितः स्नेहेन राजन्य्रुलोपलालितः । 

शुकोऽपि चामौकरपञ्जराधितो न पारतन्ण्यं बहु मन्यते खगः 1 ४.१४ 

पृथ्वीराज की कन्या कहती है-- 

अस्वे, निसर्गत एव स्वातन्यप्रियाः सन्ति क्षत्रकन्यक्ताः । तद्‌ 

यवननुपवुला ङ्ग, नावधूतानटविटवृन्दविडम्बनावसन्नः । 

नियमितसुखसंच रा स्वतन्त्रा न जननि जीवितुमूत्सदे पुरेऽस्मिनु ॥ ४.१६ 

संयोगिता-स्वयंवर 

मूलशंकर का दूसरा नाटकं संयोगिता-स्वयंवर्‌ १६२७ ई० मे ज्िखा गया भौर 
१६२८ ई० मे प्रकाशित हआ । इसका अभिनय राजा के दारा सम्पादिते र॑जसूयके 
अवसर पर एकव हुए साजाभो के मनोविनोद के लिए हेमा धा । 
कथासार 

कक्नौज का राजा जयचन्द राजसूय यन्न केरते वालाथा! इस अवसरषर 
पृथ्वीराज के "आने के लिए जयचन्द ने कडा पत्र लिखा । जयचन्द कौ उसका उत्तर 
मिला-- ५ ति , ॥ 
दुर्दवतस्त्वमत्ति भूढमते . अवृत्तः सन्राज एव विहिते नृप राजसूये । 
सद्यो विरंस्यसि न चेद्यवत्तायतोऽ स्मादु गन्ताशु मे शलभतां करवालवनज्लौ ।। 

" दस उत्तर से जयचन्दं अत्यन्त करद हया । _ उसने राजसभा मे लाकर स्मर्स 

से चर्चाकी कि पृथ्वीराज अनेको सम्राट्‌ समह्नताहै। उतेजसेभीहोवशमे 
लाना है 1 सामन्तो ने जयचन्दं का समर्थेन क्रिया कि पृव्वीयन का उन्मूलन करना 
है । प्रयाण करने के सिए सेना सज्नित होने समी ! ˆ ` ` - 


८७८ साघुनिक-संस्टत-नाटक 


जयचन्द के सामने एक दूसरी समस्या बा खड़ी हई कि राजमूय के अवसन पर 
उसे अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर करना था, चिस संयोगिता की कोर्ट रचि 
नहीं थी । किसीको कोई कारण भी वह्‌ नहीं वताती थी । सुमति नामक मन्त्रीने 
सुज्ञाव दिया कि इस वसन्त ऋतु मे मदनोत्तव का यायोजन करे । वहीं सचियों 
के वीच संयोगिता स्वयंवर कै विपयमें अपनाक्या विचार प्रकट करती हय्‌ 
महारानी छिपि कर सूने। 
दितीय अद्ध मे वसन्तोत्सव की रंगरेलि्यों का वर्णनदै। समी सचियोंके साथ 
संयोगिता ने मदन-मन् पडा-- 
सादूतनेचान्त-विलासलन्यरागास्मितान्याशरु मर्नासि यूनाम्‌ । 
परस्परं संग्रययन्‌ सलीलं जयत्यनद्घो भ्रुवि देव देवः ॥ 
अपने घबभीष्ट प्रियतम का ध्यान गतिदही संयोगिता मूछ्ति हौ गई । चतुरिका 
नामक सखी ने उससे पूष्ा-- 
तव हृदिको नु निलीयते मिलिन्दः ॥२ 
संयोगिता ने कदा-- दित्लीष्वर पृथ्वीराज, 
गतमवनिभूजामधी वरस्य श्रवणप्थं विमलं यश्चो यदा मे।. 
प्रियसखि मम मानसे तदानीं सपदि पदं कृतवानसौ मरालः ।। २.१५ 
चतुरिका ने उसे वताया किः उनसे तुम्हारे पित्ताकौ अनवन दटै। संयोगिता ने 
कहा-- प्रणय शतरू-मित्र नदीं गिनता । . 
पराधीनं चेतस्त्वसमशरविद्धंन हि गुरो 
६५ रिपुंवा मिं वा क्षणमपि विवेक्तुं प्रभवति ॥। २.१७ 
महा रानी सयोगिता का मनोरथ जानकर उसके पास आ गर्ईुभौर्‌ कहा कि 
एेसा करना ठीक नहीं । तव तो संयोगिता ने लाघुनिकी वराथिनीके निए आदणं 
वाव्य कटा-- 
मनसो यत्र न वतंनमम्ब विवाहः कथं स घर्माय 1 २.२० 
पृथ्वीराज के लिए संयोगिता का निगय दृढ जानकर रानी ने यद्‌ सव जयचन्द 
से कटा । जयचन्द ने अआदेण व्या कि संयोगिता गंयातट पर वने दुगं मे जीवन 
भर रहे । 
जयचन्द का भाद वालुकाराय मारा गया । मत एव राजमूय स्यगित्त हो गया । 
इधर चार ने पृथ्वीराज को वत्ताया कि संयोगिता भापको प्रतिरूप मे पाना चादटूती 
दै । उने जयचन्दने दुर्ग में वन्द कर दिया दहै। कन्नौज मे आई हृ मदनिका नामव 
नायिका की दूती ने बताया कि धापके अन्तपुरमे जो कर्णाटिकी थी, वह यव कन्नौज 
मे अन्तः पुर परिचारिका वन गट ह । उत्का संयोगितासे चविजेप प्रेम ह । मदनि 
करने कर्णाटी का पत्र गीर संयोगित्ता का मदनलेख दिया । मदननेख या-- 
निघृणमनसिजविशिखंविलुप्यमानां त्वदाश्रयामवलाम्‌ । 
प्रारोश्वर परिपालय परमशरण्यः श्रुतस्त्वमार्तानाम्‌ ॥ 


मूलशंकर मायिक्लाल योननिक का नाटय-साहित्य म८६ 


चन्द नामक कविने कभी पहले ही संयोगिता की प्रणय-वृत्ति नायकः कै समक्ष 
निवेदित की थौ 1 पृय्वीराजने नायिका के लिट्‌ धरणय पत्र भजा-- ५ 
` जयमागतो जनस्ते प्रणय-परवश्षः स्मरोपितः शरणम्‌ । 
को नु यदृच्छोपगतं षीमूपरं न सेवते दयिते 1 ३.१३ 
पृथ्वीराज ने मन्वियोसे परामशं क्था) कब्हनेक्हागरिषट्तसेशबु कौ वश 
मे कियाजाय, वयोकरि राजसूय के लिए ये हुए सामन्तो बलस वह्‌ बलीहो 
गयादहै। चन्दक्विने कहा कि सेनानी मेरे पर्चिारक वन कर जयचन्दके पास 
पटु कर यथोचित उपाय कार्यान्वित करे । तदगूसार कायं करने का निर्णय सवं 
सम्मति से स्वीष्त हभ । 
चतुथं द्धः मे जयचन्द की राजसभा मे चन्द अपने पर्ारको के साय पवता 
है । चन्द ने जयचन्द कै प्रीत्यये कविता सुनाई 
भक्ताः परेशं वनिताः पुमांसं लतास्तरं धूतंजतास्तु लुभ्धम्‌ । 
खगाश्च नीडं सरितः समूद व्रजन्ति तद्द्‌ कवयो भरेन्रम्‌ ॥ 
जयचन्द प्रसत्र हुभा) कवि की मण्डली म जलधर पृव्वीराज दहो सन्ता दै! 
जयघन्द ने उसे देख कर कट्‌८-- 
आजानूलम्विदृढमांसलवाहुशालो सन्तप्त दीप्तनयनोऽपि मनोऽभिरामः। 
एवं स्वभित्रपरिचायक्तां मतोऽपि स्वाभाविकी न स पुनः प्रुत जहाति ` 
` महे पृथ्वीराजे कि नहौ- यह पक्का निर्णय करने के लिए वार्‌-बरिलासिनी 
कर्णाटकः नामक जंयचन्द कौ अन्त.वुरःपंसिविरिका बुलाई गई ॥ उसने पृथवी राणः 
कोदेखा तो मुख टक लिमा, पर चन्द के रकित पर उसे हटा लिया! चन्दने मन 
ही मन उमकी छवि की वण॑ना.की-- 4 
ग्यामोहयन्ती लंलितःद्बिश्रर्मर्वासद्घना कामकला विधिज्ञा} ˆ ` 
कादम्बिनी मध्यगता स्फुरन्ती संचारिणीयं चपलेवं राजते ॥ ४.८ 
अवगुण्ठन हटाने के विपय मे जयचन्द के पू पर कर्णाटकौ गाटकी ने क्हा-- 
मित्रं विलोक्य पुरतो मम पूर्वभतु- ॥ 
स्तस्यादरात्‌ सपदि संवृतमाननं मे । 
एकः पूमानचु स पृथ्वीपतिरेव. यस्माद्‌ 
-रात्रियंथा दिनकरात्‌ समुपैमि लज्जाम्‌ ॥ ४८ 
अर्घति जिस पृथ्वीराजं से लज्जा करती हः उसका मित्र चन्द दिवा तो उसका 
आदर करने के लिए मुख ठक लिया । इस वक्तव्य से जयचनदर को यहं च्पष्टहौ 
शया कि जलधर पृथ्वीरान नही है, फिर भो शका वनी रही । 
चन्द्रे को विश्वामभवन भें भेज दिया यया} वहा सेनाध्यक्त कन्द्के विमर्शे 
लंगडीराम सेनाधिपति धनं कर सुरक्षा करने गा 1 वही कर्णाटकी संयौयितता की 
सखियो के साथ ओई 1 बहाना था. वाग्देवतादतार कविकुले्र चद का. स्वात्‌! 


१. कर्णाटकी वस्तुतः पृथ्वी रान की ध्रणविनी यो, जौ दूती वन कर रहेती धी 1 





८८० आधुनिक -संस्छत-नाट१ 


भिन्दन करना । पृथ्वीराजने कर्णाटकी से वताया कि रात वीतते-वीतते 
संयोगिता के पास पतगा । 
पृथ्वीराज घोडे पर देठ्कर गंगा दर्णन करने चले। उनके मुखसे गंगा 
वणन है-- 
कलोलवीचिरमणीय जलप्रवाहे मज्जन्ति ये सुकृतिनः किल मुक्तिमाजः। 
ओर भी-- 
भस्मी कृता ये कपिलेन कोपात्‌ समृदुधृतास्ते सगरात्मजास्त्वया । 
दग्वां प्रियां मे स्वगुरोरमर्पा्‌ करतु प्रवृत्तासि कथं नु भस्मसात्‌ ॥ ४.१८ 
वे संयोगिता के वन्दीगृह्‌ के पास पहुंचते हं । 
पचम अद्ध में संयोगिता उल्का टकर अपने प्रवल मदन-वरिकार का निर्वेचन 
कर्णाटकी के साथ वातचीत में प्रकट करतीटै । वह्‌ दक्षिणानिन से सन्देण 
भेजती हईै-- 
नाये त्वय्यपि सीदति प्रणयिनी तक्ति तवात्रोचितम्‌ 1 ५.७ 
दुगं के नीचे उप्ते नायक दिखाई पड़ा। कर्णाटकी उन्दँ भीतर लाई) 
कर्णाटिकी ने अपने पौरोहित्यमें संयोगिता-पृथ्वीराज का विवाहू-संस्कार सम्पन्न 
कर दिया । नायिकाने वर्ज पहनाया । पृथ्वीराज ने अंगली-मृद्रा नायिका को 
पटनाई 1 । । 
पष्ठ अङ्कु के विष्कम्भक के .अनुसार लड़ने के लिए उद्यत सभी दुर्गपालोको 
पृथ्वीराज ने धराणायी किया । फिरवे चलते वने। उनके लौटनेमें देर हौनेमे 
विरहिणी संयोगिता का चित्त तान्तहोने लगा । यौड़ीदैरमेंवे माये । कर्णाटकी 
ने आप वीती वताई किरम क्णटिराजपुव्री हं छ्द्मरूपधरा-- 
मधुकरी मधुकोशविनिगेता परिपतेत्युमनोरसिका यथा। 
अभिसरन्त्यतिदूरमहो तथा प्रणयभाजनतां प्रिय - ते गता ॥ ६.६ 
पृथ्वीराज ने कर्णाटकी को चन्द के साथ गुप्त पथ से दित्ती लौट 
जाने का प्रबन्ध कर दिया । फिर संयोगिता ने मयने प्रेमि्योंसे प्रस्थान केलिए 
अनुमति ली-- - - । 
रम्या मे वनवासवन्धुतरवो नानालतालिगित्ताः 
स्निग्ये मे णुकसारिके च दयितालापे नितान्तं रते । 
वौणे मे मघुरस्वरानुरणनानन्दोभिमालावहे 
यास्यन्तीं पत्तिमन्दिरं निजसखीं सर्वेऽनुजानन्तु माम्‌ ।। ६.११ 
उमे टन नूकवन्धओं ने अनुमति दी-- 
विकीयेमाणैः कसु्ममंहीरुहाः त्रियानुलपैः शुकसारिके पुनः । 
स्वयं च वोणा स्व रमूदधनादिभिः प्रतन्वते ते मदि रक्षि मंगलम्‌ ॥ 
फिर वहु अश्वाख्ट्‌ पृथ्वीराज के भद्ध मेंजार्वठी । नायिका चतत्ती वनी 1 
१. यद्‌ संविघान अभिन्नान-शाकुन्तल के चतुर्थं जंक सै वासित है। 


भूलशंकर मागिकलाल याज्ञिक का नाटघ-सा्हित्य (>; 


सप्तम अंक के पूवं विष्कम्भक के अनुसार जयचन्द की महती सेना पृथ्वीराज 
कैवीरोढास मार डाली गई} फिर तो जयचन्दकी आंख खुली । वह्‌ स्वयं 
पृथ्वीराज से स्योनिता का विवाह कर देने कै लिए चन्द कवि से बोला। 

सातवे अङ्कुमे चन्दे पृथ्वौराजसे वताता है कि मेरे कटने पर जयचन्द अबे 
शान्त है । वे स्वयं आकर यहां कन्यादान करना चाहते है । जयचन्द्र ने उपस्थित 
हयैकर्‌ पृथ्वीराज की प्रशस्ति की-- 

मिथोऽनुरागाम्बुदयप्रहयितः स्वयेवरा मे तनयां समर्यं! 

सम्राट्‌ स्वयं विक्रमशालिने ते कताथेवामद्य गतोऽसिम्‌ सान्वयः ॥ 

सयोगिना-स्वयवर बीसवौ शतौ कैः सर्वोत्तमे नाटको मे भिन। जा सक्ता है 1 
नाटयद्ितप 

तृतीय भङ्कुका आरम्भ पृश्वौराजकी एकोक्ति से होत) है“ जिते वह्‌ 
बताता कि कन्नीजमे राजसूयके स्थगितहो जानेपरभी मुद्ध सन्तापहौदही 
रहा है, भाज कन्नौजसे गुप्तचर आपेगे, मूम्ने जयचन्द को पररामव दिषाना दै । 
यह एकोक्ति अर्योपक्षेपण-मात्र करतौ है ओर ¶ृच्यहै) 

चतुय भद्ध के अन्ते मे अकेले धुडसवार पृथ्वीराज गगा तट पर परिश्रमण करते 
हए भपनी एकोक्तिमे गगाका वणन कत्ते, नायिकाका उद्धार करने की 
गगासे प्रार्थैना करते है, निकटवर्ती प्रियतम।पदाङद्धितोपवन-सरणि दते है भौर 
सयोगिता के भ्रति अभिनिवेश प्रकट करते है । पचमाद्धः के बीचमे यद्यपि रगपीठके 
एक भागे नायिका है, तयापि दूसरी ओर द्धे पृष्वीराज की लधु एकौक्ति 
समाविष्टदहै। 

छायातत्व का भिन्यास चन्द की उस योजना.मे वरृतीयाद्धमे है, जिसमे वह 
सेनानियोको भौर पृथ्वीराजको भी अपने परिवारकगण मे भर्ती करके जयचन्द 
के पास प्रु जाता दै} पथा, 

तत्सावेभौमप्रमुखाः सर्वेऽपि सामन्ता विदन्तु मे परिचारकगणम्‌ । एवं 
प्रच्छन्नमुपसृत्य कन्नोजाधीश्वरमवधायं च तस्य साम्यं यथोचितं विधास्यते 1 

पृथ्वीराज ने इसके विषय म कटा टै-- 

मथाघ्युररो क्रियते कविव रविभावितोऽथं नाटयप्रयोगः । 

अनेक स्यलो पर कविने गीतो का सयोजनं कियाद) यथा, चतुधंअङ्खका 
ञारम्भ वीणिकोके केदार रागत्रितालने गान से होता है-- 





१.कविने दस स्वगत कहा है, जो उचिन नही । स्वगत किसी परात्नया पात्रोसे 
निहनृत हौता है, एकोक्ति किसी पाच से निहत नदी होती! साधारणः 
एकोक्ति के समय रग पीठ पर केवल वक्ता मात्र रहता है, किन्तु यदि अनेक 
पात्रहोत्तव भी एकोक्तिहो सक्तौ दै। रंगपीठके पात्र उतेसुन भी स्क्तेरटैः 
परवक्ताकौ किसी पात्र क्रा ध्याने नही रहता ॥ 


५६ 


८२ वाधूनिक-संस्कृत-नाटक 


माधव, यमूनातीरविहारी । 
मृदुराधाघरमधुमघुमधुकर नटवर गिरिवरधारी ॥ 
रावा यौवनवनवनमाली गोपीजन सुखकारी) 
सुमतिमयि जनय नयशाली त्वमुजवपथमविकारी ॥ 
प्रेक्षको के मनोरंजन की दृष्टिमे पचम भद्रके बारम्भमें नायिका का गीण्ड- 
मल्लार राग में अधोलिखित गीत महृत्वपूणं है-- 
क्वनु मम विहरसि मानसदंस । 
घन इव सत्ततं वपति नयनम्‌ । स्फुटयति तञिदिव रतिरिह्‌ हृदयम्‌ ॥ १। 
तिरयति तिमिरं तव पन्थानम्‌ । भवि कुर मरन प्रिय तव यानम्‌ ।॥२। 
विरह्विलुलितां परमाकूुलिताम्‌ ! प्रियमूखनिरतामव तव दयिताम्‌ ।। ३॥ 
इस नाट्कके संविधानों द्वारा रमणीयततम दृश्य प्रेषको वेः चिषएु प्रस्तुत । 
यथा, नायकके द्वारा पंचम अद्धुमें नायिका को अंगूठी पहूनाना। नाद्योचितरै 
कविका पूरे नटकमें प्रावः स्वेत्र स्वत्पाक्षरों वाति पदों व्य. संयोजन । साथ 
ही नायिकाके व्याटारोंमं गीति-ततत्व की निर्भरता इम दृति को चिज्प लोक 
हारिणी वनात्ती ह । यथा, चन्द्रमा का सम्बोधन है-- 
रे मां कथं व्यथयसि लपितताङ्कयष्टिं ज्योस्नान्तरे कुमदिनीण कूर प्रलीनाम्‌ । 
प्रासादपृष्ठमपि भाग्यवशाच्चरन्ती प्राणेश्वरप्रणय पाव्रमतो भवेयम्‌ । ५.८ 
पमे प्रकरण विशेष रम-निभर 1" - 
पच्चमाद्धुमे रगपीटके दो भागः कल्पितुं । एक गौर छत पर्‌ नायिका 
कर्णाटकी के साध वीर दूसरी बौर पृध्वीराज भूतले उन्टंमानोद्रूरसने देख रह्‌ 
1 संयोगिता उन्हं कु क्षणों वेः पश्चात देख पाती द । 
रगपीठ पर नायके का मधुपान मीर यवणिष्ट नायिका दारा पान कृ-क 
लाधुनिक चलचिवों के संविधानोंके पूवख्पन्त प्रतीत द्ोतिदै। सस्रत नाटकों 
मे यह्‌ प्रवृत्ति दोपाव्ह्‌ दू, यद्यपि परम्पराने इसका विरोध नहीदं । 
अद्भुभाग में सूच्यसामग्रीतो प्रायः सभी कवि रते ह--किन्तु उसका समावदा 
वतात्‌ नटीं दोना चादिषु । पष्टवंद्रुमे कर्णाट्की का पृश्ीराज कौ अधषनी 
चरितगायाः सुनाना नाल्यक्ना की दृष्टिमे अभीष्ट नहीं है, यद्यपि न्नामग्री 
रचिपूर्णं ट्‌ 1 
सप्तम अद्धुमे रगपीठ पर्‌ संयोगिता निद्रामग्नदै। यद्यपि ग्रह्‌ भारतीय 
परम्परा केः विन्द, किन्तु इनमें प्रत्यक्न दोप नहीं दै । 


हि 


५ 


१. एेसा गीत-तच् द पृथ्वीराज की वधोततिचित नायिकावगना म-- 
कि स्यादेपा हिमकरकःला चंचन्तत्वं बुतोन्त्या 
विदयु्नेखा वियति विमले नापि संभाव्यते वं। 
मन्ये त्ववं मननिजन्ना तप्तमावीप्रियामे 
भ्रास्रदेऽस्मिन्‌ विरहृविकला संचरत्येव तन्वी ॥ ५.११ 


मूलंकर माणिकलाल याज्ञिक का नाटच-साहित्य डे 


छत्रपति-साग्राज्य 


छतपति-साभ्राज्य नाटक शिवाजी के १६९४६ से १६७४ ई०्तकङके शासतकी 
घटनाबो पर आधारित है । केवि ने नीचे सिदे ग्रन्थो के आधार पर कथावस्तुका 
विन्यास किया है-- 

१, @7201 एणी ¦ प्राग ० १06 नशा 35. 

२. पारदेसाई मणदी रियासते 

३ }196071179 : 10 काद कवभ एधाट 

४. श्रीपादशास्त्री छतपति शिवाजी महाराज 

५, 2187८67 : 1.18 8पव एधा ° अत्कणा 

क्वि का यह्‌ अन्तिम नाटक प्रसिद्ध है) 

प्रस्तावना षै नीचे लिखे पद्य तत्कालीन स्वातन्य-संग्राम की भरं रष्टर्को 
प्रेरित करने का कवि का लक्षय स्पष्ट है-- 

पित्रोगयेश्चाधिगतार्थविद्ो वौरानुरक्तंः सवयोभिरावृत्तः 
स्व राज्यसंस्यापन-निश्चितत्रतो गरत्ययं के्रिणः किशीरः ॥ 

केथासार 

प्रथम अद्ध. साघ्नाज्योपृक्रम हैँ । भारतीय नरेद तुच्छ स्वायध परस्पर लड़ते 
हए सवन सावभौम कौ ,शरण मे गये हुए सपनी परतन्त्रता का अनुभव नही कस्ते 1 
सवन राना अत्याचारीरहै। शिवाजी स्वतन्त साप्राज्य की स्थापना करना चाहते 
है!" शिवाओीके साथी उनी वति को सवेण नही मानते, किन्तु नेताजीकी 
भगिनी फो उनसे छीन कर वीजापृुरके सैनिकोने उन्दँमार डाला, इख वातसे 
सभी उत्तेजित दहै) सभी धर्म वी रधा के लिए हिन्टु-साप्राज्य-स्थापरने कलै प्रर 
एक मते हए 1 इसी यीच तोरण दुगं के रक्षक ने अपना दुगं शिवजी को सौप 
दिया{ द्वितीय भद्ध निधिप्रास्ति काद । -इसमे शिवाजी के. अधिकारमे घाक्ण 
डुग भातादै। नेताजी को मृत समञ्च कर यवन-सेनिकोने छोडद्विवाथा पर 
वे सप्राणयथे गौर पुनः प्रसिपुप्ट होकर शिदाजीसे था मिचे। किसी जीणे मन्दिर 
मे दिवाजी को खोदवानेसे अपार सम्पत्ति मिली। उससे शिवाजी ने शस्नास्वर 
विदेशोत्े भी करय करल्लिए। त्ृतीय यदधः राज्यन्यस्यिति काट 1 गोवसकर 
नामक कोण के सामान्तने भवानी नामक पाण शिक्ाजी को प्रेट की। 
कत्याण-विजय हुई । सात सौ गान्धारी संनिक शिवाजी की भेवामे बीजापुर के 
यवमरज को छोडकर खयि ५ सगमायी दुगे उसा गयः + शिवा जी दे तिता कम 
दीजापुरमे यवनराजने चन्वी वना रखाधा। दूतभेद नामक चनु बद्धम 
रामदास निदेशनमे मटोमे नवयुवकोके शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था 
न्चालुकी ग्द । बीजापुर का यकन सेनापति शिवाजौ को वन्दी बनाने के लिए 
अया+ एकान्त शिविरमे श्षाजीने उसे धोखा-घड़ी का व्यवहार करने षर 
वचन से घायल करकं मार डाला। 


पण आधुनिक-संस्ृेत-नाटक 


पांचर्वां अदधुः आत्मसमपण दै । इसमें वाजी रात्रयो से लड्ते हुए मारा जाता 
है। छठा अङ्कु छलप्रवन्ध है। इसमे वराती वन कर शिवाजी मीर उनके साथियों 
ने मुगल संनिकों को परास्त किया । सप्तम अद्ध मोगतेण-अनृत्नन्वान दह । इसमें 
शिवाजी जयर्सिह्‌ से मिलते) दोनोंमेंसन्धि हौतीदहै। प्रयाण-प्रवन्धं नामक 
अप्टम अद्धुमें शिवाजी भौरद्धजेवके दारा वन्दी वना लिए गये, जव वे उनसे 
मिलने गये ये। वर्ह से शिवाजी मिठाई की टोकरीमें छिपि कर वाहुर निकल 
अये । दुगं विजय नामक नवम अदधुः में पचि दर्गोके विजय का समाचार मितता 
है । साधुवेश्र में जिवाजी गंगाजल धभिपेक के लिए अपनी माता कोदेते दै । दसवें 
अद्ध मे मर्भिपेक महोत्सव होता ह । रामदास ने भरतवाक्य कहा दै-- 
मोदन्तां नितरां स्वकर्मनिरताः पयप्तिकामा प्रजा 
एधन्तां नयविक्रमाङ्कयशसो लोकप्रिया पाथिवाः 1 
सस्यानां च समृद्धये जलमुचः सिचन्तु काने रसां 
सप्ताद्ख-प्रकृतिप्रकर्परुचिरं राष्ट चिरं वर्धताम्‌ ॥ १०.१२ 
इस नाटक पर देश-विदेश के विद्वानों की सम्मतिर्या इस प्रकारर्हु-- 
गा) 2180 $०प 18४6 5८८९८वद्तै 17 17817877 प्ल 5{070तवात भा 
007 €व7[6ा ४०1८5, 
2471. 080281811)8 102 
छप 18101 ॥1€ सवकम एणा णलो ऽति] 20 धा 7 15 
€ 27८62016 7624108. 
1 72. 23811611 
{1 13 ण्लर 16091206 70 एलट्लङ शण घल्ल 2 10116 7 1101 
010€फा( 879 ४26 870 णाः 01८5 876 7 10 ए४व४ 10670 25 
छि 28 ता {पटु८, 10 1171056 जा छण ला0णाट्ध 08551681 %0615 
2710 072712{1515. 


टन सव सत्सम्मतियोके होने पर भी नाव्यक्लाकी दृष्टिसेकविका यह 
नाटक उतना अच्छा नहीं वन पड़ा हं, जितने पहले कें दौ नाटक या टसरी कथावस्तु 
को लेकर लिखे अन्य कवियों के नाटक 1 


2 
१८4४१ 


अध्याय १०५ 
महाचिङ् दाच्री का नाव्व-साहित्य 


महासिग बे जन्म जुलाई १०६७ ई° मे तिख्वालङ्गाड प्राममे (तंजौर 
ज्विमेँ) हमा था! अरतिराजनूय नाटके के अन्त मे कदि ने अयनी वंदावली.दी है, 
जिसके अनुसार कविवर के पुराण-पुस्प श्रीमान्‌ अप्पयदीक्षित ये। ठस वंघमे 
साजुशास्प्री उपाधि से विभूषित त्यायराज हृए, जिनके पौन यज्ञम्बामी शरासनी हुए । 
यज्स्वामी महलग के पितता ये। 

महालिग ने एम. ए. उपाधि सौ गौर चवर बावला होकर मद्रास हाईवे 
मे वेकानते करते रहे। कथिक व्यक्तित्व का ्रकाम दिका भारतीय ललित 
कलाम के विविव क्षेत्रो मे टया पा) सगीतशास्त्र मे उनकी उपलेच्धि सविशेष भौ । 

स्वतन्य भारतमे भी सदत ओौरे भारतीय सस्छरति की उपेक्षा है-दरसका 
म्वानुमूत परिचय कदि की लेखिनी ने दै-- 

066 1 € प्राजल १ पठण 0 पला (5805१ 2००5 ) सदाह 
८ 10९ 7८065 १० 0०३5८ कष्य, एला 16 8170025 {0 90790८८ 
पला एपणाव्वपंमा, पणा १6 28511385 {0 दणुणफ़ फलाय 7 एला 1 ण 
ण 91] ॥८5८ एण, € फट ज एन्ला कणत वाव ३ 5908 
व7ए0्वड {0 प 8 एप 70 (0656 १2४५. ऽता 1 124८ पादा, ९9 सन6, 
चत एपणो$ 100. 

उदृगातृदणानन की भूमिका मे लेखक ने पन व्यक्तक्रिपा है 

द 13 70 ऽणए5णहट 31 1 (८ काता58 प्षणष्ला पश णि 580 
पो) 75 तटिढदतमलव पधी कल 8713लठ हदपफृद्ागणा© 19 हल कणठण 
794९, ॥€ 3्शेणठु णा १८व15 025 प0॥ इता 10 {90 इण्णा 1 8016 
211 16€ फणा दवद्वश्ठ्णा फषत्लोः त्‌ एष्ट त्वल्प प्ण ठ णि 
प्लाट तादा ३ पृदञाटा च व्दा{५/+ 1 वट व्वा टण्डवा (6 
लापा. णा2518 24 (6 ऽदण्लाप्रण-52दतफ्ाणा ज लपोणऽऽ 15 पाणी 
100भाोणहु कट 8८८ 0 {ड ए ३1 पाल नरि८§४ 20 051 णड फट 
80७५140 6९३६४ 9 10€ 0213४45. 

उभयरूपं की भूमिकाने कविने १६६० ई०मे सस्टरत सेक की दुरासामौ 
क्व स्वानुभूत चिनण क्रिया दै ए यया, 

4 8205८ ण्ट, € आतणव 25 णि 1८८०्णठण 145 ४० 
एप 95 कपप, प्ट कव5 9 ४80 07 हएपलप्णलटण वर्वि ण 1; 
एााती्गुषत प्ण 1, 21 1951, वल्लवः 10 1916 3 कणप ऋपा # 
प2ह7८ एप+२ाल तव दा (णप ल्गरणगाणट ४४ ए भा 1955, णप 
क्ण उकण 24 30४ ९05६ १० उष€8त्‌ 195 ्ला० क 20681 15 7९870ण~ 
5४८ ९६1८5, कात् चडण्छमंछा लये व फ्225 पयय. 

कवि क नैराश्य भौर मदभ्य उक्छाह्‌ दोनों वसेह समेजसितत है, जे कालिदास 


का श्ञाने मौनम्‌" 1 


८८६ वाधुनिक-संस्छृत-नाटक 


महाचिद्धणास्त्री का कृतित्व वहुविध है । उनका संक्षिप्त विवरण टै-- 
प्रकाशित काव्य 

१. किकिणीमाला--द्रसमे ५० लघुगीत बीर काव्य हैँ । कत्तिपय काव्य अंगरेजी 
साहित्य भरे गनृदित ह । इसका प्रकाशने १६३८ में हुभा । किकिणीमाला का अपर 
संग्रह १६५६ तक अप्रकारित था । 

२. द्राविडार्या-सुभापित-सप्तत्ति का प्रकाथन १६५२ ईण्में हमा था। इसे 
वद्‌ कँ दो काव्यो का अनवाद दहै । 

३. व्याजोक्ति रत्नावलि का प्रकाशन १६५३ ई० में हुभा । यह्‌ अन्यापदेण है । 

४. देविकेन्द्र-स्तवाज्जलि का प्रकादान १६५८ ई० में हुमा । 

५. ध्र मर-सन्देण का प्रकाशन १६५४ ई० मं हुमा । 

६. वनलता -- पचि सर्गो मे गीत काव्य । 

७. णम्भुचर्योपदेण -- दस्मं जादपै हन्दु-वालकः का वर्णन है \ यदं १६२१ 
प्रकाशित हा । 

८. स्तुतिपुप्पोपहारः तथा मृक्तकस्तुतिमजरी का प्रकाणन १६६३ ई० मं हुभा। 
अप्रकाशित 

६. मणिमाला-- वटे काव्यो का संग्रह्‌ । 

१०. प्रणस्तिप्रगुणमालिका--दसमे प्रयान्ति का संग्रह्‌ द। 

११. किकिणीमाला--दितीय भाग अप्रकाणित द 1 

१२. व्याजोक्तिरत्नावली--दितीय भाग वध्रकागित द। 

१३. प्रकीर्णकाव्य--गलोक-संग्रह । 

१८. भारतीविपादः --वाधुनिक युगम संस्छृतकौ दुदणाका वर्णन प्रतीक 
पद्धति पर्‌ किया गया ट्‌) 

१५. महामदहिप-सप्ततिः - यह्‌ व्यंगकाव्य ( ऽ६{7८ ) टै । 

१६. लघुपाण्डवचरितम्‌ । ¶ 

१४७. ग्ण्रद्धार~रस्-मंजरी-- टसम वद्धा र्त का पद्य-गत्तक द्‌ 1 

१८. श्रीवल्वभ-युभापितानि-- तिन्वल्तूर्‌ के सदुषदे्णो की चयनिका ट । 

१६. उत्तरकाण्ड--लयुरामचरितकाप्रूरकद्] 

मटाल्िग ने विद्याचियो के उपयोग के लिए कतिपय सग्रह छपवाये ध 1 यथा, 

हार्ईस्यल के लिए--लवुरामचरित, उपक्रमपाटावनी, मध्यमपाठावली, प्रीट- 
पाटावनीः प्रवेलपाटावनी । 

महाविच्ालयों के लिए--भास-कथासार तीन भागों मं। 

गद्य । 

२०. गद्य कवानककोण--टसमं गयात्मकः कथायं का संग्रह ट । 

२१. संकथा-न्दोह-उसमे वेंलावनी-वर्णनद। वििपन्त्पमरे त्यागराज का 

चरिवरण ह 1 


महालिद्धशास्वौ का नाटच-साहित्य ८८७ 


साहित्य्ास्त्र 

२२. कविकाच्य-निक्प-इसरमे केवल कारिकार्ये है । 
व्याकरण ह 

२३. सस्छृत-लाधव--हाईस्कूल के छानो कै लिए उपयोगी 1 
संगीत 

२४. सद्टृत मे कीतंन तया रागमालिका्ये- इनमे रागो चित स्वर-निदंश्न है 1 
नाव्य-साहित्य 

सिग ने उदूगातरृदणानन की भूमिकामे लिखादहै कि नाटकं ननिखनेके 

प्रयास्की दिशामे यह्‌ मरी पहेली छ्तिदहै, जो १६२३७ ई०्के गन्तिमि मासो 
मेमारम्भकी गई मौर १६२० ई० के दिसम्बर वके इसके धार अद्धुषूरेदोग्ये) 
इतके पश्चात्‌ १४ वर्पो तके यह्‌ मधूरा पड़ा रहा है । इसके उत्तराधं मे तीन जक 
१६४३ ई कौ २६ जववरी से ६ माच तक पूरे हूए । दस वौचमे केविने अन्य 
नारक कौण्डिन्य-प्रटसन १६२८ मे, प्रतिराजसूय १६२९ मे, मकंटमादंलिक भाण 
१९२७ मे, श्ंगार-नारदीय गौर उभयर्पक १६२८ मे, कपिप्रादुमवि १६३९ मे 
तथा भादिकाव्योदय १६८२ ६० मे लिखे 1 इन सवका प्रकाणन हो चुका है । इनका 
सपोध्याकाण्ड नामक नाटक १६६८ ६० मे सस्टृत-प्रतिभा में प्रवेशित हुभा । 


उदूगठि-द्द्नन 

उदुगात्रदशानन की रचना का बारम्भ १६२७ ईन्मे हभ, रन तकचार 
मरद्ध लिषे गये भौर फिर १४ वर्पो के चाद तीन अक लिखे गमे 1 इसकी स्वनिचितं 
भूमिका सरे महालिग की उदात्त मनीपित्ता का परिचय मिलता दै उनका 
कयम ह-सूतरधारके णव्योमे यह स्पत परमेश्वर कौ ष्पा प्राप्त करानेवालादै। 
इसका प्रथम अभिनय शरद्‌ ऋतु मे सामाजिको सी याराघनाके त्रिएट्जाधा 1 

उदुगातृदशानन दी क्रीडा-स्यली हिमालय प्रदेश है 
कथावस्तु 

पार्वती का द्वारपाल नन्दी भपने सायो भूगिरिटिते वर्वाकरताहै क्रि जिव 
सौर पार्वती मे दुद सनेमरुटावद्ौगयाहै। यम्बानेक्रोधसे चिकक्तेचेडदिषा 
है । वे श्रवणमे शेते विनोदके लिप्‌ याईहै। गह सदे व्रिजयाके श्पतेहृमा 
है 1 उमने देवदम्पती की रहस्य वार्ता कवाट-विवर परर कान लगा कर सुनी थी 1 
शिविने उवे शाप दविया--वातशरीरा पि्ाची भव! प्रिणामत' विजयाकी 
पक्षपातिनी पार्वती शित से मलग हई 1 

इम वीच उस प्रदेश प्र राक्षसोने आक्रमण क्रिया। शीघ्री शिवके पुत्र 
विनायक थौ. स्कन्द वो दशमुख के दारा अपने प्रदेश पर आङ्गमणका समाच्रार 
विदित हमा कि वह्‌ जपने वड भाई बुदेर को पीडा.दे रहाहै! गलकाषुरीम 


पत्त आधूुनिक-संस्छृत-नाटक 


राक्षसो ने घोर उत्पात मचा रखा है । कुवेर के सेनापति मारे गये । उन्हुं कुट मित्र 
आकाशमें तेउ्डे। वे इन्द्रके पास पर्हंचाये ग्ये1 इन्द्रने लिवेसे मिलनेका 
उपक्रम किया 1 
दितीय अंक में रावेण कुवेर के सिंहासन परर्वंव्ताहै। कुवेर का दूत रावण 
से कहता कि स्वामीने मुक्तै वापके पास सन्धिका प्रस्ताव लेकर भेजादै। 
रावण कै साचियों ने ठम टुकराया । रावण ने यक्ष लौक कै विपय में 
भदेश दिया-- 
निःशेषं क्षिप यक्षलोक् मघुना वद्ध्वा गिरेगं तरे 
प्वेपामाहर यो पिततस्सुनयना अच्रोपभोक्ष्यामहे । 
संगृह्या खिलकोशसारमनलस्यंनां पुरीमपंय 
द्रागावासय वा निशाचर कललं द्भुाद्ितीयस्त्वियम्‌ ॥ 
तृतीय कमं रावणके वीरोने एक यक्ष-दूत को पकड़कर रावण केः सम्मुख 
चिया गीर उसे कटा कि वुवेर का पष्पक-विमान ह्मे प्राप्त कराभौ। यक्षे 
रावणसेक्हा कितुमलोग तो यपने वाप उडतेटौ। तुम्हं विमान सेक्या? 
प्रहस्तने उमे मारा तो वह मृचि टौकर गिर पदा । । 
नारद ने णिव प्रति रावण को यहु कह कर भट्काया कि उन्न लद्धुामे 
भगये हुए कुवेर कौ कंलास्न परश्रणदी। रावणकेवीरों नेनार्दसे काकि 
वत्त, भिव को जीतने पर कृद भी अविजित नहीं रटेगा। रावणने महोदरते 
कहा कि विमान कौ -शिवपुरी कलास कीओर चलाओं। रा्रणने चिमान पर 
उड़ते टृए वर्णना की-- 
तुहिन-पटलपात-विलष्-सन्दिगघल्पा नवजलदकणान्तर्वधचिच्रप्रमाटचा ) 
वनभुवि चलपर्णच्छाययान्दोचिताभा विदवति गुडिकान्तःपारदालोललीलाम्‌॥ 
क्लासमे जाकर रावणने घौपघ्ा करार्ट--जिवके सभी पा्पद गुने शौर 
उनसे जाकर कट्‌दं कि राव्णने आक्रमण कर दिया ह्‌ 
रावण का विमान कंलान्त पुरीके प्मीप न्का तो नकादही रह्‌ गया) 
ज्ञात हवा कि यह्‌ नन्दो का छृतित्व दह । उनने रावणकीजद्पहू्टु। उसने कटा 
कि अपने मनोद्वसे विदूर हौ, अन्यथा अपनी चपलता काफल परायोगे 1 तुम्दरं 
दुष्टिमाच्रस्तजला दूना । उस्रं णाप देकर नन्दीने नीचे निराया भीर्‌ नूचनादी 
कि नते आगे फल देना चिव के अधिकारमंदहे। 


च 
ने 


क्नोधाभिभूत दावणनेक्या किया? 


विलुख्य पुनरत्यितः सपदि सम्प्रवाव्यानित 

परीक्ष्य गिरिमूलमपितमुजस्तदम्यन्तरे | 
चिनस्रतनुटच्छिरा विकटमेकजानस्थिति-- 
निंखघ्य पवनं हृदि द्रतमसी सम्ज्यसे ॥ 


महाविङ्खणास्ब्री को नाटथ-प्ाहित्य 13 


यह कलाप्त को जउखाडने लगा । धिव ने पादादुगुष्ठ से कैलास को दवा दिया । 
उससे रावण पिस अया । पर रावण को वर मितने वाला है । 
सप्तम अंक कै पुवं विप्कम्नकमे नारदेनेवत्तायाहै करि कैसे पार्वतीने मान 
शछोडकर शिवे का कण्ठ पकट लिया-- 
गंलसादरस्तोलनं तावदारस्ता ते्नवास्मिनु दप्टवीयेपरतुष्ेत्‌ 1 
धस्त देवी मानमुत्सृज्य कण्ठं जग्राह स्थाणुरन्तःसमोदः ॥1 
रावण ने अपने उद्धार का मागं यह्‌ समल्ला कि शिव की स्तुत्तिका गान करे । 
उसके गाति हए नारद ने वल्लकी बजाई 1 रावण बौर उसके वीर्योने मटादेषका 
जय जय गान किया! शिव ने जहा-- 
प्रीतोऽस्मि तवे शौण्डीर्य भक्तया च दशकन्धर | 
शेलाक्रान्तेन यन्मुक्तस्त्वया रावः सुदार्णः॥ 
उसे चन्द्रहास द्र दिया । शिव के भदेश से पुप्पकेमे रावण की सेवाकरने 
के सिए गत्ति आ गई। 
शिल्प 
अभिनेय मे रंगमच विचनिय स्पन्धारौ प्रो से मण्डित यथा--दस मुंह 
वाला रावण) छः मुह्‌ वाला स्कन्द, घोडेके मृंह बौर सीग बालता श्यृगिरिटि भीर 
एकदन्तं हाथी का मृद वाला गरथेश । छायात्मक पारो का यनोदापन भरी रमणोय 
है 1 पसेदो पात्र है सन्ध्या यौर्‌ रात्रि । नन्दी वृद्ध वंल है, पर सख्छृत घोषता दै । 
द्विती भद्ध के मन्त मे दशःनन की एकणक्ति है, जिसमे देवताओ दी धेष्ठा, 
शटा आदि की चर्चा करते टृएु वहं सूचधा देता है-- 
इन्द्रः स्यां वणः स्यामस्मि कुवेरो यमोऽपि स्याम्‌ । 
व्रतीय थद्धुके आरम्भमे रावणं अपने मदन-सन्ताप का वर्णन करतादै। 
उरे रमणी चाहिए । तभी रम्भाकी छाया दीख पडी) चतुरं ब्रदधुःकै अन्तेमे 
नेन्दी की सूच्यात्मक एकोक्ति दै 1 
नेपथ्य छै पातं से सगपीड के पात्र का सवाद पृतीय नद्धः कै पूवं 
विष्कम्भक्मेंहै) 
स॒घपहिमक संवादो की चदटुलताः रोचक दै। नन्दी नौर रावण कादेत्ता 
सवाद दहै-- 
दशाननः--( समपायोपम्‌ ) बरे रे वृथा शूलधर, जं रानद्वय्‌, छ्ियित्नि 
प्रग्मते एप णद्ध ते समुतवाटयामि { 
नन्दी--श्ररे दुर्वार, भ्रष्टौ मव 
फिर त्रो दशाननोऽन्तरिक्नादधः पतति । 
१. रव्रणकास्प है-- 
विशति कुण्डलतारा विदयोतितदश्शिरनटः 1 
अञ्जनभिरिरिद विचरति पंचपनक्तञ्वरोनुवरः 11 








1 
[4 
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ग्रतिराजघय 


मदातिद्ध ने प्रतिराज सूय की रचना मद्रासत-संस्छृेत एकेडमी के पुरस्कारके 
के लिएुकी।* उनको टस रचना पर ३५० रूपये क। पुरस्कार १६२६९ ई०्में 
मिला । लगभग ३० वर्षो के पश्चात्‌ इस पुरस्कृत रचना का प्रकाशन १६५७ ईण्में 
सम्भव हौ सकरा। 

सात अद्रो के इस नाटक का उपजीव्य महाभारत का वनपवंहै। दसम 
विदुर-प्रवेल" अक्षय-पात्रोपलव्धि, सुदशंन-प्रवेण, दुवसि का आगमन, राजवुलमें 
दुर्वात्ता, कृ हनातापस, अर्जुन का आगमन, पूलाकपरिपाक, विकालःप्रवेदा तथा 
अभिमन्यु की अभथिसन्धि दहै । 


आदिकाव्योदय 


मदालिग ने भादिकाव्योदय नामक कूपके को प्रकरण कदा है! इसका 
मूल लघु ङ्प माचं १६३२ ईन्में आधे वण्टे कै अभिनयके लिए वना। तभीसे 
क्रमणः परिवधित नौर संयोधित होते हए १६४२ कै दिसम्बर मास्षमें पूण हुमा ) 
इसवः प्रथम अभिनय सह्यना नदी के तट पर जापाठ मासमे हमा था। 
कथावस्तु 
वरिनलीञप्तरयाने दोवपंकेदो गिथुगोंकौ वात्मौकिकी देख-रेखमें छोड 

दिया धा । वाल्मीकि ने अपनी योगदृण्टिसेजान लियाथाकियेहुं कौन। टस 
वीच णठः दिन नारद जये ओर उन्होने वात्मीकि को रामचरित यमुनाया । 
वात्मीदि कै आश्रम में नवागतं जिप्या यात्रेयी ने स्पष्ट णब्दोंमेंप्रचार विया कि 
यह्‌ राम की निर्दयता दह कि उन्दने सीताका परित्याग क्या । द्वितीय भद्धुर्मे 
वाल्मीकि जीर भारद्राज तमसाके तट पररह उन आगे चलने पर रमणीय अरण्य 
मिल।( । वां निपादने तीर चला कर ्रौञ्च-मिधनमेसे एक कौमारा। उसे उस 
समय उ्नदौ मुनियों का धिक्कार सुनाई पड़ागीर वहु भागचला। वाल्मीकि 
उसे यपि दिया-- 

मा निपाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः} इत्यादि 

नररा ने कटा--भगवन्‌ छन्दोवतारः क्रिल । 

आकालवाणी हूर्ईद-- 

कुर रामायणं कृत्स्नं एलोकं्वद्धं मनोहरम्‌ । इत्यादि 

तरृनीव अद्ध रामायणकी रच्नाकी सूचना मिदलतीदै। दुष्य मीर लव 
उसके दण्ठाय्र करके गातेहुं1 एक दिनि भरत का निमन््रण वात्मीवि कौ मिलता 
दै कि छिप्यों कैः सहित च्छमेधयनमें जा जार्येँ। 


त्यु 1 


१. टनक्वा प्रकाणन १६५७ ई° में तरारित्य-चन््रलाला, तिरवलंनुटु, तंज र्‌ (मद्रास) 
सेटजादहै। 


महालिद्धमशस्व्ीका नादय-सार्हित्य ८६१ 


चतु बद्धे सीताकी वियोगाग्निमे प्रदग्ध राम स्वर्णमयी सीता को पली- 
रूपमे ग्रहण करके यजमान चनेह \ उनके शोक को दूर करने के लिए लव भीर 
दु रामचरित का गायन प्रस्तुत करतेहं। 

कौसल्या के प्रासादमें च्ेजद्धमे पुत्तसिका-नूत्य का समावेश दै ।\ उसमे 
संगौतवः नेषथ्य से गाया जाता है 1 उसका भावाभिनय पुत्तलिका रगपीटठ षर 
कर्ती ह 1 ईशवरभूति ओर उमादास गातेिदै। रामके वनवास की कथादै। 
दसम पात्र है उरसा, माण्डवी, शरुतिकौति, मन्थरा, कैकेयी, दशरथ, प्रतीहारी, 
सुमन्ध, राघव, सीता, लकमण, कौसल्या, मन्त पुर के लोग, विनयभद्र ओर विक्ञान 
भद्र तथा ईश्वरभूति मौर उमादास । 

माते अद्धुमे गर्भाङ्किका समावेश > 1२ वाल्मीकि के शिप्य इसका अभिनय 
क्रते ह। सीता हरणकी कया अभिनेयदै। इममे रामके अकेते होने पर 
शू्॑णखा मीता बनकर उन्दे स्वरणमृग मौ पकड तानि के लिए कहती है । अटाु-युद्ध 
तक का वृत्तान्त इसमे जाया है। 

कष्टम अंकमे युद का वृत्तान्त वुम्भक्णं को जमाने तक प्रवर्तित है । नवम भकः 
मे रानि समय विमीपण भोर हनुमान्‌ की वातचीत होती दै! उन्हे सीताकी 
स्वी कथा ज्ञात होतीदै। अभिनव्रष्टा प्रतिभाशाली नये कवि है, जिन्होने 
वात्मीकि की काव्यधारा को गपनाकर सीता का गुणगान किया ॥ 

से पश्चात्‌ प्रकृतति-नरी ने अपना देल दिखाया । प्रभञ्जन ओर जलप्लाबन 
का उपान उन्दौ दो लव-ुण ने जपने अस्यो से शान्त करिया । मर्वभेय के पूरणहोने 
क प्हनेही पृष्व फटीभौर उसमे से जो सीता निकली, उसने स्व्णमथौ सीताका 
स्याने लिया । समको दो पु जीर सीता मिली । ५ 

दम प्रकरण का नायतं मदालिग क दृष्टि मे जदिकान्य है। 


यौण्डिन्य-प्रहसन 
मोग कने के लिए हईधी। 


कौण्टिन्य प्रह्मन कौ स्वना वि्ेप अवसद परभ्र 
दसम नान्दीसे ही प्रेक्षकोको हंसने कौ प्रवृत्ति दिखाई देती है । णप्नुली (चिलेवी) 
तथा कवित्ता की समानता का पस्स्विय नान्दीमे है-- 
मृ्टी वृनाधरपुटे लयुपीडनेन षच्योततिरन्तर रसा रसकोविदानाम्‌ । 
ह व्रवपिविलसदहलोमिकाढचा पुप्माद्‌ धिनोतु कविता मधुशप्ुलीव 1 
कथावम्तु 
हादनी-पारण प्रा काल कर हने क्रे पश्चात्‌ गृध्रनास को अपराह्व-भोजन की 
न्ता हरे । उदे चपनी पल विहना वदद ् प क हई । उन्टोने धपनी पत्नी जिद्यला ज्ेकहा कि चिउडा (पृथुक ) वनाथ ! 
१-२. महालिग ने इन दोनो क्स प्रे्णक हारै 1 पष्ट जद्धुमे विस्त प्रक्षणवम्‌ 
सप्तम अंकः मे क पुलस्स्य ेकषणकस्य स्वपिता । 
द. ग्ल ४९० ग पाल ए १5 दला प ए, प. 


दे. 
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पत्नीने कहा कि वाजारसे सामग्री नाप लाये । गृध्रनेकटाकि जाता, पर 
देखना कटीं कौण्डिन्य न भा धमके । वहू मृक्षै बाजार आता-जाता देखकर समन 
लेगा कि कुछ वि्तेप भोजन का वायोजनदहै। फिरद्रार पर जम जायेगा भौर 
चिना खाये नहीं ट्तेगा 1 

दवितीय भद्ुमे कौण्डिन्य नामक पराच्नत्रती को दर भे वचकर निकलते हूए 
गुध्रनास दिखाई पड़ा । उसेध्यान नाया कि यह भोजन का गौकीन दूकानों पर 
कृ खरीद रहा दै । अवश्य ही बाज वदि पुटिर्या नीर मिठोदर्यां केवल अपने 
खाने के लिए पक्वा रहा है । चले, इसके घर प्टुचे । उसके घर परटुचा नो हार 
यन्द मिला । 

वह्‌ वराम्दे में वठ कर गाने लगा- 

परगृहमोजनपरितुष्टानां नित्यातिथ्योत्सव-निष्ठानाम्‌ । 

कालत्रयविरतोद्योगानां क्रि च समेतामितभोगानाम्‌ । 

गृहमेधिनिमन्त्रणचित्तानां पड़समरिताशनमत्तानाम्‌ ॥ २.१५ 

जिह्यला का भोजन पक चुका था। परीेकेद्वारसमे कौण्डिन्य द्ग दृष्टि वचाते 
हृए वृश्रनास भीतर जाया तो पति-पत्नीने चर्व की कि पिलाच कौण्डिन्य तो 
यास्ुकादै। उप्ण मोजन करके गृध्र निवृत्त दो जाय भीर उसने मित्ते यद 
योजना वनी । 

कोौण्डिन्यिने घर के भीत्तर उनकी वातनीतत गुनी । पीचेके ह्रारसमे 
मीत्तर वृस्राहीथा कि उसे वन्द करने निषु आती जिह्यनाने प्रवेप्र करने 
दा । उसने पौरे भाग कर पति स्ने कटा--एप चोर दव पथ्चिमद्रारेण प्रतिति 
निर्लज्जः । नाका गत्तिरघुना |" यह्‌ ककर रोने लगी । वह मुनकरर्‌ गृध्र 


्‌। 
(उप 


जत्द्(-जल्दी गमगिमं चिद्द्ेका मफ़ाया करने लमा मौर वंगुनी तो जनी दी, 


जन जनौ धीर्‌ व्हृदाहा करते नगा। वचिं निकल गां उसने गृ्के मुद्‌ 
म अपना टदटी कवास मे णीतनता प्रदान द्धी । कौण्डिन्य तव तकनक प्रान धा 


पट्चा । पत्तिकी स्थितिदे कर पत्नीने मला ति यद नौक््ीं मरहीन 
जाय । उत्तन रोक्रर काकि लापकेनरजनेपरतोभं नी मर दरी जामी । 


कवच परर कण्ठ्न्यितते क्दाकि दन्द कु विनो मृटृमे वटर फोट 


वआा। ज्वराक्रन्ते थ । याचतो मरही द््ु। कौण्डिन्य ने बन्धा मि अनी- 
यनात इन्द वाजा ने अत्रे देवा या। चे भस्वस्य कव ट्ष? पत्नीने कटा 
कि यपनी दवा कै निष्‌ वंद्यके पासगवेधे। घापत्तो इतनी टी द्रुपा कर्‌ सवत 


नाट 
टक यौत्रहौ नोवच दनादे। कण्डिन्विने कहा नि य वना 5६ 


म ना उपचार जानना बाप तो यचि दृटाये । द्र कना फोट? लिद्याला 
ने रि ] 1 


<+ 


कटा किदेर्‌ केर र क्या देखते नहीं विः मरणासन्न गोगीका कण्ट चवर 
दा कििदेर्‌ कर्‌ ट्टा । क्या देखते नहीं विः वा णात शी रागक कण्ट चवर 


` भनक्त प्रकादान उदान पत्रिकामेंतो हना हीह, नाय ही पृस्तकाकार प्रदान 
च्ादिव्य-चन््रगाना तिच्वंगृदू, तंजौर से हया दै 1 


७ | 
| 
५ 


महालिद्खशास्प्री का नाव्य-सादित्य ८६३ 


कररहाहै? ठव तो कोष्टिन्य वैच बुलाने के वहाने द्वार ते बाहर निकला भौर 
देहली के पास कुसूल कै बगलमे छप गया 
गृधनास ने आदं कोली मौर प्ली से पृष्ा--भ्रिवे कि गतःस हतकः। 
द्वार बन्द करने के लिश जिद्यला गई तो उसने देखा कि कौण्डिन्य वही छिपा 
पडादटै। गृध्रनासने बह सुनातो कहा पापोऽयं ब्रह्मराक्षस इव निरन्तरं 
मामनुवध्नाति । इससे कंसे पिण्डे? पतीन कहा- इसे युक्ति से भगाती 
हं । पतिन क्हा- मखल मारकर गाद्या । पत्नी ने कटा--इससे गांवमे नाक 
कटेगी । इसे छल से भगाती हूं । बाप देदे । 
धर कौण्डिन्यने देवा किये भोजन करनेकेलिये उठव्यो नदी रहे ह? 
उधर घर के भीतर जिद्यला चिल्ाई--परित्रायस्व माम्‌ › परित्रायस्व माम्‌। 
गृघ्रनामने चिल्लाकर क्हाकि तुमदे ब्रह्मराक्षस ने पकड लिया। जिह्यलाने कहा 
ङि क्त पीपल वाते ब्रह्मराक्षस ने ब्रह्मचारी वनकर दन्तुरा से भीव मांगी धी-- 
मा दन्तुराने स्वथ समाचार दिया है । उसके पति प्रन्यिल मिधरने उसे भगने 
केलिए मुसल लेकर आक्रमण क्रिया तो वह्‌ ब्रह्मराक्षस द्वारके पासजा छिपा । 
प्रन्यिल मिध से डरकर ब्रहराक्षसने शरणागति मांगी ओर सोकर भागा। 
गृध्रनासने पतनी से कार्म इन सव कामोमे ग्रन्विल मिश्र का चाचा ह। म 
ब्रह्मराक्षस को सभी भगाताह। गृध्रनाय ने मुसल लेकर मपना कार्यक्रम भारम्भ 
निया । दस वीच यद्‌ सव सुनकर कौण्डिन्य ने दूत से भुस सेवर परूपको हाथ 
मे उटा लिया भौर गृध्रनास के पास अति ही उसके मुह पर भूस दे मारा। गृ्नास 
ने भन्धासा होकर पतनी को बुलाया 1 पनी ने परित्रायध्वम्‌" का रोना रोया । 
कौण्डिन्यने कहा कि गृधनासमिध, दुम तो भुस सखाथो मै चिउ्डा खाता हूं । 
वह क्षपट केर खाते हए जिद्धला सेवोलाकरिं फोडेका उक्र बुलाञया रभाव 
साफ क्रे वालो? जिह्यलाने उसे खूब मालिया दी 1 कौण्डिन्यने कहा कति 
अतिथि कौ स्यने से लोग ब्रह्मराक्षस अगते जीवनम होते है । मनिहार पतिकी 
रक्षा करली सव दु खाकर । 
नाटचरिल्य 
कौण्ठिन्य-प्रहुसन मे एकोक्तियो कौ विेपता है। पदौ लम्बौ एकोक्ति 
कौण्डिन्यकीहै, जौ दितीय अंक के आरम्भमेदोपृष्ठकी है। इसमे वह परान्न 
कौ प्रशसा करता है थीर अपने चाचा वटिका भिश्च की चर्चा करताटे ~ 
कृत्वापणं हि वटिकाशतभक्षणाय पूर्णे नवाधिकनवत्यशनेऽय यस्य ! 
उदृगौर्णसोचनयुगस्य पुरा मूमूर्पोः दिष्ट॑कस्रहर्चि कृतिनः स्मरन्ति ॥ 
उसे कंजूस गृधनास कहीं दिवाई पडा तो उसके भोजनादिकी प्रशसा कीजौर 
कहा कियद्‌ मुन दरस्दरूरसे ही ख्ेडकर निकला जा रहा है। 
लापीढठ त्रीन भागोनेहै-एकमे कौण्डिन्य है ओर दूसरेमेधरका पिछवाड़ा 


= १ 


८६४ याघूनिक-संस्करृत-नाटक 

अर तीसरे में वर का मीतरी भाग । ञावदयकतानुसार इनमे ने कोद नाग समक्षित 
दास्य सर्जनके लिएुपत्रोके नान यथा योग्य जिद्यला, गुध्रनान मिश्र 
(गिद्ध जं्ी नाक वाला), कौण्डिन्य ग्रन्थिल मिश्च । नाटच वाधा कै संविधान हास्य 
प्रवण दह । द्पकमं संवादसरल सुवाध नापामं मनोग्राही । नवमं वटृकर्‌ 
चिनेपता ह कि परम्परागत ब्यंनार का परित्याय कर ससभ्य नमाज णे योग्य दसन- 
हतानि की सामग्री चटनि में महालिन अघितीव 1 


[द भ ¢ 
च्मलप्रादु मातर 
कलिप्रादनवि कवि की प्रिय कथा हु। उन्दने यह्‌ कथा अपने विनी सित्रसे 


सुनी र १ टृ०्मे उद्यान पत्रिका में आच्यान-स्पमें प्रकाणितकी । पिर 
१६२९ ई० मं इसका नाटकीयदू्प रचा जीर इसका तामिन अनुवाद जित्पश्रीमें 


४६। 


प्रकाणित क्या । इत्त रूपक का प्रकागन १६५६ ट६०में हला । 
कथावस्तु 

द्वापर युग का अन्तिमि दिन था। कात्यायन मिश्रने किसी वैफ्य को सपनी 
भूमि काकरु भाग वेच द्वियाथा। ठ्य न उसमें टल चलाते नमय उन दत में 
गद्धीवद्धी निधि पाई । ब्राह्मणके धन के न्पणमात्र ने उरकार ठ निवि-क्लण 
को सन्ध्या के समय ब्राह्मणसे कहा कि यह्‌ निधि नर्न । बरद्यणने चटा यदि 
खेत तुमक्नैः रेच दिया तो उसमें जो कु था, वह्‌ तुम्दाराद्ौ गवा । वैभ्यने कटा 
कियने भूमिका मूल्य वलापकौो व्रियाद्रृः कौण-निधिका नीं। ्त्रा्यणकी 
सम्पत्ति नकर लपनी दुगंति नदीं चाहता । मेरा वुलनष्टदहौ जायेना । ब्रह्यणने 
कहा किजवतुम्हारा दुराग्रह तो क्ल प्रातः काल जानजाभौ। पचोंदे द्र्य 
विवाद का निर्णव किया जायेगा । 

व्रितीव द्मे लाध्री रातत के नमय युग-परिवतनन लोकप्रतिकादही परि 
वर्तन हौ गया 1 हापर गवा अर्‌ कति न अपने नासन की व्यवस्था ठताई-- 

लर्था निश्वसितं भवन्तु चविनां चुभ्यन्तु चेभ्प्ाः परं 

सन्तापं समुपाध्ितेपु ददतः कौटिल्‌यकरल्यायिता 

लोभेन प्रति हिते नृपाः प्रनीपं वनन्तामवनिद्युरा निकारनाजः। 

वर्णोनिाः परिकलितप्रमावहप्तरा मात्र्यप्रचुरफणाध राः न्फरन्तु ॥। 








तृतीय ज्भुमें रतम नोषुहृषु वैव्य जीर उसकी प्रल्ली वानचीत कनैर 
कि यह्‌ ता टीक नदीं ह्या कि निधि दन ब्राह्मण को वनाया गया । ्यम्यन 
कलया के लिए पत्नी को रानि देखकर छन्तमं कटा कि जमी बु चविगटा नीं । कनं 
पचक नामने क्द्‌र्दुगा किम कनन केः विपयनें बुदनी जानता 1 
= <~ 


चतुय अद्धुनें कतिवुगके प्रथम दिनी ब्राद्यणकी बृद्धि चिनद्ी। उन्न 
निर्णय निया किःर्वश्य पर ब्राह्मगणका धन दृटरपने का दोपारोपय कन्या 1 राजा 


कती गरण नेना पटना । वह्‌ वैश्य नी ञव सामने नदीं वाना । 


महलिङ्खणास्वी का नाटध-सादहित्य ८६५ 


पंचम अद्ध राजद्रुले की मन्व-सभामे एतधर्मां नामक राजा मन्नी भौर 
पुरोहित आदि से मन्नणा करता है । छलधर्मा ने अपने को ्ापरयुगीन द्योत का 
अनृव्यवसायौ बताया मौर कटा कि वृष्ण के मरजाने पर अव पाण्डवौ का जीतना 
बिं हायकाखेतदहै। युद्ध के लिए सज्जा करने की लेम्बी-चौदौ योजनाय वनी । 
दसके लिए धनराशि की आवष्यवता मन्धी ने वतताई्‌ । मवसामात्यने वनाया कि 
गु लोगो कौ इस नगर मे तिधिलाभ हुआ है । वह सय भापका होना चार्हि्‌ 
कंमुतिकं न्याय से राजा एसी सम्पत्ति वा पूर्णाधिकारीहै। राजाने सभी समासदो 
के एकमत से उपयुक्त विधानका समर्थन करने पर चोपा कराई-निधान देये तो उसे 
राजा के लिए निर्याते करे। ओ इक छिपायेगा उस प्र राजद्रव्यापहारका दण्ड 
दिया जपिगा ॥ 

च्ठेअद्भुमे पच ब्राह्मण मठमे उपस्थित वैश्य वहा नही आर्हाथा। 
ब्राह्मण उसे पकंडकर लायातो वट्‌ निधि-क्लशकी बात डकार गया। पचौका 
मत था कि धन कात्यायनकाहै। एकपंचने कहा किः बाधा-भाघा आप दोनो 
वांटले। कात्यायनने कहा किपूराही चाहिए । वंश्यने हाकि कानी षौडी 
भीम दंशा । वह नसता वना ! तव तो कात्यायन भोक्षार पार केर रोने लगा 

सप्तमभकमे आधिकरणिक के समक्ष विवाद षटवा । आधिकरणिकने वैश्य से पूषा 
कि कल सन्ध्या ढेः समय तुमने निधान-कुम्म कात्यायन कर ्तेतेनेके दिए क्हाथा। 
वश्यने कंहा-थसत्य है सव । इत ब्राह्मणको खेतका लोभ है । अतएव इस प्रकारके 
जाल स्पता द । अधिकरणिक ने पूढठा--आज प्राते काल प्रचो ने वया वहा? वैष्यने 
बताया किः कोशानिधिकौ घाधा-जाधात्तेलो। ज्नाधिकरणिकने,.क्टाकरित्तवतो 
धन की प्राति कौ घटना उनके समक्ष थी । वेश्यतेक्हा दकि यह्‌ सवब्राह्मणकी 
कल्पना) 

आधिकेरणिककी आज्ञाने अनुसार व्यक धर वोणनिधि दूढनेकेः लिए राष्टि 
टचा । कात्यायन मिध साय गया! वोड़ीदेरमे निधिक्लश तेकरवेदीनोभा 
गये । उन्हेते बताया कि वैश्य-पत्नी ने उर्करयहदियादै) याधिक्रपिके की 
आक्ञानुसार कलश राजा को मिला । ब्राह्मण को खेत मिल गया । 
शिल्प 

मस्तावनामे क्विनेक्याका कु मंश सूचित बरक उ्तके आगेके भागक्ये 
दृश्य वनाया है 

पूरा सपक १६ पृष्ठो काह मौर दते सात जद्धोमे विभक्तं किया गवादे, 
पहला अक तौ एक पृष्टमा्र का है । चतुथं भद्ध एकः पृष्ठकादै) इसमे ब्राह्मणकी 
एकोक्ति मात्रदै। 

दस नाटक मे द्रपर्‌ भौर कलि दछायात्मकपानहै। 


१, (ततश्च यदनुगते तदृल्पके द्रयक्ष' भस्तावना से । ¦ ,, (य 


८६६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


द्वितीय अक का आरम्भ द्वापर की एकोक्तिसि दता, जिते कविने आकाशे 
नाम दिया है1 इस अंक के अन्त में कलि की एकोक्ति है) 

अर्थोपक्षेपक का एक नया स्वरूप तृतीय अङ्कु मँ वंश्य के उस्स्वप्नायित में मिलता 
है । वैश्य दूसरे दिन क्या करने वाला है--वट्‌ सव स्वप्न में वह्‌ वक देता दै। 

संवाद क्या है--तंम्वे-वम्वे व्याख्यान, जौ रतप पक्ति तक चलनेहुं। यह्‌ 


"त 


नाट्योचित नहीं है । 
शृद्धारनारदीय 


महालिग का तृतीय नाटक प्रकाणन-क्मानृूसार श्ंगारनारदीव टै । इसकी 
स्वना १६३८ ई० मेँ हू । इसका प्रकाणन १६५६ ई० में हुमा । कविने धरिर्को 
कौ सुवद्धि देने का प्रयास्त करते हुए इसकी भूमिका मं चिवा है-- 
व्यृणुन विवुधवर्याः प्राथंनामस्मदीयां कत्तिकतिर्विधया वः क्षीयते नाजिंतस्वम्‌ । 
सरभसपरचर्यापात्रमव्राद्रियव्वं प्रतिनवकविकर्म स्वर्गवीपाशुपाल्यम्‌ 1 
इस प्रहसनं की कथा का पूर्वरूप देवरी मागवत की नारद कथाम मिलता दै। 
टालिग ने उपर्युक्त कथा म पयति जोद़-तोड कर कथाचृत्तको विष्वास-परिधि 
मंलाद्वियादै। 
कथायचस्तु 


गन्धवं-मिनुन प्रणयलीता मेँ निमग्न हँ जीर जलाश्रय तट पर कन्दरा में सद्धुत- 
स्थान पर आनन्द-निर्भर ह । एक दिन नारद ब्रह्मलोक से अपनी चर्या पर निकले! 
तो र हिमालय की उपत्यकां वही कन्दरा विश्रामौचित प्रतीत हू 1 उस्म 
घुते तो उन्हें प्रणयोन्मुख गन्धवं-दम्पती मिली, जौ वाधित होन पर भाग चली। 
उन्हें अपने इस करतव पर खेद हजा । उन्हें प्रतीति हर्द कि मृक्ी पाप लग गया। 
वे तट पर्‌ वीणा रखकर जलाणय मं नहान लगे । इम वीते वर्ह ऋक्षरजा भाया, 
जो वावश्यकतानुसार स्वरी र पद्य वन जाता थ।। ल्प~रंग वानर जं्ताथा। 
कमी तो जन्मजति था । वीणा देखी तौ उसे वजा कर नाचने-गाने लगा) 

दुवकौ लगा कर नारदनेञ्पर देखा तौ उन्हें ऋक्षर्जा दिखाई पड़ा! 
नारद ने उसे ललकारा-- 

अपि, यपि धुद्रवानर, अपेहि । 

व्क्षसजाने नारदकीौ देखात्तो प्रणयपूर्वक उनकी यौद्‌व्टरा। दध्र नारद 
कोलना क्रिमे रमणी वन गया ऋक्षरजाने प्रस्ताव र्खा--"भज मां 
परसीद" । नारदने डंटा--मर्कटपाण, म नारव, ब्रह्मा का प्रथम वृत्र णापदे 
दुगा, यदि चपलता की। ऋल्रजाने कटाकिकर्टाकेनारददटौ तुम! अवतो 


^~ ट्‌ 
रटनादटो।› 
रदना टा । 








१. जलाल्नयमं स्नान करते समय जतके विप प्रभावसे नारद का त्िग- 
परिवर्तन दौ चुका या। 
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त्रह्माकापुत्रहूं । उन्दने इस जलागय से निकली हुई तुमकौ मेरी प्रती 
चनायादै। 
नास्द जितना ही दर हटते जाते थे, उतना ही ऋश्षरजा उनके पीछे पड़ा धा । 
नारदे को इस वीच प्रतीती ग्याकिर्मै ब्रह्मा का पुत्र नही रह गया, वधू वन 
चुका है । उन्दने देषा क्रि वानरके हायमें पड़ी चपलाक्षी-मावर ह । जटा-कवदी 
यन धयुकी है । पह जलाशय मायिकदै। इसपणरु ( ऋक्षरजा) के प्रति मेरेमन 
मे प्रीति उत्पन्नहोर्दीदै। उषसे नारद ( रदना) का प्रणयालाप आरम्भ भा, 
जिसमे ऋक्षरजा ने वताया क्रि इस जलाशयमे नहनेसे भँभी स्वरी वन कर सूयं 
मौर इनदर की पत्नी होकर वाति मौर सुग्रीवं की माता बनो । फिर पुस्पं बना । 
रदना (नारद) ने कहा कि प्रणय-यययर चलनेके लिए प्रणयिनी कौ बु 
भूपण-वस्त्रादि से समसङ्कत करके प्रसन्न करना पठता टै । पुम तो मेरे लिए जनाशय 
से केमल्त लाक्रदो।“नारदकोआआशाथी कि इसके जलें स्नान केसे पुनः 
स्वरी होकर यहे मुक्ते प्रेम कटनावन्दकरदेगा) दृजाभी दे्ताही। सरोवरसे 
निकलते हृएु ऋषरजा सिर धूनने लया ओौर रोकर कहने लगा-- 
स्त्री खनु %क्षरजा पुनरेव, पुनरेव 1 
सदना (नारद ) ने प्रसप्र होकर उसे पुकारा-मेरी सखी, बोलो क्याहै? 
भन ही मन उसके सौन्दर्यं से लुब्ध हौ गये । क्षरजाने रदना को डंटा कि यहं सष 
तुमने जान-बुशकर कियाद । रदनाने कहाकरि बुरा व्याह? भवतौ देवता 
तुम्हारे लिए ललकं कर आयेन । छक्षरजा ेसी स्थित्नि मे भाग घड़ी हई ॥ 
रदना ने विष्णु के प्रत्यवे पनः यपनी वीणा वजाते हए गाया-- 
सुकुमारललितमूरते गोपीजनमीतमघुरनिजकीते । 
नारदललनामार्तश्दर विहिताचितेष्टसम्पू्ते ॥ 
गोपीजनजार स्मर नारायण रदनाम्‌1 
दासास्तव माराशुग निगिताड्‌ग्यहमुचिता ॥ 
विष्णु प्रकट हए । उन्होने भसन होकर रदना से कटा भोगायतनं वलुस्ती- 
शरीरम्‌ यै भीतो मोदिनी वना भौर शिव ने मुने पल्नी खूप मे अपनाया + गव 
तो प्रेमपूर्वक मेरे सहवास से ६० पुत्र उत्यघ्र करो, फिर नारद ( पुरुप ) वनना। 
विष्णुने ऋक्षरजासे कटा कि तुमको पुस्पं चना देना चाहता हं । उस्ने क्टया-- 
मही, मत्तो स्वी ही रहकर संसार कौ नचानाः ठीके समज्ञती है! 
शिल्प 
महालिय की एवौक्तियो मं मास्या है । अद्धुकै नीच मे यवेते नायके नारद 
प्रथम चार रंगपीठ पर्‌ अच्च है त्तौ अपनी अनुभूतियो का राग्र अलापते ह । हिमालय 
पर रमणीय सरकी शोभाका नर्णेन करते है ओर अपनी विश्वामानुभूतियोकी 
चच करते ष; वे नारायण कौ प्रीति के लिए वीणा वजत्तिहै गौर दोप्ट्रकी 


५७ 
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धप का वर्णेन करते हं । उन्ह कन्दरा में गन्धर्वे-युगल मिलो, जो उन्हें देखते ही भाग 
चला । इसके पश्चात्‌ फिर नारदकौ स्थितिं पर मनत्तापात्मकः एकोक्ति 


११ पक्तियोंकीद। 
लम्वे-ौडे गीतात्मक प्यौंके द्वारा मनोवि्रान को नहानियने ननेक स्थलों 





पर सचित्र चया ह 1 नन्धर्व-वुवा दन पचो मं अपनी वातत कहता ह । वीच-वीचमें 
लधिक से वधिके एक-दौ पंक्तिकामद्य नानदहीजा पायां 

परेको के प्रीत्वथं संगीत का यायोजन महालय ने इतन्ततः कियाद । नात्दकी 
दीणा कौ ृ्षरजा वजात्ता वह्‌ बौणा वलाने हृए्‌ नाचना ऊरनाताभीदह। 
यथा-- 


उपेहि ललने मदीय दयिते अपां देलने छरपास्तु मयिते। 
विभीहि मा मे प्रियस्तवाहम्‌ चिधानृुष्टं वृणीष्व दष्टे ॥ 
दस कूपकं में छायातत्तव की प्रचन्ता ह । नारद गौर च्छक्षरजा का लिगपरिः 
वर्तन बतिणय रोचक संविधान ह्‌ 1 
यह्‌ प्रहसन दै । प्राचीन युग के प्रह्नो मे जो मोँडापन रहता था, उन्न सर्वया 
भच संविधानोके हारा बुमण्डिति ग्यंगादनारदीव हास्य कौ नुयौजित्त धारा 
प्रवाहित करता 


उम्वरूपएक्र 


महालिग के उभयल्पक का प्रणयन १ 
१६२६ ई० मे एक चौयाई जीर जेप १६्८में पुराना! इनका प्रयम प्रकाणन 
उदान पच्रिकामें १६६२ ई०्में हया । 


कथावस्तु 
चु्करट स्वामी का पुत्र छागल जड़ कीचीमें चघरनलायाया। वह्‌र्गाविमें 
पिताके घर जाना प्रायः छोड चुका था, पर्‌ उस वार उनके विनेप आग्रह्‌ कने 


पर उनको मानो दर्गनदेनेके लिएुञायावा । यनियोमे पी जपने मामा ऊ घर 
पिरलपुरमें रटत्ता था । यह्‌ कुवक्रुट स्वामी त्ने जानकर गवि के लध्वापकः वच्पोप 
ने लपना मत प्रकट किया-- 
विदेग-वेणमापाढ्याः प्र्निन्नगततयो नराः। 
विप्रक्पं शर्नर्यान्ति स्वजनेभ्योऽपि न॒तनाः 
वच्रघोप का स्पष्ट मतत छागन के विपये द्-- ~ 
नगरवास-लम्पटानां ग्रामवाते काममस्वरसत्ता सम्भवति 1 
दुःतरट यद्यपि नावि में रहता था, चिन्नु व प्रावा स्ने जरण्यवास कनौ जच्छा 
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एकोक्त्िं का क्रम चलना रहना ट्‌ 1 नान्दर र्गपाटषर्‌ दाद्‌ 1 छञ्न्ह्‌न 


हृष्‌ चछर कटा वात्रादै नीर जात्नकया नुनात्ता दै मौर वटीं पटरी 


५ 


वीणा वयाता 1 
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मनिता था । वह्‌ समञ्लताथा कि इंग्लंण्ड में पढकर मेरा सङ्का उच्तरपद पर 
नियुक्त होमा । † 
शरक्ुट का वड़ा लड़का प्रामवासी था) वह्‌ विलायत्ती संसृति कौ भार्त- 
विुकता को सयङ्त धा । उत्क शब्दो मे विलायती संस्कृति कमी छायाका 
भ्रभाव है :-- 
सकंचुकमुरस्सदा सदन चेकमेष्वष्यहो 
पदच्रपिहितं युं चरणयोवपर्मानिनः 1 
उपोदढमुपलोचनं वदति साधं काकुस्वरं 
प्रनतितशिरोधरं चटिति कूणित पश्यति ॥ 
बेह्‌ छागल का परिचय देता है-- 
ईशः खनु नव्यो नागरो फालं विशोधयत्ति पुडमपोह्य तूर्णम्‌ । 
सन्व्यादिकं नित्यकर्म निराकसेत्ति उच्छिप्टदोपमविमूश्य चरत्यनोज्यम्‌ ॥ 
छन्दोवृत्ति को यहं असह्य था कि नित्य परिता की सहायता करे वतते मूड से 
वदृकर भंगरेजी दने वाला छागल प्रियतर है । | 
सवेरेसे ही नाई षो छागल दृढ रहा था } उसे नाई भिला नदी । वह गमि कौ 
स्थिति भौर ग्रामवासियो की कुरीतियां को भली भांति समद्नता था । बेह व्घौप 
से टकराया । इधर-उधर कौ निन्दास्तुति के पश्चातु वघ्रयोपने बताया कि कायंदृष्टि 
की कन्या वचना से तुम्हारा विवाहं करने की योजना चल रही है। तुम्हारी 
सगि के लिए वचना नाचना-गाना रीख रही है गोर अंगरेजी पदृ रही है ! पिता 
वुम्हारे भावौ समु<से सामुद्रिक यपताकी व्यय-यशि बरथुल्क केरूपमे प्राप्त 
करना चाहते है । 
छागल को विचाह्‌ के लिएु भ्राम्य बाला स्पृहणीय नही थौ ¡ वच््रघोपने कहा 
कि तुम्हारे थोग्य कन्याये तो तुम्हारे विद्यालयमे ही ह । उसने जिस कन्या को दृष्टि 
मे रखकर छागल से वाते की, उससे छागल समह गया करि वह॒ भरी प्रेयसी भनुला 
की चर्चकर रहा है । वच्रघोपने कटा था-- 
विरफार्याह्षि स्व रविकृतिमच्छावयन्ती वचस्त्वां 
घम्मिनघ्य स्तनपरिसरे वल्लरी सारयन्ती { 
पादोदुबन्धद्विगुणचटितं प्रस्वलन्तीव यान्ती ~ 
श्यामा घेयात्तव हृदि पदं कापि विद्यालयस्था \+ 
व्चघोपके जाने पर्‌ छागल के पूषन पर चाय लेकर आई हुई उसकी माता 
पष्पस ने वत्वाया फि चना से विवाह को वात ठीक है । छागल ने मनी 
स्वीकृति स्पष्ट को 1 उवे मां से स्पष्ट कहा कि मुके मव मे रहना अच्छा नही 
लगता । मा चली गं । डाक्ियि ने छायल कौ उक्षे यध्मापक का पतर दियाक्रि 
विद्यालयी नीर से होने वाले नाटक की शूवंसज्ना करे के निए तुम्हारे 
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स्टेशन से होकर जाऊँगा । तुम भी साथ चलो, छागलने देखा कि समय कमहै। 
उसने स्वयं अपनी दादी वनाई मीर कटे वाल किरती लिफार्फ मे डाल कर वहीं छोड 
दिया । जल्दी-जत्दी मे सामान ठीक किया 1 नाटकमें उसे हमलेट की भूमिका मिली 
थी । उक्षके संवाद का एक भाग वहींद्यूट गया था। कुक्कुट कटी वेत परगयेये। 
छागल ने वृद्ध शाक्वर नामक नौकरके सिर पर समान रखवाया ओौरस्टेणनजा 
पहुंचा 1 उसने वृद्ध शाक्वर के दाथ पिता के लिए चद्री लिख भेजी कि किस 
परिस्थिति में मृर्च ्षट चल देना पड़ा । 


[= + १ 


थोड़ी देर पहले में कुक्कुट स्वमो खेत से आगे । छागलक का व्रा भाई दन्द 
वृत्ति उससे पहले ही जा गया था) उनस्तवको विदित हया कि छागलक र्हा 
नहीं है । छन्दोवृत्ति को उसके कमरे में हैमलेट की एकौक्ति मिली, जिस्म मरण 
सन्देश था । उसने उड़ा दियाकि छागलक ने आत्महृत्या करने के पहले टस पत्र 
हारा यपनी दुराण्ाप्रकटकीदहू) वह्‌ करटा गया-यह्‌ जानने के लिए व्रधोप 
बुलाया गया । 
कैञज्घोपने हैमलेट वाली पत्रिका पटी । उसमें नायिका मंजला कानामथा। 
वच घोपने कहा कि इससे तो यदी लगता है कि वह्‌ कहीं चला गया दहै । वच्रधोप 
को छागलके कमरेमेंपृदह्ियामें रखा दाढी का वाल मिला । यद्‌ तो चिप है-उसके 
यह्‌ वताने पर हाहाकार मच गया । भम्बर सिन्दरर नामक वैद्यने वख्धोपका 
समर्थन किया । उसने कहा--कालचूणं हि विषं नु दारुणम्‌ । उषे पानीमें 
डालकर छन्दौवृत्ति ने स्पप्ट करिया कि यह्‌ कालचूणं केवल दादी का वात है। 
सन्ते स्टेणन से ब्द्धणाक्वर लौटा। रसते छागल की चिट्टी धीर उसका 
कुशल वताया । पत्रमे माव की निन्दा थी- 
यत्र वाचः शूलसरचीफालकुटालककशाः 
परस्परसमृक्रो शम्म॑संवटरदारुणाः । 
श्वश्रस्नुपाखुमार्जार यम निर्यत्यतेऽनिशम्‌ 
दुदन्तिस्त्रीचटाटोपपटश्चरितपौरुपम्‌ ॥ 
कुवकरुट को प्रतीत हुमा कि छागल अव व्रिलायत्ती हो गया । उसका मोह रभग 
हना । 
शिल्प 
एकोक्ति मटालिग कौ जमीष्ट सनाधनिका दै छागल की एकोक्तिकै द्वारा गवि 
की विपमता का पूरा परिचय दिवा गया] 
हास्य की परिवृत्ति नाय्कोकेनाममा्रसेभीकी गर्ह ह । 
नाम यथागुण र्ह--टागत्र ( वक्रा ), कुक्कुटस्वामी ( पूर्गा ), गौनास (सपि), 
दुदुरक { मेंढक )› पेचक ( उल्लू ) यादि । तुत्य नामक नायक्र का कठना ई-- 
यस्ति लेलेलेखवाविकमित्यभूखग्रयत 1 


महालिङ्धशास्नी का नारच-साहित्य ६०१ 


अयोध्याकाण्ड 

अयौघ्याकाण्ड रूपक का नाम व्यंग्यात्मकं है। जैसे रामायण की अयोध्यां 
कैकेयी की दृप्यवृक्तियो से पूरे कुटुम्ब का माधुयं विनष्ट हो गया, ्वतेदी दस 
रूपक मे एतल्लदा नामक सास कौ अपनी बहू चामती के प्रति दुर्दान्त कठोए्ता 
से उसे फास लगानी पड़ती है, यद्यपि वह मरे नही पाती 1 
कथाषस्तु 

इस एकाङ्की के नायक चा्चन्द्र भौर नायिका उनकी पत्नी चारमती ह । 
चास्मती अपने पिताक धर से मिटाई लाई । उसमे से अपनी ननद सेन्दीपनी 
की लडकी कोभी दिया! उस्र लडकी को सन्दीपनीने डँटाकि क्यो तिया? 
छन्दोवती चाटमती के नवजात शिशु दे लिए वधाई देने आई तो उसे णत हदा का 
ताना सुनना पडा कि मेरो लडकौ सन्दीपनी भौर दामाद के प्रति सौहादं नही प्रकट 
करिया भौर चनी आई चारमनी कौ वधाने देने । छन्दोवती शिशु कौ चिना देषे- 
ही भाग चली । 

एतहदा का पति शवंरीग सुभद्र था! वह रूण था, पर उसकी दवा वनने 
की चिन्ता उसकी पलनीको नहीथी। चास्मतीने वैद्यके वताये कादेकोउसे 
देना चाहा तो गशतह्दा ने कटाक्ष किया! वह्‌ वही काढा छोडकर चलती वनी । 
सन्दीपनी का सन्देह हृभा कि चात्मती मे कामे विप पिलाया होगा ) उसने उसे 
चला मौर फिर भपने पिता को दिया) उसने कहा कि यह ठीक नदीहै गौर 
फक दिया 1 † 

रामायण कौ कथा सुनकर चार्चन््र वाहरसे लौट कर भाया तो उसके 
पितानैक्टा किं मेरी वीमारौ शारीरिक क्महै भौर मानसिकं अधिक दहै1 
म भपनी परली का वहू चारमती के ग्रति दुन्येवहार देखकर कुभित हूं । चाख्च ने 
पितातते रामायण के जयोध्या-काण्ड कौ अपनी सुनी क्था को वतायाकिकंषेयीने 
बुल की शान्तिको ध्वस्त करने के लिए क्या क्या 1 वहीमेरेपरमेहोर्हादै। 

इधर चरारुमती ने फासी लगाली थी! व्य दृलाया गया घौर वह॒ वच गई। 
सर्वेरीशने प्रतिज्ञाकी करि भयमेरा धृत्र क्षपने सुव नौर शान्तिके लिषएु मलग 
धरम रहेगा 

इस रूपक मे कदूभ्विक विमता वा नस्त चित्रण प्रदसनात्मक विधिने करने 
मेकविको सप्रलता भिलीहै। मस्ट के पूर्वता साित्य म सी स्वना 


विरल र्है। 
मकरटमादेलिकः 


महाचिद्ध शास्म ने मवंटमादंचिच्छ को भाण कटा है 1) इसकी स्वना शास्वी 
ने १६३७ कछ मेषी थी) कयानःयक एक मकंट बर्यात्‌ वानर है। शस पूछे 


१. इसका प्रकाशन म॑नूया नामक पतिका भँ कलकत्ते से १६५१ ई० मे हुमा धा । 





६०२ जाधुनिक-संस्कृत-नाटक 
काटा विध जाने से इते मरणान्तक पीडा हो रही ह । उसे कोई नाई दिखाई पडता 
है। वह प्रार्थना करने पर कट) तो निकाल देता रहै, पर वानरके कटूदने से उसकी 
पूंछ कट जाती ह । नाई पर ब्रुद्ध होकर वह उसका दुरा लेकर उसे भगा देता दै । 

वानरको कोई बुदिया मार्गमे दिखाई देती है, जौ टोकरी वनानि के 
लिए अपने नख ते वांसि चीरर्ही थी। वानरने उसे ्टुरादे दिया भीर उत्से 
विनिमय में टोकरीली। आगे उसे एक गाडीवान मिला, जो अपने वंलोंको 
चटाई पर घास डाल कर चिला रहाथा। वानरने्से टौकरीदी आर उसके 
टूट जाने पर गाड़ीवान से लड्-ज्लगड़ कर दोनों वल लिए । वलो को किसी तेली 
को दिया आर उससे एक घडा तेल लिया । उसने किसी बुदहिया कौ तेल दिया; 
जिसे उस्ने पए वनाये । बुिया उन्हे देचना चाहती धी, पर वानरने सारे पूए 
वलात्‌ ते लिये, कुछ खाये ओर दुद ग्राहकों को वाट दिया । प्राहकों में कु गवये 
ये । उन वानरने भरपूर गालीदी किः तुमने सव खा लिए, कुछ खोड नहीं। 
उन्दं उरा-घमका कर दूर भगाया1) जल्दीमे वै अपना मर्दल वर्हां छोड गये) उसे 
लेकर वानर पेड पर चद्‌ गया गीर वजाने लगा ! अन्य वनर आये, जिनसे उस्ने 
कहा किं मनुप्यों ने मेरी पृ काट कर मुक्ते मनुप्य वना दिया है । वानरोने उसे 
अपना नेता वना लिया, क्योकि वे उसके पराक्रमसे प्रभावित वे। 

महालिग का यह भाण अपने आकाश-भापित लेली से भाणके मूल लक्षणको 
अपनाये हुए है, किन्तु भाणमेंश्छगार मौर वीरमें किंसीएक कौ अंगीरत होना 
चाहिए- "यह्‌ लक्षण इसमे नहीं मिलता 1 पूरवंवर्ती भणों मे भोडा श्छुगाराभास 
आन्त मिलता है । महालिगने एक नई शैली का भाण लिखकर संस्छरत नाद्य- 
साहित्य को महत्वपुणं देन दी रै । 


"न ल~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 
९“ र्येद्‌ वौरन्युंगारौ गोव भाग्व्तस्तवं: ।--दजर्पक ३.५० 


अध्याय १०द्‌ 
रतिषिजय 


रतिविजय के लेखक सामस्वामी शास्वी डिस्टिवट-जज ये । भ्सूत्रघार ने उनका 
परिचय इस कृति की प्रस्तावना मे देते हए कटा है-- 
करनं खलु तत्तत्रभवतां महाशयानां सुन्दररामायणिां चम्पकलदम्यम्बा- 
याश्च तनुजेन रामशास्निणा' इत्यादि 1 
रामशास्त्री कुम्भकोनम्‌ के निवासौ ये। उन्होने नेगापटरम्‌ मे रतिविजय की 
रचना १६२८ ई० भे की । परतन्वत्ताके दिनों में सरकारी नौकरीमे रहते हए भी 
रामस्वामी स्वदेश पेम, स्वभावयाप्रेम ओर भारतके नागरिकोकेग्रतिप्रेसकैवण 
होकर उनकी उत्नति के लिए सदा यत्न करतेये\ कवि की यह्‌ विशेषता इस नाटक 
भे उसके भरतवाक्य से ्षलकती दै, जो इस प्रकार है-- 
देशोऽयं भारताख्यं प्रथितसुखमयो धर्ममूलं च भुयात्‌ 
वैषम्यं राग्रजन्यं मवतु च शमितं देशमक्ति-परमावात्‌ । 
वैदग्ध्यं सर्वशस्वरेष्वपि सकलकलावस्तु चित्ते जनानाम्‌ ॥ 
इसत प्रतीत होता है कि रामस्वामी वस्तुतः उच्च कोटि के भुसस्छेत भौर 
सहातुभूत्ि-पूरणं नागरिक ये 1 
रतिविजय का प्रणयत जगदम्बाकी अर्च॑नाके किए केविने क्रियादै। वे 
स्वयं देव के परमोपासक ये । उन्दोनि कहा है-- 
न फ्ालवणालत6§ धात्‌ [तण वम21०य णिः एल्णं 735 एषण प 
73916 ¶णएणऽ6, 
इम इतिनेकेविकोपत्रित्र क्ता है, आनन्द प्रदाने किया है, अधिक भच्छा 
बनाया ह भौर उसे विश्वास दै किदूसरे को इससे प्रसन्नता होगी + 
रामस्वामी कौ विद्याधियोंसे प्रेमथ{। वे जव तिचनापल्लीमे रहतेये तो 
कतिपय छात्रों नै उनसे कहा कि कोई छोटा नाटक लिव दे, जो भाषा तया विधान 
कीदृष्टिसे सुबोधहो। विदार्थी देसे नाटक का मभिनम करना चाहतेये। उसी 
समयं कवि को भावञाया कि जगदम्बाके श्रीचर्णोमे प्रेमप्रसून अर्पित के! 
उसने देसी स्थिति मे इसकी रचना कौ । 
रतिविजय का प्रथम अभिनय मारतवमेमहामण्डत के महाधिवेशन के यवसर 
एर इण श 4 
सस्कृत के नवीन नाटक के प्रति वीसवी शतके प्रथम चरणे दोध्रकार 


१. इस नाटक का प्रकाशन १६२३ ई०मे धीरंग के दाणोविनास-मुद्रायन्वालय 
धैट्नाथाष 

२. 1४ 185 ६१७ प एलधला चठ कृप्ाद 8० 0 कणठं 2 कलौ 
41682 ण्य धवगालयड 0 ठप पपणदाऽ8) पणय. प्राक्कथन से । 





६०४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


करी प्रवरत्ति्या प्रेक्षको में दिखाई देती ह । इसकी प्रस्तावना के अनृत्तार कतिपय श्रूर- 
द्ष्टि-आलोचक हु, जिनका इस प्रसंग मे परिचय है 


नवीनं नाटकं काव्यं भाषागौरवमिच्छता | 
लक्ष्यते क्रूरया दृष्ट्या रसकेन सदव हि ॥ 


ट्नके विरुद्ध सौमनस्यायन रसिक ह जिनका परिचय है-- 
यदि सन्ति गुणाः काव्ये रज्यन्ति रसिकमनांसि त्व । 
सुन्द रसुगन्धिकुसुमे रतिरनिवार्या द्िरेफाणाम्‌ ॥ 


कथावस्तु 

वसन्त शिव केद्वारा काम के जलाये जाने से सन्तप्त नीर गन्धवं चित्र 
सेन लपने जीवन को उत्सवविहीन पारहाटै। वसन्ते यमे तारकासुर का देव- 
पीडन, ब्रह्मा के दारा णिच के पृच्रदान से जगती में सुखप्राप्ति की योजना बताया 
जाना, महेन्द्र कामारकोस्मरण करना, उसका हिमालय पर जाकर णिवका 
दन, पावती का शिव-पूजन, वसन्त का व्हा रामणीवक विलास्न उपस्थित करना 
लीर वन्त में काम-विलास का उज्जृम्भण वताता दै-- 

यकालजातं खलु मद्िलासं मनोह मंगलमदुुतं च। 

वीक्ष्यव लोलेद्धियवेगूर््या म्नास्यनंगस्य गतानि दास्यम्‌ ॥ 

देहु कान्तिरनयनेषु तेजः रागाख्यपीयुषरी मनःसु 

वृभ्ेपु णोभा च मरुत्सुगन्धः चे निमले पूण॑शणिप्रकाशः ॥ १.२४-२५ 

कामने णिव पर पना मोहनास् चलादही दिवा, जव पार्वती णिवकी 
पुजा कर रही थीं। तवतोशिवने कामको देख दिया जीर परिणाम हुया-- 
शलनतां सच एवाप मारः । 

रति वसन्त के सामनं रोने लगी-- 

स्मरामि नित्यं परिपूणंचन््-प्रभास्मानदयुतिवक्त्रविम्वम्‌ | 
लीलावलोकं मधुरं कटाक्ष सुधामयं तस्य समन्दहासम्‌ । १.३८ 
वन्न्त ने रतिसनेक्टाकििवकी प्रार्थना करनेतते ही तुम्ँं काम मिलेगे। 
तिनेकहाकि णिव तीमेरीपरिधिके वाहूरर्हु। मतो पार्वती देवी के प्रीत्यर्थं 

तप कस्मा 1 

दवितीय वद्धुके अनुनार कामके प्रद्ध टौ जाने ते अव्ववस्या हू । कम- 

फ (सरोजिनी ) ने गीत गायातो कमल ( पृष्डरीक ) के मनम सुखका 
वाविमविही नदीं हूना। नतो सरोजिनी कोगानेका उत्साहं रह गयाथा 
जौरन पुण्डरीकको यानमें श्ंगार्-सुखथा। कवि दुर्गादान्त के मन में रसस्फति 
नहीं सटी । उनकी वाग्छरी सवधा यवच्छथी। गायक ्यामलदासिक्ाक्ण्टदी 
नहां चुल रहा था । वह्‌ कहता टै-- 

ददानम मे स्ठरविलासः लोकान्तरं मत्त एच । 





रतिविजय ६०५ 


राजराज का किसीक्राममे म्रनही न्हीलग रहाथा) उसने गीतदारा 
राजराजेश्वरी री स्तुतिकी 
महेन्ध ने वृहस्पति से भेट कौ फिवे इस अव्यवस्या को दुर करे । वृहस्पति 
ने कटा श्रौविद्या-रूपिणी म्ल देवता का भजन केरेतेसारा वंपम्यभिट 
जाता दै । वही काम संजौवनी है) 
तृतीय अद्ध कै बनुस्ार हिमालय के शिखर-प्रदेश पर तेपस्विनी रमि श्वरौ 
कै प्रीत्यथं तपकर रदीहै। उसके पास तपस्विनी पार्वती की भेजी चेटी जया 
एक दिन यह पने आई कि पावती आपके तप॒ का उदेश्य जानना चाहती है । 
रतिने कदा मुक्ते तुम उनते मिवामौ । टेसा हमा ¡ रति ने पावती ते पृद्-- 
आप षररलाभकेलिएत्तप कररहीहँ। परावंतीने कहा कित्पसे मनोरथ पूर्णं 
होते है भौर रतिसे पूखा कि आप क्सिलिएतपकररहीरै? रतिनेक्टा-- 
त्वमेव मम जन्मरोगस्य सिद्धौपधम्‌ । 
पार्वेनी ने उसकी क्था जानकर वर दिया-- 
दीरषसुमंगली भव । "“त्वतल्ायना पूरणाय परमेश्वरं प्रति तपः करोमि । 
तुर्यं अद्भुः के भनुसार गिव नैप्ठिकि ब्रह्मचारी है। वे पर्वती कै तपसे प्रतर 
होकर उसके पास आये । ब्रह्मचारो ने पावंती के तपौविपयक जो प्रशन धूे, उसका 
उत्तरजया ने दियाकरि धिवेकोपतति प्रानकेलिए्‌ तप कर रहीरहै। तवतो 
उसने गिव की गहरी निन्दा कीञौर पावेतीने शिवकी प्रशंसा कर-फरके पुनः 
पुनः कहा-- 
नत्वं जानासि मे नायं जगन्मंगत-मंगलम्‌ । 
उस ममय आकाशवाणी हू्द-- तुम्हारे तपसे ध्ाराधित शिवी अये हए) 
शिवनेक्हा--वर मांगो । पार्वती ने क्दा-अभी-अभी एक वर दीजिये --रतिकौ 
मागल्यप्राति । शिवनें कटा-- 
त्थ॑वास्तु 
पचम अंक के अनुसार पावंती-परमेन्वर का विवाहहो चुकादै। पसेख्ररने 
हिमालयसे क्दा-- 
सदैवायं पुण्यदेश लार्यावर्तो मवता क्त्रुम्यो रक्षितव्यः । 
आये हए काम को भिव नै उपदे दिमा-- 
धर्मप्ियो भतरेत्िव्यं भवेदीषएवरकिकरः। 
पूणनिन्दस्स्वया देयो धर्म्यो रागो भवे्यदि ॥ ५.१ 
मदेन भौर वृहस्पति, पुषण्टरोक-सरोजिनी, श्यामलदास-दुर्गादासन मौर राजराज 
आदि सभी एक-एक करदे भाय मौर उन सवकी कामनार्ये परमेशवटर ने विवाटोत्सव 
के उपलक्ष्य मे पूरी कौ । सरोजिनी ने वर मागा-- 
रसिका देशानु राग-पूर्णा ईश्वर भक्ति-युत्ताः सरवंकलानिपुणा भवेयुः । 
पावती भौर परमेश्वर ने कटा--्येवास्तु । 


६०६ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


शिल्प 


केरतनिय! नाटक के प्रभावानुसार रतिविजय गीत बहुल दै । प्रस्तावना मं देश 
की विजयिनी लह राती है-- 

जयतु जयतु भारतदेशः कर्मभूमिर्भोगभूमिः पण्यभू मिरितिख्यातः। 

उत्तमकविमुनिकृतपुण्योपदेशः लीलावता रपवित्रप्रदेशः ॥ 

जयतु जयतु भारत देराः ।" 

टन नाटक मे प्रवेणक-विप्कम्भकादि का अभावदहै। भ्कमेंदही अर्थोपेपण 
कियागयादै। प्रथम अंक प्रायः पूराका पूरा वसन्त भौर चित्रसेन की वातचीतमें 
समाप्त ही गया दै, जिसमे वसन्त उसे वताता है कि कामदहन कंसे हुभा । 

नाटक में प्रतीक प्रौं के हारा लोकरज्चकता सविरेप ह । एसे प्रतीक पव्रर्दै- 
सरोजिनी घौर पुण्डरीक ( कमल ) 

एकोक्ति का प्रयोग नये टंगसे किया गयादहै। पात्र रंगपीट पर भाताहै भौर 
अपनी वात कट्‌ करदो मिनटमे चल देता है । इस वीच एक गीत भी सुना देता है । 

उपासना मौर भक्तिभाव विपयक लम्वे व्याख्यान कतिपय स्थलों पर रोचक 
नदीं प्रतीत होते ! यथा द्वितीय अद्ुमें वृटृस्पत्तिका इन्द्रके लिए श्रीविदयाका 
निरूपण । 

एक ही अद्धुमें समी पात्र रगपीठसे चले जाते र्द भौर तत्काल दूसरे पात्रया 

हले के पा्रो्मेसे भी कु रंगमंच परभा जाते! विना दृश्यविधानकेदही दसा 

करलेना द्य का प्रकल्पन प्रमाणित करातादै। चतुर्थ अंके पा्वतीदढेः दार 
प्रोक्त ब्रह्मचारी कौ शिवकी निन्दाका ३२ पद्योमें प्रत्या्यान शस भक्रस्णकौ 
तुन्दिलता व्यक्त करता है। 

रामस्वामी का नाट्य रचनाकी दिण्रा मे एक निजी प्रयोग है, जौ अपने-भापमें 
सफल हू । 


क 
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१. अन्य गीत ई द्वितीय जंक में “संगीत्तरतिक च्छणु गीतक्नारम्‌ ।' नमामि णिसा 
वात्रा मनना ।' स्तुवे तदा राजराजेन्धरीम्‌' तृतीये भेक में “सौभाग्ययक्ष्मीं भजे 
सद्वा' चतुरं यकम "परमहपानिषे पाहि मां पथुपते।' पंचमं धैव में-- 
युधरामयो मचि भवतु जगदम्बा 1 





उघ्यायं १०७ 
ज्रान्त-भारत 


श्रान्त-भारत नाटक कै लेखके गोदकुलदासनततेजपाल-संस्कृत-महा विद्यालय के त्र 
है।॥ इनदछानो की एके विवुधवाग्विलासिनी सभा है, जिसने इसका प्रकाशन भी 
करियादै।* लेखकों कौ धारणा है कि आधुनिक्ताके नाम पर भासत श्रष्टहो रहा 
है। नान्दीमेही इस आशव को व्यक्त करते हुए कहा ग्या है-- 
मातस्त्वदीय चरणौ शरणं सदास्तु भ्रान्तर्य भद्रविमूखोद्यतभारतस्य 1 
यत्संगतोऽभवदिदं सुरराज्य-पुज्यं वपं विमोहचऋपि-राजनिवासभूमिः ॥ 
मन्दीषाठ एक नट ने करिया है। 
श्रान्त-भारत का प्रथम अभिनय उपयुक्त महाविद्यालय के छात्रौ कै विविध 
परीक्षाओौ मे उणी्णं होने के भवेसर पर उनका सत्कार करने के लिए मौर दन्द 
भ्रोत्साटित करने के लिए वाग्बधिनी संमा के उत्सवके कयेंन्मका थङ्गथा। यह 
उत्सव भाश्धिन सं° पदमे हुभाथा। 
कथावस्तु 
आरम्भमे रंगमचे पर नारद धाते हैँ 1 वे आघुनिक्ता की ओरं प्रगत भारत 
का विवरण देते है कि कसे पुरातन मान्यताये विनष्ट हो रही है ओर अंगरेजीयत की 
वादढभारहीदै। ववा, 
जातं यद्वशजातं जगदिदमुप्रतरं चोत्तपते 
स्वदते तद्विद्याया वृद्धि संस्कत-विद्यां हसते । 
मुढोऽमयं भयमिव मनुते । 
नारद-शिष्य वास्तविक्ता से सुपरिचित है । वह स्पष्ट कहता दै-- 
पर्व॑तो बाय पुरुषो दूरादेव हि शोभते 1 
किवदन्ती कृतार्थास्मिन्‌ देशे भारतसंजञके ॥ 
आर्यं वर्णितानां गुणानामन्यतमोऽपि न लम्यते भारतीयेषु । 
उत्पश्यामि बलवत्पतनमेतेषाम्‌ 1 
अर्थान्‌ आज के भारतम भापके वताये कौईगुणन रहे। भारतवाधिर्यो का 
पीर पत्तनहोरहाहै। 
संस्कृत-संस्याओ के विपय मे नारद की टिप्पणी है-- 
श्रासं चापि स्थिनिरनायवृद्ध-वनितानामिव चिन्तनीया । 
म्रश्नदै किंइस देश मेः जौ असंघ्यः तयस्वी, ब्रह्यण भौर सद्गृदस्थै, वे 
क्यो नटी सस्छति सक्ाके लिए कु्करते। नारदने केहाकिि तपस्वीतो धनी 





१. लेखक छात्रो कै नाम टै व्याकरणचायं-काव्यतीर्थं नागेश पण्डित, व्याकरण 
शास्त्री-कान्यतीयं धालिग्राम द्विवेदी ओर अच्युत पाध्ये। 
२. पुस्तक कौ छपी प्रति श्रीविश्वनाय पुस्तकालय, वाराणसी से भाप्त ई । 


९०८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


मठटाधीण वन गये ! ब्राह्मण कुछ तो जीविका हीनं मौर शेप पत्तित टौ गये। 
गृहस्थ आलसी हँ मीर वरे लोगोंका साय देते है 1 एसा अंगरेजी णासन के प्रभाव 
के कारण हुमा है) 

संस्कृति की रक्षा विदेशी शिक्षाके साथ सम्भव नहीं हु नारद क) कहना है 

आरोप्य मादनी-वीजं फलमास्रं लभेत कः। 
मूलमुच्छिदा चेच्छेत्‌ को विदान वृक्षस्य रक्षणम्‌ । 

अवतो स्थिति कि यदि कोई कागी जातादहैतो उसे पागल कटा जातादै। 
पेरिस गौर विन जाने वालों को जाधुनिक णिष्ट कटा जाता दै। 

वाग्विलासिनी मेँ नये वाधुनिक विद्वानों का विवुधवाग्‌विलात्तिनी सभाका 
अधिवेदन हो रहा है, जिसमे निर्णय होना दहै कि विवाह्‌ भौर दम्पत्ति-संयोग के 
लिए उचित वायुक्याह? नये भौर पुराने विद्वानोंके गस्त्रार्थद्ारा यह्‌ तवं 
होगा । णारदा महोदय ने विवाहू-विपयक ओर जोगी साहव ने दम्पत्ति-संयोग के 
प्रसंग में खट्पट कीहै। 

सभापति नागेण घर्मा वनाये गये! नगेणने एक रम्बा व्याख्यानदे डालता 
कि अंगरेजोंने देव लियाटै कि धर्म॑परिवतंन करानेके लिए वल-प्रयोग सफल 
उपाय नहीं है । अत्तएव उन्दने दर्रा उपाय अपनायाट कि इतिहास कोटी 
वदलो । महापुरुषों के जीवन-चरित को दस प्रकार व्दलदौकि लौगोकाउन पर 
विश्वा दीन रहै) इस राज्यमें दाब्दं में उन्नति दहै, धर्थोमे नही 

यत्र राज्ये शब्दे सर्वं समूच्ततं जोघुष्यते यथं तत्सर्वं विपरीतमनुवोभरयते । 
एतद्राज्य वाचाचता-सास्राज्यम्‌ | . 

सभापति के प्रास्ताविक भापण कै पण्चात्‌ वृन्नीलालने व्याख्यान दिया-- 
शास्त्र कता है कि रजोदर्णन के पूरवंदटी विवाह हौ जाना चाहिएु। हिन्द्र म 
शास्ववचन को मानते हं । णासन इसके विरोवमं कानून न वनाये। विष्णुदत्त 
शुक्ल ने टस प्रस्ताव का अनुमोदन किया । 

एक विरोधीने कटा कि युवावस्यामें विवाह्‌ करने वात्न तो पयति उन्नति 
शीत हतो हमींक्योनएेसा करे ? उत्तर द्विया गया कितवतो भारत भी पेरिम 
दो जयिगा, जर्हां विवाह की वावश्यता ही नदीं रह्‌ गरष 

नाटक्त मं राजकीय सत्ता कौ स्पष्ट गव्दोंमेंनिन्दाकीगद्रद्र। यथा, टुस्त च 


क्षिपति धार्मिंककृत्ये । नारद वा कट्नादै कि धारानभामें केवलं वामिक 
लोग टी जाये! वे चाह्तेहकिस्री जीरः पृल्पकी अवस्थामें २० वर्प का अन्तर 
टौ । यथा, वरेण विशतिवर्पज्येष्ठेन भाव्यम्‌ । 

वाटसरायको वाग्विलासिनी भाने प्रस्ताव मेजा--विवाहुवयो राजा- 
नासनं निजाधिकारेण व्यथयतु भवानु 1 कन्या विवाहृव योनिर्णये हिन्दूनां 
मृस्लिमानां चारितक्लानां सदाचारिणां महान्‌ विरोधो वर्तते । घर्मप्राणानां 


भ्रान्त-भारत ६०६ 


हिन्दूनां मुस्लिमानां चानादरस्य तु परिणामो विषोपमो म॑विष्यति इति 
भवताग्रतोऽवधेयम्‌ । ॐ 

दूसरा प्रस्ताव यद्‌ पास हा कि यदि विलपास भी होजाय तोहमसोग 
उसे मानें नही । तौससा प्रस्ताव यान्नि नाममाघसे हिन्दु, किन्तु वस्तुतः घर्म 
विरोधी लोगो का वादसरायकी सभामे प्रवेशन रहो! सस्टृतका प्रचार कम 
होनेसे धमकी च्युतिहोतीजार्टीहै। 
शैसी 

सावादिक शली नितान्त सरत ओौर रोचक दटै। दसका चटपटापन देशज 
ओर विदेशी शब्दोके प्रयोगस्े विशेप वड जातादहै। यथा, हैट, तेष्ट, वोतल, 
होटल, चुरुट, नौकरी, पागल, अलमस्त, वराण्डो, मेटम, ममल पार्तल, भाभी 
आद्वि।१ 

हास्य उत्पन्न करने के लिए सवाद मे ग्रास्व्रार्यीं वक्ता ओर श्रौता रंगमच पर 
अन्ध, मखं चण्डूल, ग्रामीण आदि भपशब्दो का प्रयोग ही नही कस्ते, अपितु हाथमे 
लाटीभीनेतेतेर्हु! यथा, 

वि०--( दण्डमुद्यम्य } एपोऽपि भवति । 

अन्य उपा्योसे भी संवादोमे हेसीकी मारा वदा भ्रई है! यथा, वादी 

कह्तादैकिःमेरी भाभी विवाह होजानेपरभादोकी भस कीरभाति मोदी 
गहै गौरमेरी भगिनी विवाहनदहोनेसे पित्ताके घरपर पूस मासकीभैतके 
समान दुबली है । वादौ कौ भाभी अलमस्ते है। 

कविकीभापामें वलदहै। अधिक सन्तान उत्पन्न करने वाले परिवारेका 
दयनीय चित्रण ६ै-- 

एकणचतुष्पादिवं कम्पतेऽर्मो दोर्म्या गृहीत्वा चरणौ जनन्याः । 
अन्यस्तद्के करणं विरोति दैवं विनिन्दत्यपरस्तु गर्भे । 

अर्यात्‌ एक लका वकषश्या चल रहा है, दूसरा गोदमे दै भौरतीसरागर्भमे 
है। जैसे ज्योत्तिपी के धरम प्रतिवपं एक पंचाङ्ग वदता दै, वसे ही प्रौढ के भिवाद 
करने परं प्रतिवपं एक-एक सन्तान उत्मनन होती है । 
शिल्प 

नेपथ्य से पटट्-सन्देश न कह कर उसे दुम्मी पीने वालिके द्वारा रंयम॑चेषर 
कहलवा दिया जाता दह) वस, पनी सूचनामत्र देने के पलु वहं याता दै घौर 
सूचना देकर चल देता है । 

लभ्ये भाषण अनेक स्थलो प्रर नाव्यो चित नही प्रतीत होते । नार्द का भाषण 
तीन पृष्ट काहै। 





१. कही-कही हिन्दी लोकोक्तियो का भी प्रयोग सं्छृत-वा्धारा के बीच क्रिया 
गया है । यया, भूखा वंमाली भात-भात { 
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वहुभाषात्मक 

इत नाटक में भापायं अनेक ह, परन्तु प्राचीन भारतीय नियमों के अनुसार 
प्राकृत न होकर बा्रुनिक नापाय हं) इसमें इुग्गी पीटने वालाः पंक्ति का 
अपना सन्देण हिन्दी बड़ी वोली में देता है । 
अनेक हप्य 

एकः अंक में जनेक दृश्य हुं । दृष्यमें क्थांज की पूर्णता सी प्रतीत होती 
समीक्षा 

अपनी कोटि की यह कृति विचित्र ही प्रयास है । विवुधवाग्विलासिनी समाकी 
योर से इसकी विवाट्-वयोद्धु कौ समीक्षा इस प्रकार दी गरईटै-- 

वस्तुतः वस्तुस्थिति समल्लने मे रसप्रवाह्‌ वाधक होता है । इसीलिए इसन नाटक 
में रसप्रवाह्‌ पर विगेप ध्यान नहींदिया गयादहै। बाहायतासेभी दमे इसलिए 
वंचित रहना पड़ा कि इसके अभिनेता विद्यार्थी होगे । सम्य समाज को भसमं वुं 
भी स्न्तोप हुमा तो इसका विधवा दभु, समाजाद्धु, गिक्षणाद्भुः सीर स्वराज्याद्भुभी 
शीघ्र ही प्रकाणित चियाजायेगा । सहृदय विद्वानों से प्रार्थना दै किवे वहते सावधानी 
के साय इसकी यथार्थं समालोचना करं । 

श्रान्तभारत प्राचीन परम्परासे बापिलिप्ट नहींटहं। फिर भी समत्ामयिक 
समस्या वर जनताको जागरूक करने का संस्छृत नाटक के हारा प्रयास किसी स्था 
कै विद्यार्थियों के दवारा-- नाटक लिखना, अभिनय करना भौर प्रकाल्ने करना एक 
नये उत्साह का योतक है । 


(५* 


अचव्याय १०५८ 
जग्गू. श्नीवङ्कक श्रूषण का नाच्य-साहित्य 


जभ्यू वकुल भूषण काः पूरा नाम जग्गू बलबारंग्यङ्खार है। दक्निणभारतमे 
यादवाचल कै निवासी महाकदि जग्मू श्रौ शिद्घरार्य इनके पितामह ये |" इनके 
पिता श्रीनारायणायं ये! कविकरल प्रायश. आचार्यो का था! पितामह्‌ भौर पिता 
कैशिप्योकी परम्परामे सरस्वतीकी धारा प्रवाहित होती रहीरहै। दनके वुल 
का नाम वालघन्वी था। इनका वश कौशिक टै। 

जग्गू वकुलभूषण का जन्म १६०२ ई०्मे हमा था। इनके चाचा मूरके 
महाराज के राजपण्डितिये भौर दर्शन तवा सादित्य कै उच्वकौटिक विदान्‌ थे। 
उन्हीकीप्रेरणात्ते जग्पू वकुलभूषण की साहित्िकः प्रतिपा उजागर हुई । इन्दोनि 
मंजुलमंजीर कै उपोद्घात मे लिवा टै-- 


मत्सकाशदेवाधिगत समस्तसाहित्य-ग्रनथः पण्डितभ्रकाण्डः परोक्षितस्स- 
मुत्तीर्णस्साहित्य विद्वानिति प्रथां चाघ्यगमत्‌ । 

कविवर यदुगिरि की सस्छृत-महापाव्णालामे साहित्य के अध्यापक ये। 
नात्वहि श्रीटृप्णभूपाल मौर जयचामभूपालके द्वारा वे सम्मानितये। 

वघुलमूपण १५ वर्प कौ अवस्यासे संस्टृतक्रा विशेष अध्ययन क्रनेलगे। 
१७ वर्प की मवस्या मे इन्दोने श्द्धारलीलामृत नामक काव्य का प्रणयन विया 
भौर १८ वपं की भवस्या मे जयन्तिका नामक्‌ गद्यकाव्य कादम्बरी के आदरभं पर 
लिखा । कालन्तरमे वे वंगलौरमे निवास करते हए संसृत साहित्य बे सवधन 
मे सम्पृक्त दु । 

ववुलभूपण कौ -स्वनाये ३० से अधिक हँ! नमे १५ रूपककोटि की अघौ- 
निचितर्है-- 

१. द्भूतांगुकः २. मंजुलमंजीर ३. प्रतिज्ञाकौटिल्य, ४. संयुक्ता ५. प्रसन्न 
काश्यप ६. स्यमन्तक ७. वलिविजय ८. अमूल्यमात्य €. भप्रतिमप्रतिम १०. मणि- 
हरण ११. प्रतिज्ञाणान्तनव १२. नवजीमूत १३. यौवराज्य १४. वीरसौभद्र १५. 
अनंगदा 1 

इनके अतिरिक्त वकुलभूषण का महाकाव्य नदुभूत-दूतं प्रकाशित है 1 उनका 





१. यादवाचल कौ यह वसति भारत कै १०८ पुण्यतम तीर्थो मे भिनी जातीहै। 

इसका वर्तमान नाम मेलकोटदहै। यह्‌ दक्षिणका वदरिकाश्रम भी क्टा 

जातादहै। 

इसका प्रकाशन वंगलौर पे १६३२ ईन्मे हुमा है । इसकी प्रकाशित प्रति 

संस्छृत-बिश्वविद्यालय, व राणसीमे है । 

३. भप्रकाशित्त काव्य ह करणरसन्तरंमिणी, पयिकोक्तिमाला तया ग्डंया रलीलामून । 
र 


2 
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गद्य काव्य यदुवंश चस्ति गौर चम्पू भारत-संगरह प्रकाशित है! उन्दने चार दण्डक 
स्तोत्र लिखे ह । 


उद्‌ युता्क 


अदूभृतांगुक की रचना १९३१ ई०्नें हु । इसका प्रथम अभिनय यदुगिरिकै 
श्रीभूनीलावल्लभ भगवान्‌ सम्पक्कुमार कै हीरकिरीटोत्तव के अवस्तर पर दशर्कां के 
प्रीत्यर्थं हुमा था 1 इस अवस्तर पर समागत पण्डितो की इच्छा थी-वाररमप्रधान 
नाटक देखने की, जो अदुप्टपूवं हो । 
प्रस्तावना में नटी क्ती है-- 
घरे दरिदटृत्तणेण वृहुविघञा पृत्तभा रोडइन्दि । 
इससे स्पष्ट है कि नाटक करनेवाते व्यावत्तायिकं अभिनेताओं की भार्धिक 
स्थिति अच्छी नहीं थी। 
कथावस्तु 
सूत्रधार के शब्दों मे इतकी कथावस्तु का स्वल्प है-- 
यदुमटुनारायणनिमित प्राग्‌ वेप्यां महाभारतवत्तु रम्पम्‌ । 
तत्‌ पूर्वे माव्यत्र विधाय वेण्या संयोजितं श्रीकविना त्वनेन ॥ 
पात्‌ इसमे वेणीसंहार के पूवं की कथादै। 


दिग्विजय के पश्चात्‌ युधिष्टिर का राजसूय-यन्न भीमके लौटकर नभनिके 
कारण्काश्रा। वे हस्तिनायुरमें दुर्योधन को जीतनेके ल्िएु गये थे, क्योकि 
उसका कट्नाथा क्रि मृञ्चको जीते विना युधिष्टिर करा राजसुय सार्थक नदींदै। 
फिर उसे जीतने के लिए भीम को जाना पड़ा था । 

भीम ने दुर्योधन के साय दुःणात्तन-णकुनि कर्णादि को भी वन्दी वनाकर युधिष्टिर 
कते पास प्रस्तुत कर दिया। युधिष्ठिरने उन सवको बन्धनविमृक्त कराया भौर 
दुर्योधन को यज्न-समारम्भ में धनाध्यक्न पद पर नियुक्त कर दिया । उसके अन्य 
सायियोंको भी यथायोग्य कामोंमें लगा दिया । 

छरप्ण बौर वलराम यन्नमूमिमेंवाये। युधिषिरदि का भभिनन्दन करनेके 
पश्चात्‌ कृप्णने दुर्योधन को लज्जावनत मृख देखा । भीम ने उसकी कथा वतार्टरृ। 
दुर्योधन ने मन मं सोचा कि समय भाने पर्‌ पततीकी माति भीम कौ नचाँा । 

यज्ञ के अवसर पर राजसभामं दुर्योधन क्छो त्रान्ति हर्द स्यलमं जलका 
जलमें स्यल की, द्वारम नित्तिकी जीर नित्तिमेंद्धारकी। दन सव बतोमे 
र्‌ पाण्व्वो के वेभवमे अत्िणय चिन्न होकर वह्‌ कर्णादि मे मन्त्रणा करये पाण्डवा 
कः उन्मूलन तन का उपाव सौचताहु। जव कणने कहा कि मरै न्ह्त घ्र त्रेणवत्‌ स ता 
दुर्योधन न घोर विडम्बना प्रकट करते हए कहा-- 


~---- 


१. लप्रकन्रित गद्यकाच्य उपाच्यान-रत्नमंजूपा गौर चम्पर यत्तिराज ह । 
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बाणः क्व लौनस्तव पौष्पं वा तदा कव लीनं ननु मित्रवर । 
यदा गदाघातनिवन्धनादिर्भमिन पीडा महती कृता नः ॥ २-७ 
दुर्योधन ने कहा कि अव तो भरष्यवास ही कूपा । श्नि के बाश्वासन देने 
फर उसमे दुर्योधन ने मनकी वात कही-- 
पाण्डवानां वशीषृत्य सर्वा सम्पदमद्भुताम्‌ 1 
मदगे दासभावं च तेषां कल्पय मतुल ॥ २-१० 
शकुनि ने प्रत्युत्पन्न युद्धि से योजना सुनाई--जुए मे गुधिष्ठिर कौ मनोरंजन 
प्रस्तुत करक उसका सर्वस्व अप को दिला दगा । भाद्वयो-सदहित उर्दँ आपकां दास 
वना दंगा! दुर्योधन ने कहा कि चूत-विजय हारा एक भौर प्रयोजन करे । दासता 
कै समय यदि कोई विरोध करे तो सवको एक वपं फिर वनवास भुगतना पठे । 
इस एकः वपं की दासता के वौच धन भजित करके यै मेरा कोश पूरा भरे, अन्यया 
फिर दास नें । चीचमे कोई क्रोध करे तो फिर सवका दास्य । 
इसं वीच धृतराष्ट्र दुर्योधन को दहते हए आया ) दुर्योधन कौ विपप्ण जानकर 
धृतराष्ट्र के शूने प्रर शष्रुनिने उने वताया कि पाण्डवोंको दात्त वनानां 
युक्ति है जए मे उनकौ जोत तेना--इत्यादि । सारी योजना उन्दे समक्ता कर उनकी 
अनुमतिकलेली। घूतराष्टरने बताया कि दुर्वासा इस काम भें सहायक होगे भौर 
उनकौ अर्यंहीन वना देने । 
तव तो दुर्योधन प्रसन्ने होकर कहता है-- 
कंतवे तन्त्रजालेन वशीङृत्य वृकोदरम्‌ 1 
यथेच्छं मदंपाम्यद्च नः प्राक्‌कृतपराभवम्‌ । २-१६ 
र्योधन ओर शकुनि की पौजना पूणंतः कार्यान्वित हई । एक दिन कचुकी नै 
भीम को वताया-- 
आदौ कोशस्तदनु करिणस्स्यन्दना वाजिवृन्दं 
पृथ्वी सर्वां जलधिरशनाच्छ््रतिहासने च 
गयं शराः प्रथित्तयश्रसो दासभावे नियुक्ता- 
स्साध्वो भार्या द्रुपददुष्टिता हन्त हन्त स्वमेव ॥ ३-८ 
दसी समय दर्योचनने द्वौपदीकौ चेरी से उसे बुलाया । क्रु देर वाद सहदेव 
भीमके पास भये किं आपको दुर्योधन ने अभी-अभी बुलायादहै। तवतो भीमने 
सहदेव पर विगड कर दुर्योधन के लिए कटा-- 
चूणंयाम्याशु पापं त्वां पादाघातेन सम्प्रति । 
कि किमुक्त पुनर्व्रूहि नामशेष करोम्यहम्‌ ।! ३-१२ 
भीम दुर्योधन के पास पटुवे, जहां पहतेसे ही समी भाईये मौर, दुरयीधनके 
साय दु दासन-रकुनि-कणं भो थे } पहवते ही भीम ने दुर्योधन से क्दा-- 
माः दुरात्मन्‌, किमुक्तं त्वया । क्व नु ममानुचरोऽय वृकोदरः 
आयातोऽहु, तवा्रुचरणार्चेम्‌ । . - 
भर 
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यह कट्‌ कर गदा ऊंची करके उसकी गोर क्षपटा। सट्देव ने उन्दं शान्त 
किया। भीम हाथ पीसतेदी रह गये। दुर्योधनने भीमसेकहा-जाभो, प्रीपदी 
को बुला लागो। भीमनेभान्ञाका पालनतो किया, किन्तु उमे वुलाने की गर्हणा 
से व्यधित होकर मृतौ गये। तभी विदुर भौर धृतराप्ट्‌ वर्ह भा पूवे । 
धृतराष्टरके पैरसे मूच्छित भीमका स्पशं हुमा। मनदी मन वह्‌ प्रसन्न हुमा कि 
घमण्डी भीमने फल पा लिया, पर वनावटी दुःख प्रकट करने कै लिए उमे भपने 
वस्वाञ्चल से ह्वा करने लगे । फिर वे युधिषठिरका स्पर्शंकरने चलेतो युधिष्टिर 
ने आत्मग्लानि पूवक कटा-- 
यत्कृते सोदराः कष्टां दकश्षामनुभवन्त्यमी । 
यान्नसेन्यपि दुःखार्ता तं मां मास्पण पापिनम्‌ || ३-२० 
धृतराष्ट्‌ ने दुर्योधन से का कि इन सवको दासता से विमुक्त करो। दुर्योधन 
ने कहा किम तैयार हँ, यदि युधिष्टिर चाहं । युविष्िरने प्रतिकार किया-- 


घर्मच्युतेरिदं श्रेयो दास्यमस्माकमस्तु तत्‌ । 
न त्यजामि प्रतिज्ञां तांन चिभेमि च दास्यतः ।। ३-२४ 
विदुर मौर युधिष्ठिरिने कहा कि दास्ता की अवधितो महाराज निश्चित कर 
दे । दुर्योधन ने कटा- पांच वपं तक दासता रहे । इस वीच यदि कौ क्रोध करे 
तो एक वपं अन्ञातवास होगा । दुर्योधन नै द्रौपदी को भपने अन्तःपुर में शिजवाया । 
भीम शयनागार के द्वारपाल नियुक्त हुए । युधिष्ठिर धृतराष्ट्‌ की सेवा मं नियुक्त 
हृए, भर्जुन कर्णं के, नकुल शकुनि के मीर सहदेव अन्तःपुर के ढारपाल हृए । 
एक दिन भीम शयनागारके द्वार पर्‌ चौकी करतेटृएु द्रीपदी को मति हए 
देखता दै । भीम ने मिलने पर उसने वताया कि भानुमती ने मुस प्रसाधन-सामग्री 
देकर दुर्योधन के णयनागार में भेजा तो उसने मुक्ते कट्ना बारम्भ किया-- 
पराजिताः पाण्डुता प्रियास्ते दासी कृतास्तेषु कृतोऽनुरागः । 
ममेश्वरस्यायि विशालमद्धुमलंकुरप्वा्य तवास्मि दासः ।। ४-७ 
तभी गान्धारीने लाकर मन्वे गपने स्थान पर भेज द्विया । फिर उसने मृ 
चेरी से सन्देण भेजाह किम कल मन्दारोचानमें माला लेकर गुश्रवेपमें मिलुं। 
भीम तत्काल ही दुर्योधन को खटमल की मति पीस देना चाहते थे, चिन्त द्रौपदी 
ने कटा कि नमी एतान करे । भीमनेकदाकि दूसरा उपायदहै मेरा स्वर्यं क्लं 
स्परीवेण में मन्दा रोचान में पहुंचना । वां वह्‌ मृ्मको द्रौपदी समलकर जव चाच्वल्व 
प्रकट करेगातो र्म यपनी कर डानूगा। उसने द्रीपदीको भेजा कि जाकर स्यो 
के योग्य वस्वादि मेरेनिएुलाधो। द्रौपदी के लाये वसन मौर घाभूपणकौ धारण 
कर भीमने अपने को दपण मं देखकर कटा-- 
हन्त पोटा सवृत्तास्मि । | 
सवेरा टोने पर द्रौपदी के दिलाये मांसे स्प्रीर्पघारी भीम मन्दारीद्यान मं 
जा पचा 1 -दुर्योधन वेः जानि की जहर पाते ही वहु पुप्प चुननेलगा1। फिर वट्‌ 


न ~~~ > ~ का = ~ 


जग्गू श्रीवकुल भूषण का नाव्व-साहित्य ६१५ 


भाल भूयने लगा । दुर्योधन को निकट आया देवकर वह कुट दूर चला गया 1 
दुर्योधन प्रेम की बाते करने लगा तो भीम भयनीत होने का नाटक करमे लगा । तव 
तो दुर्योवन ने क्हा-- 
कुसुमावचयश्नान्तां ननु बाहुलतां तव । 
संवाहयामि दासोऽहं मदद तदलकुड ॥ ४.१६ 
यह कहकर रास्ता रोक कर भीम को पकड़ने कां प्रयास क्रिया । भीम डरता 
हुभासा दूसरी ओर जाने लगा। भीमनेकहा कि मुदी अपने परतियोसेरलग 
रां है । दुर्योधन ने समनज्ञामा-- 
दासेभ्यः पाण्डुपुत्रेभ्यः कुततोऽयापि भयं तव ? 
भीम ने कहा-मुक्े आपसे कहना है कि आप मुञ्च भानुमती का स्यानं दें 1 
दर्ोधन मे कडार जच तुम्हारे चरण दवारा तो भानुमती पंख भतेगी । यह 
सब कट्‌-सुन कर दर्योधनर्ने भीम का आलिगने दिया । तव तो भीमनेवेगसे भपने 
अगोँक्ोक्षटकादा । दर्ोधन डर गया । भीम ने उसका जालिगन क्या किया, उते 
धर दबो । उसने दुर्योधन को बताया किरम द्रौपदी नही, भीमहै। यहकूहकर 
उपे पटक दिया । 
पितते विपम क्षणो मे वहां वनपाल ा गया ! दुर्योधन ने उससे कहा कि पाण्डव 
गण को ला लाबो ! सभी माये भौर भीम को देखकर दहेसने लये भौर पूष्ठा कि 
यह्‌ स्तीवेषप कैसा? भीमने युधिष्ठिरसे कहा किं यहो आपकी महिमाके 
कारण बनाना पडा । भ्यो के सामने ही वहं मुक्का मारने के लिए दुर्योधनं की 
भौर दौड़ षष्टा। युधिष्ठिरने पृ्ठाकि द्रौपदी सवेरे ही यहाकंते भई? भीमने 
उत्तर दिया किं इस दुरात्मा ने बुलाया है । दुर्योधन ने कहा कि दस दुव्य॑वहार के 
कारण मापलोगों को वनवास करना पषगा। पहले एक वपं का भन्चात-वास 
होगा ¦ दुर्योधन ने एकोक्ति टरा वताया कि दुर्वासा की आराधना करके पाण्डवो 
कीसारी धनरादि उनसे मुनि को प्राप्त करवा दगा} 
वनवास करते हुए एक दिन द्रौपदी ने सौगन्धिक कुसुम की गन्ध का वनुभव 
किया 1 उसके कह्ने पर भीम कुवेर-लोकसे उसे लानेके लिए चकतेगये।! इस 
बीच वहां जयद्रय गा फसा । उसे दुर्योधन ने दौषदी का अपहरण कले के लिए 
भेजा था। उसने द्रौपदीको अपना परिचथ दियाक्रि मै दुम्हारे चस्णोंका 
दासानुदास ह । इस जंगल र्मे वया पदी हो ? चसौ हमारे रथ भे । वह वलात्‌ उसे ते 
जाना चाहता था । तभी वहां इन्द्रलोक से मातलि के साथ रथारूढ अर्जुन 
प्टुचा । उन्दोने जयद्रय का दुवृत्त देखा } अर्जुन ने उसे मारने कै लिए याण्डीव 
उठाया । जयद्रय भाग निकला 1 - अजुन ने पीछा किया । वह" उसके "चरणो पर 
पिर प्ा1 अर्जुनने उसका" मुण्डन क्रा दिया यौर धनुपकी डोरी से उसके 
हाग्न वधि । *उत्ते लेकर उस आश्रम प्र आये, जहां युधिष्ठिरादि थे। मालिने 
गुद्धिष्ठिर को बताया कि उशी ने अपना भ्रणय-निवेदन दुकराने परं नुन से- 
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प्रसन्न होकर एक कनकमालिका दी है, जो अपने प्रभाव से अपने स्वामी की- धनसमृदि 
करती है । युधिष्टिर ने समन्न लिया कि इसत्ते अव दुयोधन का कोशागार सम्पूुरित 
कर देंगे । 

जव रथ से वन्दी जयद्रथ लाया गया, तभी भानुमती भी रंगमंच पर भा पहुंची 
सौर युधिष्टिरिके चरणोंमे गिरकर निवेदन करने लगी कि गन्धवं मेरे पतिको 
वन्दी वनाकरलियिजा रेह । युविषिरकी माज्ना्नुतार अर्जुन मातलि के साथ 
दुर्योधन को वचाने चले । इस वीच पुष्पक-विमान पर्‌ चठ कर भीम सौगन्धिक पुप्प 
कुवेर से लेकर आ पहुचे । द्रौपदी ने उनसे जयद्रथ की पापेच्छाकी चर्चाकी मौर 
उन्हं भीतर ले जाकर वन्दी जयद्रथ को दिखाया । भीम तो दति कटकटाकर उस पर 
गदाप्रहार करना चाहता था, पर युधिष्ठिरने उसे छुडा दिया । 

भीमने द्रौपदी को वह सौगन्धिक पुष्प दिया भीर यक्षो के हारा प्रदत्त महती 
घनराणि युधिष्ठिर को मपित कौ । तदनन्तर अर्जुन दुर्योधनः कणं मौर दुःशासन कौ 
लेकर वर्ह या गया \ दुर्योधन ने कुवे र-प्रदत्त घनराणि देखी \ जव भीम के सामने 
दुर्योधन लाया गया तो भीमने पटा कि पापाचारमें प्रवृत्त तुम केमी क्या भीमका 
भी स्मरण करते टौ-- 

णकरु्निकणं विकषंण-पण्डितस्ुहूदि द्शितवाहूपराक्रमः। 

मदनुजे रचितात्यवमाननः क्व नु ममानुच रोऽ वृकोदरः ।। ५-२८ 

युधिष्टिरने कौरवोंको छोड़ने का आदेश दिया, पर दुर्योधन ने निर्णय लिया 
कि दुर्वासा ही इनकी सम्पत्ति ले सकते ह । उन्हींमे प्रार्थना करता हं । 

अन्तिम पष्ट भङ्कुमे कृष्ण वदुवेपधारी रंगमंच परं माते ह । वे वताते हः कि 
मुस्र दुर्वासा ने पाण्डवो का पता लगाने के निए भेजाहै। रंगपीठकी दूसरी भोर 
दुर्वासा एकोक्ति हारा व्यक्त करतेर्हकि श्यामलक नामक मेरा शिष्य पाण्डवोंका 
पत्ता लगाकर अभी नहीं लौटा । तभी श्यामलक ( कृष्ण ) उनसे आकर मिते। 
उन्होने उसे तपके प्रभावसे सुन्दर स्वर्णमूग वनाकर धुधिषिरके कुटीर पर भेजा 
यौर कहा-किसीकेभीद्धूने परमरासावनजाना। फिरर्मयागेका काम पूर 
कर उालूगा1 मँ गुधिष्टिरके बाश्रमके पात जाचछिपतार्ह। कृप्णने कटा-- 
एवमस्तु 1 
द्रौपदी ने स्वर्णमृग ( छृप्ण ) को देखकर कटा किद्से मेरे निए पकड़ा जाय । 
भीम पकड़ने गये तो वह्‌ दूतेदी मर कर भिर पद्रा। तवतो उमे दुटृते हुए 
दुर्वासा याये । उसे मरा देखकर दुर्वासा विलाप करने लगे। उसने युधिष्ठिरस 
कठाकिदइसमृग कोतो किसी तरट्‌ आज जीवित करनादी ह। महान्‌ यन 
करना होगा । श्रोत्रियो को वड़ी दक्षिणा देनी होगी । इसके लिए आप भपना सर्वस्व 
. देदे। कुवेरसे प्राप्तस्नाराधन उ्सेदेद्विया गया। भर्जुनकै कण्ठमें तटकती 
धनदा कनकमालिका भी देदी गर्द। भीमने उसे दुवसिाकी कुटी में पटुंवा 


दिया 1 दुर्वास्नाने क्सीकौमृगक्रास्प्णंन करने दिया भौर स्वयं उते तेकर 
चलते यने । 
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वपं बीतने पर वहां दुःशासन ने जाकर पाण्डवो से कहा कि चते, द्धनं कां 

रोशन भरने के लिए धनदे । रथसे सभी दुर्योधन के सौध पर पहुचे । द्रौपदी 
अन्तःपुर मे चली गई 1 

राजसभामे भीव्मादिसे षिरा दुर्योधन व्िहसन पर वैडायथा+ भीष्मने 
पाण्डवो से का कि तत्काल राजलक्ष्मी ग्रहण करे ¦ दुर्योधन ने कहा ङि राजकोग 
भर्दे। युधिष्ठिरिनेक्टा कि सारा धन दुर्वात्ाकोदेदिया गया। दुरयोधनने 
आदेश दिया किं नियमानुसार पुन दासता करे । उसने कर्णकेः कानमेक्हाकरि 
ञवतो द्रौपदी का दुदवूलाकपेण कटने की भपनी पूरवंप्रतिक्ञा को पूरा करनारहै। 

कुलपालिका द्रौपदी को मन्तपुर से वुलनि गरई। परुलपातिकाने लौटकर 
उत्तर दिया क्रिः वह मन्दारोद्यानमे पुप्पितं लता की भानि षडीटै मौर नहीं 
आना चाहती । दुर्योधन ने कहा कि जाकर कहौकरितुम दसीदहो। नाही 
पठेगा। विद्रुरने कहा किपृप्पवती टै! कसे मयेमौ? द्रौपदीके पुनः न भाने 
पर दु-शामन भेजा गया ) इपाचायं नौर द्रीणने कहा-- 


क्षिप्रमेव स्वमूलनाणाय यतते मूर्खोऽयम्‌ । 


भीम गदा लेकर दुर्योधन कौ मारने बौ उद्यत हए । युधिष्ठिर ने उन्है रोका । 
द्रौपदी रोती दईं लाई गरई। बर्जुनने युधि्टिरसे क्ोधपूरवक कहा-गाजही 
याणसे दुर्योधन को मारे डातता हूं । दुेधिन ने द्रौपदीसेक्हा कि भुक्त सार्वभौम 
कीमोदमेवैठे। दरौपदीकेन घानेपर चलने दुःगरासनसेक्हा करि इसका दुकूल 
कपंणक्रो! दु.शासनके एसा करने पर द्रौपदी ने पाण्डवो से रक्षा के लिए निवेदन 
शिया । उनेके बदन करने प्रर उसने भगवान्‌ वासुदेव को पुकारा । उसवा दुकूल 
( वंशुक ) वदने लगा । आकाश से पुप्पवृष्टि हई 1 इष्ण प्रकट हए । उन्दोने कहा-- 
इन निश्चेष्ट पाण्डवो कौ ही मार डालूंगा, पर द्रौपदी क्यो विध्वा हो ? उन्टने दुर्योधन 
सेका कि पाण्डवो कैः द्रारा मजित घन से बुम्हारा कैश भरदेताहं। उन्हे राज्य 
देदो। मटसुन करभीमने काकि बव तो स्वत्त्रहुएु) दु.शासन को गदा 
दिषा करयोलाक्रि इसे मारता हूं । द्रौपदो वेणीसहार करने के लिए तैयार हई तो 
भीम ने कहां स्वयं रक्तरजित्त हायो से तुम्हारा वेणीसहार करूंगा दुर्योधन को 
शद्रा दिखाकर भीम वोना-- 


विद्ययं दयः रणे शिरसि वामपादोऽप्यंते 1 


दर्योघन ने कहा--ङृप्ण कौन हँ कौश पूराक्रते वलि? तुम लोग फिर दास 
ष्टो । गह क्हु कर वह चलत्ता वना। टृष्णने विलखतरी द्रौषदोसेक्हा--णीध्दही 
पुम्दारा वेणीसहार दोगा 1 युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि पच रयाव दिलाकर 
सधिकरादं 





१, इस टना के कारण दसै वेषीसहार का पूरवंरंग कहते है ¦ 


६१०८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


शिल्प 


रंगपीठ पर भाने वाले पुरुप का वर्णन किरतनिया अथवा भंकिया नाटक के 

अनुरूप किया गया है । प्रथम गद्धुमें युधिष्ठर कृष्ण का वणेन करते ह-- 
योगिष्येयो नवघनरुचिः पृण्डरीकायताक्षो 
रक्नादीक्षावहननिरतः पीतवस्त्राचिताद्धः। 
लक्ष्मीक्रीडामरकतगिरि भेक्तकल्पद्ुमोऽयं 
श्रीकृष्णो मे हरति नयने कोऽस्ति वन्यो मदन्यः ॥ १.११ 

कवि का ध्यान पारँ के कायं पर उतना नहीं जाता, जितना उनके व्यक्तित्व 
की वर्णना पर । प्रथम अद्धु में कृष्ण, द्रौपदी के विपय में कहते द 

एक वल्लभ मनोऽनृवतंनं योपितस्तु भुवि दुष्करं किल । 
पञ्चभतृंहृदयानुसारिणी तान्‌ वशीकृतवती सतीमणिः ॥ 

दवितीय मङ्ख के पूर्वं जाने वाते विष्कम्भक में अशास्त्रीय भौर दूर-सम्बन्धित 
वर्मन सविशेष रह। यन्-्वंभव, सावंभौमविनिर्णय, वासुदेव-सपर्या, दिणुपालवध 
आदि रेते प्रकरण है| 

वड़ी कथा को नाटकके ठचि में ढालने के लिए जहां र्थोपक्षेपकों कौ भपनाना 
चाहिए था, वरहा एकोक्तियों भौर संवादो में एेसी सामग्रीदी गर्ईटै। पंचम र्जंकके 
भआरम्भमे भीम मौर द्रौपदीके संवादमें विराट के भवन में कीचक-वध की चर्वा 
की गर्ईदै। इसी मंकमें आगे चलकर युधिष्ठिर गौर मातलि के संवाद द्वारा उर्वणी 
का अर्जुन के प्रति प्रणय-निवेदन की घटना विस्तारपूर्वक प्ररोचितटहै। यह्‌ सामग्री 
अंकोचित नदींहै। टसे तो अर्थोपक्षेपक में रखना चादिएथा। 
संवाद 

नाटक मे संवाद नाव्योचित ई । उनमेर्टषाने की सामग्री करही-कदहीं वेजौद्‌ 
दे । यथा, 

भीमः-क्व उडीयते शक्रुनिः । गृहाण तं पंजरे स्यापयामः] 

वर्जुन--एनं महा राजदुर्योधनस्य मातुलं ब्रवीमि, न तु पतगम्‌ । 

टुःास्नन के विपय में भीम का कहना है-- 

अयमेक एवालं जगति साघुनाणाय । 

क दरी-कदीं संवादमें भाव्री कथांगको पह्लेदी वता दिया गयां । द्वित्तीय 
अंक के अन्तम आगेकी कथाका निचोड सा दिया गयादु। संवादकेदढार 
तृतीय मंकमे भूतकालीन धघटनाोका वर्णन कंचुकी करता हु। यदह सामग्री 
अद्धुोचित नहीं ट । एेखा जर्थोपलेपण अंकक वाह्र होना था । 
एकोक्ति 

यद्भूतांगुक मं एकोक्तियों का वाट्य ह । द्वितीय भद्धुका मारम्न दुर्योधन की 
एकोक्तिसे टता है। वह्‌ रगपीटठ पर अकेतेहै। दस एकौक्तिमें वह्‌ मात्मगर्टृणा 
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करता है कि शु इतने वँभवशाली है । वह्‌ पाण्डवो को निस्सार बनाने की कामना 
प्रकट करता दै 1 मे कणदुःशासन मादिषा रहै ह; उनतते मिन्रकदर षाण्डवोको 
वेशमें करने की योजना वनाता हँ । यह रकोक्ति थंशतः भर्योपकषेपक का उदेश्य 
पूरा केरतीदहै। 
कृतय जंक के श्रायः आरम्भमे रंगोठ के एक भागम कंचुकी कौ एकोक्ति 
का दृश्य, जव दूसरे भागमे द्रौपदी भौर भीम अपने संवाद कै पश्चात्‌ शुष 
पड़े है। इस एकोक्ति मे अर्थोपक्षेपकोचित भूतकालीन धटनाभओं का विवरण है 
ओर उसके साध ही एकान्तोचित भावनिर्ञरिणो प्रवाहित है-- 
कण्ठान्ने निस्सरति हन्ते कठोराणी 
नेत्रात्‌ परं पतत्ति वाष्पकरी क्वोप्णा। 
मज्ञा प्रभोर्वलवती किमिहाचरामि 
हा पातितोऽस्मि विधिना तु संकटेऽस्मिन्‌ ॥ ३,५ 
चतुयं अद्भुके आरम्भमे रंगपीठ पर ग्केतेही द्वारपाल बनेहृए भीमकी 
महत्वरूणे एकोक्ति दो पृष्टोंमरे है) वह वरिधि-विल्तित, दासी वनने पर द्रौपदी 
का भीम पर साश्रु दृष्टिपातं चर्मपिशाचाक्रान्त युधिष्ठिर के वच्वहदय की 
प्रतिक्रिया-हीनता, लोक की धोरनिद्रा, चन्द्रोदय आदि का वणन एकोक्तिकै द्वारा 
प्रस्तुत करतां है । 
भीम कौ एकोक्ति के ठीक पश्चात्‌ द्रौपदी को एकोक्तिहै, जिसमे वहु भपने 
प्रतयो के विपय मे कहती है कि अव वे मुह्ञ से कोई मतलव नही रखते 1 
षप्ठाद्धु काजारम्भ वदटुमेशधारी ङृप्ण की एकोक्ति से होता है 1 इसमे सूर्योदय, 
छात्रवृत्ति कौ कटिनायो, दुवसि कै नियोग अदि का वर्णने रै। इसके ठीक 
पश्चातु दुर्वासा की एकोक्ति रै । 
चतुर्थ अद्ध कैः वीच में रुगपीठ पर अकेला पात्र भीम पुनः जपनै भावी कायै 
क्रम की विचारणा केरा दै! वया, 
परिरम्भणकंतवेन दोर्म्यां सुदृदं त्वां परिगृह्य मदेयामि । 
दशदिक्षु विनिक्षिषन्तमश्चि श्ुभिते द्रक्ष्यति मे प्रिया स्फुरन्तम्‌ ॥ ४.१२ 
चतुथं अद्धःके मन्तमे दरथोधन एकोक्ति मे भपनी भावी योजना-माघ्र वताता 
है किं द्रव्यापावमे पाण्डवो कोपनः दास्त वनाऊगा तथा राजाथोंकी सभामे 
द्ाषदयी कर कतव्य करार + इङ कार मष स्तयो कणोष्सेषक है ८ 
छायातत्व 
जद्भुताशुक मे छायातकत्व का सफलताूर्वक विनिवेघ हा दहै। भौमका 
श्यी बनकर मन्दारोद्यान में दुर्योधन से भिलना छायातच्वात्मक है 1 इषते भौ 
अधिक महे््वपूणं है इष्ण का दुर्वासा का दिष्य वनना। इष्णका पष्ठ्मकर्म 
स्वणेमूग घनना छायातत्वादुषारी है । 


६२० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


कपट नाटक 

जद्भृतांणुक कपट नाटक है। इसमें कृष्ण का मृग वनना मौर उसकौ 
कापटिक मृत्यु हारा पाण्ड्वोंको छलना चण्डकौशिक नाटक मेँ ट्रिष्चन्द्रके 
छलने के अनुरूप अंत ह 1 
रगपीठ 

रगपीठके एक भागसे दूसरे भागमें प्रवेश करने की व्ववत्या थी। दूसरा 
भाग यवनिका से अन्तरित होता था। पंचमञंकमें बाहरी भागमें वतिं करने 
के पश्चात्‌ द्रौपदी भीम के साय माभ्यन्तर भागमेंप्रवेण करती ह। 

अभिनय कै लिए रंगपीठ का अत्तिणय विशाल होना आवश्यक टै, जिस पर 
लावष्यकता होने पर वीच मे द्वारानुवद्ध दो भाग होने चाहिए । इस वड्‌ रंगपीठ 
पर दूरस्य भागों मे पृथक्‌-पृथक्‌ समूहो मे संवाद करने वाने एक-दूसरे वर्गं से 
असम्पृक्त ई-एेसा स्वभावतः प्रकट होना चाहिए । द्वितीय वद्भुके भारम्भका 
रगपीठ एसा ही प्रकट करता है-इसके एक भरसे दुःशासन, कर्णं भौर 
शकुनि उँ न देखते हृए वातचीत करते ह । "तृतीय संक के आरम्भमेंभी द्रौपदी 
जौर भीमसेन रंगपीठके एवः यरद भौर दूसरी गौर कंचुकी की एकोक्ति 
द्ष्यहि।* 

रंगपीर पर कतिपय पात्र विना कामके एक ओर खड़े रदट्तेर्ह, जवे ष्रुसरी 
ओर जन्य पात्र वाते करते हं । एसा नहीं होना चाहिए । द्वितीय वंकमें सूत मौर 
युधिष्ठिर के संवाद के समय दुर्योधन, दुःशासन मौर णकूुनि अन्यत्र चुपचाप पड़ 
रहते हं । सम्भवतः रंगपीठकी विशालताके कारणहीषएकदही साथ ततीय थक 
मे १९१ पात्र एक साथी समक्षितर ह| 
अभिनय की प्रचुरता 

कविने अभ्िनयके लिए वनेकणः यधिकाधिक सविधान संजोये ह । यथा, 

भीमः--( सामर्षं सकम्पन्च ) आः कष्टं कष्टम्‌ 1 प्रिये, नूनमनाथासि । 
नूनं, नूनम्‌ । धिगस्मानु पंच वल्लमानु । कि करोम्यद्य । ( एत्ति दृस्तेन टंस्तं 
निप्पीडच सणीपान्दोलनम्‌ ) हुम्‌ 1 

. रंगपीठ पर पारो के कायं उत्तेजनापुर्णं ह । 

उच्चावच प्रवृत्तियां 

महापु्पो कौ ऊपर चाकर त्त्कालदही नीचे गिरनेसे भावनवंपभ्यका 
१. दुःणासन कहता है--क्व गतो महाराज-दुर्योवनः ? नादयाप्यस्मन्नयनगोचरः 
दोनों एक ही रंगपीठपररुं । 
तृतीय भंकमे दी यागे चल कर रंगमंच पर परस्पर दूरस्यदौ स्यानोंकेदृप्य 
समक्षित किये जते ह । एक स्थान से परिक्रमा करके दूसरे स्थान पर पात्र 
जा पटुंचते हु । 





१. 
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नाटकीय निदशेन करने भे वकुलभूषण को सफलता मिलो है} युद्िष्ठिरादिके 
सर्वोच्च पश्वथे कौ वातत भोम ओर द्रौपदी से सुनने के पञ्चात्‌ कुकी के मुव से 
्क्षक सुनते है ॥ 
कुतो वा पाण्डवानां राज्यसौख्यम्‌" 

मुधिष्ठिरि का सेर्वेस्व जए में नष्ट हो रुका था) 
चरित्र-चित्रण 

नायको के चरित्र-चित्रणके लिए कवि आवश्यक कथाधारा की परिधिते 
बाहर जाकर कु घटनाओं कौ सूचना प्रमुख पत्रोके संवाद दवारा प्रस्तुत कर 
देता दै) प्रचमभंकमे घर्जुनके चरित्रचिक्रणके लिए मातलि भौर गुधिष्ठिर 
केसवादे हारा उ्वंगीका भर्जुनके प्रति प्रणय-निवेदनात्मक-घटना का वर्णन 
किया गवाह) 
रथयात्रा 

रंपीठपर रथयाश्राका दृश्य छ्ठेजक भेह) इसमे निना दृश्यप्रिवितंने 
केही भुधिष्ठिरके आश्वम की घटनाय मौर उसके पश्चात्‌ दुर्योधन कौ राजसभा 
का अशुकवप॑ण दृश्य एक ही भेक मे दिखाया गपा है । 
सूक्तिराशि 

वद्ुलभूपण कौ रचना मे सुकति-सम्भार प्ररोचित्त है! कतिपय सूक्तियां 
मधोलिवित रहै 

( १) भाशा-पोपित्ता खनु स्प्ीबुि 1 

(२) उभयत" पाणः। 

{ ३ ) मटालिकादध पतितस्योपरि लगुडाधातः । 

्रतिजञा-फोटित्य 

भगवान्‌ सम्पर्रुमार के हीरकिरीटोत्पव देखने के लिए भये हूए विविध प्रदेशो 
केः विद्वानो के प्रीत्यथं प्रतिश्षाकौटिल्य का अभिनय हमा या ।\ इसमे मुद्राराक्षस कौ 
पूवेबस्तु कथानक द्वार से सगृदीत है । प्रस्तावना के अनुसार इसके प्रयोग मे अमात्य 
राक्षसं की भूमिकामे सूत्रधार का भाई उतरा था यह्‌ पन्न राजनीति- 
कोविदिया। 
कथाभस्तु 

अमात्य राक्षस से अमात्य वक्रनास कहता है कि वृद्ध राजा सर्वार्थसिद्धि मयं 
को राजर्सिहासन देकर वानप्रस्थ आश्रमम प्रवेश करना चाहुतादै। राक्षत 
नन्द प्रिय ये। बह मुरापूत्र की योग्यत्तासे प्रभावित या, दिन्तु सनातन परिपी 





१. इका प्रकाशन १६६३ बंगलोर से हुमा है $ 
२. इससे प्रकट होता है किं भूमिका लेखक सूत्रधार टै) 


६२९ आधुनिक-संस्ृेत-नाटक 


का उल्लंघन उसे समीचीन नहीं प्रतीत होता था 1" उसने नन्दं के पक्षपातोन्मुखी 
अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए दास्वर्मां नामके शित्पीके कानमे 
कुछ कहा । राक्षस कौ इस विषय मे एकोक्ति है-- 
क्षत्रियषेभगणैरधिष्टिते सिहपीठे मयि कोऽपि शूद्रकः । 
मा विचिन्तय निपीदतीति यद्राक्षसोऽयमधुनापि जीवति ॥ १.१० 
उसने करालक नामक अपने मित्र रेन्द्रजालिक को भी उसका कायं भपनी 
योजना कार्यान्वित करने के सम्बन्ध मे वताया । 
इधर नन्द अपने पित्ता के मौयं का अभिषेक करने की वार्ता सुनकर विस्मित 
ये । वे मयं को येन केन प्रकारेण समाप्त करने के लिए समुद्यत ये । राक्षस ने प्रत्यक्ष 
उनके विचारों को जाना गौर कहा कि रक्तप्रवाहं के विना केवल उपाय से अपना 
काम सिद्ध करो । उपाय पूदने पर उसने कहा क्रि भभी चुपचाप मौयंके प्रति 
छतिम अनुराग प्रकट करते हुए उसके पटाभिपेक का भभिनन्दन करो । महाराज 
सर्वायसिद्धि के वुलने पर राक्षस उससे मिलने के लिए सुगाद्ध-रासाद में 
चला गया । 
मौयं की शोभायात्रा की वेला में सेना सज्जित थी। सेनापति चाहता था कि 
मौयं का जभिपेकन होतातो मैं राजा वन जाता। 
युगाद्ध-प्रासाद मे राजाके साथ राक्षस गौर सेनापततिथे। उसने नन्दोंको 
भी बलवा लिया । नन्दो कौ वात चीतसे ज्ञात हौतादहैकि दारुवर्माने चपि हार 
वाला घर वना लियादहै! राजानेक्टाकि्मेतो थव वृद्धावस्थामेवन कौ मोर 
चला । म्यं को लपने स्थान पर राजा वनाये देता हँ । भाप लोग उसकी सहायता 
करे । तभी मौयं जाया । वनावटी ठंगस्ते राक्षस गौर नन्दोंने उसका समर्थन 
क्या) 
कुछ देर वाद सेनापति ने बाकर सन्दे दिया कि क्रुमार मयं सौ पुत्रोंके साय 
मारा गया । स्वयं दुर्गा प्रत्यक्ष होकर सौ पुत्रों सहित मीयंको कदली की भति 
काट-पीट कर्‌ अन्तर्घन हो गई । माकाण वाणी हारा उस्षने सूचना दी--श्रे्ट क्षत्रियो 
के होते हुए व्यो वपल को राजा वनावा जाय । 
मौय पुत्र चन्द्रगुप्त वच गया था । इसमे राक्षस भीर नन्द चिन्तितिथे। उत 
पराक्रनीसे महानयकी आ्रंकादै? 
नर्व्थिं मयं की मृत्य से अतिस्न्तप्त था । कल्याण-पथ पून पर राक्षसने 
उसेवताया कि धव तो भाद्रयों नदित नन्द क्रा सिपेक करदे । 
तृतीवाद्धु में चन्द्रगुप्त नात्मरक्षा के लिएु भागकर यरण्य में प्हचा । बर्हा वह 
अजगर कै मुद्‌ मे पटे किसी ब्राह्यणवदु की र्ना करता दै । वह्‌ चाणवय का दिष्य 
१. पाटलिपृत्र के महाराज सर्वा्थिसिद्धिकी दो पलििर्यां नुनन्दा भौर मुरायीं। 
चृनन्दा से नव नन्द गौर मुरासे मौयं नामक पुत्र दटृएु । मुरा वृपला थी, चिन्तु 
मटाराज कौ प्राणप्रिया थी । मौके सौ पुत्र ये, जिनमें चन्द्रगुप्त सर्वश्रेष्ट था । 
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शा््धंरव था, जिसे दढंते हए आने पर चाणक्य की चद्धेगप्त से भेट हई । चाणक्य ने 
चेनदरगुष्त कौ कथा सुनकर प्रतिज्ञा को-- 
अज्ञाङृपाणेन निहत्य नन्दान्‌ राज्येऽभियिच्य प्रयितं भवन्तम्‌ । 
स्वत्सत्निधो तं सचिवावंसं संस्यापयिष्याम्यचिरादधीनम्‌ 1 ३. १५१ 
उस समय तापस वेशधारो एक गूप्तचर आथा भौर उसने चाणक्य से बताया 
कि सिहकेश्वर ने पाटलिपृत्र के शारदोत्सव के अवसर पर पिजरेमे एक सिह रखकर 
विना द्वार खोले उसे वाहुर निकालने वाते को उच्चं पदाधिकार देते कै लिए राक्षस 
कौ लिखा है। चाणक्य ने समञ्च लिया कि चन्द्रगुप्त को पकडने के लिए यह्‌ सव 
उपाये राक्षस कर रहा है । उसने चन्द्रगुप्त कौ वताया कि उस सिहको कंसे निकाला 
जाय भौर उसमे कटा कि ब्रह्मचारी वन कर कल तुम एतदयं पाटलिपुत्र जामो । 
यथाप्षमय चन्द्रगुप्त वदुवेश धारण करके मिहु को पिजरसे निकालने के 
लिए पाटलिपूत्र पचा । सिह कौ गलानेके जिए उसे समयत होने पर राजा 
नन्दने उसे पहचान सा लिया-- 
तद्रूपसंबादिवरटोहि रूपं तत्कण्ठनादयप्रतिभोऽप्य नादः । 
संवास्य चेष्टा वत चन्द्रगुप्ते मयानुभूतं सुचिरं च ययत्‌ 1 ४.२० 
गन्द की आका से उसने तप्त शक्षाका ते सिह कौ ग्रलादिया) उसे राना 
नन्दने सत्राधिकारदे दिया! स्यानीय भौर दुर से भये हृएु अगणित ब्राह्मणों की 
भोजनव्यवस्था वह्‌ केरने लगा 1 
पंचम म्भ के अनुसार यन्नसत्र-व्यवस्था से चद्धगुप्त उव गया। एकं दिन 
चाणक्य भाकर उससे मिला । चाणक्य ने उसते कठा कि तुमतो भेरी कुटीमे 
जभ, तव त्क मृक्षै यह कु करना है । ठेसा होनेषर वह महाराज नन्दे के आसने 
पएरर्वैठ गया । नन्दने घाकर जव उत्ते देखा तो कहा कि तुम मेरे आसन प्ररं क्यो 
वंठ गये ? उसने प्रश्नोत्तर फे पश्चातु उसे वलात्‌ वैश पकड कर आसनसे गिरा 
दिया । चाणक्य ने प्रतिज्ञा की-- नन्दो को भस्म वरनेके पश्चात्‌ ही केश वाधूंगा। 
चाणवयने च्टे भद्ध के अनुसार अपने शिष्य जीवसिद्धिको क्षपणककावेष 
धारण कराकर राक्षस का प्रिय वनवा दिया। एक दिनि सेनापति राजा को 
भृगयाकै लिए वनते जाने के लिए उत्सुक हृभा ओर गीवक्षिद्धि ने उसे रोकना 
चाहा कि वष्ट प्रतिन्ना कयि हृष्‌ चाणक्य रहता है । 
इधर नन्दो के पिता सर्पर्यिसिद्धि ने स्वप्न देवा कि मेरे पुत्रो का भविष्य विपत्ति- 
सतीम है ज्सनैः रासः सेः कटाः कि इन किष््य शिशवे मे अप इरण 
को बुलाकर उसे शान्त करे । उसी समय भट ने राक्षस से बताया कि मृगया करते 
समय मन्दो पर परवंतेशवर ने चन्द्रगुप्त कौ सहायता से माकमण कर दियादहै। अभी 
राक्षस नन्दं की सहायता के लिएनानिक्मोहीथा कि उसे समाचार पिलाकिनन्द 
भारे गये) तवतो सर्वाथ्चिदधि ओर राक्षस ने मिलयुल कर उनके लिए विलाप 
किया 1 उन समक्चते देर न लगौ कि यह्‌ सव चाणक्य का इृमित्व है । 


र आधूनिक-संस्कृत-नाटक 


इस वीच शत्रुम के दवारा नगर पर भाक्रमणके भयसेसुरंग से जीवसिद्धिको 
अरण्यम जाना पड़ा । एसे करनेके लिए परामणंदाता राक्षस भी साय गया! 
चन्दनदास के घर उसने अपने कुटुम्वियो को टिकाया । राक्लपसर-पत्ली मालती कुटुम्ब 
की व्यवस्यापिका वनी । उसके मगिने पर राक्षसने अपनी मुद्रा च्सेदेदी। 

राक्षस ने चन्दनदास को वुलाकर अपनी योजना वतादी कि मेरा कुटुम्ब 
जापके घरमे रहेगा । दसं वीच मै अपने उपायोंसे चाणक्य गौर चन्धगृप्तका 
विनाश कर र्दुंगा । चन्दन ने उसे आश्वासन दिया-- 


जीवितमपि परित्यक्तुमत्र सज्जोऽसिमि राक्षस । 
न पुनस्ते कलत्रस्य निवेदयामि स्थित्ति गृहे ॥ ६.३० 
सप्तम भद्धुं के पूवं विष्कम्भक कै अनुसार भागुरायण को चाणक्यने पत्रद्रारा 
सूवित्त किया--राक्षस चन्द्रगुप्त कौ मारनेके लिए जौ विपक्न्या नाज रतिम 
भेजेगा, उससे पवंतेए्वर को मरवा दूंगा । तुम उसके पुत्र मलयवेतु को इस नगर 
में लाभो । भद्रभटादि सामन्त कौ चन्द्रगुप्त से दुर करके मलयकेतुके साथ 
लगामो। रने स्वथिंसिद्धिको मार डालने के लिए घातुकोंकौ नियुक्त कर दिया 
दै। मलयकेतु से राक्षसं मा मिलेगा । राक्षस को उससे जलग करा देना ह। 
सदा राक्षस की रक्षा करते रहना । 
सप्तम अंक में जीवसिद्धि विपकन्या कौ पर्वतेश्वरके तविलासकै लिए रात्रि 
मे सोने के पहले प्रस्तुत करतादहै मौर कटताहै कि इस्त राजकृमारी को राक्षन 
ने मापके लिए भेजा है । उसके मरने करौ खवर कंचुकी से पाकर चाण कटूता 
ह्--राक्षसने विचारे पवंतेए्वर को मरवा डाला! च्सेमै कल आधा राज्यदेने 
वाला था । अव उसके पुत्र मलयवेतु करौ दी आधा राज्य देतां । 
दस वीच चाणक्य को समाचार मिला कि मलयकेतु डर कर भाग गया। 
तव तौ विलखते हुए चाणक्यने कटा किवत उसके चाचा वैरोचकवः कौदही 
आधा रज्य देकर मृञ्ने अनृण होना हे! योजना थी--उ्से चन्द्रगुप्त का वस्व 
पहना कर कपट-व्यापारसे रात्रिम मरवा देना। उमे बरुताने के लिए स्वथं 
चन्द्रगुप्त गया । वैरोचन को यह्‌ मव वाते जात थीं करि कसे चाणक्यने मरे 
सम्बन्वियों कौ मरवाया दै, चिन्तु चन्द्रगुप्तने उम्र वैषेय कोस्रमन्ना दिया क्रि 
यहु सव राक्षसरका किया जा दहै । चाणक्य तो अपको जधा राज्य देना 
चाहता है-- 
अचुभुक्षव॒चिरं राज्यमभनिपिक्तो यथासुखम्‌ । 
स्वयमेवागतां लक्ष्मीं को वा वद जिहासति । ८.१ 
वैरोचकने मनी मन निर्णय च्त्यकि जाधा राज्य लेकर उने मलयकतु 
कोद्रूगा। वह्‌ चन्द्रगुप्त कै कटने पर लाकर चाणक्यसमे यिना) चाणक्य वंरोचक 


को पर्वतेष्व के जाभरण दिचाता ह कि उसके श्राद्ध के दिन द्न्हं शोत्रियौंको 
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दरा )) उतने चन्धगुष्ठते का क्रि सपने ते वल्वाभूषण वैरोचक कोभौ 
पट्नाय । एेसा किया गया । 
आधी रात के समय चन्रगुप्ठके विशिष्ट हायी प्रर व॑रौचक कौ वंठाकर 
यात्रा-महोत्सव कै लिए निकाला गया । यन्वनोरण के गिरने मे रजभवननद्रार 
परवह मारागवा। दास्वर्माने लोष्ठ-कीलक से उसे मार आला पहं चन्द्रगुप्त 
नै चाणवय को दिवाया । वंरोचक के अनुयायियो ने दास्वर्मा को भी मार डाल।-- 
चाणक्य ने ठेन्रजालिक द्वारा पहले मायाचन्द्रगुप्त का नभिपेक करवाया । 
उसे राक्षसके पेनजालिकने छृत्रिम अग्नि से जवा दिया इसके पश्चान्‌ 
वास्तविकं चन्द्रगुप्त का अभिपेक हुभा ॥ 
प्रतिन्ञा-चाणक्य मे संविधान मृद्राराक्षस से सरसतर है} 
शिल्प 
रंगपीठ पर याने वाते पातकी चाल-ढाल ओर अलंकरणादि को वर्णन यदि 
नाटकमे कियाजातादहैतो ससे स्पष्ट कि लेखक उत केवल गभिनयकेही 
चिए नदौ, मपितु पठन-पाठन के लिए भी उपयोगी समङ्ताहै। मद्धि नाटक 
भौर किरतनिया नाटकर्मे यह्‌ प्रवृत्ति विशेष ह्पसे देवी जाती है । प्रतिज्ञा 
कौटिल्यमें 
दीप्रोप्णीपनिराकृताप्मकुंटं वैकक्ष-वस्वोज्ज्वल- 
स्निग्वषयामतनुघ्रकान्तमुदुस द्खाशस्परत्ुण्डलम्‌ । 
आगुर्फाच्वितदुग्धवारि चिगलत्फेनाभचण्डातकं 
मन्ये पाटल राजघान्यधिगतस्वाम्यं द्वितीय नृपम्‌ ॥ २.३ 
यही प्रवृत्ति द्योतित है । द्वितीय अद्ध के पूर्वं विष्कम्भकके 
"कोशे वेशितलद्धवत्लिरित एवायाति सेनापतिः ॥ 
से भी नाटक कौ पठनीयतता प्रमाणित्त होती है । 
सनेकानेक एकोक्तियो कौ नाटकीय अभिनय-विपयक प्रभविप्मुत्ता से कवि 
प्रभावित है 1 प्रस्तावना के पश्चात्‌ अंक का यारम्भ राक्षसकीौ एकोक्तिपे होता 
है1 यथा, 
राक्षसः ( सानन्दं ) धन्योऽस्मि, साचिव्येन १ यतः 
रानि प्रजास्सुवृढभक्तियुताः कृताश्च 
सामन्तभरूमियतयोऽपि नेयान्रुरक्ताः ¢ 
राजापि मय्यविलराज्यवुरं निषाय 
घन्योऽय मे सचिवता सफला हि दिष्ठ्या ॥ १.३ 
१. इसी भद्ध मे एकोक्तिके द्वारा इन माभरथो के विषयमे चाणक्य कं चूक 
है कि इनसे राक्षस को फेसाङंगा । "ददं, तावत्पवंतेश्वरस्याभरणत्रयं रक्षतत 
संग्रहुणार्थं रक्षणीयम्‌ 1 
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एकोक्ति मेँ राक्षस अर्थोपिक्षेपण भी करता है । यथा, 
वृद्धो जातौ धनपतिनिभस्सोऽपि सवर्थिंसिद्धिः 
प्रौढा नन्दास्तदिह नृपतां प्रापणीया मर्यैव। 
मातुर्दोपाज्जठरगलिता यन्मया वर्धितास्ते 
तंसद्रोण्यां कथमपि नवक्रव्यपिण्डश्वरूपाः ॥ 
तृतीय अ्कुके भारम्भ में व्ययित-हदय चन्द्रगुप्त लम्बी एकोक्ति दारा अपनी 
भावी योजना वताता है । 
निकृत्य करघूतया निशितखद्धवत्ल्या रणे 
शिरोवरपरम्परां परिलुष्त्सु शीषपंपु वः। 
पदं विनिदघाम्यदहं निगलतो विमोच्यानुजै- 
स्समं पित रमुज्ज्वलं नरपति करोम्याशु तम्‌ ॥ ३.५ 
अन्यत्र भी प्रायः सभी धद म एसी अनेक एकोक्ति्यां वर्थोपिक्षेपक हं । 
नाटक यथानाम भमारमरी-वृत्ति-परायण है। इसमें इन्द्रजालिक राजप्रासादको 
जलता हुमा दिखाता हे । यथा, 
राक्षसः--कथं, प्रज्वलति वासादः । तात, उपसंहर । न पारयामि 
दष्टुम्‌ । । 
जनान्तिक तथा स्वगत के हारा द्ितीय अद्ध मेँ भावी कार्यक्रम कीमसूत्रनादी 
गई है । यथ--'वन्वनागारप्रवेशाय सर्वाभरणनूषितो मौर्योऽ्यमित 
एवाभिवतंते 1" । 
राक्षस्--तदधुना नन्दार्थमकार्यमपि कार्यमेव मय। । 
कथावस्तु में वंपम्य-परम्परा लोकरचि से निपिक्तदै। एक गौर सरवार्धसिदि 
मौय को राजा वनाना चाहता दै, दूसरी मोर राक्षस उसे वन्दौ वनाने की योजना 
कार्यान्वित्त कर रहादै। इसी प्रकार जव सवर्थथिसिद्धि मीयं की शोभायात्रा की 
सफलता की आशंसा कर रहाटैः तभी सेनापति भाकर कट्ताहक्रि मौर 
मारा गया । { 
उदु भागमें सूचनादेने कौ प्रवृत्तिइस नाटकमें कु कमन्हींद््। ततीय 
संक में चन्द्रगुप्त चाणक्य से यपनी सारी कथा वताता दहै भीर सूचित करतादु कि 
कंसे मेरे अन्य भाई मारे गये यर मं वच निकला । 
वीसवीं णताव्दीं के कवि भी अनावश्यक शाश्वत शंगार-प्रियता मे उन्मुक्त नदट्‌ 
सके--यह्‌ विपमता दै । चतुथं लंकमं नन्दोंकी पाटनिपुत्र-वर्णनामें विट भौर 
वे्या्ों की चर्चा युनिदहित नीं कटी जा सकती ।* इसी प्रकार सप्तम वंक में पवं- 
ते्छर का विप क्न्यासे कट्ना दै--"गाद्रालिद्धनमुग्नःचूचुकमभवदरक्नोजकुम्भाधुना ।' 
आदि 





१. चन्द्रातपे तत दत्तो विचरन्ति वेण्याः । ४.१३ 
वृद्धा विटाः छृतपटीररसाद्भृलेपाः 1 ४.१४ 


भभू धीवकुल भूपण का नाटच-साहित्य ९२७ 


भावौ घटना का क्षीण संकेत कविने कचुकीके पदयो द्वाराभी दिया है। यथा, 
उदयमुपगतस्सम्पू्णचन्द्रः दुवलयहासनिदानमुज्ज्वलाङ्गः 1 
यदुदेयसमवेक्षणात्‌ प्रजानां मवति सुखं शभिनात्मवेदजालम्‌ ॥ ४.६ 
पठ भेक मे सर्वावंसिद्धि के स्वप्न द्वारा भावी घटना की सूचना दी गई है । 
अष्टम अङ्कु मे देन्जालिक के दारा चाणक्य सायाचन्दगुप्त को रगमच पर 
लाया है। उसे देवकर उसका कहना है - 
अहौ मायाबलं यस्मादेनं पश्यामि तत्वतः । 
आत्मनः प्रतिबिम्बं घुयदिशं इव निर्मले ॥ ८-२१ 
यह्‌ छायात्मक दै । प्रतिज्ञाकौरिल्य मे छायातत््व की प्रचुरता दै । चनद्गुप्त 
वदटुयेण धारण करके सिहका विद्राव्ण करतादै। मानसी छायातत्व चाणक्य 
ओर चन्द्रगुप्त फे व्यक्तित्वमे है, जव आववः अकम वैरोचक से चनरगुप्त कहता 
है कि आघा राज्य अवे आपको ही चाणक्य देना चाहता है। चाणक्यभी उपे 
प्रतिश्रुत अरधंराज्य देने की वात भिलने पर कटृता है । वस्तुतः वे दोनो उसके 
अन्तक ह 1 उसको मरवा देने फे पश्चात्‌ वह्‌ क्दता है-- 


हा पर्वतेश्वर ध्रातः भवतापि नानुभूतं मयादत्तं राज्यम्‌ । 

नाटक म कु एसी वणेना्े है, जो संस्छृत-काव्य-सादित्य मँ अन्यत्र विरल 
होने के कारण मतिशय रोचक्‌ हँ । यथा प्राम्यारोचन दै-- 

वूपोदकोदृधघरणयन्वनिनाद एप सम्पू माणपृधु्रण्डरवानुमिध्रः । 

हृद्धारगभंमुसलाहतिशब्द रम्यधराम्यदूधरटनिनदो विभवं व्यनक्ति ॥! 

कष घटनाय भी उपयुक्त इद्रे से पिरोई गई है । राक्षस का पुत्र पष्ठअद्धु 
मे उसके वियोग की वात सुनकर वात्सल्य नि्भरहोनिसे प्रक्षकको प्रीति प्रदान 
करता दै! ` - 

पष्ट अक के वीये मे मालती हसिन््र-चरिति कौ कथा राक्षस के ग्रीत्य्मं सक्षेप 
मे सुनात्ती है। 

सप्तम अंक भं रंगमंचपर परवतेश्वर भौर धिपकन्या का प्रणयलाप आधृनिक 
दृष्टि से रमणीयताधायक है । 

रंगमंच के अनेक भाग ह, जिनमे दूरस्य घटनेवाली याते दिखाई गई है । एक 
भागमे पर्वेतेश्वर ओर विषकन्या को परस्परानुपक्त कर दिया भौर दुसरेमे वह 
क्षणभर वाद चाणक्य से मिलतादटै। इसी भागमे चाणक्यसे चन्गृप्त मिलते के 
पटले भपनी एकोक्ति द्वारा वताता ६ै--- 

वैमाघ्रेयो घातितो राज्यलोभान्नन्दैस्तातो मे यथा सोदरंश्च | 

नन्दास्तद्रदधातितास्ते मया तदुाच्यप्रेनसो बन्धुहन्धीं धिगेनाम्‌ ॥ 
केयावस्तु की कला का मूलाधार है चाणक्यनीति-- ˆ ~ ध 
विस्तीयं युक्तिजालं प्रदश्यं वस्तु प्रलोम्यच । 
भ्रत्यधिंयत्स्यवर्यो धौवरवद्‌ धमता ग्राह्यः ॥` ` 


६२८ आधुनिक -सस्कृत-नाटके 


स्गमंच पर हाथी को लाया गया है । उस पर वैरोचक वैठता ह 1* 
पोली 
वकुलभूषण संस्छृत~काव्य कै अनुत्तम श्लोको की छाया लेकर उन्दींष्टन्दोमं 
श्लोकः वनाकर अपने नाटकमें पिरौनेमें निप्णात हँ। यथा भाक्त के स्वप्न 
वासवदत्त से-- 
खगा वृक्षे निद्राविरतिवृतपक्षामितरवा- 
स्तरोडछायामूलात्पथिक इव विश्रम्थ सरति । 
रविः प्राचीं किचित्‌ ककुभमवलोक्य स्फटकरैः 
प्रयाणे स्वां कान्तां परिमृशति साद्दर॑रिव पुमान्‌ ॥ ३-१० 
वुलभूषण के सरल शब्दों मेँ अर्थगाम्मीयं निभरद्ै। यथा चाणक्यकी कुटी 
का वणन दै-- 
कूटिलसुषिरस्थाणुस्तम्भदिवाकरणशोपितः 
पवनमुखरैः पत्रं्छन्नच्छंतिव्रूटितातयम्‌ । 
पयथिकगमनश्रान्तिच्छेदिप्रलिप्तवितर्दिकं 
विलसति गृहं गोविट्‌पूत .समित्कुशसम्भृतम्‌ ।। ३-१४ 
एक दी पच मे सांवादिक प्रष्नोत्तरी-माला का सत्निधान वैचिव्यपूर्णदहू। यया 
नन्व जीर चाणक्य का प्रष्नौत्तर है-- 
कर्त्वं मुखं ? तपोधनोऽहम्‌ । इह्‌ मत्पीठे निषण्णः कुतः ? 
भोक्तुम्‌ । स्थानमिदं न ते । यदि तथा कस्यैतत्‌ ? अस्यैव मे। 
पूज्योऽहं भवतोऽपि तद्र रमिदं पीठं ममेवीचितं 
वाचाटोऽसि नवेत्सि माम्‌ । प्रहुमपि त्वां वेदि नन्दं प्रभुम्‌ ॥ 
अनेक स्थलों पर अपनी स्वाभाविक उत्प्रेक्षामो द्वारा कविने दिखाया कि 
प्रकृति भी भावी कार्यक्रम की योजना में सह्योभिनी ह । यया, 
रक्तो विभाति चरमाद्ितटेऽकंविम्बः . 
कालद्विजेन पटुना हि समूह्यमानः। 
पटामिषेचनकृते तव॒ शातकुम्भ- 
कुम्भो महानिव जलाह्रणाय . सिन्धोः ॥ ८-१२ 
टो राघवन्‌ ने इसकी विनेपता्ों का आकलन करते टृए कटा टै-- 
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मयुट-मंजीर 


मंजुलमंजीर जग्गू वकुलभूयण की रामचरितात्मक नाटकीय रचना याट शद्ध 





१. वैरोचको वश्रामधिरोट्ति । 
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भे सम्पत्र हद है । "कवि के पितृव्य जग्बू वेडटाचाय ने इसके उपोद्धात म इसका 
परिचय देते हए कहा है-- 
मंजुलमंजो रेऽस्मिन्नामंवास्य न्यनक्ति वैचित्यम्‌ 1 
साकल्येन कथास्ते नातिहस्वान वा दीर्घा॥ 
कथा-सन्दर्भास्ति नृवनवचमत्काररुचिराः 
प्रकलृप्ताः पद्यानि प्रकटितनिजार्थानि सुसुखम्‌ । 
अपूर्वेदषटान्ते रमुभवेनिरूढेरपगता- - 
न्यो वाचः प्रायः प्रकृतिकथनान्मंजुलत राः 1 
कविमाक्पति प्रायो विवक्षा स्वपये ततः। 
कथा दीघंत्वमायाति तत्र माध्यं हि जाग्रता ।) 
वेद्धुटाचायं कै अनुसार पहले कै ग्रायिशः राम-नाटनो मे प्रस्तावना, प्रवेशक, 
विष्कम्भक आदि का अति विस्तार रै, पदयो की अधिकता, वर्णेनो की बहुलता हैः 
वे काव्य-सेम्पू आदिका अनुकरण करते ै, युद्ध-वत्तान्त गृध ओर मन्धर्वोके 
सलापसे प्रकट कि गयादहै।ये सब मजुलमजीरमे नहीह। दसमे युद्धक्म 
वृत्तान्त हनुमान्‌ भरत से कता है । इसमे शोक कौ प्रवृत्ति लम्वायमान की गहै, 
जव दण्डकारण्य-वास्र से लेकर लक्मण-मूर्छा तक की कथा हनुमान्‌ रामके सम्बन्वियो 
सेक्टूतेष्‌। 
वेद्धट के अनुसार दसम कविताये अच्छीहै। वावध कौ सकारण दिखाया 
गवादै। 
उपगुक्तं विवेचन से स्पष्ट टै कि सस्कृतं के विद्वान्‌ नाटकों की रसपरक समीक्षा 
मेस्चितेतेधे। 


प्रसमकाश्यप ॥ि 


प्रसन्नकाएयप नामक तीन अद्धोकै इस नाटकमे जग्मू वकुलभूपण्‌ ने अभिज्ञान 
शाकुन्तल के एक पद्य का आधार लेकर दुष्यन्ते के साय केण्व के आध्रममें माई हू 
शदुन्तसा गा मपि से मिलने पर आनन्द वणन श्रिया है 1 धच है-- 
भूत्वा चिराय चतुरन्तमहौ-सपत्नी 
दौप्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य 1 
भर्त्रा तदर्पितकुदुम्बभरेण सार्घं 
शान्ते करिष्यसि पदं पुनराधमेऽस्मिन्‌ ॥ 





१. इसका प्रकाशन १६४६ ई० मे मसूर ते हृभ। । इसकी प्रति सागर वि० विके 
पुस्तकालय मे लभ्य है 1 ^ ५, 

२. इसका प्रकाशन १६५१ ईं५ मे कविने स्वयं क्यिाथा। इसकी प्रति सागर 
वि०वि० के पुस्तकालयमेलभ्यहै। < श: 9 = 
५६ 
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सूत्रवार के णवो मे-- 
सदारस्सकुमार्च कण्वाश्रमदिदुक्षया । 
आयाति स्यन्दनेनासौ दुष्यन्तः कौतुक वनम्‌ 1! 
कथावस्तु 
राजा दुप्यन्त अपनी पत्नी णद्भुन्तला, ओर पुत्र नर्तके साथ कण्व के आश्रम 
मे आश्रमवासियों से मिवनेकै निएजातिहं। वनकी णोभा देखत दह्ृएुवे रथे 
चलत हं । यथा, 
तरुवरविटपेषु पक्षिणोऽमी कलमधुरस्वरदशितात्मतोपाः। 
भवनकनकपंजरेषु पुष्पात्‌ नन्‌ रुचिरा विचरन्ति पत्रिणोऽपि ॥ 
न्ह मृगशावक के साथ चेलता थननूया का पत्र मिलता दहै । भरत उसका 
हरिणपोतत वलात्‌ लेना चाहता ट 1 णकुन्तला उत्ते एक फल देती है तो वट्‌ उमे थपने 
टरिणपोत को वाटि कर खाना चाहृताहै।! तव तक उसकी र्मा यनमूया धटे 
जल लिए हुए तीम वर्हावा जाती (6 वहीं त्रियंवदा सीमा जत्तीदटे। यही 
संगति दुष्यन्तको प्रणवके पूवेभी मिलीथी। पारस्परिक वातचीतमं मूचना 
ह कि अनसुया णाद्खुरव को व्याही गर्दर। 
दवितीय भह्धुमें गौतमी मे शकुन्तला सचियों के साय मिलती दह 1 उसको 
गकुतला ने अपना वृत्त वत्ताया करि कंते मृक्षे मेनका हेमकूट पर ले गर्द भौर वहा 
मारीच ने पितृवत्‌ मेरा पोपण क्या । तवतक भरत शादूल-धावक लेकर था पटुचा। 
भरतने वताया कि इसकी मासि मगि कर इस लाया द्र] 
दकुन्तला ने गौत्तमी को फलोपायन दिया 1 उनके सायदटी पीत्नाम्बरमो एक 
चित्रफलक गिरा, जो दुप्यन्त ने शकुन्तला के वियोग मं जपने समाश्वासन वेः लिये 
चनाया था । उसमे णकुन्तला, उद्यान, नलमालिक्ा-संगत सदृकार, भ्रमर, सचिर्या- 
सारी पुरानी वतिंथीं। उतत णवृन्तलाने भी नहीं देखा था) उसे विदरुपक नं 
पीताम्बरमें छिपा रा था। 
सचिवों से वातचीत हुई किः कमी कोई पत्र व्यो नहीं लिखा ? तृतीय थद्धमं 
णकुन्तला यौर दुप्यन्त कण्व स मित्ते । कण्व राजपदके भार नीर प्रजाततवा का 
चर्चा करके वताते हं कि राजा भी छषिक्ल्पटही द) यधा, 
भोगास्पदे स्थितो राज्ये चातुर्व्यावने रतः । 
नित्यं स्वसृखनिस्तर्पः साक्षाद्‌ राजपिरेव हि ॥ 
कण्व ने भरपूर आजीर्वादिद्विये। उसी समय मेनका भीधा गई । णकून्तला 
उनका प्रतिल्प लग री धी । उसने णवरुन्तना के सीनाम्य पर वधारटुदी। क्ण्वने 
भरत को वदीवदि दिवा-- । 
वाल्ये एव शिशावस्मिनु राजते सतत्वशालिता । 
- भवानिव गुणोपेतो भूयादयमपि धिया ॥ 


५ 





१- “वामकटिसमारोपित्ततीर्यकलणा' अनसूवा का वित्रेपण द । 
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कथावस्तु सवया कल्पित दै । भभि्तान शकुन्तल के पाठको के मन मे जिन्नासा 
रहती है कि दसके वाद क्या हया ? इस प्रषन का समाधाने इस कृति में किया मया 
दै । दस प्रकार इसं उत्तराभिज्ञान कह सक्त है । 
शित्प 

तीन अकत वेः इस रूपकः को लेखक ने नाटक कटा है जो विशुद्ध दृष्टि से नाटक 
नहीहै। इसमे कार्यावस्थार्ये त्तो नाममात्र के लिएभी नहीदहै भौर न फलागम 
प्रयत्नसाध्य है । संबाद कै रमणीयता निराली है। 

इस रूपकं मे मनोरजन की सामग्री नि्ररै। इसका आरम्भ भरतकेयह्‌ 
क्हनेतेहोना है कि विदूपक पत्थर मारकर व^्दर भगारहारहै भौर विदूपककौ 
भरत कौ विस्मितेक्रनेके लिए उसे गमछेकेछोरमे वपे मेढक के वच्चे दिवाना 
दै । इसमे वन-विहार, मित्र ओर सखौसे चिरकालके वाद मिलन सौर च्छपिका 
आशीर्वाद ग्रहण भादि भाव्‌कतापूणं प्रसग है, जो अनुत्तम विधि से निष्पर्न है । 

प्रसप्नक्ाश्यप पर अभित्तानशाकृन्तल वी छापतो स्पष्ट, साथदही उत्तर 
रामचरिन क तृतीय अकं के अनुरूप इसमे समयानुसार यन कौ प्रकृति के परिवर्तन 
कावर्णनहै। 

अप्रतिमप्रतिम 


दो अह्भुके दरस लषु रूपकमे धृतराष्टके द्वारा अपने पुत्रो कीट्त्याका 
प्रतिशोध लेने के लिए भीम की लीहमूनि को विचूधित करने की कथादै। 
कथावस्तु 
महाभारतीय युद्धकी समाप्तिहो जानेषर छृष्णको एकही चिन्ताष्ैकि 
धृतराष्ट्र कुछ अनथ न कर डालि । युधिष्ठिर अपने भादयो-सहित धृतराष्ट्‌ का 
सभिवन्दन करने कै लिए जाने वलिये! भीमकोधृनराष्ट्‌ कै सात्निध्यसे दघाना 
है। इसनेहीतो दुष्ट कौरवो का निपातन बियादै। 
भीम से मिलने प्ररष्रृप्णने क्हाकिभाप मेरे रयपर्‌ वठ्कर द्वारका जाथे 
मौर मेरी पारिजात भाला लेथाय। भीमने कदा कि माजतो धृतरष्टूके 
अभिवन्दन मे जाना है । फिर आपका काम कंसे होगा? बृष्णने कहा-तवतक 
लौट ञाना। उस मालाको धृतरष्टरके्रौत्ययं गवेश्य देनाह। दाख्ककेरथ 
परभीम त्ततेवने। 
पश्चात्‌ शृष्ण को अर्जुन की पडी । वह लज्जित था कि मने कर्णवो 
मारा! यया-- 
समये गुरुशापतोऽस्त्रलोपो द्विजरूपात्‌ कवचच्युतिर्मघोनः ! 
जननीवचनात्‌ सदत्‌ प्रयक्तप्रथित स्वरग्रहणं च तस्य जातम्‌ ॥ 5 1 
कृष्ण ने कटा कि अधर्मं से तादात्म्य करने वालो का मेने भी इसी प्रकार 
वधक! अर्जुनने कं की वदान्या की प्रशंसाकौ तोट्ष्ण ने द्रौपदी 
केशकंण का उत्तेव करफै उसका मुंह वन्द कर दिया 1 
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कृप्णकी शीघ्रही भेंट चिन्ताकूल युधिष्ठिरस हृद । उनके साथये द्रौपदी, 
नकूल ओर सहदेव । युचिष्ठिरने कृष्ण के हारा कयि हुए अभिषेक के प्रस्तावे को 
सुन कर कटा-- 
वने वसतिरेव मे मुनिजनेः समं सात्विकः 
प्रमोदमतनोत्‌ तथा शमदमादिसंवधनेः। 
यथा च हदि मे कदाप्यतुलविक्रमप्रक्रमो 
मनागपि न विस्प्रेत्‌ परुषवीरधर्मोऽघमः ॥ १४॥ 
वेदुःखीयेकि कणं क साथ न्याय हुभा। छृप्णने कहा कि अभिमन्युके 
साय उसका क्या व्यवहार था । 
युधिष्ठिर अपने परिवार के स्षाथ धृतराष्टर्‌से मिलने के लिए निकले । उनका 
रथ वृतरष्ट्रके प्रसादके पातत पहुंच कर र्का। युधिष्ठिरिने देखा कि कभी 
का रेष्वर्यणाली भवन आज सर्वधा उदास है। वेउ कक्षम पहुचे, जह्‌ 
दुर्योधन भीम ते लने के लिए यृद्धाभ्यास करताथा। वहां भौम की एक प्रतिमा 
वनी धथी-- 
गदामवष्टस्य च वामपाणिना करं वलग्ने विनिवेष्यदक्षिणम्‌ । 
कटाक्षविक्षेपत्रृणीकृतद्विपद्‌ वृकोदरो धीरतरोऽत्र तिष्ठति ॥ ५॥ 
ह कृष्ण के हारा यन्तर चालित टोने पर गदा धुमाते हुए आक्रमण करने 
लिए समुद्यत थी 1 
धृतराष्ट्‌ के गान्धारोके साश्र जाने पर्‌ कृष्ण ने उनसे कुशल पृषठा । धृतराष्ट्‌ 
ने उत्तर दिया--सर्वेनाण करा कर भव जतेपर नमक चछ्िट्िक्नेञग्येहो। दत 
नोक-स्लोक के पञ्चात्‌ पटले युधिष्ठिरने धृतराप्ट्‌ कोश्रलाम दिय 1 धृतराष्ट 
ने जाणीवदि दिया-- 
निष्कण्टक राज्यमिदानी मनुभुक्ष्वे । 
फिर अर्जुन ने उन्हं प्रणाम किया । युधिष्ठिरने कहा कितुमपर तौृप्ण 
का सख्यमावदट। तुम्हं टमारे निग्रहानुग्रहं की क्या अपेक्षा? फिर सदट्देव भौर 
नकुल के प्रणाम करने पर धृतराप्ट्‌ ने उनका पराम किया! द्रीपदी की वन्दना 
सुनकर धृतराष्ट्‌ ने कटा-- 
इतः परमस्य सौधस्य त्वमेव लक्ष्मीः । 
धृतराष्ट्र ने पृषछठा--ओर कोई? छृप्णने कटा--हां' खरनीगृह्‌ में मीमर। 
उसे लाताँ। प्रतिमा-भीमके साथ हृप्य थोड़ी देर मँ वर्हां उपस्थित ह्‌ । 
धृतराष्टु ने उसका भआ्लिगन कसकर क्यातो मृति चूर्णे 
धृतराप्ट भी गिर कर मूष्ति दौ गये । गान्वारीने समभा कि 
उस्ने घृतराष्ट्‌ को विक्कारा-- 


होकर गिर पदी । 
भीममारा गया । 


अद्यापि कपटस्यानमायंपत्रहुदयम्‌ । 
वद्‌ भी मूख्ति टौ गदं । सवेत होने पर धृतराष्टु भी भीमके तिएु विलाप 
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कूर्मे लगा ! वासुदेव मे उस्ने क्ताया क्रि चव काष्टच-ज्वर विग्रलित्त हुमा । म 
भरसद्न हूं । 

तव तक भीम भा गये । धृतरष्टू को इप्ने च्षुदो क्रि अपना पाप 
देख सो । भीम ने उने प्रणाम विया जौर पारिजात-माला अर्षित करना चाहा । 
धूतराष्ट्‌ नर्म दृप्णके कन्ये पर अवित्त कर दिया। धृततराष्टूने इृप्णसेक्षमा 
मरगी ओर वोले की मुभे अव प्रकाम णान्तिहै । 
शित्प 

अप्रतिमप्रतिम पक्का आरम्भ इृप्ण की एकोक्ति से दता है, निमे 
विप्लम्भके की भाति मर्थोपक्षेपण के साय ष्ृप्ण की ह्‌।दिक चिन्ता विनिवेशित है । 

प्रस्तुत सूपक मे भीम कौ यनचालित प्रतिमा का प्रकरण छाया 
नाटचानुसारी है । 

परतिज्ञादान्तनव 

दो भद्ध के प्रतिना-गान्तनवमे वकरुलभूषथ ने महाभारत से युप्रतिद्ध भीष्म 
प्रतिक्ञा का कयानक लिया है १ 
कथावस्तु 

राजा शन्तनु मृगथा करते हुए अस्वस्य विदूपक के लिए जल हेतु उते छोड़ कर 
रुर यमुना-तद पर जा पटच । यमुना पर द्वोणी-चालन करती हृ उन्हे सुगन्ध 
प्रसारिणी सत्यवती दिखी । शन्तनु के मूख से निकला-- 

ईदृपी विजने सृष्रेतादृग्ललनामणेः 1 
सारसं सृजतः पद्ध युक्तर्पेव वेधसः ॥ ८ ॥ 

उसौसे राजाका मन वेध गया वे उसका स्वेच्छा-विहार देखने कै लिए 
वृक्षान्ताटित हो गये । कुछ देरमे विदरणशील उनकी नौका भेवरमे फंस । नौका 
से कूद कर सप्यव्ती निक्ली तो पानीमे इवक्ने लगी! उसे राजाने वामा) 
उसका मन भी राजामे टका, पर वहप्रेम भरी दृष्टि से उसे देषती हुई सलियों 
की खोज मे चत्तती वनी 1 राजा उतके प्ीठे-पीठे लगा गौर धोष्धो दूर प्रर सखिों 
से भिलने पर उनसे सत्यवती की वाते सुनने लथा 1 सखिपो ने उसको प्रत्यग्र भ्रणय- 
विपयक परिहास किया । सत्यवती ने स्पष्ट मत व्यक्त विया करिमेरा भाग्य कर्हा 
किदे महाराजको वररूपमे प्राप्त वू। वे उन्देदूढने चलीतोवेषपासत ही 
मिचे। राजा ने सखियो से उसके विवाह, कुल भौर जन्म का ज्ञान प्राप्त विया । 
चरका स्किना जान विया। इस वीच राजाको दुद्ते हृएु उसके अनुचर 
अपि ॥ 

द्वितीय शद्ध मे णन्ततु राजधानीमे है) भीप्म उनका पुन अविवाहित रह 
१. इस्तका प्रकाशन संस्कृत-रतिमा मे ४.१ भे हमा है । 
२. दष्टाधरं इटिलितभ्रविलोलचषुः लोलालककुलवलाटमरालकण्ठम्‌ ॥ 

तारंकताडनतताश्णिमोच्च गण्डं पश्यामि पुण्यवतो मुखाग्जमस्याः॥ 
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कर इच्दियों की पाणवागुरा से विमृक्त रहना चाट्ता ह इधर उसका वाप सत्यवती 
के चक्रमे घुला जा रहा द । सचिव ने इसे स्थिति का वर्णन किया है-- 
युवराज एष करपीडने पराङ्मुखतां गतोऽच नृपतिस्तु तत्पिता । 
तरुणीक्ररग्रहुणवांछयाकुलो विधिचेष्टितं हि विपरीतमदुभरूतम्‌ ॥ 
भीष्म को आश्रयं था कि णन्तु भवभी विपयाभिलापीहै। उसी समयसे 
णन्तु का गाना सुनाई पड़ा-- । 
ग्र्यापि मे नयनयो्धुरि पयेटन्ती स्तिग्धातिमेचक कटाक्ष मिषेण शश्धत्‌ । 
जालं वितत्य वश वत्ति मनो मदीयमाकषंतीव नितरां मदिरेक्षगासा॥ 
कामी शन्तनु प्रेयसी सत्यवती स्ते मिलने के लिए दुगन्धभरी धीवरो की वत्ति 
मे चलता चला जा रहाट) थोडी देरमं दाण्ाधिप आया । पटने एक मछली पकद्ने 
का उपक्रम वह साधियोंको वतातारह। उसे सत्यवती की स्थित्ति चिन्ताजनवः 
वताई गद्। लम्बी सिने रही है--यह मुन कर वह्‌ उसने बुलवाता टै । गान्तन्‌ 
यह्‌ सव सुन कर प्रसन्न हुमा किप्रेयसी का ख्प-सौन्द्यं पान करने को मिला। 
मीप्मने उसे देखा तो उसे प्रतीत हुजा-- 
स्थाने खलु पितुः कामो दाशेदुहितर्यपि ॥ २.१५ 
सखी ने उसके णन्तनु द्वारा जलम द्भवने मे वचाये जाने की वात वताई। 
सत्यवती ने पूछने पर दाणाधिपको स्पष्ट वताया किरम राजामेमेरा मन लग 
गया है । इत्र समय णन्तनु दाज्नाधिप के पास आकर प्रत्यक्ष हृथा । दान पत्नीने 
कटा कि सत्यवती का पुत्र आपका उत्तराधिकारी हो । शन्तनु ने व्य-पता 
नहीं होगा । उसी समय भीप्म भी सामनेञा गये अीर.वोले करिः रक्षा ही हौगा। 
दाण्पत्नीने भीप्मसे कटा कि ापक्ता पुत्र यदि रास्थं फर उधिकार्‌ चताव्रे, तव 
भीप्मने कहा किरम जाजीवन ब्रह्मचारी ररा । 
पित्रर्थं त्यक्तराज्योऽदहुं जितवाह्यान्तरेन्दरियः 1 
भवेयं ब्रह्मचार्येव विचिकित्सेव मात्रभूत्‌ ।॥। २.२१ 
भीप्म ने णन्तन्‌ से कटा-- 
तस्यास्तावत्‌ पाणि गृह्न्तु तातपादाः । तदेव मे प्रियम्‌ । 








रित्प स 
द्ित्तीय घद्धु का ारम्म भीप्मक्री एुकोक्तिने होता दै 1 
दस ङ्पक में राजा नन्तनू ती अव्स्था ८० वपनं कम नहीं, जव उसका 


[~ 


पुत्र 'नीप्म नवयुवक ह । ठता अधेड्‌ प्रणयी वनकर सव्यवती च्छा वर वन--य 
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५ । 


विडम्बना हास्यास्पद प्रत्यक्ततः ई, चिन््तु नन्त के नाटक्कारोंकी एते नववृ 
राजायं कौ नायक चनाकर किसी प्रेमी कै चवकर में उतने की प्रवृत्ति र्दी । 
रेगमंच पर्‌ भीप्म वीर सचिव का सदादचनन्हाद। नेषथ्यमं गन्तन नार्‌ 


चिद्रूप की बातचीत र्हीदु, जिने नुन करं प्रति-क्रियात्मकः मापण रंगपीट 


र 
~ 


१६ 


के प्रोंकाद्टै। वे रगपौट पर्‌ा जत्तर्ु। फिर तो रंगपीठ पर एक जीर 
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अन्तहित-मान भीष्म मौर सचिवै अौर दूरौ ओर शन्तनु मौर सचिव है,जो 
सत्यथती कौ खोज मे पथिक है भीर तीतरी यौर दाशाधिप ओर सत्यवती ह । 

नये तत्व है मद्युभो की वसति ओर मछली प्रकडमे कमी चर्चा टेसी वात 
आधुनिक युम करी विरेष देन कही जा सक्ती है। 


मणिदेरण 


एकाद्धी मणिहरण की स्यापनामे इसकी कथावस्तु का सवेत दस प्रकार 
मिलता है-- 
दुर्योधनस्य भग्नोरोः भ्रीणनायंममर्पणः1 
छृतप्रतिज्ञस्सम्पाप्तो दरौणिश्शतुजिघांसया ॥ 
इममे भास के ऊुमंग की परवर्ती कथा महाभारत के मनुसार ग्रन्थते है 1 
कथावस्तु 
दर्ोधिन की जांघटूट जानेके पश्चात्‌ उसते मिलने वालोंमे अश्वत्थामाते 
उसके समक्ष प्रतिज्ञा की वि तुम्हारे धुन को सायक राजा वनाऊेगा ! वहा सै चल 
कर वह्‌ भपने मामा कृपाचायं से अपनी योजना तत्काल कार्यान्वितं करनेके 
लिए मिना, जो उसके इस अभिनिवेश के पक्षमे नहीये। उन्होने स्पष्ट कहा 
कि जिसके लिए यह्‌ सव समारम्भ था, वहं दुर्योधन अव नही रहा! राजाके 
मरजानेपर हम लोगों को व्या तेना-देना रहा ? अश्वत्थामा मानने वालानही 
या। उसनेक्हाकि गृख्यातकतो अभीदरैही। उस्सेव॑रका बदलालेनाहै। 
छपनेक्ठाकिवे सभी णशात्रुतोसोयेहै। कसते लडोगे ? अश्वत्थामाने कहा 
क्रिररसोये ही सोये पशुमार विधिसेमार डालता! कृष ने कह्‌ा~यह उचित 
नही ह । अश्वत्यामानेक्टाकिजोभीहयो आप पाण्डवशिविरकें द्वार रर तलवार 
लेकर समुथत रहे । छप न्त मे उसके परीछेहो लिया भौरवे दोनो पाण्डवो के 
शिविरमे रात्रिकै समयं उनको सोपेही सोये मार डाल्नेके लिषएु पटच । 
अश्वत्थामा के शब्दो मे-- 
आयं, तत्तरमेधाय प्रविशामस्तावच्छिविरयन्ञवाटम्‌ 1 
सवेरा होनि वाला या। शिविरमे युधिष्ठिरके साध नकत, सहदेव भौर 
द्रौपदी ये । अपनी विजय पर युधिष्ठर का विस्ममपू्णं उपलब्धि का भाव धा। 
उस समय धुप्टयुम्न के कचुकौ ने आकर उन्हे सवाद दिवाकर द्रौपदीके भाई 
पत्र आदि मारे गये । द्रौपदी दमे सुनकर मूषित हो गई ! उसने विलाप किया 1 
सये हुए सव लोगो को मारा--बह्‌ कचुकी से सुनकर द्रौपदीने प्रतिज्ञा कौ 
ङि जव तक उसका कटा सिर न देषुगौ, प्रव तरक भोजन न करगौ । 





१. द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने यश्चत्यामा के पिता द्रोणाचाये का वध 
क्ियाथा। 
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भीम वाहरसेअयेतो इस विपाद का कारण कंचुकी ने उनसे वताया-- 
गाढनिद्रासमासक्त वृष्टयुम्नं प्रवोध्य सः। 
अहत्‌ प्रौणिविशस्यव भवतां तनयस्तथा || & ॥ 
स॒भद्राने कटा-ृप्ण कै होते हृए यह अनथ कैसे? द्रीपदीने सुभद्रासे 
कहा-गहाण कश्राम्‌ । सज्जीकुरु रथम्‌ । पौरुपाभिमानिनस्त्वेते पश्यन्त्व- 

वलां पाञ्चालीम्‌ । 

यह्‌ कट्‌ कर उसने कोणसे तलवार खींच ली। उसने भीमकै आश्वाण्नन देने 
पर कटा किं जव तक उसका कटा सिर नहीं देख तेती, तव तक उनणन क्गी। 
नकूल भौर भीम रथ पर द्रीपदी की प्रतिज्नानुंसार चल पड़े। 

कृप्ण अौर अर्जुन आ पर्वे । अपनी कृतकृत्यता से दोनों सन्तुष्ट हं । कृष्ण ने 
कहा कि अभी अष्वत्यामातो वचा रहा। अर्जनने कटा कि जीता रहै गृर्पुत्र। 
तव तक कृष्ण रंगपीठ पर वत्तमान द्रौपदी आदिकौ देखकर सन्न रह गये। 
कचुकीने उन्दं वतायाकि क्या चुका ह। 

चेटी ने आकर वताया कि उत्तराके गभेमेंघोर सन्ताप उत्पन्न हौ गयादै। 
ङृप्ण ने कहा कि यह्‌ भी अश्वत्थामा के जस्र का प्रभाव है । उन्दने ब्रह्मणिरा णस्त्र 
से उसका एमन किया । 

इसके पश्चात्‌ भीम अश्वत्थामा को रथ पर पकडकरते धये। युधिष्टिरने 
कहा किद्सेष्टोडदो। उसको सवने लज्जित्त किया कि तुम ब्राह्मण वनतेहो 
जीर न्रूण ट्त्या करते हो। उसकी अभिमान भरी वात सुनकर द्रौपदी 
ने कटा कि मेरी प्रतिना का क्या हा ? तव दृप्ण ने द्रीपदी के दाधते 
तलवार ली गौर मृट्ढटी में अश्वत्यामा कौ शिखा पकड़ी । तभी व्यासने आकर 
उन्हं रोका। उन्न जश्त्यामा को धिक्कारा कि तुम्दारे जंसाकाम कीटाभी 
नदीं करेगा । व्यास्त की वातं सुनकर बश्वत्थामा को निण्चय हा कि वपथ 
गामीहरु। उसे बनुताप हमा । उसने भर्जुनके सामने सिर सुकरा द्वियाकि टत 
काटे । व्यात्त ने उत्ते चिरंजीव होने का साणीर्वाद दिया धा । छन्हि कटा चिः निर 
काटनेकें स्थान पर उसके समकक्त है उसे सहजात मस्तकान्तमंगिह्‌रण । धर्जनने 
उसके णिरकौचीरकर उसमेम रत्न निकाल निया। उने द्रीपदीने युधिष्ठिर 
की मुकृटमणि वना दी। 

मुदणन ने आकर समाचार व्या कि उत्तरा कौ पूत्र उत्पन्न हणाद । यद्‌ 
सुनकर अग्चत्यामा को परितोप हृभा कि वपवाद म यचा । 
णित्प 

मणिहरण नामक एकाद्भीमें आरम्भ में तीन पृष्टों का णुद्ध विम्कम्भकः दै । ( 

मणिट्रणमें भीर यन्य रूपकोमें भी क्ही-क्टीं विलाप मिनताद, जिसे 


[> 





१. नियमानुसार विष्कम्भकः छोटे रूपक मं नटीं होना चादिषु । ` केवलं नाटक, 
प्रकरण, नाटिका जाद्दिमें ही विप्कम्भकः रहता ह 
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संवाद नटीकटाजा सकता । कोई दुदन्ति संवाद भिलने पर्‌ शवोना सव दु छोड 
वर जम अपने आपको मम्बोधित करके रोने लगता तौ यह विन्लापक्षोटिकी 
एकोक्ति होती है) इसमे वचृकीके द्वाद द्रौप्दीको वताया जाताटै हि पके 
भाई ओर पुत्र मारेग्येत्तो-- 

द्रौपदी--( उन्याय, बात्मानमेवोदिश्य ), द्रौपदि, ननु द्रौपद्यसि, चिरं 
जीव । सन्तापानुभवायेव खनु पायक्प्रभवासि 1 

इत्यादि भ्नित्रियात्मक एकोक्ति है । यह स्वगत्त नहो है, षयोकि वह रममेच 
पर वर्तमान कंचुकी या युधिष्ठिर आदि से अपने मनोभाव को छिपाती नही । उसने 
अपने विलापमे कोई प्रष्न नही उठाया है, जिसका उपे किसीसे कोर उत्तर 
चाटिए । यह्‌ सवाद नही है । वेवल प्रतिक्रियात्मक एकोक्तिदै। इसके विपये 
रगपीठ षर कोई अन्य चर्चा भो नही करता । 

द्रौपदी का तलवार खीच कर युदधके लिए उद्यत होने का दुर्य प्रकाम 
मनोरजक है १ 

इम एकाष्री मे कायं { 2५100 ) की प्रचुरा सविधेप होने के कारण दमक 
रमणीयता असन्दिश्य टै! 

अश्वत्थामा के चरित्र का विवास दिवाना कला की दृष्टि से अनुत्तम उपलच्धि 
दै 1 बहे हृप्ण कै केथानुभार दिमालय षर्‌ प्रायरिचत्त शूप मे तप करने चल देता दै । 


१ 
यविराज्य 


एकाह्धी यौवराज्य मे भरत के युवराज बनने की कया है 1९ 
कथावस्तु ` 

रगपीठ पर हस मियुनदै। मौ का ‹चुम्बेन करके उर्मिला पाम भये 
हए हम को सम्बौधित करके वहतीटै क्रि तुम वधू को छोडकर फिर कमल 
वन मत चते जाना । रेगपीठ पर अयेहृए हंस कै पासं तव तक हस चला खाता 
दै। हसी उसके लिए व्याहतो जातोदै। गंगा हसीसेपच्तीहै किक्या 
तुमभीमेरीतरहेदटो? वह चेटीने मराल-दम्पती कौ कनक-दीधिकाो मे छुडदाक्र 
लक्ष्मण के साय अष्टापद ( नरन) येलने लगती है} इस वीच कुकी 
सन्देश लाता दै कि आपन्ने राम बुदा रहै है! लक्ष्मण चलदेते ह? 

रगपोठपर राम भौरसीतारँ। नेपध्यदरार पर लक्ष्मण है। उनकी वातत्रीत 
ह्येती दै कि राज्यभार भारी पडतारै। उसी समयरामकी माताये जातीदै 
तो सीता कछ श्ट जात्तीटै। रामने माता कौसल्यासते कहा कि अनेते मुञ्लसे 
जका कैसे चते ? कौकत्यानेक्ाकरि भरत युवराज वनार्ले। वंनेयीने 
कहा कि बन मे लक्ष्मण साथ रहे! उन्हे हौ युवराज बने! मता ने 





१. इसका प्रकाशन भस्कृत-प्रतिभा १०.२मेहोवुक्राहै)\ 
२. इसका प्रकाशन संस्छृत-अतिभा १- शमे हो चुकता है । 
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दवः समर्थन क्या । सुमिता ने कटा क्रि भरतं ने राज्य छोड़ा उन्दर 
ही युवराज वनाना चाहिए । नेपश्य-ढार पर खड़े लक्ष्मणने माताकी वात पर 
माधुवाद दिया । 
रामने लक्ष्मण के विलम्ब करने पर उनका स्मरण किया। तव तकवे सामने 

आ ग्ये। रामन उनके सामने यौवराज्य का प्रस्ताव रखा-- 

दयितया सहितो विपिने त्वया विहितसवंविधाद्‌भरुतसेवनः। 

गुरुजनानुमतोऽयमिहापि ते किमपि सम्प्रति साद्य मपेक्षते ॥ 


लघ्मण ने कटः क्या सहायता चाहिए ? रामने कहा-- 
अभिपेकतुमिच्छामि । 
लक्ष्मणने कटा--मृल्ल किकर का अश्िपेक ? अभिपेकदही होना 
साराज्य-पदपरदटौ। रामने कहा युवराज-पद पर अभिषेक टहौनाह। लक्ष्मण 
नेकटाकि उसकातोकभी ध्यान भीन रहा। मृक्षमे यह भारी कामकंसे 
होमा? # 


911" 
~ 
| 


न्द # 
च [नि 


न खलु प्रगल्भते गेलमुद्धतुं कीटः। 
रामने कटा-मृक्षे अके ही यह्‌ स्रव गास्न-भार ढोना पड़पर रहार) 
लक्ष्मणने कहा किः उसके लिए भरत का चयन कर्‌ । 
रामक बुलाने पर शतरुघ्न-सहित भरत बाये। रामने उनतत कहा-- मेर 
सहायक वनो । कौसल्या ने स्पष्टीकरण किया कि तुमं युवराज वनना दै! भरतने 
कटा कि लश्मण इसके तिए उपयुक्त रामने कटा कि उन्होने भश्वीकार्‌ 
कर द्धिवाहै।क्यातुम भी मेरी प्राथना दुकरादोगे ? भरद ने उत्तर ध्या--- 
वसनमपरनिघ्नं काक्षते क्रि स्वमर्थं स्वचरणपरिमृष्टिं शरीपनरेष्टनं वा। 
प्रभवति हि विघातुं तस्य नेता यथेच्छं प्रश्रुरिममुपयुक्तां स्वानुदरुह्यानुल्पम्‌ ॥ 
राम ने उनका अलिगन किया) वात वन गई। 
वसिष्ठ दुस्त वीच आ गये ओर उन्टोनि वह्‌ मव भर्तानिपेक की वातन 
जानन हुएु कहा कि लक्ष्मण युवराज पद पर्‌ अन्निपिक्त दो । लक्ष्मणने क्टा-- 
दास्याविकारयोर्मेत्री तेजस्तिमिरयोरिव । 
तत्किकरेण सन्त्याज्या यत्नेनाप्यविकारिता ॥ २१ 
वनिष्ठ ने अभिपेक कराया-- 
छायानुकारी रामस्य नित्यं मंगलमाप्चुहि । 
रामस्कत्पकत्पस्त्वं कद्धुय भव लक्ष्मण ।। २२ 


शिल्प 
यीवराज्यमं ल्पक-विधान क्म कु्टनया ल्प दिखाई देता द । परान रपरा 
भं वरटा कुठ एता दिवाटदेताद जता टसके आरम्भमे दुन अर दूसी का मूक 


जन्िनय दिखाया गया टै । उनके अभिनय में छायातत्तव ह 1 
संवाद कौ चदुतता मनोहारिणी ह 1 छोटे-छोटे वाक्यों का विन्यान्नट। कोट 
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पात्र एकं साथ एक-दो बाक्य से अधिक नही वोलता। वकुलभूषण की यह्‌ विशेषता 
अनुपमहै। 


यकि-व्रिजय नारक 


जम्ग्‌ के दस रूपके की स्यापनामे सूव्रधारने बत्तायादहै विक्विने मनेक 
नाटक पेते ही लिते है ।" 
कथावस्तु 
वलिनेयुदमे तिलोक की सम्पदा जीत लौ! उन्दे समाश्वस्त करने के लिए 
वामन वन मे आया 1 इन्र का पेष्वयं विनुप्त हो चूका चा । उसकी तापस-स्वस्पदै-- 
जटी चीरव्रतक्षाम-प्रतीको ध्यान-मन्यरः। 
प्रसूनाह रण-व्यप्रो जिष्ण्‌रम्थेति तापसः ॥ 
वामनने इन्द्रे वातेंकी। वामनको पुरर्प-परीक्षामे निष्णात समह कर 
इद्र ने उसे मपना हाय दिखाया । वामनने कटादि तुम्हारे हाथसे पतो एमा 
लगतारटै कि तुमडन्द्रहो। इन्द्रने कहा किमह तो ठोकहै। वतादये, फिर 
राजा कवहोनादै? वामनने कहाकि गीध्रदी। इन््ने पूषा कि यहकंमे ? 
चामनने क्हाकरि अधा रा्यमृज्ञेदोतो काम शीघ्र वनां! इस वीष वृहस्पति 
आ गये भौर वामनं को पहबान कर प्रष्ठा-- 
अहा वामनशरीरतः प्रभो ङि करिष्यसि निवेदयाञ्जसा ।1 
वामनने शिष्टाचार की वातो के अनन्तरे वृदस्पतिमे कंहाकि श्दरेर्मैने 
प्रस्ताव कियाद कि काम वनानेके लिए आधा राज्यतुम मुज्ेदे दोतो वह 
अनाक्ानी कररटादै। वृहस्पनिनेक्हाकरि यट आपके राज्य देने वाला कीन 
है? अपदी कादिया राज्य तोयह्‌भोगर्टाया। धामिक बलिक र्क॑ते दण्ड 
द्विया जाय? यह वामन की समस्या थी। वृदस्पतिनेक्टाङ्गि्लकेविनाकाम 
मेही यन सक्ता । वामन क्ये यहे उपाय ठीक लगा ओौरवे वलि की यत्त-मूमिकी 
आर चत पडे । 
दिती जक मे सभ्यो के साथ सिदासन पर वलिवंटाहै। शुक्रङ्गिमीकामसे 
कु विम्ब से भाने वलेथे। बलिने इक्ट्राहृ्‌ नोगोते क्टाक्रि आपलोग 
अपनी जभीष्ट वस्तुये मागे । किसी दानवव्द्धने कटाक यह मायावी इद्रक्षी 
ह्यो स्ञ्तादै। क्ती भमात्यने कटा कि यट विपत्तिकारक टौ सक्ता है। 
विने स्पष्ट कटा किवामनजसाभी टो, मु तो यपनी प्रतिज्ञा एरी करनी है। 
यामन ने याचना की-- ड 
१. जस्ू कङ्कवभूपण ने यपने प्रत दिन्दध १०.४.७० म वेक कौ पचित क्या है 
क्रि मने जचाकधि २१स्पकोदी स्वनाकी द। वक्लि-विजय का प्रकाशन 
-तेखक ने स्वयं विया है! इसकी परतियां 1४ 0०55 १०३८, विनाहिकफवाडण, 
ए3्ा०2, उसे प्राप्यहै। 
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नमे राज्ये कोशे गजरथपदात्यएवकलसिते 
वले काक्षा किन्तु प्रतिदिनमनत्पव्रततजुपे। 
विविक्तं मत्पाद्तित्तयपरिमेयं क्षितितलं 
प्रदेह्येतन्मह्यं दितितनुज ते यद्यभिमतम्‌ । २.१६ 
जलधारा के साथ तीन पादभूमिक्रा दानहोना धा! इस वीच शुक्र गा 
पहुचे 1 उन्होने जलधारा पर रोक लगाई । 
हरिणाजिनोत्तरोयो माणवकोऽयं तु वामनाकारः। 
तालातपत्रसयुभगो भगवान्‌ भवतः प्रलोभने निरतः ॥ 
तवतो वलिने हाथ जोड द्िये। चक्र कै रोकने पर भी वनि माना नदीं। 
यदि यहुघ्तेभी तोटहम कृताथ हं। इसेतोदेनादहीदहे। भद्धारसे जल भगिराया 
जाने वालाथा कि शुक्र उसकेषेदमें सुक्ष्म वन कर प्रविष्ट दह वैठे। वामनने 
कुण मे नास्सिकेद किया तो शक्र एकाक्ष होकर रोते निकले किर्मने कियिकाषफल 
पा लिया। वलिने दानधारा का प्रवाह होने पर दान दिया । युक्रने गाया-- 
एकेन चक्षुषाहुं काणोऽप्यघुना भवामि किल धन्यः। 
यत्पश्यामि महान्तं त्रिविक्रमं त्वां क्रमात्त -भरुवनान्नम्‌ ।। २.२४ 
त्रिविक्रम (वामन) ने दो पादसे व्रलिके जीतेप्रदेण को माप लिया। 
तीसरे पाद के लिए वलिमस्तक स्थान मिला । वलि ने कटा-- 
दिवि भुवि पाताचे वा ममास्तु वासो मकरन्द तव कृपया । 
दिव्यं दर्णय रूपं सत्तं पष्यन्‌ कृतार्थतां यामि॥ 
लक्ष्मीने इनके गलते में मन्दारमाला पट्ना दी। 
शिल्प 
प्रथम घक के मध्यमे पराजित इन्द्र की एकोक्ति दै, भत्र उनी रंगपीट पर धोद 
पर वामन छिपि कर उसकी वाते सन रहा है । इन्र केता द- 
नष्ट राज्याधिकारस्य प्रजागरफृशस्य च। 
जीवित्तान्मरणं श्रेयो धिङ्‌ मां जीषन्तमद्य हा ॥ 
इसके पश्चात्‌ एकोक्ति को छिपकर्‌ केने सुनने वाने वामन की प्रतित्रियोत्ति 
वथा, 
स्वगे पर्यटति स्म तस्य विपिने द्येकाकिनो हा गतिः १.८ 
वत्तिविजयमें छायामत्व प्रकाम द| बामन विष्णु चट्‌ अपने विपवर्मे 
कटूता ट्‌-- 
तमूत्पाद्य मायया मयि वदुत्वसाधा रणन्ञानमस्यावगच्छामि तावदाणयम्‌ । 
का तापस स्प धारण करना नी छायात्मक द | 


1१ 


१. सेवकः श्रान्तिविणात दमे स्वगत कताद्। फकोक्ति जार प्रतिशछियाक्ति वो 
स्वगत से पृथक्‌ समल्ना चादिषु । इन्द्र की एकोक्ति जीर प्रतिक्रियाक्ति वाका 
पित मे संवनित ह । 
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द्वितीय अंक के भीतर विष्कम्भक है !* नियमानुसाररतेदो भंकके रूपकमे 
विष्कम्भक नही हना चाहिए! 

दास्य की सामग्री सौष्ठव पूणं दै इन््से आधा राज्यकीवामनकी मागि 
करन] टास्म-जनक है । 

अमूस्य-मास्य 

जग्गू के आरम्भिक नाटकोंमे से अमूल्यमात्य भी है, यद्यपि इसकी रचना के 
पहते भी वे अनेके रूपको का प्रणयन वेर चुके ये।९ सके अनुसार एक कृष्ण- 
भक्त मालिक ङृप्ण को माला पटनात है, जव वे कंस के धुय को देवने के लिए 
मथुरा गये ये ) इसमे कृष्ण क यालपन की मधुर काकी है । 
कथावस्तु 

दधिभाण्ड नामक गोपनरद्ध वालङृप्ण का भगवल्स्वरूप पहचान गया है। 
वह्‌ उन्दीके ध्यानमे निमग्नहै। हृष्णं उसे हिलाडला कर पषतेहै किक्यों 
रोते हो? उसने क्ठाकरि तुम्हारे माया-जालसते मै वेंधाह। इृष्णने कहाकि 
अभीतौ मुभ वचादये। म चोरीमे प्रकंडा गयाहं। वनमाला नामक मौपी 
नवनीत चुरानेके अपराधमेमुक्षे वुँड रहीदै। दधिभाण्डने उन्द्र वैठाकर वड़े 
कडाहसे ढक दिया। वनमालाकोश्रूट बोलकर दधिभाण्डने लौट दियाभौर 
स्वयं कडाहु के उपर वैटलिया। कृष्णने कहा कि मुञ्े निकालो । दधिमाण्ड 
ने कहा कि पहले भुके मुक्त करो । ष्ण से कलवा जिया कि मुक्तोऽसि । तव 
कंडाह्‌ को उठाया । उसकी प्रार्थना के अनुसार ह्प्ण ने उसे भपना चतुभज स्प 
दिषाया ! 

प्ण ने जामुन वेचने के लिए आई हुई सौ को किसी लडकी का स्व्ण.वलय 
उसे देकर उसके हाथमे फलद भरवा दिये 1 लडकी धर पहुंची तो उसनेष्टृप्ण का 
काम वताया कि वलय फलवाले कोदेदिया। कृप्णने भूठ कदाकि दसीने 
येलय दिये! उसकी माताने कृष्ण को पकडाओर यशौदाके पास ते गई। 
यशोदा कै सामने जांच हूरईतो सभीफलसोनेकेटो ग्येये) 

कृष्ण ने अपना मुंह बोल कर दिखाया तो उषम दधिभाण्ड नामक वृद्ध दिखा 1 
पवर उडी किटृष्णने दधिभाण्डको मार डाला। वनमालाने आक्र वताया 
किङकृप्णमेरे घरमे मारा मक्वन चुराकर उसीकेघरमे धुसाया। जांच हई 
तो वनमालाके धर पटले ते दूना मक्वन मिला) दधिभाण्ड भरी वही टदहतलते ए 
भआगमया। 

छ्ृप्ण वेषु वजातते भाग कर धर पठुचे तो वहां कोई वृद्ढा आया बौर बोला 
किष्प्य की मुरती-ध्वनि सुनकर मेरो लड़की उसके पीठे भाग गई 1 अनेक 
व्यक्तियो ने उनपर दोप लगाया कि गोकुल की स्तयो को इसने कुलटा वना विया 
१. विष्कम्भक को र्यकः के भागरूप में दिवाना च्रुदिपूरणं है । 
२. इसका प्रकाशन वलिविजय के साथ लेखक ने स्वयं १६४६ ई० मे किया था । 
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ह । तव तक एकः गोपी ध्यान लयाती हई छृप्ण में विलीन हो यई । टृप्ण ने चतुर्भुज 
रूप धारण क्रिया) 

वलराम ने नाकर समाचार दिया कि मधुरासे कंस के भेजे उ्रूरने धनु्नं 
देने कै लिए हमे पने रथ पर बुलाया ह। 

दवितीय घद्धमेंद्ृप्ण रथ पररह, गोपिर्यांच्मेषेर करवटी । दे कहती 
मत जाओ । रावा कै निए कृष्ण का जाना असह्यथा। उनने चक्रार्‌ पर चद्कर 
छरृप्मकीमरनीलेनी। कृप्णने रय वआादिवदाति कोक्टातो राधाने घोट 
रासि पक्डनी। रथ च्लात्तो रावा थमे गिर कर मूच्छितिहौ गरई। द्रप्णने 
अपने स्पणे मे सचेत किया । राघ्राने कृप्ण पर पुप्पाञ्चलि की वर्पाकी। 

करप्ण शीर वलराम मध्रुरा प्च ह । वर्ह रथ छोड कर पदन नगर में 
प्रवेण करते हुं। मा्गमंयघोवीकौ मार कर्‌ उसमे कपटे लिए धीर प्रेमसे कुव्जा 
का प्रसाधन ग्रहण करिया । परिणामतः चछ्रप्णने उसे सुन्दरी वनाया-- 

प्ण अर्‌ वनरामकौ अगे उनका भक्त मालाकार मिना! दीनो रूप 
चदलकर उसमे माना लने गये । उसने स्पष्ट कहाकरि किसी मृल्य पर्‌ कौमाला 
नहीं दगा, क्योकि ये भगवान्‌ केलिएरह। कंसका दूत वनकर्‌ दृप्ण धथायेतो 
उनसे इस प्रकार का संवाद धा -- 

टतः- मुधा जहासि जीविकाम्‌ । 

मानाकारः--तरणीकरतजौवितस्यमे क्रि तया। 

ठूतः--इमानि तावत्‌ कस्म 1 

मालाकार्‌.--भगवत वासु देवाय । 

दतः--हन्त वध्प्राय उत्कारः । 

थाड़ोदेरम मालाकार्‌ कै पृत्रने वताया क्रि छृप्ण मोर्‌ दलराम तो नहीं 
जाये । तव तकर उसकी भार्याने कटा कि वर में पुप्पासने पर्‌ वानुदेव वीर्‌ वलदेव 
चटट्‌। मालाक्रारने उन्दरे अमूल्य माल्य अपतत क्यिा। छृप्यने वर द्विया-- 
तुम्टारे वण कै ममी मुक्त दृष्‌ । 
शिर 


नान के नाटकोंके समान लवु स्थापना द्वारा नूव्रवार्‌ इनके अभिनय का 
प्रारम्भ करतादु। 


प्रधम अद्ध का लार्म्न दधिनाण्ड नामक ब्द गोपकी लघु एकौक्तिते टता 
दै । वह्‌ रपण कै-व्रिपयमं वात्म-प्रपत्ति निवेदित करता किम उन पट्चान 
गयां । घारम्भमे दही विरन देद्राती दृप्य गोकृल-्म्बन्धी दह 


वालछप्ण की चरितावनी को निदनं कमते हए समीचीन सविध्रानों के 
छारा प्रचर हास्य उत्पन्न क्रनेमंजग्गृ को नफलता मिनी ।" 
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१. छकृप्णने मानलाकारमे मिलने के प्रह्ये वलरामसे कटा--जरमद्‌मक्ताप्रेत- 
राञ्यम्‌ । जाय, विनोदेन कश्ित्‌ कानमतिवाहूयामः। “विनोद कै मिन वलराम 
धना वृद्ध वनकर.ार्‌ दप्ण कन्तके दूत वन कर मालाक्रय करने चने 1 † 


जम्मू श्रीवङूलभूपण का नारच-साहित्य ६४३ 


दवितीय बद्धम गोल नौर मयुरा दोनों श्त दृश्य है । ये दोनो स्थान १० मील 
सेजधिकःदूरो परह। एकी बंकमें इतनी दूरी के स्यान नियमानुपार नटी 
होने चारि । इष्ण स्व से यह्‌ दूरी ततय करते है। 

द्वितीय मद्भुमे कविने रजक बौर मालिकमे दृष्ण कयो यनात रथक्रर 
उनसे कृष्ण की जयगाथा गवार है । 

इस सूप्रकेमे सवाद की प्रत्येकशः लुता अर उनेका चटपदी भाषां 
प्रयुक्तं होना विशेप कनापूर्णे है । वहुसप्यक संवाद-वाक्य तो तीन-चार पदो तक 
ही सीमितं ई । यथा, 

दामोदर--स्यान्नाम 1 पर्यामः 1 गच्छतु मवतती । 

छायातत्तव प्रचुर मात्रामे जग्गू ने समाविष्ट क्ियारहै। भगवान्‌ हकर भी 
बालकृप्ण वनना, मालाकार के सामने बलराम का वृद्धं धनी बनकर भौर ङ्ष्णं 
षाकसका दूत वन कर उसमे छन-भरी वाते करना भादि छामानत्त्व के 
उदाहरण दै । 

खूपक के अन्नम मालाकार का नृत्य लोक्ररंजन के लिर्‌ है । 

अनङ्कदा-्रहसन 

जग्गू वहुल भूपणने १६५८ ई० मे यनद्धदाःप्रहसन की रचना की ।` उस 
समय वै सस्टत-पाय्याला यादवयिरि मे अध्यापक थे प्रहसने का आरम्भ 
सनगदा नामक वेश्या के तात धूतं की एकनोक्ति से होना है । उक्षपर किमी धनिक 
केदो सहोदरपनोकी दृष्टिषड चुकीदहै। भनंगदाकी प्रशंसा करताटै कि 
अपना अंगदधिये विनादी अपनी सगर प्रतिभासे अभीष्ट तिद्ध कर लेनीदै। 
धूतं ने उन दोनो युवको का सवसव अनगरदा की सहायास्ते लिमा था। उनके 
मव भगानाथा। छोटे भई से सव कुखलेकरधूर्तने क्ठाक्रि वह एकावली भी 
दो। एकावती लाने बह चलत! दना । तवर तक द्रूसरां आया । उसने धूर्तं कौ 
सुवर्णाडुगुलीयक दिया । धूतं ने स्वय तो ममूढौ पदन ली मौर उसते कहा कि सुदणे- 
मालिका साद्य तो वामिनी अनंगदा मापकी दहो जाय। वहे भारईने क्टाक्रिउसे 
तो पित्ताजी पहने टह्एु है! माजरक्े लानेका बवसरनहीदै। धूतंनेकटाकि 
उसके विना काम नरी चलेणा1 वड़ा भाई, जंसेभीहो, उत्ते लानेसे निषु चल 
पडा। 

छोटे भार ने चोरी करके एकावली धतं कोदीयौरक्डाकिअवतो भनक्गदा 
मेरी हई । धूते ने चिद्टी नखौ ओर कहा किसे देकर भीतर अनगदासे मिसो । 
अनगदा ने उमसे मिलने प्रर अपनी अंगूठी के ममान दूसरी अगूठी की इच्छा प्रकट 
की 1 छदे भाने तत्काल व॑सी दरखरौ अंगूढी उसेदेदी। अनंग्दाने क्टान्रि 
भपके पीताम्बर जला वस्व तात केलिए घाटिएु। कटी मिलनहोर्हारै1 टे 
१, इसका प्रकाशन जयपुर की भारती पत्रिका €.्मेंहोचृकाहै। पविकाके 

दस अंक की उपलब्धि गुरकुलक्यगड़ी विश्वविद्यालय मे हई । 
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भाईने वह्‌ भीर्सेदे दिया । तवे तक दूसरा भाई भी पत्रिका लेकर पहुंचा । 
अनंगदाने छोटे भाईको घरमे छिपा दिया 1 उसके पटहे तिरोहित करने के तिए 
काली स्याहीसे उसका मुह्‌ काला करवाया भौर कहाकि मै भी पुरपवेपमें 
स्याहीके प्रयोगसे छ्पिनेके लिए शीघ्र ही आपके पास आती । तव भनंगदा 
ने वड़े भाईसे घड़ी भौर शेप सर्वविध वनने दिया । फिर अनंगदानेक्हाकि 
तित्ति होनेके लिए उसका भी मुह्‌ काला करवायाभगौरक्टाकिर्मभी 
थोडी देर में मुँह काला करके पुरुप-वेप मे आती हँ । भीतर चले । 
भीतर जाकर उसने अपनेहीषोटे भाईक्य अनंगदा समन्न कर आलिमन 
किया छोटे भार्ईने भी वदे भाईको यनंगदा समन्ना। उसने भी वड़े भा्ई्को 
अनंगदा कद्‌ कर सम्बोधित किया । दोनोंने एक दूसरे क्ते प्रिये कह्‌ कर सम्बोधित 
किया। दोनोँमे कलह्‌हौने लगा कि कीन प्रियदहै जीर कीन भ्रियादहु। दीनों 
ने स्याही घोकर अपने को प्रिय-विभ्ेपणोपयुक्त सिद्ध कनन का उपक्रम कियातो 
उन्ह प्रतीत हुजा-- 
वचितोऽस्मि वराक्या वाराद्धनया। 
प्रमदासु प्रमादी न यूना कार्यः कदाचन । 
दिगम्बरत्वं सिद्धं हि तथा यद्यावयोरिव ॥ 
सेविधान की दृष्टि से वकरुलभूपण की प्रहसन की ब्रदृत्ति नई दिगामंदट। 
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अध्याय १०६ 
रमानाथ मिश्र का नायवसादित्य 


रमानाथ मिश्री प्रतिभा का विलास उत्कं की विद्रन्मण्डित नगरी वातेश्वर 
( कताघोर) से उद्भूत हा । इम नगरी के समीप मणिवम्भ नामक गविमे 
१६०४ ई० मे उनक्ता जन्म हूभा । उनके पिता प ० यदुनाय मि संस्रतके विद्वान्‌ 
थे। रमानाथ ने ब्तिश्वर के श्रीरामचन््र-सस्कृत-वियालय मे संसृत की सर्वेन्चि 
शिक्षा पाद भौर वही आजौवन अध्यापक रहे हँ । उन्होने साहित्य-शास्त्री, आयु- 
वेदशास्त्रौ भौर कर्म॑काण्डाचा्यं यादि उपाधियाँ प्राप्त की 1 उनका अग्ररेनीका 
ज्ञान उच्वकोटिक होने पर भी वे बिदेशी रगमे नही रंगे । उनके एक पत्र से उनकी 
भारतीयता सुविदित दै 
4 धापा 10 53705 370 5305 91072 69 वलाण1दु3€ जणा 
कणा धततिणा धणत्‌ एवोण्टञ च्णालौ 680 लत ४§ पिठ ताडापषटाणिई 
9 11८ ०ल्लवलण, 
स्मानाय ने यनेक रूपक लिखे, जिनमे से नीचे लिखे सुप्रसिद्ध है--चाणवय 
विजय, पुरात्तन बालेश्वर, समाधान, प्रायतत, भात्मविद्रय, कर्मफल तया 
श्रीरामविजय ।१ 
चाणक्य-विजय 
चाणक्रय-विजय कवि को सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसका अभिनय अआल-इण्डिया 
भओरियण्टल केन्फरेन्स फे वीसरवे शधिवेशन के अवसर पर भुवनेश्वर मे १६५६ ई० 
कै अवदटूवर मासमे हूजाथा। इसमे पचि अद्ध, जोदृष्योमे विभाजित दहै। 
इसकी रचना १६२८ ई० मे हई थौ । 
उत्रीसवौ ओर बीसवी शताब्दी मे चाणक्य की उपलन्धियो कौ लेकर भनेक 
सूपो का प्रणयन हुजादै) इन सवमे विदाखदत्त के मुद्राराक्षस की नाट 
कथा को यद्यपि आधार बनाया गया रहै, किन्तु अन्य ग्रन्यों कौ उपजीव्ध वना कर्‌ 
अथवा प्रतिभा-विलास के चमत्कार से केयावस्तु को धंशतः नित्य नये-नये कूप दिये 
मये} रमानाथ नेभीडइसे दिणामे प्रगेसनीय योगदान दिया रै। राघवन्‌ के 
शन्दो मे-- 
(11) पकता1§ 00) कद 2211६१5 कतपदाद्ा165352 ८०णञतल्व्णा४, 
इसमे नेद का वध, चन्दरगुस का राज्याभिषेक ओर राक्षस की चन्दूके 
मन्ित्व की स्वीकृति प्रधान अकरण है 1 
१. इसका प्रकाशन वालेश्वर-मण्डल-सस्डृतनाव्यसंघ, बालेश्वर से १६५४ ६० मे 
हमा है । सम्भवतः समाधान, प्रायश्चित्त ओर जत्मविक्रय नामक नाटक 
१६६१ ६० मे छप गये। करमेफल ओर पुरातन-वालेश्वर तव त्क नही 
छपे ये ! सस्ट्तरंग भाग २ पृष्ठ २५ 


9 





९४६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


चाणक्य-विजय के अनुसार नन्द्र अतिगय कामासक्त धा। एे्ी स्थितिमें 
चाण्क्य की सू्ञवरून्नसे काम देकर चन्द्रगुप्त उसक्रा विनाण करने में तत्पर 
दै दोजद्धोंमेंदस कथां का विकात्त करके अगे के तीन अंकोंमं वताया 
गया है कि चन्द्रगृप्त कित प्रकार सम्राद्‌ वना। परवती क्था वहत कुमरा 
राश्तस का अनुवतन करती ह्‌ । 

श्रीरासविजय 

रमानाथ ने श्रीरामविजय की रचना १६८० ईण्मेंकी। यह्‌ नाटक-कोटिका 
ङ्पक है, जिसमें पचि अङ्कु । इसने ताडका-वधसे नेकर रावणवध तक कौ 
कथाये संग्रथित है। घटनाओोंकेस्तंविधान का निह्पण रामायण के स्वेधा अनुतार 
नहीं है, अपितु यत्र-तत्र कविने नई वातं जोड़दीटहैं। 


समाधान 
रमानाथ का समाधान पचिञ्कोका नाठ्करह। कविने १६८५ ई० टका 
प्रणयन किया । इसमे वीसवीं णती मे योरपीय पदति परद्छात्र गीर्‌ छात्राओं 
के गान्धर्वं रीतिते वैवाहिक समस्या का समाधान कर लेने की अविोदेखी 
चर्चा प्रस्तुत टै । 
ह 
पुरातन-वाटश्वर 
रमानाथ ने १६५७ ई० में वरालेश्वर नगरकी देतिहासििकता पर प्रकाथा ढा्ते 
हए पुरातन वालेश्वर का प्रणयन च्या! कविका यद्‌ अपना नगर समिक 
एेश्वर्यणालिनी विभृतियों से समलंकृत दै । नगर की वर्णनाम क्विने समुद्र 
यौर तदुत्थं रमणीयता ओर भौदार्य की प्रकाम चर्चा की है । टस णात्त 
वातावरण को मंगरेन ओर मराठा राज्याभिलापिों ने भपने गुद्धात्मक संघर्षो के 
द्वारा ययान्त कर दिया) वंगरेजोंके प्रभावके कारण दस नगर की सास्छरततिक 
गरिमा नप्टप्राय हो गई 


कथावस्तु कौ दृष्टि इस नाटक की नवीन प्रवृत्तिर्यां उत्तेवनीय ह। 


> 
ग्रायद्वत्त 

प्रायर्चित्त पचि ्द्कानाव्छ द, यद्यपि इसकी कथावस्तु सवधा उत्पाद्य 
दै। र्मानाधने इते १६५२ ई०्नें त्तिखा । यह्‌ नाविका-प्रधान नाटक ह, जिसमें 
सारी कथा एकः निराश्चित वालिकापर केच्ित्तद। मोविका कों चिसरान उमे 
याश्रयदेतादह। वहां का भूपति उस किमान कौ वहूविघध यातनायें दता ट्‌1 
कल्या वड़ी होती । भूपत्तिका लड़का उनतत प्रेम करने लगताद्। भृपतिके 
लिए जपने पुत्र का यह्‌ व्यवहार निम्नस्तर की वात ल्तगतीदै बौर वह उमेधर 
से निर्वासित करदेतादह। 


रमानाय मिश्र का नाट्य-साहिव्य ६४७ 


कृ दिनोमे लोगो के समञ्ञाने परभौर युगकेप्रभावसे भूपतिकी यिं 
खुयती हँ ओर उते अभास होताहैकिन तोउस किसान का दोपहै भौरन 
भेरेपुत्रका। सारापाप मेराहै। इस पाप का प्रायश्चित्त करनेके लिषए्‌ वह्‌ 
अपने पुत्र का विवाह्‌ निराधित, पर अभीष्ट कन्या से कर देता है गौर अपनी कन्या 
का विवाह उत्पीडित क्सन गुवकेसे कर देता टै । इस प्रकार वह प्रसन्न है! 

इसमे कोई सन्देह नही कि सस्त का पण्डित नाटक के लिए एक धशास्नीय 
काको चुनता है। वस्तु, नेता तथा रस तीनोकी दृष्टिते यह्‌ नाटक भभूत- 
पूवं विशेषता लिए हूए है । 

आत्मचिक्रय 

रमानायने १६५३ &०मे आत्मविक्रय न।मक नाटक का प्रणयन क्िया॥ 
दसम युग-युग से लोकरुचि कै प्रणेता हरिघरन्दर नायक है । प्रसिद्ध पौराणिक कया 
का सुरुचि पणं विन्यास क्विने पच अद्धोमेक्ियाहै। 


कर्मफल 


रमानाथ ने १६५५ ई० मे कमंफल नामक प्रहसन लिखा । भारतीय समाज की 
विपमततामौ का प्रभावपूर्णे चित्रण उनको दुर करनेकी दृष्टिसे तेखक ने दसम 
प्रस्तुत किया है। 


अध्याय ११० 
मथुराप्रसाद दीक्षित का नाव्य-साद्ित्य 


उत्तरप्रदेण मे महामहोपाध्याय मधुराप्रसाद दीक्षित का जन्म वेदिक कुत 
मे हरदोई जिते के भगवन्तनगर गाविमें १८७८ §० में हुधा था ।* उनके पितामट्‌ 
हरिहर उच्वकोटिक वआयूर्वेदाचायंये। मथुराप्रसाद के पिता वदरीनाथ ओौर 
माता कुन्तीदेवी धौं । कविकरै सुखी परिवारमें उनकी पत्नौ गौरीदेवी, तीन 
पुर मीर एक कन्या रहैरहै। फिरतो इनके नव पौव्रहृएु। कविके पूत्रोमं 
सदाशिव दीक्षित संस्कृत-नाव्यकार हु दँ। सदाशिव ने सरस्वती-नामक एकाद 
का प्रणयन कियाद । 

मथुराप्रसाद विद्यार्थी-जीवन से टी आत्माथिव्यक्ति में प्री यथे। तभीसे 
शास्व्राथंमे उनकी अभिरुचि रहीदहै। कान्यके अतिरिक्त साहित्य की अन्य 
णाखाथों भौर प्रणाखराथों में उनकी अमन्द प्रौटता का परिचय नीचे लिखी प्रकागित 
कृतियों से लगता ह--निर्णय-रत्नाकर, काणी-णास्त्राथं, नारायण-वलिनिर्णप्रः 
कुतकंतस्कुठार, जंनरटस्य, कलिदूतमुखमर्दन, कुण्डगोल-निर्णय, जन रट्स्य, 
मन्दिरप्रवेण-निर्णय, बादर्ण-लघुकीमुदी वणंसंकर-जातिनिर्णय, पाणिनीय-सिद्ान्त- 
कौमुदी, मात्-दर्णन, समास-चिन्तामणि, केलि-कुतुह॒ल, भराकृतप्रकाया, पालिप्राकृतः 
व्याकरण कविता-रटृस्य, गौरी-व्याकरण, पृथ्वी राज-रासो की टीका ( प्रसाद ) 
रोगिमृत्यु-विक्नान । उन्टनि अभिधानराजन्द्रकौप का सम्पादन भी अंणतः 
कियाथा। 

मयुराप्रसाद के रूपक ह--वीरप्रताप, भारत-विजय, भक्तसुदर्गेन, शंकरविजय, 
वीरपृथ्वीराजविजय, गान्धी-विजय, भूभारोद्धरण । ये स्नभी प्रकाशित ई ।१ 

पृध्वी राज~रासो के सम्पादन की उच्च गवेपणात्मक उपलच्धियों का सम्मान 
करने के लिए मथुराप्रसाद को महामहोपाध्याय की राजकीय उपाधिसे विभूषित 
किया गया । 

मयुराप्रसादने अपनी कवि-परतिभा कौ कुष्ठ समयतक हिमालयके रम्य 





१. मधुराप्रसादने अपने कतिपय ग्रन्थों का प्रकाणन सरसि के सरस्वती-स्दनमे 
कियादै। वे १८६, इजस्यिाना न्नसिीमें रदहतेये। १६६१ ई० के लगभग 
वे १८२, जस्सी, वाराण्नीमें रहते ये । वाराणतीसे भी कतिपय ग्रन्थों का 
कविनेप्रकाणन किया । 

मगुराप्रसाद कै यप्रकाभित नाटक दै--जानकीपरिणय, युधिष्ठिर-राज्य, 
कौरवौचित्प-श्रष्टाचार्‌-साग्राज्य { इनके भत्तिरिक्त उन्दने भगवद्‌ नखयिख- 
वणन-णतक, नारदशिव-व्णन आदि काव्य-ग्रन्य लिखे हँ । 


९ 


मयुराप्रसाद दीक्षित का नाट-साहित्य ६४६ 


भदेश मे शिमला के समीप सोलन की भराङृतिक भूमा मे विलसित्रक्रियायथा। वे 
स्यानीय राजाके दरयारमे राजकविये। 


वीरपरताप्‌ 
सत्ति भङ्धोका वीर-प्रताप मयुराप्रसाद की प्रथम रचना १९२५ ई० में 
सम्पन्न हुई थी । 
कथास्रार 


प्रताप अपने पिताङे ज्येष्ठ धृतये, फिरभी पिताने मरते समय जनह 
राज्याधिकारी न यनाकर जगन्मत्ल को उत्तराधिकारी बनाया) । उनके मरनेके 
पश्चात्‌ मनेक सामन्तो ने प्रताप की ज्येष्टा जौर मातृ-भूमि-रक्ना की योग्यता 
भौर तदर्थे मनुपम उत्साहे देख कर मन्नियो को संहमत कर लिया कि प्रतापक्ा 
राज्याभिषेक हो । तदनन्तर वेश्याका नृत्य मनोरजन के पिए प्रस्तुत हुमा । 
रानाने उसे हटा कर तलवार खीचते हूए कहा-- 
यावन्मे धमनी-मवेषु सषि ख्लेदोऽपि सन्तिष्ठते 
मांसं वास्यनि तिष्ठति कवचिदपि प्राणाः शरीरे स्थिताः 1 
तावन्म्तेच्छपतेः कथंचिदपि न प्राप्स्याम्यहं निघ्नताम्‌ 
स्वातन्द्यस्य प्रदं समस्तवसुवा नेतुं यतिष्ये भम्‌ ॥ १२६ 
वेप्याने प्रतिन्ञाको कि योगिनी वन कर भविप्यमे मेवाडमे अपने गायन 
से स्परति भौर नव जागरण भर दूगी । 
दवितीय अद्ध के अनृता लाये हए णक्तिसिह योर सरालुम्व प्रतापस्ने मिलते 
दै! सालुम्बने शक्तिसिह्‌की प्राणरक्षा करके उसे पुत्र वना लियादहै। णक्ति- 
सिह प्रताप की सहायता करेगा-- यह्‌ साचुम्ब ने वताया। प्रतापने उते अपना 
लिया। उसे १० गवि दिये। शक्तिने वताया कि राज्यके लोभसे भापका चाचा 
सागर भक्मरके पास गयादै। 
भद्रमुख नामके चरने भागगसे आकेर्‌ वताया कि अक्वर क्षत्रिय बनना 
चाहता है। ब्राह्यणो ने कह दिया कि पुरवेजन्म के कर्मानुसार क्षत्रिय हौतादै। 
यह्‌ संभवमनही। तवतो मकवरने क्षत्रियत्व की प्रास्तिके लिये क्षत्रिय सज 
कन्यां को पत्नी वनानेा आरम्म किया। मानद पिता जयपूरके राजा 
ने पनी बहिन मक्वर को दौ। मानसिह्‌ कौ सेनापति वना दिया गया। वही 
मानमिह्‌ अन्य क्षत्रिय राजारओं ते भी कन्याये दिलायेगा । भद्वमूख ते आगे बताया 
कि सागरस्िहको अकवरने मिवाडका राजा वनाने का वचन दियाहै भौर 
चित्तीडका दुं उ्सेदे दियादहै। प्रतापने विचारज्रियाकरि चाचाहीतोहै। 
चित्ती में यना रदे । 
१. उदयके २४ पुथ ये, जिनसे राणावत वंश चला । जगन्मल्ल राजा तो वना, 
प्रर सामन्तो ने उसे हटा कर व्यषठ प्रताप को अभिपिक्त किया \, त 
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फिर प्रतापे कणेराव्त ओौर कृप्णपुरोहित मिलतेहै। छकृप्णने कटा कि 
जाजं जाप भाखेट के लिए जाँ । अपके राज्यारोहणके प्रथम पवंके णुभा- 
शुभ के अनुसार जापका भावी शुभाशुभ होगा । 
आखेटमें किसी सूअरपर वाण प्रताप ओर शक्ति दोनों ने चलाया । किसके 
वाणसे वहु मरा-इस विवादकाण्टमन करनेके लिए प्रतापने उपाय वताया 
कि तलवारसे न्द्र-युदधमंजो जीते, वही सूजर कामारने वाला है। उन दोनो 
विनाशकारी युद्धोद्योग को देख कर राम गुरने उन दोनो के वीच जाकर 
अपने हूदयमें कटार मारकर भपना अन्त कर लिया। दोनों विरत हुए । प्रताप 
ने णक्तिसे कहा कि तुम्हारे कारण यह सव हुमा । तुम मेवाड छोडकर चते 
जाभो । शक्ति को ग्नोकपूर्वक जाना पड़ा ।" 
अकवर के पास मुहम्मद नामक चर मेवाडइसे आकर मिलता दे । वह्‌ वताता 
है णक्तिसिह को म आपके पास्त लाया ह| शक्ति थकवरसे मिता । अकवर 
ने उसे वचन दिया-- 
लद्धुामिवाहुं मेवाडं जित्वा गर्वंसमृद्धतम्‌ । 
अभिषेक्ष्यामि तत्र त्वां यथा रामो विभीपणम्‌ ।। २.३६ 
उसे क्षत्रिय सेना का अधिपति वना दिया ओर कन्धार प्रदेदा दिया गया । 
तृतीय अद्धुमें मानर्सिदके अनेके समाचारसे क्षत्रिय स।मन्त उसके विल्द्र 
लद्ने की प्रतिज्ञा करते हं-- 
क्षत्रियाणां कृते वर्म्यं यदि युद्धमुपागतम्‌ । 
अतः परमधीष्टं कि यत्स्यान्मोक्षपदास्पदम्‌ ।। ३.६ 
मानसिह्‌ का हादिक नहीं किन्तु उच्चकोटिक कृत्रिम सम्मान हुमा । 
शिरोवेदना के वहने प्रताप नहीं भाया, जव मानसि कौ भोजन दिया गया। 
मानने उन्हें वारंवार बुलवाया, पर प्रताप उसे अपांक्तय समद्रते थे! मानर्तिह्‌ 





मानोऽहं त्वपमानभाजनमितोऽहंमानजी वातुकः । 

स्वत्परेव दिनः फलं फलयिता तापं प्रतापे स्वयम्‌ ॥ ३.६ 
मानसिह्‌ की कट्क्तियों का उत्तर सालुम्वने टस प्रकार दिया-- 
भत्तारमादाय पित्रष्वसुस्त्वं संग्रामभूमि समुपाश्रयेथाः। 
तच्चाश्रतो वैरविधिः समाप्तो मवेत्‌ सुखी स्यात्‌ सकलोऽपि लोकः ॥ 





१. णक्तिसिह प्रताप काषछोटा भाई था। वह्‌ उदयर्सिह्‌ का पुत्र धा । ज्योतिपियों 
ने इसके जन्म के समय क्हाथ। कि यह्‌ मेवाड का कलंक होगा) उदयरतिट्‌ 
इसको मरवा डालना चाहता था। सालुम्बने उसे वचाया धा। भाखेट 
करते समय प्रताप गीर णक्तर्मिह्‌ का जगदा हुमा । वद्ध मन्तरीने इनको 
एक-दूसरे की हृत्या करने के चिए उद्यत देख तलवार मार कर्‌ आत्महत्या 


करली! प्रताप की बाज्ञानुसार णक्तिर्सिह ने मेवाद्‌ छोड़ा । टाः राजस्यान 
का इतिहास पु० २१३ 


मयुराप्रस्ाद दीक्षित का नाटच-साहित्य ६५१ 


मानिह ने भोजन-पात्रसे दो-चार भाते कण उत्तरीयमें बाध चिमे 
भीर उठ पड़ा था । सालुम्ब ने मानसिह्‌ कौ यह कहते सुना या-- 
मेवाडं ष्वे्यित्वा सकलमपि कुलं यावनं वो विधास्ये । 
चतुर्थं अद्ध के पूवे विष्यम्भकमे रामगुह कापु भौर इृ्रौर-नरेण मिलते 
है1 गुष्युत्र वताताहैकिकैसे किप्तीभरटने प्रताप की उ्टृष्टेता भौर मकवर 
की नीचता वतताते हए उसका तिरस्कार का है । अगे इसत जद्धुमे प्रतापकी 
परिपद्‌ का दृष्यहै। प्रतापने मत दिया कि शत्रु के मागमे भीज्याभाव कर 
दिया जाय । 
तत्सवं नाशनीय नहि भवतु यतो भक्षयल्लाभो रिपूणाम्‌ । ४.१ 
अक्वर करी सेनानी परिपद्मे शक्तिसिहने प्रतापं को जीतने के लिए उपाय 
वताया-- 
एतध्नयो दशसंस्याः स्युस्तुपका दे ससक १ 
एवं सन्यसमारोहे जयोऽस्माकं भविष्यति ॥ ४.१८ 
अगते दृष्य मे भकवर यजमेरमे ह । उते चर हत्दीघाटी युद्धका पूराष्ृत्त 
वतात्ता है। घमासान युद्ध के पश्चात्‌ राणा प्रताप युद्ध-भूमि से अपसरण कने 
लगा । प्रताप का पीठा दो मोगल महसंनिकौने किया । 
अगते दृश्य मे प्रत्ताप का पीछा करने वाते दोनों महासैनिक धृड़सवारे क्रो 
णक्तिसिह भार लता है भौर प्रताप को पुकारा है। प्रताप उसे पहचान कर 
कहते है 
रे रे निधूंण देणघातक कुलाद्धारक्षमाभारक 
स्वं सज्जीकुर कुन्तमाणु निपतत्मूष्वं तवष क्षणात्‌ । 
हत्वा व्वामवनेनिरस्य कलुपरं त्वत्मापशुद्धि चर- 
प्रात्मन्ञातिविपक्षपक्षचररो ग्वं च ते चये! ४.३६ 
शक्तिने क्षमायाचना की। प्रतापने उत्ते गल लगा लिया) वहाते प्रताप 
कमै सुरक्षित करके शक्ति लौटकर भानसिह से मिला । 
पचम अकं मे सलीम अजमेर मे भाकर वताता कि प्रतापं को मदितं करके 
वनमे खदेड दिया गयादहै। मकवरने आश्चयं प्रकट किया मुलत्तानी भौर 
ख्रासानी जव प्रताप कापौटाकरर्हेये ओर शक्तिसिह्‌भी उनके पीछेदीधा 
तो प्रताप क्योकर मारानही गया? मानत्तिह्‌ ने कल्पना दौडाई कि णक्तििह 
अपरिक्षतहै। इसीने उन दो वौरोको मार कर प्रताप कीरक्षा कौ होगी) 
शक्तििह्‌ ते अक्वर के समक्ष स्पष्ट स्वीकार कर लिवा-- 
तौ भटौ निहत्य मया प्रतापो रक्षितः1 
उतत मुगल-गासन-सत्ता से विरक्ति होने प्र मूक्तिदे दी गई । वहं प्रतापके 
पास मागंमें क्िसिरूटक्ा दमं जीत कर वां मेवाड की ध्वजा रटराकर हुव 
गया । प्रताप ने वह्‌ दुगं शक्ति कौदेदिया। 
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अगते दृण्यमें प्रताप कोरटुट्ते हृए इन्द्रपुर का अधिपति नामन्त प्रतापे 
सैनिक से अरण्यानी में मिलता है । उनकी वाततचीत से मूचता मिलती ह कि प्रताप 
जावराके वनमें जा पचे हं । वहं एक दिन विपत्ति के मारे प्रताप कै परिवार 
के लिए पकी रोटीको विडाल लेकर भाग गया । प्रताप की भूखी कन्या उनकी 
गोद में रोने लगी । प्रताप अधीर हो उठे । प्रताप की एकोक्तिदै-- 
सालुम्वे निहतेऽप्यभिच्हूदये मन्नासवे स्वगेते 
यद्धे चापि पराजये प्रतिदिनं श्रान्तेऽद्रिकान्तारयोः 
क्रि चान्यत्‌ श्युभितेऽप्यनेकदिवसं धर्यं न यत्कम्पितं 
विनां स्वामवलां युतां च सुदतीं दृष्ट्‌ ्राद्य तत्लीयते ।॥ ५.१२ 
प्रतापने दोकाभिभूत होकर अकवर के निए सन्धि पत्र लिखा-- 
दुःखादुद्धिम्रचेताः क्षुमितनिजसुतां क्षीणकायं कलत्रं 
हृष्ट्‌वोद्‌ भ्रान्तः स्वरक्षाविधिमदिलमयं नैव कर्तु समर्थः । 
तस्माद्‌ युद्धाद्‌ विरक्तः णमय रणक्रां ज्ञायतां वृत्तमेतत्‌ । 
सागापौव्रः प्रतापो यवनपतिपदे याचते सन्धिचर्चम्‌ ।। ५.१५ 
अगला दृश्य आगरेमे अकवर की राजसभा में उपर्युक्त पत्र मिलने काह। 
सकवर ने सन्वि-चर्चां सुनकर विजय-महोत्सव कराने का अदेण दिया । पृध्वी 
सिह ने सुकाया क्रि यह्‌ नकली पत्रहै। अक्वरने कहा-- प्रताप कौ पत्र लिखकर 
समर्थन करा लें! पृथ्वीरसिह्‌ ने विवा-- 
ऊर्ध्वावोमध्यभागे निखिलबुवजनैः स्तूयमाना स्वकीतिम्‌ । 
दत्वा कि विग्रहार्थं त्रिदशसुख मनादृत्य यास्यात्मनाणम्‌ ।। ५.१६ 
अगले दृण्यमें प्रताप को पृध्वीसिट्‌ का पत्र मिलताद। प्रताप पटनेसे 
टी अपने पत्रके कारणदुम्खीये कि यह्‌ अयोग्य कमं क्या कर डाला । पृध्वीर्सिह 
कापत्र मिला तो प्रतापने उत्तर दिवा-- 
युक्तमृदट क्रितं काले प्रेम्णा साघु त्वयोर्तिम्‌ । 
यवेहि पत्रोत्तरणे त्रियां केवलमुत्तरम्‌ ॥ ५.२४ 
अकवर कौ यदह पत्र मिला उसने प्रताप को डटि लगाद्करिः तुम्दारे लिए 
प्रतापने वर मोल लिया । तव तकः तुममेरी परिपदू में न आओ, जव तक प्रत्ताप 
कोन जीतलोया उने मेवाद्मे वाटर नकर्‌दो। 
यक्वरने देखा कि पृध्वीरसिह्‌ प्रताप का पक्त पाततीदै। उसने मौनाव्राजारमं 
निमन्त्रित करके परश्वीर्तिह्‌ की पत्नीको, जो मेवाड्-कन्या थी, अपनी कामवासना 
कौ परिवृस्ति का साधन वनाना चादा। वीरवत यद्‌ ताद्‌ गया । उसन अववरर 
से कटा-- 
अन्योपश्चुक्त परकीयकान्तां भोक्तुं न ते वावतु चित्तवृत्तिः 
उच्छिष्टनोजी खलु सारमेयस्तस्मात्‌ परीवादपदं च मा गाः॥ 





१. यट दृण्य अदभु केः वीचमेंद्ोने पर भी विष्कम्भक द । 


मयुराप्रसाद दीक्षित करा नाटघ-सादित्य ६५३ 


वीरवरनेवहाकि प्रच्छनवेशमे कामचारी बनकर वाजार मे धूमते समय 
भिसीचष्डिकासेर्थेटहो जाने पर तुम्हारा प्राणान्तही हौ जायेया। अक्वरने 
किसी निर्थ॑ने भवनमे पृथ्वीसिहक्ी पल्ली चण्डिका कता धपय करना चाहा । 
वह॒ उसे पटक कर असिपूत्रिका से उसके हृदय को भोकनेष्टी वाक्चीथी कि क्वरनेः 
उसे क्षमा मांगी । उसे सद्‌वृत्त की शपय तेनो पडी । 
पष्ठ अन्धुः मे मानतिह्‌ भौर शटवबाज आदि के सम्मिलित आक्रमणसे प्रताप, 
उनके पुत्र अमर्मिह्‌ आदि को मेवाड छोड देना पडा। योगिनी के गतत ने मेवाड- 
जागरण कर द्विवा 1 उसने गाया--- 
धावत धावत भजत प्रतापम्‌ 
एनं धर्मक रणतो रक्षतत सिन्धुशरणमुषयातम्‌ । इत्यादि 
इसको सुनकर भामागुप्त प्रतापको दूंढ कर उनके चरणोमे गिरपडाभौर 
चोला किलापके कोशमे ४० कोटि घनदहै। इस धन से महती सेना, अस्त्र- 
शस्त्रादि तयार करके शत्रर्ओो कौ परास्त करने की योजना वनी। भामाने कटा 
करि इससे आप यदि प्रजा-रक्षण करनेके तिएु नहीस्वीकार क्रेत त प्राण- 
त्याग कहंगा। त्वतो सभी युद्धके लिए सब्रदहौ गये युद्धमे प्रताप मेवाह 
छोड कर सिन्पु-प्रदेण चला गया- यह्‌ समाचार मानरसिदने अकवर को द्िमा। 
तभी चरने भक्वर को समाचार दिया किप्रतापने चाये भौरसे आच््मण करके 
आपकी सेना का प्रघ्वस कर द्विया । 
सप्तम द्मे सेनापति प्रताप कयौ वताता कि चित्तौडको छोडवरमभी 
रगं जीत लिये गये । चित्तौर भी सरलता से जीता जा सक्तादै, पर द्रस समय 
क्या मानरविंह्‌ को पटलेन ओत लिया जाय? प्रतापने क्हाकरि चित्तौडतो 
हमारे चाचा सोगरके अधिकारमे अपनादही है । सम्प्रति मानर्सिहं कै नगर भामिर 
को जौताजाय। भिितो उत्तेभीर्वांध कर लाया जाय । अगले दृश्यमे यक्वर 
की मन्तिपरिपद्‌ का दृश्य है। 
अक्वरने प्रताप क्री दैवी प्रतिमा देखकर उसके पास सन्धिपत्र भेजा 1 इधर 
मानि का तगर आभेर भी जीते लिया गया । तव योगिनी ने माया-- 
हूर हर जय जय देव । 
जय प्रताप जयमारतेसूपण जय वसुधाधिप देव ! 
जय जय माननगरविध्वंसक जय राजततारेश, 





१. पतमे जक्वरने लिखाथा-- 
श्रीमत्सु श्रीतरमानं धर्मर्केषु गो्राह्यणप्रतिपादकेषु आर्यपतिप्रतपेषु 
सप्रणयमसौ प्रार्ययते-- ~ 
स्वततण्व्राः स्वेतः सन्तो भवन्तो मम मानिनः। 
पूज्याः सीमामनुलंघ्य गान्ति कुर्वन्तु विष्वतः । ७.१६ 
इति भवदीयः प्रियसुहृदकवरः 1 
ौ ध 
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अक्रवर को प्रतापने सन्दे भेजा-- 
स्वीकरृतस्तेसन्धिः । 
नास्यशित्प 
सथुराप्रसादने वीरश्रतापमें एकोक्तिोंका प्रयोग च्या । प्रथम अद्ध मं 
णक्ति सीर सालुम्बकै चते जाने के पञ्चात्‌ अकेले वह्‌ अकवर के विपयमें 
कहना है-- 


रे म्लेच्छाधिप दुविनीत फलितः 1 कौटिल्यजालाकुलः ।* इत्यादि । 


इनी अद्धुमें गे वहु लघु एकोक्तिमें भावी कार्यक्रमके विषयमे सूचना 
देता द करि सागर कौ चित्तौरमें वने रहने दुगा । वह्‌ स्ववंशीय ह। 


चस अंकमें रगे वक्वरकी एकोक्ति दै, जिसमें वह्‌ वताता है-प्रतापके 
स्वतन्त्र रहते मृदचे सुख करटा ? मानसिहं प्रताप कोमेरे चरणो नें लाकर भिरायेगा। 
दक्षिण विजय करके लीटते हुए मानर्सिह्‌ टे मागं से चल कर्‌ भी मेवाडमें प्रताप 
से मिनेगा सौर अनादृत होगा, मनरसिंहं तव मेवाड का नाण करेगा 1 एकोक्ति 
हारा अद्भुभागमें यहु सव सूच्य सामग्री प्रस्तुत ह 

चनुथं अ्भुके एक दुश्यमें अकवर अजमेरमेंदटै। उसकी एकोक्ति लधु है, 
जिनमें वह्‌ दत्दीघाटी के युद्ध के विषय में चिन्ता व्यक्त करता दै । इस 
एकोक्तिके ह्वारा अर्थोपक्षेपक के समान ही बाभेकी वातों के लिएु भूमिका 
प्रस्तृत की गर्ह । पंचम अद्धुका मारम्भ अक्वरकी एकोक्तिसे होता" जित्तमं 
वट्‌ विकत्प करता है कि प्रतापके मारे जाने या पकडे जाने पर मेरा राज्य 
कण्टक हो जाता । 

जने किरतनिया नाटक में आद्यन्त रगपीट पर विराजमान सूत्रधार वीच- 
वीच में वर्णन प्रस्तुत करतादै, वसे दी पंचम बद्ध में निम्न एलोक दै-- 
स्वादु निधाव रदतीं परिलालयन्तीं दुष्टूवाध रोदिति स रोदते च सर्वान्‌ । 
वृधा विहंगमगणाः पशवो विलोक्य क्रीडां विहाय विलपन्ति वनोद्धवाश्च ५.१२ 

दूष्यो का प्रवर्तन पटोच्रयन के द्वारा किया गया ह--यदपि दृष्यों केः परिवर्तन 
को मुद्रित पुस्तक मे अद्भत नहीं क्रिया गयाह। द्वितीय बद्धुं में भेट के पूवं 
पटीन्नमन से दृर्यपरिवर्तन विवय है । 

पटात्रयन द्वारा द्वितीय बंकमेंमवाड अर बागरा इन दो सुदररस्थ स्थानों 
की वटनावें दिखलाई गई ह1 चतुथं अक यें एक दृण्य मे भिल्ल-्रदेण नीर दर्रे 
मं प्रताप कौ राजधानी कौ घटनाय हं । जाने फिर दसी भंकमें नये दुज्य में वागा 
में घक्वर की मन्तिपरिपद्‌ की घटना्ये दिखाई गहु । 


क 
दृष्य के परिवर्तनके हारा कटु मासक पश्चात्‌ की घटना पंचम संक में 








१. जितः कर्णाटको येन स मानः साभिमानिकः। 
प्रव सम्मानतः स्वत्पान्मेवादं नाग्नविष्यत्ति। 
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दिखाई दै । वीच के दृश्य पूर्णतया विष्कम्भक की भत्ति अनेक स्थलों पर प्रयुक्त है 
यद्यपि ऊट विष्कम्भक नामनेही दिया ग्या) 

नाटक मे गीतों का समावेश रमणीय दै। तृतीय अद्धुमे मोनिनी ( प्ह्वेकौी 
वेष्या ) याती है-- 

त्यज रे मान कपटमदजाचम्‌ । 
मजे शिवकेरणमीशपदर्पकजममरशिरोजयमालम्‌ ॥ इत्यादि 
सन्यसद्भोमेभी योगिनीके गौत है। सप्तम यङ्धमे अनेक गीतहै। इन 
मीनोमे भी भावौ कयेक्रम या भूतकाल की घटनाओं का भी आानुपंगिक्त सकरेत है । 
व्यर्थके विवरणौके कारण वौरग्रताप नाटक शिथिल कथावन्ध हने से 
साटयधित्पोचित्त एकमुखता कै अभाव मे अनुकृष्ट है । चतुथं अक मे अकवर के 
दरवारमे जौ वात्ते हः उनकी पुनरक्तिमात्र इसी थकमे वार प्रतापके समक्ष 
करता 
समसामयिकता 

वौरप्रताप की रचना भारतीय स्वातन्स्य-सग्रामके युगमे युवकों भौर क्षत्रियो 
कौ प्रोत्माहित करके भारतमाता की वेडियां काटनेके उदश्यसेकी गर्दथी। 
प्रस्तापनामे सूत्रधार करता है-- 

“इदानीं भारतदेशे हीनदीनदशापन्तानां वीराणां शोय-साहूस.सरिष्णृता- 
गुणानामुद्योतनाय, परकाप्ठामापत्ति भजमानानां पोव॑कालिकेक्षत्रियाणां 
शौर्यं यिभिनयेन भाविनवेयुवकैषु ठत्तदुगुणसम्पादनाय' इत्यादि । 
भपा 

मगुराप्रसादकी भाषा चटपटीदहै। लोकोक्तियोके प्रयोग द्वारा स्वाभाविका 
निर्भर दै । कतिपय लोकौक्तिया है 

( १) कुठारेणात्मपादौ छिनत्ति । 

(२) मुमूर्षो. पिपीलिकायाः पक्तौ समुत्पद्यते । 

(३) वकोऽपि हंसमतिमूच्छति । 

(४ ) ईश्वस्त्विशानी पाश्चात्यदेशेषु परिश्चमणार्थं गतः । 

(५) वीराणां रणे मरणं प्राकृतमेव 1 

अन्यत्र भाषा फी क्लिष्टताके द्वारा जावराप्रान्तीय पर्वेतारण्य की विभीषिका 
वडे-वटे समाप्त यौर पत्पाक्षसोकेट्रारार्व्येग्य ह । यथा, 

"काकोलूककपोत - बुङ्रटचकखंजरीट - वककोक्रलरथाद्धकुररमगूर- 
ति्तिर-चको र-वतंकादि विविधयक्षिगण-संयुतम्‌"' । 

१. पंचम यद्धुके एक्टृष्य मे इ्दुपुर के सामन्त भौर प्रतापं के संनिक स्रि 
फा संवाद सर्व॑या विष्कम्भक है । इसमे सूचनामाच् प्रेक्षको के चिए 
भिलती है । । 
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दोष 

कविने राणा प्रतापके मृखसे अद्मोभनीय वाते कट्लवाई ह यह उचित 
नहीं हे । रेरे नीच ओर धिक्‌ यादि अकवर लिएया किसी अन्वके चिएभी 
म्रताप जंत्ना नायक कहै-- यह्‌ नहीं होना चाहिए था । नायक प्रताप में उच्वकोिकं 
माहात्म्य की अभ्भिव्यक्ति उसके कायं ओर वाणी से होनी चाहिए 1 

प्रथम अद्म चेतक का वर्णन चार पद्योमें करके कवि ने अपनी वर्णना-णक्ति 
भते सिद्ध की है, किन्तु नाव्यजित्प की दुष्टिमे ठेसे वर्णेन व्यर्थं । 

अद्ध भागमें उत्तम कोटिक चरितनायकोंको प्रायः रहना ही चाहिए । 
चतुथं अङ्कु में एेसा नहीं दिखाई देता । इसमें कुट देर तकं राजपुक्प, नित्लपुत्र, 
भित्लभगिनी, चारण, भिल्लनी का लघु भादईही रहते ह । लगभग एक टृए्य मं 
इन्दी कौ वाततचीत चलती है । नायक रंगपीठ पर बाता-जाता रहता दै । 


भारत-विजय 


भारत-विजव कौ रचना १९३७ ई० में हई । इसका सर्वप्रथम सभिनय 
१६३७ ई०्में सोलन की राजसभा के प्रीत्यथं हुमा था । स्वतन्त्रता १६४८७ ई० मेँ 
भ्रात हई । उसके १२ वपं पहले ही मधुराप्रसाद ने इस नाटक के अन्तिम शद्धः मे 
दिखलाया था कि अंगरेज भारत का गासन-सूत्र महात्मा गधीके हाथोंमेंरसपि 
कर चलते वने। सोलनके णात्तन की भोरसे परतन्त्रता के उन दिनों में 
इस प्रकारकौ बातोंसे निर्भर नाटक कौ जन्त कर लिया गया भीर्‌ भारतके 
स्वतन्त्र टोने पर १९८७ उमे प्रकाणौन्मृख टौने का अयसर मिला। इते 
१९४८२ ई०्में प° गोपीनाथ कविराजने देखाथा भौर दसकी प्रणसाकी थी। 
इत्ममे सात अदभु हूं। 
भारत्-विजय देतिटासिक नाट्कडह। ८ वीं दती अंगरेजोंका भारतम 
पर॒ जमना रम्भ हना । तव से १६४७ तक की धटनाों की चर्चा समे पिरद 
गर्ददै। अंगरेजोंने किस प्रकार श्रष्टाचार गीर दुर्नीति का यवनम्बनेते हए 
भारत मः अपना णासन स्थापित क्या । क्लादव कै काने कारनामे क्या ध, 
यमीचन्द को कंते धोखा देकर ध्वस्त किया गया, भारतीय उद्ोग-धन्धों का किस 
प्रकार निर्मूलन हुमा, नन्दकुमार को विस प्रकार फसी दी गर्द, भारत-मातास्वरी 
के च्पकसे हिर्टिग्जके हारा क्त करवधी जाती, रटैलचण्ड यीर्‌ मवध 
कंसे जीते गये, भारतीय देगद्रौद्धियो ने किस प्रकार्‌ अंगरेजो के टको पर भारत 
मत्ताकी वेदी सर्वेणः कस्नेमें सहायता की, थववकी रानियोंको कैसे निर्भपण 
क्या गयादै- दन रेत्तिदासिकः प्रकरणोंको द्विकी दृष्टस परनन का अपूव 
जवसर्‌ लेखकः ने प्रस्तुत क्या द । 
पनम गकम भारत का स्वातन्व्य-संग्राम मटृच्वपूर्णं द्ै। १८५७ ई० की 


१. ऋप्यग्निनन्दनचन्दरेऽब्दे भारतनाटकं कृतम्‌ । 
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सैनिक कन्ति हुई 1 पाण्डेय नामक सैनिकके गायथौर सूभरमे मांस ओर चीं 
से सम्पृक्तं कारलूस कौ निकालने मे भपनी अस्रमरयेता प्रकट करने पर एक मौरण्ड 
नै उन्दे साचा कटकर गालीदी। पण्डेयने उते गोली दागदी। व्ह रहो 
गेया । सरेदेषमे जागरण की लहर उत्पत्नकीगर्। क्लास कौ रानी ते उदात्त 
पराक्रम द्विखा5 पंजावियो कौ सरहायतासे गेगरेजोने तुभो को जीता । 
वेहादुरशाह को उसके लडके का रक्त ध्यास्त वृज्लनेके लिए दिया गया। ससीकी 
रानीञग्निमे जल मरी। क्रान्तिको समाप्तकर देनेके पश्चात्‌ विक्टोरिया का 
फरमान आया । 

ण्ठेअद्भुमे भारताम्युदयके लिए काप्रेस कौ स्यापना होती है। आगे चल 
फर वगमगहुजा। उसे निरस्त करनेके लिए देशप्रेमियोने धोर प्रयास किया! 
देम दो नेता आगे वदे- तिलकं भौर बुदीराम । तिलक ने कटा-- जो थप्पड़ मारे, 
उसका प्रतिकार उण्डेसे करना चाहिए । खुदीरामने वमसे एक गोरण्ड को मारा। 
उसकी पासी हो गई 1 

इतना होने पर भी १६१४१६१८ के गुदम भारतवासियोते इगतैण्ड कौ 
भरपूर सहामता कौ) वदलेमे भारतको दृ न मिला। लोगोकोघोरदण्डदेने 
कै लिए रौलट क्ट पास हृञा) गाषौकौ हुकराया गया। फिरतोलोगो ने 
सरकारसे प्राप्त उपाधियां लौटाई भौर जलियावाला वागमे गोलियां खादईं। 
पेम दमन-काण्डोप्ते भारतमे राजदरोह्‌ वडा ओरगरान्धीके नेतृत्वमे देश कोः 


स्वतन्त्रता मिती । 
भक्तसुदशन 


मधुराग्रसादके दूसरे नाटक छ. शद्धो के भक्तुदणेन मे जगदम्बिका भवानी, 
दर्मो के भक्त राजदुमार सुद्शंने कौ चरित-गाथा है 1 इसका भ्रणयन कवि के भाशय~ 
दाता सोलन-नरेण की धर्मपत्नी की इच्छा के अनुसार हुमा । उन्दी रानी को कवि 
ने दमे समप्ति काह । 
कथासार 

अयोध्या के राजा ध्रूवसन्धि की मृत्यु आये करते समय हके प्रहारसेहौः 
गई । उनकी दो पलियो-मनौरमा भौर लीलाव्तीसे क्रमण दो पुत्र सुदर्शन 
ओर शवुभिन्‌ हृषु । सुदर्थन ज्येष्ठ होने ते उत्तराविकारी या, किन्वुष्टोरे भाद 
शदरुजित्‌ के नाना युधाजिु अपने नाती को वल्कं राजा वनाने कै लिए उद्यत 
हौ गयै। तवतो सुदशंन के नाना वीरतेन शयी अपने नाती बुद्ंव को राज्या 
धिकार दिलाने के लिए सन्नद्ध हृए 1 दोनो नानाओमे चोर युद्ध हुभा । वीरतेन 
मारा गया। युधाजित्‌ सुदशंन को भी मार डालना नाहता छा ‡ मन्म विदल्लः 
की सहायतास्े मनोरमा सुदशंन को लेकर भरटराज्न ऋपिके आच्रम मन पवी + 
श्छपिने उनको शरणदी! 

भुघाजित्‌ का मम्ब भौर पश्चात्‌ स्वयं युधाजित्‌ छपि के पास्तगये कि सुद्॑न 
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को ह्मे सौपदे। भरट्राजने काकि तुम्हारे अभिप्राय को नमन्नता ह, किन्तु 
सचततो यहदैकि सुद्णनको ही अयोध्या का राजा वनाना है । युधाजित्‌ किसी 
तरद टला । भरटराजने नुद्णन की मातातते कहा क्रि जगदम्विकरा युधाजित्‌ आर्‌ 
शतजित्‌ को मार कर्‌ तुम्हारे पुत्र कौ राजा वनायेगो । 

मुदशंन भरद्वाज से जगदन्विका कै प्रीत्यर्थं दीक्षा-मन्ध तेकर जप करने लगा । 
उसकै जपसमे उसे सभी वेद, अस्त्र -प्रयोग आदि का स्वयं प्रतिना दहौ गया । पिर 
तो वह्‌ जपमय हौ गया--- 

पर्यन्‌ गच्छन्‌ पटश्चापि स्मरन्‌ . क्रोडन्‌ वदच्चपि 
सुखासीनः गयानश्च किचिद्जपति स्वेदा । 

उसको जगदम्बा निद हौ गई । जगदम्वाने उने स्वयं प्रकट होकर कवच, 
तूणीर, धनुर्वाग आदि व्िञीर कटा कि यथान्षमव साक्षात्‌ होकर तुन्दारं 
सहायता करूंगी । जगदम्बा दुर्गा ने चुद्णन कौ रथ, साचि, अथ्वादि की व्यवस्था 
करदी। उस अद्भुत रथ का परिचय दट-- 

पयोनिधौ पोतसमानह्पधृक्‌ वियत्यसौ विष्णुदथोपमः स्फुटम्‌ । 

प्रकम्पनो भरुमिगतः प्रजायते निद्ध्य्रते क्वापि न चास्य सद्खंतिः।। ३.६ 

मनोरमाको स्वप्नके द्वारा संकेत निला कि सुदर्णन थयोध्याकाराजादौने 
वालाहै। इधर वाराणसी मं राजन्या णञशिक्लाने देखा कि भरदट्राज आश्चमका 
कुमार उत्तकाप्रणयीदै। स्वप्नमंदही जगदम्विका नेः णथिकला का उसने षाणि- 
ग्रहण क्रादिया। ब्राह्मणने णजिक्लात्ने वताया कि भरटाल बाध्रमनें रहन 
वाला प्रेष्ठ युवक राजकुमार द। योध्या नरेग-्रुवसन्धिका पत्र सुदर्गन दै 
शदरिकला मदन-ताप से पीडित हूर 1 उसने नुदर्णन के लिएु पत्र भेजा-- 

मनोभवो मे हृदयं लणे-्णे शिलीमूखैर्मन्दतरं निकृन्तति । 

्रिये समागत्य वृणीण्व र्न मां जगञ्जनन्या त्वयि योलितार्म्यहम्‌ ॥ 

जगदस्विकाने स्वप्नमें सुद्णेन को वाराणसी में सम्पन्न होने वाते णचिकला 
के स्वयवर मं भाग तेनेको कटा भौर वताया किम स्ववं वां वुम्द्रारी 


= 


सहायता कर्गी । 


पृत्चम वकम स्ववंवरके लिएु राजा बति, विन्तु स्वयंवर नदीं ्ोता। 
राजभवनमंदटी चुपत्रापसुदर्गनका णथिक्नाप्ने चिवाट्‌ होने की संभावना द । 
दम॒ पर राजा अपना अपमान समन्न कर लड़ने को उद्यत होतिष्। पष्ट कमे 
युद्धं मं जगदम्बा युधाजित्‌ जीर यन्रुलित्‌ को मार्‌ डानत्ती &। 


सुबाहु ने जगदम्बा वर मनिारकि आप यहीं रहं। वेर्तवार दौ गई। 








१. युधाजित्‌ णजणिकला के पित्ता सुवराहु से कहता है-- 
हठात्‌ कन्यां ह्रिप्यामस्तत्रायात्तां स्वयंवरे । 
सुदशनं .ठनिष्याम इत्येतत्‌ संगि रामह । ४.७ 
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वाराणसीमे दुर्गकरण्डमें वे विराजमानर्है। सुदर्शन भटद्ाज आश्रमम था गये । 
वहा वहं भ्रजा का उपायन ग्रहण करते हृए मिहास्तन पर वैख्ना है } 

पष्ठ अकम भण््रानकी आज्ञासे सुदर्लन मनोरमा भौर शशिकलादे माय 
साकेत जति है । 
नाव्यशिल्प 


चतुथं धंक का पटला दृश्य सर्वंथा प्रवेशक है। कविने इस नाटकं मे 
अर्योपषेपको का प्रयोग न करके क्वचित्‌ दुरयानुवन्ध से उनका काम किया है । 

रगपीठ पर युद्ध तथा मार-काट होती है। नाट्य-निर्देदटै रगपीठ प्र 
वर्तमान जगदम्यिका के विवय मे-- 

पुनजंगदम्विका किचिदग्रे गत्वा शत्ुजितं युधाजितं च हिनस्ति । 

सूत्रधार या मन्य कोई निवेदक पचम जङ्धु में यह सुनाता है-- 

ततः सुदेशंनवाणंस्तरस्ता युधाजित्‌-सेना पलायिता । यावद्‌ के रलनरेषं 
हन्तुं सुदशने वाणं सन्दधति तावदभ्विकया निहतं तं भूमौ प्रतितं पश्यति 1 


अगदम्विका कौ पान वनाकर कवि ने नायकजन्य नाटवगरिमा की 
भभिवृद्धिकीदै। 

इस नाटक मे सवाद लघूमात्रिक होने के कारणं नाद्योचित शौर 
स्वाभाविक है। 

दुगास्तुत्ति के अनेक मीनो से नाटक मे प्रचुर मनोरंजन की सामग्री 
विद्यमान दै । त 


गा्कर-यिजय 
मथुराप्रसाद का शंकरविजय एक नये प्रकारका रूपक दहै। इसके ट. शद्धो 
मेसेप्रतयेकमें णद्धुर का नये-नये प्रकारके प्रतिपक्षियोके मतोके विलौडन की 
अर्चा है।* सवंप्रयम क्रुमारिलिसे मिलकर धकर मण्डनमिशधरते मुरभेट करे 
है ।२ वे नमंदा-तट पर स्थित माहिप्मतीमे मण्डन भिर के मुहत्तेमे पवते है! 
वहां पनहारिन से मण्डन का घर पृछा तौ उस्ने वताया-- 
यत्र कीरमहिलाः श्रुतीनां साधयन्ति स्वत एव प्रमाणम्‌ । 





१. शंकरकाब्रतरदै-- 
उद्धरिष्याम्यह्‌ं वर्दाट्लोकानुग्रहुकांक्षया । 
वेदानि स्थापयिष्यामि नास्तिकौन्मूलनं चरन्‌ ॥ १.६ 
=. कूुमारिल मरणासत्रथे। वे तुपाग्निमे जलने वाले ये। एकर के दन 
माघ्रसे उन्दे शंकर का अभिप्रेत ज्योति.स्वरूप ब्रह्म साक्षात्कार दय भया । 
करुमारिल ने शकर को मण्डन के पास भेज दिया मण्डन शङ्कर के अनुयायी 
वनगये। 
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णंकर के पूछनेनेपरदासीने अमे वताया-- 
यवर वेदविहते श्रुतित्वे वत्तंते तियंरभवेऽपि विचारः। 
तत्र का कविकथावलानां वास्तु मानसगतमपि कथयन्ति | २.२ 
मण्डन कर्मक्ण्डमे लीन थे! चासो भोरसे हार वन्द थ। यौगवत से 
उडकर णंकर उनके पास पहुचे । मण्डनने उन्दँं देखकर पूटा--मूंट्मुंडयि तुम 
करटा मे? एेसी वातोंसे विवादया कलह आरम्भ हुआ । पुरोहित के कहने पर 
श्राद्धकर्म प्ूराकराकर मण्डन विवाद करनेकैे लिए अपनी पत्नी की अध्यक्षता 
मे वटे । 
णंकर ने ब्रह्मदिपथक वेदान्त के महावावक्यों को सुनावा-निह्‌ नानास्ति किचन" 
इत्यादि । मण्डन ने कहा-- जीव भौर ईश भिन्न होने से अनक्यदहै। लम्बे शास्वरार्थं 
के वादणंकर कामत प्रभिन्न हृभा। तवतो देवकल्पं कुमारिल ने भआाकाणसे 
दन्ुभिनाद किया । मण्डन ने कटा-- 
संसारसागरे मग्नो रक्षितोऽहं कृपानिषे 
नाशितं ह्‌दयध्वान्तं चक्षुरन्मेपितं त्वया ॥ २.२ 
तृतीय अद्धुमें णद्भुर दिग्विजिय-पथ मे उज्जयिनी पहु । यर्हाके राजा 
युधन्वा ने सभी राजाओं गौर दाननिकोको वुलाकर एेकमत्य-स्यापना के लिए 
परिपद्‌ की थौ । सर्वप्रथम चार्वाक वोला--न स्वर्गे, न मोक्ष, न पुण्य, न पाप। 
केवल प्रत्यक्ष दी सव कु ह । शंकर के उत्तरम चार्वाक परास्त हुभा। राजान्ना, 
से वैतालिक ने सुनाया-- । 
चार्वाको विजितोऽनेन शद्धुरेण महात्मना । 
ततः सहानुगर्यातिश्चार्वाकः शाङ्करं मतम्‌ ॥ ३.४३ 
चतुथं बद्धुं में जन सूरि शद्धुर से भिड़ा । उसने कटा-- 
जीवाजी वगरुगात्मकं जगदिदं स्याद्रादमुदाद्धितम्‌। 
णंकरने ब्रह्मनद्णन हारा सूरिकी सप्तमंगीको भग्न करदिया। तवतोः 
जिप्य वनने के लिए उत्सुक उसने कटा-- 
शिष्योऽहं प्रतिपालयस्व शरणायातं सदा शंकर ॥ ४.१७ 
पंचम द्धम वौद्धाचा्यं ने पूवपक्त प्रस्तुत किया-- 
मुक्तो जीवः कथंकारं ब्रह्मण्येव प्रलीयते । 
बरह्मणः संभवत्वं चास्थाप्यतां तत्सयुक्तिकम्‌ ।। ५.६ 
णंकर का उत्तर था-- 
यस्माद्‌ यत्तु समूतच्रं तत्तस्मिच्रैव लीयते 
यथाकाशे घटाकाशः क्षितौ च शकलं क्षितेः 1 ५.८ 


अन्तमें वौद्र हारे । वहूतये ण्रंकर के अनुयायी वने भौर वद्रतसे भागकर 
शचीन चते गये । 


पप्ठ उद्धुःमें कौलाचाय ने णंकरसे विव्रादठाना। वह्‌ पहूतेतो कृत्या बना 
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करश्कर को ध्वस्त कराना चाहना था, किन्तुं कोई उसका सहायक न वना। 
उसने पोटाश लेकर उसमे क्त्या की साधना गारम्भ की ¦ उसने मत्र पठ्‌ कर पौटा् 
पातव्रमे उलि तो उसमे अग्नि उत्पन्न हुई । उसने कौलाचायं को जलाना शुर 
क्िया। 

जन्तमे व्यासरादिने शंकर का अभिनन्दन किया! 

शङ्भुर-विजय मनोरंजन कै साय वहूत कुछ सास्कृतिक ज्ञान मनायास ही प्राप्त 
करादेदादटै। 

वीरष्थ्वीराज-नाटक 

दीरग्थ्वीराज नाटक का प्रथम अभिनय दुर्या-भगवती-महोत्सवमे हा था। 
इसमे सोलन का राज-परिवार मौर विदान्‌ प्रक्षकये। इसका प्रणयन १६४० ९० 
मे हभ) 
कथासार 

पृष्वीएज अपने सामन्त बीरेके साय भेट कर र्हैये! वहां मिहष 
रामदत्तं नामक पुरोहित ने सूचना दी कि कोपाधघ्यक्ष भोदूसाहनै यौरी महम्मद 
को निमन्नण दिया है किं इधर आक्रमण करो । पृव्वीराज माषेट-याघ्ामे बाहर 
ह । घग्घर-नदीसे होकर वेक्रभयसे दिल्ली षर धावा वौलदे। सामन्तादि कोद 
नही दिल्लीमेदै। शीघ्र आपकी विजय होगी ।' गुप्तचरने कहाकि दो-तीन 
दविनौँमे गौरी को जापि बाया ही समने । 

गौरीके विरद लद्नेके लिए काककल् कौ सेनाघ्यक्ष वनावा गया । सभी 
सामन्तो ने क्टा-हमलोग गौरी को पकड लेगे। प्रस्यान करते समय वीरो 
नेगाया-- 

कस्त सुवोरा रिपुकरुलनादं विदधत यशसो जगति विकाप्तम्‌ । 

अरिगरणयवनान्‌ विनिहतमूलाद्‌ शूलाद्रहितान्‌ गमयत्त महितान्‌ ॥ 

भ्रथम अद्धःक दूसरे दृश्य मे गौरी को पकड कर काक्क्ध पृध्वीराजके पास 
लाता दह । पृथ्वीराज ने उसकी वेदी मुक्त करादी) उते कुसी पर वैठाया । उसको 
मार डालने का तया आजीवन वन्दी रखने का प्रस्ताव मन्त्ियोंने रा! गौरीने 
राजास प्राण भिक्षार्मागी, परर प्र्‌ निरकर कुरान की शपथ लीकिबव टेसा 
नदी करेगा । पृथ्वीराज ने उसे छोड दिया । चाभुण्डने विरोवत्रिया ओौरक्हा 
शते स ठो उपय \ 

क्श्नौजरसे माये चरने तमी वताया करि जयचन्द ने अपनी भगिनी सयोषित्त 
के स्वंबरम द्वारपाल के स्थान प्रर आपकी मूत्ति स्य(पित्तकीदै। 

द्वितीय भङ्कमे पृथ्वीराज छ सामन्तो के साथ कान्यकुन्भं पहने । वहाँ 
संयोभिता पृथ्वीराज को चाहती ही थी । संयोगिता ने जयचन्दर सै स्पष्ट कट्‌ दिवा 
१. इष भरसंण मे विचप्रणोय था-- 

विपक्षगौ रीहननेऽस्य संनये पुत्रादिषु स्याव्‌ प्रति्लोधलिषप्ा । 


13; 





९६२ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


किमूल्लेतो पृथ्वीराज ही चाहिए । जयचन्द्र ने उसकी जान लेने के लिए तलवार 
निकाली तो उसकी महारानी ने उसे पकड लिया । जयचन्द्र अमपभरा वाहूर 
गया तो प्रियंवदा नामक संयोगिताकी सखीने समन्ञाया कितुम तो स्वयवर 
मे चलो । वर्ह लोहे की पृथ्वीराज की प्रतिमाकोही जयमाल अपितत करो 1 जव 
संयोगिता ने सा किया तो नयचन्द्र ने वहीं उसका वध करना चाहा । पुरोहित 
जीर महा रानी के समञ्लाने से जयचन्द्र इस पर प्हमत हुषा कि उमे गंगात्रासाद 
मे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया । 
इधर पृथ्वीराज को संयोगिता का पत्र मिला-- 
भसवदायत्तप्राणां रक्षे मा मा व्यलम्विष्ठाः | 
तवतो क्षणभरमें प्रथ्यीराज उसके पास जाकर वोते-- 
तव प्रेम्णा सौन्दर्येण च करीतोऽस्मि। 
तृतीय अद्कुमे मन्तरियो के परामर्णानृसार शंख वजाति हुए पृथ्वीराज योगिता 
को लेकर दिल्ली की योर चले । चेामृण्ड नायक सेनापत्ति उनके पीठे णंख वजाता 
चला । जयचन्द की माज्ासे उसकी मट्ती सेना प्ृश्वीराजको प्रकट कर लाने 
के लिए चली। युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीरकं मारा गया। निरा्न जयचन्द नें 
निर्णय लिया-- 
अहु तु यवनराजेन सन्धाय दुमंदमेनं नारायिष्ये ।' 
किसी सहायक राजा ने जयचन्द्रसे कटा करि एेत्नी स्यित्तिमें भारत यवनं 
के चंगुलमें पराधीन हौ जायेगा । जयचन्दने कहाकिर्जत्ता भी हौ तोेसा 
टी कर्ंगा । 
चतुथं धद्कुमेंवीरोंकीमृत्युसे णोकग्रस्त होने पर भी पृथ्वीराज संयौगितानक्त 
होकर राजकायं भी भूल वंठे। लाहमीर का राजा धीरपुष्टीर स्वततन्धहौ गया। 
हाहुलीराज गीरीको नारत पर आक्रमण करनके लिएु उत्साहित कर्‌ रहा 
था । दिल्ली की दुवंलता देखकर मुहम्मद गौरी पुनः आक्रमण करनेके लिए 
समूत्सुक हुमा 1 
चामुण्डादि को पृथ्वीराजने छोटे गपराधके कारण कारागारमे डां दिया । 
पंवम जद्धुःमें चाणक्य गीरी कौ एकपत्र हाद पृथ्वीराज की गक्तिद्धरीनता 
जीर दुःस्थिति का वणेन वरता दै भौर निवेदन करता द 
स्तन्यमभियातन्यं निगडीक्रियतामसी । 
सायेदेणेऽत्र साज्राज्यं चिरं चर सुखी भवे ॥ ५.२ 
मुहम्मद गौरी आक्रमण करनेके लिए लाहौर त्क ना पहुंचा । पृथ्वीराज 
कौ यह्‌ सूचना मिलीभीतोवे चुप रह! एेी स्थितिमें समरसिह्‌ने पृथ्वीराज 
को एक जोरदार पत्र लिखा-- 
गौरीमहम्मदो वेगात्‌ नाक्रामन्‌ परिवर्घते। 
कथाशेपममुं नीत्वा प्रजायाः पालने कुर 1 ५.५ 


मयुराम्रस्ाद दीक्षित का नाव्य-साहित्य ६९३ 


पृथ्वीराज कौ वस्तुस्थिति का प्ररिचय कराया ग्या! वात विगड़ चुकी थी। 
सामन्त चते गयेथे। चागमुण्डाको कातायारसते निकला गया। लाहौरकाराजा 
धीरपुण्डरीक भी गौरीस्े परास्त होकर भागञआया। लाहौीरसे आगेवहभा 
चुका था। सभी युद्धके लिए सञ्विति होने लगे । 
पष्ठ द्धम युद्धभूमिमे पृथ्वीराज पटचते दँ । समरसिहं सेनापति बनाये 
गये । जयचन्द ने प्वीराज द्री ओर से लडने के लिए आति हुए कतिपथ सामन्तो को 
रोकं लिमा। हाहुलीराय चन्दवरदाईूके निवेदन कलेपर भी गौरीके साय 
रहा । धौरपुष्डीर कौ दहाहूलीराय का सिर काटनेका कामस्वय पृथ्वीराभने 
सौपा। धीरपुष्डीरने यह काम पूरा कर दिया। गौरी की सेना तितर-वितर 
होगरई। उसे हारा जानकर पृथ्वीराज की सेना के सामन्तं विजयोत्लासमे 
बीरप्रान करने लगे । उमी समय गौरोके वीर जये मौर उन्होने सभी वीर 
पायी षने हुए त्तामन्तोको मारडाला। पृथ्वीराज वन्दी वनाये गये। गौरी 
के मन्त्री ने भादेणं दिया कि जयचनद्रको भी मार डालो) 
सयोगिता पतिपराजय फो सुनकर विस्तव्ध होकर मर गई । यन्तशुर दग्ध 
हो गया । चन्दिवरदाईको पुनर जन्हण भिना । उसने प्रष्वीराजरासो की राज 
परहूण तक चचिन पुस्तकं की श्रनि देकर कटाकरि आगे वेर शोधनका प्रकरण 
चुटना ष! पथा, 
जगदम्बाप्रसादेन पृथ्वीराजणरादहम्‌ 1 
विनाश्य गौरीयवनं व्रिधास्ये वंरसोधनम्‌ । ६.७ 
पृ्वीराज को गौरो अपनी राजधानीमेने गया । वहाँ सेनापति को बदेश 
द्विया कि पृथ्वीराज की आवि निकाले । कृ दिनो के पष्चात्‌ कापायाम्बरधारी 
चन्धवरदाई वह पहटंचा । अपनी तेजस्विता, भूत मौर भविष्य विपयक वाणी ते उसने 
एक शासताधिकारी को प्रभावित किया । उसने मुहम्मद थौरीसे उसे मिलाया । 
चन्दने गौरी से निवेदन क्त्या कि पृथ्वीराज को शब्दवेधी वाण का कौणल प्राप्त 
है । वक्रगत्या इतस्ततः उपनिग्दधानि सप्तापि घटीयन्त्राणि एकेनैव शरेण 
भेस्स्यति । गौरी की अनुमति लेकर वह पृथ्वौराजसे मिला! उसने साक्रेतिक 
भापामे पध्वीराजसे कहा करि आप शब्दवेधी वाणका कौशल हमे दिखाते हृए 
विजयी वने} 
चन्दने सात घटिका-पान वैधव्ये ! पृथ्वीराज को बुल्ाकर उनके हाथमे 
धनुर्ाण दिया गया । दस अवसर पर अन्य धनुपो का तिरस्कार करके पृथ्वीराज 
ने अपना दी घुष लिया ¡ पृथ्वीराज ने उत॒ धुप का आलिगन क्या! उन्टोने 
जगदम्बा की स्तुति कौ-- 
१. वीरपानं युद्ध के पहले या षीं जोशीला पेय है । सम्भवतः यह पेय नशौला 
मद्यपान है । # 





६६४ वआघूनिक-संस्छृत-नाटकः 


शुम्भनिशुम्भ-विदारिणि जगदम्ब त्वां प्रपत्नोऽरिम । 
मा लक्ष्यभेदपरतः कुच्रापि मतरेच्च वाणोऽय्रम्‌ । ६.१२ 
गौरीने णब्दवेधी वाणके प्रवर्तनके लिए सातो घंटाभों को वजाया पर्‌ 
पृश्चीराजने वाण नहीं चलाया । तव अधिकारीने का कि जव भन्नादगे तभी 
वाण चेमा । स्नात घण्टया पूनः वजाई गर्द । गौरीने कटा--वेधय मौर वाणने 
उसके तालु को वीध दिया । वह्‌ मरही गया। 
पृथ्वीराजने चन्दसे कहटा--तुममेरी द्यूरी सेमेरे हृदय कं 
करने पर मरते-मरते चन्द की इच्छानुसार पृथ्वीराजने चन्दकं 
से मार डाला। 
चन्द के मूख से घन्तिम पर्य निकता-- 
लोकोत्तरप्रकारेण विहितं व॑ंरशोधनम्‌ । 
स्थेयात्तत्ते य्यस्तावद्‌ यावच्चन्द्रदिवाकरौ 1 ६.१३ 
समसामयिकता 
नाटक कीप्रस्तावनामें सूव्रधारने कटा ट्‌-- 
दुःखान्तक परमथापि सूखंकल्पं लोकंप्रवोधजनकं समयानृतरूलम्‌ । 
देणो त्विति च विदवत्सदसन्नयाटचं तस्मादिदं भवति मे वहुमानपात्रम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ इस नाटक मे लोकप्रवोध होगा । यह स्मयानृदूल ट । इसमें देगोत्यान 
का प्रकत्पन है । 


क्षत करो। पेसा 


॥ 
गे कटारे प्रहार 


नास्यशिल्प 
रगपीठ पर धनुविद्या की उच्वकोटिक उपलव्िर्यां दिखाई गर्हदं। प्रधम 
यद्भु प्रृश्वीराज रात्रिक समय कौमास वीर उसकी धूर्तं कर्णाटी--गणिकाका 


वाणस्नेमारतेर्टु। 

रंगमंच पर यवाक्‌ कायं रोचक दहं 1 यथा पंचम अद्ध मं-- पृथ्वीराज एकमति 
तत्कटौ वदुव्वा वपर तदृहुस्त ददाति । केसरव्णेमृष्णीपं च तच्छिरसि स्वयं 
वध्नाति । चामृण्डराजः सुप्रसन्नः सनु समरसिदटं प्रणिपत्य वक्षप्नालिगति । 
उभौ परस्परमालिगतः । पुनः पृथगूभूत्वा सर्वान पश्यन । 

पष्ट बक मं तवाक्‌ कार्यं क( दूरा उदादरण 

ततः कुतोऽपि तातारगा रीमहम्मदसद्धिताः कतिचन यवना आक्रमन्त । 
सर्वेऽपि स्तामन्ता निरस्त्रा बनुत्थीवमाना यर्धोच्थिता का हताः । पृथ्वीराजघ्च 
निरस्त्र एव गृह्यमाणो गुजदण्डाघ्ातेन कत्तिचन यवनान्‌ निपातयति । 

रितः प्रतिगतंगररीतातारप्रतिधिगंहीतो ददृघ्वा नीयते च। 

रगपीठ परर हृत्वा दिच्वलाना परव्नी नाच्चणास्त्रियों कौ अभीष्ट नहींथा, नो 
इसमें दिखाया गया द । 

पष्ठ बद्धः केः प्रायः अन्तमं एक दृष्यका नारम्भे पृथ्वीराज की पुकौक्ति ने 
दत्ता जिनमं व॒ यपने भूतकालीन, मृनो पर्‌ पञ्चात्ताप व्यक्त करत रषु 
क्ते किजो कु हया, चट्‌ गुम कै निए ही अन्तततोयत्वा टौया। 


मथुराप्रस्राद दीक्षित का नाटच-साहित्य ६६९५ 


गान्धीविजयनाट्क 


मथुराप्रसाद दीक्षित बे गान्धी-विजयनाटकमे केवल दो अदधुः! दसके 
दोनो अद्धो मे अनेक दुष्य है । इनकी घटनाये गण़्ीका बौर भारतम घरीहै 
भौर १६१० ते लेकर १६४७ ई० तक प्रचरित ह। कविने राष्ट्‌दितैक्वट- 
परिकर मनीपियो के प्रीव्य्थं इसकी रचनाकी थी। इसमे भारत केः स्वातन्त्य- 
प्राति कीकथाहै। 
कथासार 

प्रथमाद्धमे भारनमाता का बन्धन काटने मे तिलक, मालवीय मादिलगेर। 

तिलक ने क्ठा-- 

यश्चेदं प्रहरतां दण्डस्तस्य प्रतिक्रिया । 
मतिः स्वल्पेन कालेन द्रक्ष्यस्येताच्‌ हतानिब ॥ 

भारतमाता कहती है किमेरीसन्तानमेसे ही कुस है, जिनके कारण 
स्वतन्मतेा प्रा करने का प्रयास विफल हुमा है । उन्ही ने खुदी राम को पकडवाया 
ओर वङ्गाल के णस्वागार को वताया, जहां अंगरेजों को ध्वस्त करने के लिए सहं 
वमये। देशवासियो मँ स्वातन्व्य की भावना जगाना भावद्यक है 1 उसके विना 
काम्‌ नही चतेगा । 

अफ्रीका भे भारतीय सेठ अब्दुल्ला जपने फाले कारनमिके लिए न्थायालयसे 
दण्डपानैकेभयेसे चिन्तित होकर गान्धी को वुलाता है1 गान्धी कहते है-- 
न्यायाधीश के सामने सच-सच कहू दो 1 तुम्हें वचा लूंगा । 

गान्धी फेया कराने मे समं हृषु 1 वही अफफ़ीकामें गान्धी को गण्डे गोरण्डोने 
पीटा, गाग्धी ने उनको क्षमा किया । वहां से गान्धी भारत आये, जहां चम्पारनमें 
गौरण्डों का अत्याचार भीपण था । यया-- 

चम्पारण्ये दुरात्मानो वापयिल्वैव नौनिकाम्‌ । 
यथेच्छं स्बल्पमूल्येन गृह्णाना दुःखयन्त्यपि ॥ १.८ ॥। 

गान्धी ने अफीका में भारतवास्तियो पर होते तीन वत्याचारो को वन्दकरा 
दिया । इसके लिए उन्हे अहिसात्मक सत्याग्रह संचालन करता पडा 1 तेव भारत 
आनि के लिए गान्धी तैयार हए । उप्त भारतवाक्षियो ने जो उपायन दिये, उनमे 
से एकं बहुमूल्य हार गान्धी जी कौ पत्नी कस्तूरवा अपनी वहू के लिए रखलेना 
चाहती थी । गान्धी ने कहा कि र्वा करना उचित नही होगा ¡ यह सारी निधि 
इसी देश के उपकार के लिए लगाई जाय 

द्वितीय अद्ध मान्धीजी भारतम बाकर चम्पाखल मे निलहै गौरण्डों की 
प्दृत्ति्ो का अध्ययन करते है । गान्वी, राजेनद्र्रप्नाद एक मोर मौर गौरण्ड 
प्रतिनिधि दूरी ओर पीडितो का साक्ष्य लिख रदे ये । वह्‌ गौरण्डो का अत्याचार 


१, तीन पौण्ड का कर, अंगूढे की निशानी मौर गौरण्डो कौ मार चुपचापं सहना । 





६६६ आधुनिक-संर्छृत-नाटक 


प्रमाणित हुमा ओर वे भाग चले । अन्य दृश्य मं विद्यी वस्त्रं की होलौ मालवीय 
जीते द्वारा जलाई गई । 
पञ्ञाव मे जनता पर घोर भअत्याच।(रहो रहाथा। जालिर्यावाला वागमें 
गोली चलने मे हजारों निर्दोप लोग मारे गये। मालदीयनजीने उस अवत्तर पर 
कटा था-- 
अशान्ता मिलिताः स्वे प्र्तिोवचिकीपंया । 
हिंसां चरन्तः सकलान्‌ नाशयिष्यन्ति वः क्षणात्‌ ॥ २.३ 
गौरण्डोंका तकंथा किङ ह्िसासे भवश्यभावी भविष्य की महती हति 
रुक गई । यथा, 
एवमिह विवानेन सरव॑त्रंव जनेषु उासः संजातः । अन्यथा समस्ते नारते 
विद्रोह संजाते तस्योपशमनार्थं महती हिसा भविष्ति ॥ 
अगले दृरय में गान्धी लवण-निर्माण करते हुए दिखाई पडते हँ । वह गान्धी 
निमित नमक दस हजार रूपये पर विका । वहू गान्धी-पटेल आदि बन्दी वनाय 
गये । अगले दृश्य मेँ गान्धी लाई इरविन्‌ से मिलते हँ । गान्धी के समल्नाने पर लाड 
ने समी राजनीतिक वन्दियों को मक्त किया गौर दवण कर समाप्त किया । 
अगे दृश्य में वम्वर्ई की महासभामें व्दिट इन्ठिया का प्रस्ताव स्वीवार होन 
पर सभी उच्वकोटिक नेता वन्दी वनाये गये । 
इसके पश्मात्‌ नये दृण्यमें ज्रिप्सकी कुटिलता का भण्डाफोड्‌ ह । फिर दिल्ती 


[3 


मे आरई० एन०एण्के सेनाध्यभो का दिल्लीमें न्याय दिखाया ग्यारह । समी 


सन्तिम दृश्य में माउण्टवेरत्‌ , जवाहरलाल, वलदेवरसिट्‌ भौर जितन्ना पराम 
करते हँ । भारत को विभाजित करके स्वतन्र वना दिया जाता ह । 
नास्यशित्प 

कविने इसन नाटक में महात्मा गान्धी, तिलक, मालदीव, राजेन्द्र प्रसाद, 
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाड इरविन्‌, क्रिप्म, भूलाभाई, भीर माउण्ट- 
वेटन दि महामानो कौ नायक वनाया है । पाव्कोके हृदय में देण कै उन्नाय 
के प्रति श्वद्धा गौर बादर अंकुरिति हौ- इस उद्यसे दसकी रचनाकी गर्द । 
इसमं नारत की स्वतन्ता कै लिए अपन जीवन का उत्सं करने वालों की चरित 
गाथादहै। इन सभी विेपतानोसे वट्‌ छरति स्मादरणीयदू। निगदित भागतः 
माता का दरय भावृकतापू्णं है । 

दसमेंकेवलदोञ्द्भुद, फिर भीद्ने नाटक कटा गयादहु। वर्ह नाटक 
उपलक्षण मान्न र । 

प्राछृत्त के स्यान पर दस्र नाट्कमें हिन्दी का प्रयोग कियागया ह। मनं 
हिन्दी खटी बोली है । च्छा रहा दत्ता कि आधुनिक प्रादेलिक भापा्ोंक्य 


मयुराप्रस्ाद दीक्षित का नारच-साहित्य ६६७ 


पाव्रानप्तार अयोग विविध प्राहृतों के स्यान षर होता + अन्यथा भावा सर्वया 
वालौचरिते है । इसङी स्वना बालको के चरित्र-निर्माण के उदेश्य से की गई है । 


भूमारोद्ररण 


मुरात्रतादके भृभारोदधरणमे पचि गद्कु है । यह्‌ दुःखान्त नाटक है । इसमे 
गान्धारी के शाप-- 

दे कृप्ण मम वंशस्य अष्टादशमिदिर्नस्त्वया नाशः कारितः। परं तवे 
वशस्य त्वत्समक्षमेकेनैव दिनेन सवनो नाशो भविष्यति }' के अनुखार कृष्णान्त 
दिवाया गार । 
कथासार 

रगपीठ प्र टेनिस खेतते हृए साम्ब अपने भा्के साय वत्तमानहै। उसे 
समाचार मिता रहै कि राजोपवनमे कोई दशनीय सवं कपि अये ह। साम्ब 
उनकी परीक्षातेने चला किं कहां तक सर्वज्ञ है । उसनेपेट परलोहै कातवा 
वाधा भौर उपस्क ऊपर कपडा लपेटा, निस्ते गभं साज्ञातहो। फिर पस्त्रीषूप 
धारण किया । दुर्वासा कै पास पहं कर जव पृदवाया कि इते लङ्का टोगा 
कि लकी तो उन्दनि पैर पदक्ते हृए कटा--इसते तो वह उत्पन्न होगा, जिसे 
सभी यादवो काना होगा । विदूषक ने यह सारा समाचार कृष्ण कौ दिया । 

द्वितीय अद्धुमेष्प्णसे नारद मिलकर कहते कि दुर्वासा की वात सच 
होगी । इधर कृष्ण ने उस तवे को वृणंविचूणं कर दिया था । नारद ने वताया-- 


धूलिः स्याद्रा घनः स्याद्वा कठोरौ मृदुरस्तु वा । 
दुर्वाताः सत्यसंकल्पः सत्यवाक्‌ विदितः क्षितौ ॥ २.२ 
आने चलः कर छृप्ण ने नारद से पुछा किं भाजकल अनिरुद्ध का बु समाचार 
नही मिल रहाहै। नारदने वत्ताया कि वाणासुर कौक्न्या उपाके चक्केरमे 
अनिस्द्ध पिर गयाह। ृप्णने वाण से युद्ध क्िया। शिवने दोनों कामेले 
कराया। 
तृतीय अद्भुमे साम्बके तवे का चूं बनाकर विदूषक ले माया । उसने वत्ताया 
किः दसकी वितल्ली ( एकु ) नदी चूं हुई । विद्रूपक उसे समुद्र मे फेंक मामा ! 
भर्जुन गुधिष्ठिरकै पसरसे इष्ण की नरी दारका भयेबौर बोतेकि 
किसी सर्वेने महाराजत कहाहैकि बाजसे सार्त्वे दिन द्वारका समुद्रके 
जलम डूव नायेगी । तवतो कृष्णे नारदसतेपूढछा किट्टारका की इन स्मरो 
ओीरपुरपों कार्म क्याक्षंगा? धर्जुन ने कहा--मेरे साथ भेजद। नारद ने 
कठा नि दृनदे थाप वचा नदी सक्ते।क्यो? 
पाटच्चराः सन्ति रणप्रवीणाः प्राणेषु ये निःस्पृहुतामुपेताः1 
त एव मागें परिवृत्य चैनाञ्जेध्यन्ति नेष्यन्ति हठाद्‌ विधर्माः ॥ 
चतुथं जद्धुमेभर्जुनका द्वारका की रमणिरयो कोतेकर शून्यारण्य म जने 


ॐ आघुनिक-संस्कृत-नाटक 


का दृश्य है । विदूषक साथदै। मागं मे पाटच्चर मिले । उन्होनि अर्जुन से कहा-- 
"रे धनुही वाले, ठहर ! धनुही फक, नहीं तो सिर पर लद पड़ेगा ।' अर्जुन ने वाण 
चलाया तो वचकर उसने अर्जुन के धनुष को पकड लिया मौर तोड़ कर्‌ फक 
दिया । उसके सिरपरएक लद्रुमारा भौर एकपेडसे वधि दिया । यादवियों 
कोवेले भागे। 

नारदने अर्जुनको मुक्त किया । अर्जुन इन्द्रप्रस्थ अकेते लौट गया। इधर 
हारका मे समृद्रकी वाद्‌ मा गृई। 

पचम अद्धुमें कृष्ण निष्काम कमयोगकी शिक्षा साम्ब को देते ह। वे 
कट्ते टं । 

मयाप्येवं विधीयन्ते कर्माणि सकलान्यपि । 
नमेतेपु स्प्रहलेशो न मां तानि स्पृान्त्यपि।, ५.१ 

दूसरे दृश्य में वलरामादि मदिरा छक कर भपवादमें निरस्तं! नारद 
आकर साम्ब को भडकति हुँ कि यह्‌ सात्यकि तुम्हारे पिताक निन्दा क्यों करता 
दै? साग्वने उसे खोटी-खरी सुनाई । वस, सात्यकिने उसे चपेटा जड दिया । 
निकट समुद्र तट सेक्षुपक उखाड़ कर वे लड़ने लगे । सभी उसके प्रहार से मर गये । 

अगले दृश्यमें कृष्ण पैर ऊँचाकर वृक्षके नीचे वठेये। व्यावेनेषैरमें 
जम्ब का चिल्ल देखकरयउसे हरिणका नेत्र समह्न करवाण मारा तौ ष्ण 
भी घायल होकर उससे वोते-- 

रामावतारे कपिरूपधारिणं हूुतोऽहनं त्वां युयुघानमन्त रा । 

म्रा्ञापित्तस्तत्प्रतिश्रोधकमंणे व्यघान्न ते किचिदपीहि दुमंत्तिः "" 

वाण का लोहुशंकु धीवर मिला था। उसे मख्लीने खाता था, जव 
विदरूपक ने उसे समृद्रमे फकाथा। कृष्ण की मरणासन्न स्थिति देखकर वलरामने 
समुद्र मं जलसमाधितलते ली । 
नाव्यशित्प 

इस नाटकमें साम्बकेस्त्री सूपधारण करके नकली गमं का परीक्षण कराना 
छायातत्त्वानुसारी है । 

प्रथम द्धः मे शापवृत्त दुष्य है । द्ित्तीय में उसे रगसंच पर नारद भीर यादव 
के संवाद हारा सूचित किया जातादहै। मथुरा प्रसाद दस प्रकारकी द्विरुक्ति को 
प्रायः सभी कृतियों मे जपनाये हुए ह 1 

रंगपौठ पर टेनिसका खेल दिखाना कवि करी आधरुनिक्ताके प्रति म्चिका 
उदाहरण हं। 


अच्याय्‌ १११ 
उयासराजखाखी क। नाय्वसादित्य 


कोण ला० व्यासराज शास्त्री कौ विद्यासागर उपाधि उनके सारस्वत-उत््पं का 
प्रमाण है । इनकी अनेक रचनाभो मे महात्म-विजय श्रेष्ठ है । इनमे इनकी शैली भौर 
प्रतिभा का सर्वोपरि परिष्कार दहै। शास्त्री जो उत्साही घौर महाप्राण कवि रहै 
है। उन्होने रामाय पर्‌ आधारित लगभगं २५ लधु नाटक लिखे, जिनका अभिनय 
प्राय दोषटेमे हो जताद्ो।) सेस्छतके प्रति भारतेवा्ियो कौ उपेक्षा जनके 
देदय को करुरेदती थी । उन्होने सस्त के इस प्रकार के रूपक मे से अनेक वे लुप्तः 
ह्यो जानेकी चर्चाकरते हुए गहा है-- 
2०9६ ज पलण कव शोणत6 एवपाञ)तत एहडणक् त०६ (0 एह दात 
सप्रधि] वो1४वत अनष 10एवाठंऽ एद ४9 0 (कण्ण, 
व्यास्तराज के अनेक नाटकोमे विचुन्माला, लीलापिलासप्रहुसन, चामुण्डा, 
शा्दूल-सम्पात भौर निपुणिका प्रष्यातरह। 
विदयुन्माखा 
= 
विचुन्माला अनेक दृश्यो मे विभक्त एकाद है! इसमे रामायणके भधार्‌ 
पर राम कौ वनवासदेनेकीकथादहै। 
समके अगिेक की सज्जाहो रही थी! मन्ययाने कैकेमीके भक्नमे 
प्रवेश किया । उसी समयलकामे महाभयकर भूकम्प मनिष्ट सूचक हुभा । चस 
म्रलयकर उत्यात मे रावथके प्रासाद क्म ध्वजकेतु शिर पडा भौर धूमकेतु रावण 
के हस्य॑शिखरपिरगिरा। 
अगले दृश्य मे मन्थरया कंकेयौ को जगाती है कि विपत्ति आ पडीहै! कल 
रामका राज्याभिषेक है। कंकेयी ने प्रसन्न होकर उसे प्रीतिदान मे कण्ठहार्‌ 
दिया 1 मन्थरा ने उसे सव प्रकार समह्लाया किं बव आभि बापकी दुगंति होगी । 
इससे बचाने के लिए आपके भाईने मुज्ञ आपके पा्तभेजादै। मन्यराकी दाल 
नेग्रली। 
तृत्तीय दुष्य में वृहस्पति ने उपगुंक्तं वृत्तान्त जव इन्द्र को सुनाया भौर कटा 
करि दहम लोगो का नीत्तिवीज नष्ट हो यया, तव इन्द्रे केकेयी की प्रषसा की-- 
अभिरूपान्वयजता सा सूक्तानि निरतीति कि चित्रम्‌ । 
जातीलता हि सूते सुमनो जालानि सुरभिगन्धीनि ॥ 
1. 1 12४८ {0 $ दाल्वा फल्गु ईणटठाक पटो 6187085 प९व#1ण् [१ 


11 पादा) (05 प ह्द्वणड३ १२. 
२. इसका प्रकाशन विद्यासागर प्रकाशनालय, 40 १७, `, मदनरोडा राजा 


अण्भरामलंगुरम्‌, मद्रास से १९५५.दे०मे हो चुकाहै। 


६७० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


वृहस्पति ने कहा कि राम राजाहृएतो राज्यके काम मे इतने व्यस्त रगे 
के गुध का उच्छेद करने की चिन्तादही उन्न रहेगी) भेव उपाय यहदैकि 
हम लोय विद्युन्माला नामक पिशाचिका को साकेत भेजकर कैकेयीके हृदय को 
उसने क्षोधित्त कराये । 
चतुर्थ दुप्य से कैकेयी ने स्वयं अभिपेक-वै भव देखा तो तिलमिला उटी । क्केयी 
ने मन्यरा के भड्काने पर पृष्ठा कि राज्यास्षिपेक कैसे विध्नित हौ ? उत्तने उपाय 
वताया, जिसके अनुसार कैकेयी कोपभवनमें जा पहुंची । दशरथ के मनाने पर 
उसने दो वरो की चर्चाकी। दशरथके वरदेनेके लिए उतदने पर कंकेयीने 
भरत का अभिपेक भौर राम का चीरजटाधारी होकर श वपं का वनवास ममि । 
दनरय के मुंह से निकला-- 
नूनं वरहयोद्धित्तौ राहुकेतु रविर्टिषौ । 
यौ सूयैवंशं ग्रसिनुं युगपद्‌ भवमागतौ 1 
दगरथं मृचि हो गवे । सुमन्त्र भये तो उनसे कंकेयीने राम कौ षट 
बुलवाया मौर उनसे दो वर की वात्त कही । रामने स्वीछरृतिदी। राम चते गये। 
दलनर्यने कदटा- 
जयि दुर्ृंतते, मद विच्छिन्नः त्वया सह्‌ दशरथस्य संसारवन्धः। इदं 
पश्चिमं ते दशनम्‌ । 
^~ पष्टदृष्यमें सीता से राम मिलते दहं! सीता को राम नहीरंले जाना चाहते य । 
नीता ने तक उपस्थित किया-- । 
त्वदर्धमद्धः यदि मां विहाय प्रयाति वन्णं श्ुवमार्यपुतरः। 
गुरोनं वाक्यं परिपालितं स्यादर्चं कृतं चेदछरतैन तुल्यम्‌ 1 
अर्थात्‌ आपका आधा अद्ध भ यदींर्ह्‌ गर्ईतो पिताकी आन्नाका पालन 
वने हया ? अनेक तकं-वितर्को के पश्चात्‌ सीता को जाने की था्ञा मिली । 
सप्तम दुप्यमें लक्ष्मणसे रामकी मुर-मेडहोतीटहै। उनके हाथमे पितृवध 
के चिर तलवार यी-- 
नासौ पिता किन्तु विपद्रुमोऽसी पूपान्वयक्षोणिधरः प्रूः । 
चेत्स्याम्यहं लोकभयावहं तं छपाणपाणिः कृपया विहीनः ॥ 
रामने उन्हें समन्नावाकिदवकी यह्‌लीलादहू कि यह्‌ सव हवा हु । लक्ष्मण 
मानतो गये, पर रामके साथ जाने के चिएु उत दहो गये। 
अष्टम दुश्यमें प्रस्थान कै लिए अनुमति लेती हृ सीता को कैकेयी ने पट्नन 
केः लिए वल्कल व्वि। रामनेच्त सीताकी प्रार्थना पर अणुकं केः ऊपर परहूना 
दिवा । वसिष्ट आये । उन्दं सीत्ता का वनवास ठीक नहीं प्रतीत होता धा । सीताने 
उनन कहा--तमदही मरे साञ्नाज्व ह| 
रामस्वामी णास्त्री के अनुनार-06 वप्ता उवाद ऽत 15 ण 
पत णतवेाएमि (स 90 75 इल्ला वणते उण्णा [८ कथम 


व्याप्रजशास्ी का नाख्य-साहित्व ६५१ 


12114258 प6 35 पपधट्य एल्वपपोणि अमाय 70 पल येणत्‌ अणा णत्‌ 
लवामण्टक ०१८८७ 17८८ स्क्मवती, शरीवृत्त, विचुन्माला €८, एत्व 6९ टां 
0 पत प्रवठोप्णणवा पलाल, पाऽ ए०5€ अतं ऽऽ 87८ चा८ भणर्‌, 
दोरा दतं लाह. 
शिल्प 

दूष्यो आसरम्भमे प्राय एकोक्ति दै) प्रयमदृश्यका आरम्भ वखरदष्टरकी 
एरोक्ति से होता दै । तृतीय दुस्य का बारम्भ इन्दरकी एकोक्तिसे होता दै । एवोक्ति 
से र्थोपशेपण का काम भरी सिया ग्याहै दृश्यके वीषमेभी एकोक्तिदै। तृतीय 
दुश्य पे वीचमे वृहस्पति की मौर चहुं दृश्य के वीच मे सूमन्न की एकोक्ति है । 

गीनो कय समावेश नाटक मे प्रचुर माघ्नामेहै। गीत सरल है। यया, 

अस्सु नमस्ते दानवशत्रो ब्रूहि हित ते फि करवाणि) 
कस्तव वध्यः कस्तव साध्यः कस्तव जेय. किं वद कार्यम्‌ 

एकोक्ति गीतो मे अर्थोपक्षेपक तत्व टै । यथा चतुर्थे दृश्य मे मन्थरा षी 

एकोक्ति दै-- 
रामे बलवानस्याः कंररेय्याः स्नट्पाशबन्धोऽयम्‌ । 
भुयः कृन्ताम्येनं हृदयं स्पृशता वचः कृपाणेन ॥ 

व्यास करे सवाद लपु मानिक, प्राय एक-दो षोटे वाक्यो तक सीभित हैं । यया, 

इन्र-मच्छ, विजयिनी भव । 

विदयुन्माला-देवगुरो आशिपमनुयाचे भवन्तम्‌ 1 

वृदप्पत्ति-सरवेतस्ते कुशलं भरूयान्‌ । 

विचुसमाला--अनुगृहीतास्मि । 

लोक्रोक्तिपो का रमणीय प्रयोग मिलता दै । पथा, 

(१) कुक्क्रव्या वशमपिन्नोऽपम्‌ । 

(२) अलोहमयी शखला खलु कलत्रं नाम । 


रीलाधिखास-ग्हसन 


सात अद्धोके सीक्ना-विलास्तमे गौत्तम नामकं पण्डित वन्धु कौ कन्या सीला 
का विवाह विलास से अनेक क्षशटोँ के वाद हो पाता है ।* गौतम्‌ ज्लीला का विवाह 
वेदान्तभषटर नामके सीधे पण्डित से करना चाहता था ओर उसकी पत्नौ चद्धिका 
उसे सेमिल नामकः मदय पायी को देन चाहती थी । एक दिग वेदान्तभद्रु के सम्बन्धी 
सीलास्े विवाहमे आयेतो चन्धिका ने उन्हे अपमरानित्त किया । विवाह्‌ के समय 
दधर्‌ निर्णयदहो चूकाथा1 लीला वेदान्तभद्र ओौरसेमिल दोनोसे सम्बन्धनदी 
चाहनी धी ) उसके भाई सत्यव्रत ने उसकी रचि जान कर अपने सहपाठी विलास 
णरुमारसे उसका पाणिग्रहण तय क्या! विदाहुके पेषी दस्यु वलिदेने के 





१. लीलाविलास्न का प्रकाणन पालघाट से १६२५ ई०् मे हुमा 1 


६५७२ आधुनिक-संस्करेत-नाटक 


लिए लीलाको भैरवीके मन्दिरमे ते जातें वर्ह अपने प्राणों की वाजी 
लगाकर विलासकूमार उसकी रक्षा करता है। इसके पुरस्कार-स्वल्प उसे लीला 
मिल जाती है। 


चायुण्डा 


चामृण्डामे चारमद्धुहँ। प्रथम अद्धुमें दो ह्ितीय वतीय ओर चतुथ बद्धुं 
मे एक-एक दृश्य हैँ 1* इसकी कथा के अनुत्नार गवि के लोग आधुनिक मम्यताकौी 
देन के प्रति कुभाव रखने हं, यद्यपि उनका उपभोग करने मे नहीं चूकते । उने 
वीच एक विधवा लन्दनसे शिक्षा लेकर डाक्टर वनकर आ जतीहै। गविके 
लोग उसे भपमानित करने के लिए योजना वनाते हं । एक दिन विरोधियौं के नेता 
की वहू वीमार पड़तीहै। उस विधवाने निःस्स्वार्थं भाव ओर्‌ लगनसे उसकी 
उपचार करके उसे बच्छा कर दिया। तवतो सभी विरोधी उसको साधुवादं देते 
दए उसके पक्ष मेहो गये। 


शार्दूर-सम्पात 


को०ल० व्यासराज का शरार्दूल-सम्पात एकाद्धी नाटक द । इसमे नान्दी, 
प्रस्तावना भीर अन्त मे भरतवाक्य ह । इसमे शार्दूल चर्मधारी विश्वामित्र दभररय 
से रामकोर्मागने के लिए भाते ई। उन्दं राक्षसो से भपने यज्ञ की रक्षाकरनेके 
लिए परमवीर की यावश्यकता है । दशरथ ने कटा-- 

कृशतनुः खलु मे तनयोऽघुना न स विमुखति मतरिजनान्तिकम्‌ । 

विहरणेकपरो हि ममाभेकः कथमयं दनुजानभियास्यति ॥ 

विश्वामित्र ने उत्तर दिया--रक्षः प्रहरणं नाम केवलं विहुरणमेव रामस्य | 
पुच्रवात्सल्याद्‌ गरीयः शिष्यवात्सल्यम्‌ । 

विश्वामित्र को क्रोध भी करना पड़ा जव दशस्यने कटा किन वत्सः परिप्यते 
मया । भवांस्तु स्वार्थंलालसः तं यज्ञपशुं चिकीपेति । 

यह कृति वस्तुतः व्यायोग कोटि का सफल रूपक है । क्योकि इसमें वचारिक 
वेपम्य क्रोधपूर्णं णब्दावली में व्यक्त किया गया है बौर युद्ध का वातावरण द। 








१. इसका प्रकाण्न चिन्ताद्रि पेट; मद्रास तते हुवा है। 


अध्याय ११२ 
वेङ्कटराम राघवन्‌. का नाटय-सादित्य 


वेद्टराम राघवन्‌ वीसवी शती के सस्छरत के विश्वविच्यात साहित्यकारोमे 
अनन्य है ! दनके पिता वेद्धुटराम अग्यर ओर श्रीमती मीनाक्षी धी । इनका जन्म २२ 
अगस्त १६०८ ई० को तन्जौर जिति मे तिस्वाश्रूर नगर मे हमा । प्रेसीडन्सी कालेज 
भ्राम मे महामहोपाध्याय कुष्ुञ्ास्त्ी के अधीन राघवन्‌ नै सर्वोच्च णिका प्रात 
करके १६३५ ई० मे श्युगार प्रकाश पर पी-एच्‌ डी° उपाधि यजित की। १६३५ 
से ५५ तक योरप के सग्रहालयो मे उन्होने भारती पुरातत्व के ग्रन्यों का पर्यालोचनं 
किया। इनके जीवन का अधिकांश अध्यापन मे मद्रास विश्वविद्यालयमे वीता दै 
डा० रघवन्‌ मुच्य रप से उच्वकोटिक अनृसन्धाता है\ काव्य भौर सहित्य-शास्वर 
उनके विशिष्ट कायंक्षत्र है । उन्होने सष्टरत के कतिपय वहुमूल्य हस्तिखित ग्रन्थो 
क प्रकाश मे लाकर उनके आधार पर भारतीय परतत्त्व ओर साहित्य को महिमा 
प्रदानकीहै। 

डा राघवन्‌ को साशातीत प्रतिष्ठ प्राप्त हई है 19 उनके व्यक्तित्व मेँ प्रभविष्णु 
चमत्कार टै! विश्व कौ सर्वोच्च सास्छृतिक सस्था्ेः उनको श्रेष्ठ पद प्रदान करके 
गौरवान्वित हृद दै । 

डा० राधवन्‌ की सर्जनात्मक कृतिर्यां यद्यपि अल्प संष्यक है, विन्तु निस्न्देह 
उनका कान्यात्मक स्तर पर्याप्त ठा है! उनके व्यक्तित्व का एक प्रमुख अन्त 
नादटकफीयता है ! उनके सस्छृत-रद्ध की स्यापना से यहं प्रत्यक्ष दै । उन्दने वियार्थी- 
जौवनसे ही सस्कृत नाटको का प्रणयन जारम्म किया । उनका प्रथम श्रेषठ नाटक 
अनाकंतौ द, जो उन्टेने २) वपं कीभायु मे लिवा । यद्यपि नस नाटककामूलस्प 
नही भिलता, विन्तु इसका परिवधित भौर संशोधित रूप, जौ १६६८ मे अभिनय के 
ल्लिए वना, १६७२ ई० मे भरकाशित हभा है । लेवक का इसके दिपय मे कहना है-- 

ग7€ ए ७३5 (लण्‌ छ € 10 1931. (णा पील ०51 एणा ॥ क + 
त ४८ एम 15 धल अ 9७1 फूण८ ण 1931.3 

अनाकंलीके प्राय समकालीन कदिके दो अन्य नाटक दै--विमृक्ति तथा 
प्रतापष्द्रविजय ॥' 








१, इनकी उपाधिर्यां है--कवि-कोक्लि, सकलकला-कलाप, विद्रत्कवीन््र भौर 
पञ्मभूपण । 

२. डा० राघवन्‌ भाव दष्डिया मोरियण्टल कान्फरेन्स के धीनगर यधिवेशनके 

~ ओर विश्वसस्छृत -सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन के भध्यक्ष थे! विदेशी संसत 
सस्याओ के आह्वान पर वे प्रायशः वैदेशिक यात्रा कसते रहतेरदै1 

३. अचाकंलीकी भूमिकातेरै। 

4. (06 "8 ग ल शंप्तणधौं 3 ०8६ 1900 ए 1931, 1 ००१ 


€ ७४ जाध्‌निक-संस्छृत-नाटक 


© 


साधवन्‌ ने १६५८ ईण्में मद्रासमें संस्ृत-रग की स्थापना की, जिसमें उनके 
प्रायः सभी नाटकोंका मेचन हणा है। इसके अतिरिक्त उनके करई नार्ठ्कोका 
नभोवाणी द्वारा प्रसारण हुजा? । कत्तिपय नाटकों का उज्जैन में कालिदास्त-समारोह्‌ 
कते अवसर पर गौर संस्छृत-कान्फनेन्स कै अधिवेणनों मे समागत विद्वानों के प्रीत्य 
अभिनय हुमा है । इन सवेके निए उच्वकोटिक प्रेक्षको से तेखक को साधुवाद शीर 
वाद्या प्राप्त हुई हैं । 

राघवन्‌ हारा विरचित रूपक हँ--विमुक्तिः रासलीला, कामणुद्धि, प्रेण 
क्रयी ( विज्जिका, विकटनितम्वा, अवन्तिसुन्दरी ), लक्ष्मीस्वयंवर, पुननन्मेप, 
जापाठत्य प्रथमदिवसे, महार्वेता, परतापन्द्रविजय, अनारकली आटि । उन्टोनि रवी््र- 
नाध ठाकुर कौ वाल्मीकि-रतिभा भीर नदीपूजा नामक दो खूपकों का गनुवादमभी 
क्रिवादै। 

राघवन्‌ के लघु काव्य हुं-देववन्दीवरदराजः, महीपो मनुनी तिचोलः, स्वंध्रारी, 
फाल्गुनः, कावेरी, पौडशी-स्तुतिः, क्ति प्रियं कालिदासस्य, र्लिप्टध्रकीर्णेक, कालः 
कविः, संक्रान्तिमहः, नरेन्द्रो विवेकानन्दः, कविः ज्ञानी ऋषिः, किमिदं तव कार्मणम्‌, 
वि्रभिभु-स्तवः, णव्दः ( नृत्यगीत्त ), कामकोटिकार्मणगुहीतमिवान्तरंगम्‌ , ब्रह्मपत्र, 
वेदतंपुराणम्‌, दम्भविभूतिः, गोपहम्पन्नः, स्वराज्यकैतुः, महात्मा, देववन्दीवरद- 
राजः । राघवन्‌ का महाकाव्य मुत्तुस्वामी दीक्षित्त-चरित उच्वकोटिक टै, जिते 
देन्रकर कांचीके शंकराचा्यने राघवन्‌ कौ कविकोकिलकी उपाधि प्रदान करी । 
इनके अतिरिक्त राघवन्‌ की संतत भापामें अनेक कृतिर्या-समावर्तन-नापण, 
अनुव्राद, टीकार्ये जीर गद्यात्म निवन्धर्ह। 

राघवन्‌ ने परिल @81810०205 (0प्थान्ुगणय का सम्पादन क्या दै । 


साञनुद्धि 


डा० राघघन्‌ कौ कामणुद्धि नामक दरति एकाद्ुरूपक है। दसम भारतीय 
परम्परा का योरोपीय नाव्वश्ास्त्रीय पद्टत्ति मे मिश्रण का सफल भ्रयासदट्‌ । इसका 
प्रथम अभिनय कालिदास महोत्सव पर्‌ समागत रसिको के प्रीत्यर्थं हमा था । 
कथावस्तु 

रगमंच पर यवनिकाकी दुसरी थोर रत्िमान कयि ्वंटीदहु। काम उसने 
मिलने गाता दै। उसमे रति कट्ती ह कि आपके काम दोपपूर्ण ह, जिनके कारण 
आपको बुरे नाम मिवे ह--मन्मथ, दर्पेक, मदन बादि। कामने वताया क्रि मेरे 
प्रादे संसार आनन्द पातादहै। रत्तिने कटा--बानन्द नही, बानन्दाभान हूं । 


जपतो लोगों के लिये उन्माद ६ । 
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वेद्धूटराम राघवन्‌ का नाटच-साहित्य ६७५ 


इस वौच वहां मधु जा गया। उत्सेकामने कंदाकिमूज्ञेतो विश्वामित्रको 
सम्भा का दान्त यनानेके लिए जाना है-यह इन्द्र काकाम है, जो मुस 
भना दै! मेरी पत्नी रति मुसचे भलावुराकुरहीहै। बह सायनहीदेगीदम 
पराक्रम मे । अव तुम्दी इन्दे समज्ञा । रतिने उसे भी तोटी-वरी सुनाई । मधु 
कैः पने पर उसने वताया कि अव मै तपस्या क्गी । 
पर्युम्नके प्रसादमे शिवके गणने देखा कि कोई स्त्री उच्व कोटिक रोप कर 
र्टीहै। वहु पहचान गया कि यहं कामपत्नी रति तपस्विनीहै। फिरतोवह 
चिव के पासे वहु सवाद देनेगया। उसकेतपसे सारा चराचर लोक मन्दकाम 
हौ गमा था । वहां एक दिन शिव आये । उन्ोने कटा-- 
श्यं सा, यस्याः तपो मदौयमपि तपोदू रमघःकृत्य मामप्यत्र माचकर्पं 1 
यह रततिमेरे धानन्द का विवर्तं ह । दुषिनीत्र काम इको वल्लात अपनी 
सहचरी बनाना चाहता दै । 
रति नै परमज्योति, स्वरूप शिव फे भाते ही अपनी समाधि समप्तकी गौर 
स्ति को-- 
धरमेणायेन मौक्षेण सामरस्यं दधाति यः। 
तावृक्करामस्वरूथाय नमो योगेश्वराय ते ॥ 
रतिने कहाकि मेरा प्रति अधमंपयपरदै। मंउनकेसायरटयाषोदूं। 
पिवने कटा कि समीचीन पथ दहै काम को सच्चरित्र वनाना। यथा, 
लोहान्तरः धातुभिश्च दूपितमिति न हेमपरित्यकनव्यम्‌ । किन्तु पाक्रिन 
शोधयितव्यम्‌। 
फिर शिवकीदृष्टिमे उपाय है-- 
यस्मिन पापे जनः प्रवृत्तः, तत्रैव परां कष्टां नीत्वा तताप विनाशयि- 
तव्यम्‌ । मत्तो भव इस प्रकार चक्र चलाता हूं करि यहं मेरी लपेट मे आ जये-- 
“मय्येव निजास््रवलं प्रकटयिष्यति # 
फिरत्तोमेरीदुष्टिकौ अग्निसे जलेगा, मौर पविध्र हो उठेगा । तव तुम्दारे 
अनुरूप परति भौर अनुङूल सेवक वनेगा । तुम दोनो के पूत्रुत्री शम मौर तुष्टि 
होगे । वहं शुद्ध होकर अन्ग होकर स्वयमेवे परम पुस्पाथं हा रति इस योजना 
से प्रसन्न हो मई! शिवनेत्तप की परम प्रशसा कौ। 
समीक्षा 
लेखक के अनुसार कवि कौ इसके विखने की प्रेरणा कालिदासके वुमारः 
सम्भवे प्राप्त हुई । कदाचित्‌ कवि इसको कतिपय भदो के लिए कूमारनम्भव 
का पूरक मानता है! वस्तुतः टेमा नही है! कुमारसम्भवे कटी कोई एेमौ 
वात नही .मिलती, जिससे ठेसी कल्पित कथा बवदकुरित हये । जहाँ तक कल्पित 
कथा का सम्बन्ध है, वहु नितरां रोचक है 1 


६७६ भाधुनिक-सर्कृत-नाटक 


राघवन्‌ कौ भापा भौर संवाद सर्वथा नाय्योचितह) पाठ्कयाप्रे्ककी 
उत्सुकता उन्टोनि सर्वव उत्तेजित रखी है । 
शिल्प 

रूपक की प्रस्ताचन। में सूच्घा र-स्थानीय कचि मौर पारिपाष्वक-स्थानीय उसका 
मित्रदै। रद्धमंच पर कवि अपनी प्रास्ताविके वाते कट्‌ लेता है । उसके पीछे एक 
यवनिक। है, जो प्रस्तावना के प्रायः मन्तमें अपमृतकी जातीह। 

अर्थोपक्षेपक का काम नन्दी की एकौक्तिसे कियागयाहु। नन्दी सुचना देता 
ह कि सतीके दाहक पश्चात्‌ शिव हिमालय परतप कर रहे) उन्होने नन्दीकौ 
भेज किं हमसे वदृ कर तप कान कर रटहादै। 


प्रतापरुद्भ-विजय 


प्रतापरश्द्रविजय का गप्र नाम विद्यानाथ-विडम्बनदहै। विद्यानाथन वीं 
शती में प्रतापल्द्रय्रोभूपण लिखा था। यह्‌ पुस्तक डा० राघवन्‌ के एम० ए०के 
पाट््क्रममें निर्धारित थी। विद्यानाथकी राजाके पराक्रमसे सम्बद्ध उदटपर्टाग 
प्रीटोक्तियों ने डा० राघवन्‌ का मन इतना उव गया कि उन्होने उसी समय उन 
पर॒ विडम्बनात्मकः पद्य लिखे । कवि विद्यानाथके काव्य को चाड कान्य की गर्हित 
कोटिमें रखता है! इमे परवर्ती युग की पतनोन्मुख संस्छृत-छ्ैली का लक्षण वतात 
दै मीर इसकी बुराद्यो को वुहृत्तम रूप मे दिखाने के लिए उसंम भी वह्‌ कर उलूल- 
जलूल चाटू-परंस्ापरक नाटक लिखता है, जौ प्रताप-त््रविजय है। लेखक के 
शब्दों मे-- 

106 (ल्द 200६0 15 10 ददाते पिदा {16 50्लुः सपक, 
परिणाम, श्रान्तिमान्‌ , उत्प्क्षा, अतिशयोक्ति 200 10 1721: 111€ 7772017 27 
\01710 62116 ए? 0४ 1656 77165 2 07 1010 2601021 9615; 1, ९. 10 
एणा 70 {€ (ल्लाणठव 190०८ ग ०८5, 0 प21.2 17८ कवि रग्राटोक्ति- 
मात्न-निप्पन्नवस्तु 1710 2 लोकसिद्ध~वस्तु 204 प्रणीः प! {€ €005०४९०८९ 
21 11€ 58706 1710 8 070070४5 {1€706€, 

क्वरिके ण्डं में-¶#४5 18 11 प्रणफठाठणऽ अनार एणा वण ग 9 
{65 20570165. 

इसमं वीरच्द के विजव-प्रस्यान से त्नाच्राज्याभिवेके की कथाह । 
कथात्रस्तु 

प्रततापल्द्र दिग्विजयके लिएुप्रयाण कसताह। सेनाकै हारा च्डटधूनन 
चरं बाचृत्त हो जाता दै । देद्ठा लगता दहै दिप्च्वीही याकाण यण्ट्ल कौ छीर 
च्ी चलीजा रटीदै। रवं के बाद्ृतटोने मे मच्वाह्न के योड़ी टी देर पश्चात्‌ 
क ५ सन्ध्या करने चल पटे, स्त्र्या सावंकालीन ग्र्ाध्रन 

टाम यान लय, उल्वू मन्धकार्मे निकल पटा 1 


वैद्धटराम राधवन्‌ का माटच-साहित्य ९७७ 


मन्दिरका भूषा पुजारी जल्दी से प्रसाद हधियानि के लिए शिवायतनने देव की 
पूजा समाप्त करने चला । 

प्रथम अद्म नन्दनवनमें महे मौर पुलोमजा आश्नदृक्ष के नोचे शिला पर 
वठ कर्‌ असमय प्रदोप माया देखकर स॑लानौ भुद्रामेह! तव तक धूलि शवो 
की अखि भर गई। इन्द्र भी हवा मे उड़ने लगा 1 वह्‌ अपनी सहच आंघों के धपय 
मेँ कहता है-- 

अन्तप्रविष्टरेणूनि अक्षीणि मे धुरुषुरायन्ते । 

फिरतौ इन््रनै अशिवदय को बुलवाया ! अन्धी सी वनकर शची दौडती- 
भागती करीडासर मे गिर पद, जिसका पानी धूति पड़ने से कीचट-कौचरे हौ गया 
था। वह्‌ तौ वहीं वेहौश लेट गर्द) 

द्वितीय अङ्कु शत्र राजा की राजधानो के पास अरष्य मे राजक्रुल शरभां 
वन करषड़ाथा! दस भीङ्-माड़ में गाये, यृग, वानप्रस्थी सभी अभावग्रस्त ये! 
मह केमे-- 

एते नपा अपपदा द्यः केचन फ़लादिभिराहारभककरवेद्‌ ! अन्ये केचन 
फलादीन्यतभमानाः स्वमपि तृणं भृक्तवेन्तः। यपरे केचित्‌ तलोपरि 
क्रिचिदपि नासादयन्तः क्दादिगृगययः भूमिमखनन्‌ । प्रथ, प्श्य, जधत्ताव्‌ 
वराहकुलघोणोत्लाता इव गर्तास्तथर त्र विलोषयन्ते । 

श्र कीआद्रे धूलसे भर जाने पर किसी-किसी प्रकार अच्िद्रयकेद्रारा 
वचा्ईजा सकी। अभो उनकी चिक्रित्साचलही रहीथी कि समाचारमिलाकि 
कीचडमें पड़ी हुई अकेली असुरक्षित शची कौ गसुर उठा ले गये भौर बव उसके 
लिए आपको युद्ध करना पगा । द्धके दारा प्रतिकार करनेकी प्रार्थना सुन 
फेर वृहस्पति ने सपनी अक्षमता प्रक्टकी। इस बीच चारो घोरसे भन्धकार 
चिरे लमा) रसतो कभी हुआ नही । इदद्रने पूटढाकिसूर्े कर्हांचला गया 
चरमे ववाया किमेर कन्दरमे डरकर छप गयादहै( निशाचरे ने धावा बोल 
दिया! इद्रने बृदस्पतिसे कहा कि श्राण वचनेिके लिए मावश्यकटै क्रि 
सन्धिवार्त की जाय । इस वीच दंत्यपति अ गवा ! उसने करिग्वाडा-- 

आ: क्वायं स देवेन््रहतकः। कुश्रास्ते स द्विनपाशः सुरगुरः । भाः तिष्ठत 
जर्जरनिजं रकीटः। 

तृतीय शङ्खके शवं विष्कम्भक गे मात्ततलि जीर नारद पावर नारदने 
मतलिधे कहा कि इनदर फी विपत्ति देखकर शिव ने मुशसे क्ठादैकि मात्तलिको 
भूलोक मे भेनो भौर कह देवताओो को रक्षा के लिए बीरष्डेको ले अयि। सव ढीक 
हो जायेगा । करां बीरषद्र मिलेया--यहं नारद ते सङ्खेत किया-- 

कृवचित्‌ एूल्लं पद्मं क्वचिदपि च र्लं कूवलयं . ~ 
स्फुरत्‌ सूर्याश्मानः कवचिदयमूतः ववचिच्चान्द्र उपलः 1 
६२ 
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--“ ;: .क्वचित्कोकटन्ं ` प्रमुदितचकोरी च ` निकषा: 
विरुद्धानामेवं पयि निलय एकस्तव भवेत्‌ ॥। ३.१० 
इन्द्र -कारसमारमे असुोंकेद्ारा वन्दी वनाकर रखा गया ।. मातति वीरण 
-को-लेकर देवलोक.मे भा पहुंचा ! नारद ने उन्दँ विजयी हौने का धाणीवदि दिया । 
-तीन देवताभौ ने, उसके महानुभाव की वर्णना की--. ~ 
नृपः प्रतापर्द्रोऽयं लोकातीतगुणाम्बुधिः 
सहसरांशुमंहोधामा स्फुलिगोऽस्य चुतेरिव ।। ३:१८ ` 
. ~-- "उसके -आते ही दानव भाय खड हए. ` -- - 
| - चतुर्थं अद्कुके पूर्वं विष्कम्भक में. मातल्ि-वृहस्पतिसे कटताः दै सव कुछ तो 
ठीक हो गया पर इन्द्रकी अदिंटीकन हुई 1 .वीरद्द्र-की तेजस्विता को देखने 
-से उस्रकी अनेक्र भिं अन्वी हो गई -ह। बृहस्पति ने. वताया कि अमृतगाली 
चद्धमा ओरे अप्विदय असफल हौ चुके हु1. ˆ -- ~ > ~ 4 
रसौ विपम स्थिति मे उन्दं चन्द्रिका अस्तमय मे दिखी । ४ 
चतुर्थं क में ब्रह्मा, विष्णु, महण, देवपि, वीरण, . इन्द्र, आद्वि रंगपीट पर 
विखजमानं है । - परमेश्वरने इन्द्रको अआदे्.दिया- किं वीरदद्र के साथ. सिंहासन 
को. समलंकृत कंरो 1 परमृश्चरने उनदोनोंकी प्रणंसा कौ. इस वीच स्न्ध्यान्टौ 
` गई । शिव ने वीरशद्र कौ परमेज्वरप्रतिष्ठाभिपेक विया। परमेश्वर ने कटा--ट्म 
सभी चलकर एक शिला में वीररुद्र का सास्राज्याभिपेचन्‌ करं । । 
ˆ - निस्सन्देहं डा० राघवन्‌ इस विडम्बन-काव्य मे अपनी -अद्धितीय प्रतिभासे 
` सं्वक्कष्ट हैं । 
शिल्पि . „. (८ . | 
यद्यपि. प्रतारद्र-विजय में चार ङ्कु, पर यह्‌. एक विगुद, प्रहसन है, जसा 
लेखक ने स्वय कहा ह 1 १ । 
॥ . . बऽ 15 {€ कणा००प5 810 011६ ० त 91 {1656 20507त11165. 
. नाद्यगास्व्ानुस्नार इस प्रकार की स्वनाम प्रवेशक.मौर विष्कम्भक दौनी 
नहीं चाहिए । ईसमें दवितीय ल्भ के पूर्वं का विष्कम्भक चार पृष्ट लम्बा शीर 
ह्ितीय संक मेँ इसे कम पृष्टरह। 
~ वतीय जंक के पूर्वं का चिप्कन्भक केवल सूचना ही नहीं प्रस्तुत करता, थपितु 
कायपरकभी है। वतीय अंकके आरम्भे दोदैवों की वातचीत वद्ुमैचित 
` नहीं .है 1 : यह्‌ सर्वथा अर्थोपक्षेपक है । राघवन्‌ कौ अंक शीर अर्थोपक्षेपक का अन्तर 
करने की आवध्यकता नहीं प्रतीत हई दै । यह्‌ णाल्ीय त्रूरि अपवादात्मक टु । 
` चतुथ भद्धुं के पूवं के विप्कम्भक से यह्‌ स्पष्ट प्रमाणित होता ह 1 इस में विष्कम्भक 
प्रायणः मद्धुः के समान ही पडतेर्हः। 
१, एा7<6 26 फा, न 
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निषुक्त 
राघवन्‌ के विमुक्ति नामक्‌ प्रहसन का प्रणयन १६३१ ई० मे मौर प्रयम मंचन 
१६६३ ई० मे सं्टरत्त-रेग के चतुथं स्थापना दिवस फे जचसर पर धियेदर्‌ धरम 
प्रकाश, मद्रास मे उच्च कोटि के पिद्ानों मौर अभिनेता के समक्न हुमा । मून 
नाटक भे अभिनयोचित परिष्कार १६६३ ई० मे कयि गये! इसका नाम विमृक्ति 
पुष्प को प्रहरति से विमुक्त होने का योतके है1 भरकरृति के सहारे पच तत्त्व, मन, 
इन्धियां मौर आशापाश पुर्प कौ परवश कर लेते ह । यही घटनां मानमरोनित 
प्रतीको को लेकर रूपकायित है जिसमे ब्राह्यण गृहस्य, उसकी चण्ड पतनी, दुरदमनीय 
पुत्र वहु आदि नायक-नायिका दै । 
कथावस्तु र 
घामिकं ब्राह्मण आत्मनाय के छः दु शील पुत्र ये । उन्होने भपने पुत्र उतृकराक्ष मे 
पूटा किं तालाव के विनारेष्याकर^्हेथे? उमने कहाकि सुन्दरीः तस्णीको 
स्नान करते देख रहा था । देखिपे न उसे, नहा कर जाती हुई रमणी को, वहं कैन 
है? कहां सही है? ब्राह्मण ने उसे धिव्वारा । चलप्रोथ, शुण्डाल, कण्डूल, दीवा 
धादि ञन्य पुत्र भीरेसी ही कुपरवृत्तियो मे प्रात. काल वितारहेये। ` 
प्रायण पुत्र क्ण्टूलने पितासतेकहा कि याप व्यर्थं चिन्ता करतैर्हु1 तेव तक 
कुछ खि हृए शाक की टोकरी वन्धे पर रखे चलप्रोथ नामद्र पुत्र सामने से भाता 
दिखाई षडा पिताने उमेडाटा किदेरमे आये बौर सभी वस्तुमोको चूषा 
करर दिया। 
उधरसे ब्राह्मणपत्नी नहाकर सिर परधडा तिएु आई । उसे देखतेदी 
्ाह्मष की सात्मा कापि गई) भरार्याने प्रि कोडांटा उसने प्रती को वोदी- 
छरी सुनाई । प्रर प्त्लीने उततकी वोतती यन्दक्रदी। सभी लड्केमांके पीर 
पोषे चलते वने । 
पित्ताने वेदे पुत्र लटकेश्वरके विषयमे प्रातो पतालगा कि उसकी गति 
विधिस्ते सभी भपरिचितदहै। ब्राह्मणको भूख लभीधी। पत्नीको प्रसन्ने करना 
या। उसकी स्तुति की-- 
नमस्तेऽस्तु महामाये नमस्तेऽस्तु महेश्वरि 1 
नमस्तेऽस्तु पराशक्तं नमस्ते विश्वनायिके 11 
ब्रह्मण ने क्षमा्म्ममी 1 
लन्तमे जवब्राह्मणनेक्डा कि तुम्हारे सराय यृहस्याधम टीक मही चल रदा 
है। म सुम्द छोडने वालाहं। पलनीने कहा कि दुम वृड्ढेकौ मँ स्वयं छोड़ देती, 
यद्विरेतता करना सम्भव हता) ब्रह्यणने कहा कि बुम्हारे गीर, तुम्हारे पुत्रौ 
कै सायरहनैसेतो जच्छाहै करि वनमे चला जायया मर जाय । 
तव तक चलप्रोथ.जा पटूवा । उस्ने कहा कि.मेरे पेटमे चुदैकूदष्देर्दैः 
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व्राह्मणने कहा कि शाकक्रयके लिएग्येथे तो आधे मूल्यकी इधर-उ्धरकी 
वस्तुयं खाली थीं । क्या तुम्हारे मह में भेद्या? 

तव तक ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र लटकेश्वर तीन स्वरियोंके साथ ओ पहुचे । 
उनमेसेदो सेतो पत्नी प्रेमसे मिली गौर तीसरी चन्दिका कौ उसने कठोर 
दुष्टिसे देखा । वे सभी ब्राह्मणपत्नी की वहिनेंथीं। ब्राह्यणने कहाकि तुमं 
सभीचोरदहो। 

लटकेश्धर ने जव ब्राह्मण को प्रणाम किया तो उसने कहा कि तुम मरो। कहां 
से इन तीनस्त्रियों कोलये। एकी स््रीसे घर रौरव वनादै। लवट्केरने 
स्त्री-प्रणंसा के पुल ववि भौर कटा कि आपने कभी इन सभीसे विवाह क्रियाथा। 
ब्राह्मण ने विरोध किया । फिर लच्के्चरने कहा कि आप हृटे। म समस्याका 
समावान करता हँ! उसने पिता केहट जानेके वाद सभी भाद्यों कौ बुलाकरं 
पुछा कि तुम अपनी जीविकाके लिए क्या करना चाहतेहो? चतप्रोयने कहा 
किम खोमचा लगाना चाहता हं । उलृकाक्षने कहा कि मञ्चे नाटकमें पर्दकिण का 
काम मिल जायतो ठीक रहै । शुण्डालने कहा कि म इत्तरफरोणका काम कर 
सकता हँ । कण्डूल ने णुण्डाल को सुक्ञाव दिया कि तुम तो सुँघनी का घन्धा करी । 
तव तक उनकी मामा गु उसने वहे लड़के कौ डटि कर कहा कि मेरे ल्के 
कोई काम नहीं करगे । भ सवके भरण-पोपण का यथोचित प्रबन्ध करती रगौ । 

दवितीय भद्भुमें ब्राह्मण नदी तीर पर अश्वत्थ वृक्ष के नीचे वेदिका पर सन्ध्या 
कर रहाहै। उसेयाद था रहीहै अपनी पत्नी वहिन चन्दिका की, जिसने 
घर अतेदी प्रेम-निर्भर कटाक्षसे इन्दं तृप्त कर दियाथा। उसके प्रति भपने 
पत्ति काप्रेम जान केर ब्राह्मणी इनकी गतिविधि प्र वृष्टि रखतीथी। सन्ध्या 
करते हुए ब्राह्मण क पास चन्दिका बाई तो उसतेप्रेम काप्रसंगदचेट दिया नीर 
मआलिगन कौ तैयारी फी । तभी पत्नीभा न्ञषपटी। ब्राह्मण ने उससे चन्द्रिकाको 
वचाने के लिए मठमें छिपा दिया । पलीने पत्तिकोराटा कि इस नये प्रेम पव 
पर भाप चतेगे तो आापकीर्टाग टूट जायेगी । 

उस समय दो अन्य जन आ गये । उन्दने कटा कि यट्‌ ब्राह्मण पिशाची पतली 
के वश में मायावती केद्वारा किया गया है। इसके पण्चात्‌ द॑ष्टी याया 1 उसने 
कहा कि गाजसे ही तुम यह्‌ जीर्ण घर छोड़ो । यह्‌ घर गिरने वाली दहै, जीणंहै। 
कल प्रातः मे तुम्दारा पति घरमे नहीं मिलना चाहिए 1 यह समी धरौंके स्वामी 
की आज्नादै। यह्‌ कह करवद्‌ चलता वना। पत्नीने पुरवासियोमे पदाकी 
टम लोगोके घरका स्वामी भी कोद क्या? उन्होने अलग-अलग वाते वताई। 
तवर तक उस ब्राह्मण को कौर मिला। ब्राह्यणने उसमे वपने वर भौरवुद्रम्बका 
दुखा रोया कि इनं स्वको छोट कर चल देना चाहता ह। उस्ने पृद्ा--क्टा 
जामोगे ? ब्राह्मणनेक्टाकिवहीतो्मे भी तुमे पुरहा । ब्राह्यणनेक्टाकि 
मै माज अके चल देना चाहता! मित्रने कहा कि गृहस्वामी की रीतिदै 
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दै किएक घर भिरने पर दरूषरा घर वन्या करदेताटै। ब्राह्मणनेकहाकि्य तो 
मव क्सि घरमे क्रिस भार्याके साथ नही रहना चाहता! 

इम बरीच ब्रह्मणके दु शीत लञ्के अपनी मौत्तियोके विपथ मे कामात्मक 
विवाद लेकर मात-पिता के पा आ पटे । इनके विवाद मे व्यस्त होने पर वहां 
दष्ट्री ( कोतवाल ) ओर रक्षी आ गये। छ. गुण्डे ल्के पकड़कर वन्दी वनाय 
गये । मौसियोकोनदीमे फक दिया गया! ब्राह्मणभी भाग करेदरूर चला गया1 
उसे वुण्डली क्मकाण्डी मिला। उसने हाकिम तुम्द सव कु सुखमय प्रप्त 
कर दुगा । ब्राह्मणने कहाकिञापक्षमा करं। कुद नही चाहिषएु। वह भ्रवाह 
मेघरद कर आत्महत्या करना चाहता है । चद्धिकामे उपे सक लिया। वही 
जप करता वृद्ध मिला! उसने कटा करिभव तो समी दुष्टोसे युक्तो । उने 
मायावती नामक स्रा को मारने का मन्त्र दिया) तषी प्त्ीने ब्राह्मण को अकर 
पुनः पका । उसने शपथली क्रि अव ठीकेसे रंग । वृद्ध अपने शुदेल्पमें 
आकर गृहस्वामी होकर वोला किः चन्दिकासे तुम्हारा विवाह्‌ करा देताहूं। 
उन सवको नूतन गृह्‌ भिला । अन्तमं नाटक के भतीक को स्पष्टकरनेके लिए 
भरत-वाक्य है-- 

ईशस्त्वं पुरुपोऽप्मि गेहमिह मे देहं स॒ देष्ट्री यमः 

सा भार्या प्रकृतिः गुणा भगिनिका माया च तासन प्रसूः । 
पट्‌ पुरा मन इन्दियाणि, नगरं लोको विमूक्तय तत- 
स्सत्त्वस्या प्रकृतिस्तथा प्रहसनं दृष्ट्वा जना जानताम्‌ ॥ 

शित्प 

एकोक्ति का प्रयोग द्वितीय मह्धुकेजारम्भमेदै! वैतेतो एकोक्ति युखुचिपू्ं 
दै, किन्तु उसे इतनी लम्बी नही होनी चाहिए । 

द्राविड लोकोक्तियो का सस्रत अनुवाद वहूसंख्यक प्रयुक्त है । यथा, 

१. लिकरुचेन गाढं घर्पयिष्यामि ते शिरः। 

२. सत्रे भोजनं मठे निद्रा । 

३. को वा हस्तिनं गृहै निवध्य मोजयितुं प्रभवेत्‌ । 

४. पटोलपू्पं ते नयनं मवतु 

५. मा उदरे ताडयन 1 
समीक्षा 

भले ही परिहास मे वाते कटी गई, उन्मेस यधिकाश घौर सत्मह। 
यथा, 

अनर्थाय सवंविप्लवायैव बाधूनिक्रः संस्छृतं पठ्यते 1 

राघवन्‌ प्रहसन को शगार कौ उद्ाम तरणो से जद्ूता न रख सके- यह 
उनकी असमथंता है । इम युग में वंगदेशौय प्रहसनं का स्तर पर्याप्त उदात्त है । 
उनमें शरंगारया ग्राम्यता काअभावहै! द्वितीय यंकमे रंगमंच परर एक साय 


६०८२ , ` आघुनिक-संस्कृत-नाटक 


ही नव पात्रोका दहना अरएकवार एकयादौ वाक्य कहकर चुप पड़े रहना 
ठीक नहींहै। कमपत्रोसेही यह काम लिया जा सकता था। 

प्रहसन में शास्वरानुसार एक ही अंक हौना चाहिए । इसमें दो अंक ह । प्रहसन 
साित्य में विमृक्ति का स्थान द्वितीय ही है । यह नवे टंग का प्रहसन दै। 

रसलीला 

राघवन्‌ की रासलीला प्रेक्षणक है। प्रेभ्षणक से यहां तासयं है संगीतिका 
या अंगरेजी में ओपेरा ` इसका प्रणयन मद्रास रेडियो स्टेणनके सिए हुनाथा। 
भागवत के द्रम स्कन्ध की रासलीला सुपरिचितदटै। इसमे कवचिने भागवतके 
श्लोकों को भी यथास्यान पिरोयादटै गौर साथी अपने दलोकं भीर सांगीतिक 
गर्यो को गूँथ व्याह । इसमें चारप्रेक्षणक दँ । 
कथावस्तु 

शरदचऋतुकी चद्िकामें भगवान्‌ की वनविहार की इच्छा टूर्ई्‌। उन्न 
वेणु से कामवघधनी राग.वजाया भौर गोपयां जा गर्हजीर प्ण की भोर उत्सुक 
हुई । छृष्ण ने कहा तुम्हारा क्या प्रिय कलं ? पहली गोपी ने कहा 

भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषौो भजते मुमुक्षून्‌ ॥ 

कृष्ण नंदी के तट पर वंठ कर गोपियों केः साथ विहार करने लने । 

दवितीय प्रेक्षणकमें किसी गोपीतेक्टा किञापवेणु वजावं। हम भापको 
वनमाला-से भलत करेगी । कृप्णने वेणु से यसुना-कत्यागीराग वजाया । उन्हे 
माला पटनाई गई । कष्ण ने कटा क्रि भाप स्वकौ यात्ममालार्मे हदयस धारण 
करता हं 1 छृप्ण ने रासमण्डल में सवके साथ नृत्य किया । 

तृतीय प्रे्णक मे कृष्ण उनका अभिमान देखकर अन्तर्धान दौ जति ह। 
गोपियों ने साल, तमाल आदिमे पदधा । एक गोपी दृप्णमय होकर कालिय सीता 

का अभिनय करने लगी। एकने कहा-कृप्ण ने मरे साय अदेन्ले मं विहार किन्या। 

फिर मुभे छोडकर कीं चलते चने । । 

चतुयं प्रक्षणक्त मेँ यमुना-तट पर गोपि्वां उन्हें टृंटने लगीं । वे प्ण गीत गाती 
हई धन्त में रोने लगीं । अन्त में भगवान्‌ कृष्ण पुनः प्रकट हए बीर फिर-- 

ग्रंगनामङ्खनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाद्धना । 
दत्थमाकत्पिते गो पिक्रामण्डले सजञ्जगी वैणुना देवकीनन्दन 
रासमण्डल में क्रृप्ण ने नृत्य किया । 


५ {वि्याङ्ध 
। वजयाद्भा 
विजयाद्ा प्रेलणक है। राघवन के प्रे्षणक्तयीमं इसका नाम सवंद्रथम 





६. राचवन्‌ ने टस कषण्डाठवा एावणला कटा ह । इसका प्रक्याणन अमूृतवागी पति 
म १९४५ द° हुजाया। ध 
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समुदित है । अन्य प्क्षणकों की भांति इसका अभिनय व्वीन्स मेरी कासेज, मद्रास, 
संसकृत-एकेडेमी, मद्रास तया आत इष्डिमा रेडियो, मद्रास के दारा निष्पत्र हज! है 1 
विजयाङ्का कवयित्री थी1 राजशेखर ने उवे कालिदास के समकक्ष रखा 
है) यहु दक्षिण धादतमें कर्णाटके शासक महाराज चद््रादिस्यकी वली भौर 
पुलवेसी द्वितीय कौ वधू धी! इसका प्रादुर्भाव सात्रवी रती के उत्तराधंमे 
हुभा था । 
कथावस्तु 
चन््रादित्य के प्रासादके सरस्वती मन्दिरमे राजकवि कृ पद रह्‌ ह} 
सश्राद्‌ चनद्रादित्य ने उने कविसप्नाद्‌ सम्बोधित करके प्रयाम किया। कतिने 
वतायाकि काञ्ची के पल्लवेश्वरके राजकवि दण्डीने काव्याद ररकर हमे 
लोगोकी समीक्षाके लिएभेजादै( उतेसाग्नाज्ञी के साय देखना चाहता था। 
तभी विजयाद्धा आ गई । उसके सामने काव्याद का मगलग्मोक पहा गया-- 
चतुमुखमुलाम्भोज-वनहुसवघ्‌ मम 1 ~ 
मानते रमतां नित्यं सवशुक्ला सरस्वती ॥ 
द्रसे सुनकर विजयाद्धा ने बहा कि इसमे तो प्रत्यक्ष ही दोपदहै1 मथा, 
नीलोत्पलदलश्यामं विन्जिकां मामननता}, ४ 
वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती 1 ~ 
कविवर कौ पिले दिन धान्य~कण्डन करती हई स्मियो कां वर्णेन करने यती 
अपनी सवना सुना 
विलासमसृणोल्लसन्युलललोलदोःकन्दली- 
परस्परपरिस्वलद्टलयनिःस्वनोटन्तुराः । 
लसन्ति कलहटहृतिप्रसभदत्तकम्पितोरः स्यल- 
मखद्ममकसंूलाः = कलमकण्डनीमीतयः ॥) 
माचा्पं कवि की प्रशंसा सुनकर विजयाद्भुय ते विनयपूर्ेक बताया 
कवेरभिप्रायमश्चब्दगोचरं स्षुरन्तमद्रेषु पदेषु केवलम्‌} 
वह्दभिरङ्गः कृत रोमविक्रिव॑जनस्यतुप्णी भवतोऽयमन्जलिः 11 
ˆ चिकटनितम्बा § 
राघवन्‌ की परक्षणकत्रयी मे दूसरा परक्षणक विकटनितम्वा है 1 विकटनिततम्वा 
स्वयं तो उच्वकोटिक कवयिघ्री थी, बिन्दु उसका थति निरक्षर था ५ वह सकते 
नही बोल पराता था । देखा भरतीत् होता दै कि विकटनितम्बा के गर मुरसि आन्यं 
गोविन्दं स्वामीये। 
विकूटनितम्वा का कोष पूरा काव्य-्न्य नहीं मिलता । भूक्तिसंगरहो मे भौर 
अलका रास्न क ग्रन्थो मे उसके कतिपय पय मिलते दै 
कथावस्तु ८ 
विकटनिततम्बा सपने लेखक को कु लिख! रही थी, जवं गौदिन्द स्वामी उर 
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आये ! ञाचायं ने वह सद्यःकृत एलोक चुनना चाहा, जिसे उसको सखी ने पटा । 
यलोक है 
क्व प्रस्थितासि करभोरु घने निशीये प्राणाधिको वसंति यत्र मनःप्रियो मे। 
एकाकिनी वद कथं न विभेषि वाले नन्वस्ति पृखितशरो मदनस्सहायः॥ 
विकट नितम्बा के पत्तिका भरपूर परिहास उसकी सखियों की मण्डली करती 

है। वह्‌ वेचारा प्राकृत-भापी टै । संस्कृत के शब्दों का ठीक उच्चारण नहीं कर 
पात्ता । एमे अवसर पर किसी सखी ने कटा-- 

काले माषं सस्ये मासं वदति सकाणं यश्च णकासम्‌ 1 

उष्ट्र लुम्पतिरंवाषंवा तस्मं दत्ता विकटनितम्वा ॥ 


अवन्तिस॒न्दरी 


राघवन्‌ का अवन्तिसुन्दरी नामक प्रक्षणक महाकवि राजशेखर कौ पत्नी के 
लिखे हए प्राप्त कत्तिपय श्लोको का समाश्रय लेकर प्रणीतं है । 
कथावस्तु 

राजशेखर ने एक वार कोई पुस्तक पट्ती अवन्तिसुन्दरी कौ देखा । पूछने पर 
उसने वत्ताया कि यह कविरत्नाकर की कृत्ति है । कविरत्नाकर कौन ह ? इसका 
उत्तर मिला-- 

वालकविः कविराजः निर्भयराजस्य तथा उपाध्यायः 1 इत्यादि 1 

राजशेखरने कहा कि यह कपृरमंजरी नामक सूक तुम्हारे ही लिए लिखा ह । 
अवन्तिसुन्दरी ने कहा कि इसका मंचन भी होना चाहिये । राजशेखर ने भरताचायं 
को सन्देण भेजा कि कपूरमंजरी का मभिनय कराये-- 


चाहमानकलमौलिमालिका राजशेखरकवीनद्रगेदिनी । 
मत्‌ः कृति मवन्तिसुन्दरी सा प्रयोजयितुमेत दिच्छति ॥ 
राजशेखर से अवन्तिसुन्दरी ने पा कि इधर व्या लिखा दै । उसने उत्तर 

दिया--बलद्धुारशास्् काव्यमीमांसा । इसमे विविध बगलंकार-शास्वरियों के मत 
मतन्तरो का परिशोवन कियादै। तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टिसे कत्तिपय स्थलों पर 
चिवेचन प्रस्तुत करना चाहता ह । अवन्तिसुन्दरी ने कटा कि लोग॒ क्या करेगे कि 
राजगरेर ने अपनी पत्नी के मत प्रेमावेशाके कारण व्वर्थंही टं विदः 
राजग्नेखर ने कटा कि रेसा गपचाद तुम्हारे मतोंकी सारगभितासे धुल जायेगा । 
तुम तो वतानो, काव्यम कदिवाणी-विषयक पाक क्या होता ह? घवन्तियृन्दरी 
ने वत्ताया-- 

गुणालद्धुाररीत्युकितिशब्दाथंग्रथनक्रमः 

स्वदते सुधियां येन वाक्यपाकः स मां प्रति । 

सति वक्तरि सत्यथं शब्दे सति रसे सति 

अस्ति तन्न विना येन परि्रवत्ति वाड्‌मघु ॥ 
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यहो मेरा मतदैष 
काव्यो कौ उपजीभ्यता कौ चर्चा कसते हृएु उसने इसो उपयोगिता पर प्रकाश 
डाता-- 
ृषूर्वा अपि दछयर्याः मघुमास इव दुमाः। 
सर्वे नवा इवामान्ति प्रतिभागुणसन्रिभाः॥ 


लक्ष्मी-स्वयंवर्‌ 


सक्षमीस्वयवर प्रक्षणक मे लक्ष्मीक यूपरधिद्ध पौराणिक माच्यानकी चर्चहै। 
भाकाशवाणी के मद्रास केन्द्रं से १६५९ ० मे लक्ष्मीव्रत के अवसर प्ररं इसका 
प्रसारण हुमा था॥ 
कैम्थावस्तु 

दानवो से परस्तहोने प्रदेव विष्णुके पाम परामश के निर्‌ गये 1 उन्हे 
गहा किः भापलोग दनवो से सन्धि करके मिलकर समुद्रमन्थने कर । देवतामो 
नै दसा किया! समुद्र से कालकूट धिप निक्ला। शिव ने एसे ग्रहण क्रिया । फिर 
से मन्यनदहोने सगा 1 चनद निकलता) उत विपरीते के प्राक्रमके लिए विजय 
चि स्पमे दिया गया। कामयेनुको देवियोने पका । गजेन्द्र ठेदावत्त को 
द्न्ने लिया) कौस्तुममणि दैत्येद्धनेविष्णु को दी, क्योकिवे कमठवनकर 
मन्दरको धारणकर रहैये। पश्चात्‌ पद्मवर्णां लदमौ निक्ली। दै्येन्धनेक्हा 
करिः यवत्तक हम लोगोंको कृनमिला। इसे ह्मतेगे। तेवत्क वाष्णीभी 
निक्रले माई 1 उत्ते दैत्येन ने श्रान्ति मिटाने के किए ग्रहणे किया )वे सक्ष्मीको 
छोड कर चलते वने । तव तो लक्ष्मी का अभिपेक विया गया गौर उसे अवसर 
दिया गया करि वहु अपने लिषु स्वामी कास्वयेवरं केरे । लक्ष्मीने सवके गुण 
दोप का विवेचन किया, हन्तु देवधियों के सक्त कटने प्र विष्णु कौ चु लिमा) 

तस्यादेशं आधाय स्वयंवरणमालिकां कौस्तुमोदृमासि तदक्षश्चकार स्वं 
निकेतनम्‌ ! 

विप्णुनै देवा कि धन्वन्तरि अगृतक्लश लिए समद्र से निक्ते । दैत्य उसेले 
भागे । त्वं लक्ष्मी को मोहिनी वनना पडा । उसने दैत्यो कौ बपनौ भोर ललचाई 
दुष्टिसे देखकर क्हाकि तुम्हारी लिए माईहं। दैत्यो ने उसका विश्वस 
भाजन वनने केः लिए अगृतकत्तश उसके हाथमे दे दिया । उसे मौहिनीनेदेवोकौ 
देकर एन्ह घमरवनादिया) 
शित्प 

प्रेक्नणकोौ में नान्दी मौर प्रस्तावना राघवन्‌ ने नहींदी है। दिस्तु लकषमीस्वर्पवर 
मे नान्दी है ¡ भरत-वाकय सशरी क्षणक म मित्ते 

निवेदकके सूपे पौराणिक ओर गाथिक क उपयोय राघवन्‌ ने वियादै1 
ज क्या सूच्यर्पमे द्यि जे ओर प्रायशः मागि घुमाते वति कर्यांस कौ 
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भूमिक। होते हः उन्हें पौराणिक मौर गाधिक कहते हु) रासलीलामें माधिक दहै 
ौर लक्ष्मीस्वयंवरमें पौराणिक है। कीर्तनिया ओर अंकिया नाटक में इस प्रकार 
का काम सूत्रधार करता था। इनका सूच्य अर्थोपक्षेपक से कुछ अंशो में समान अवश्य 
दै पर उससे इनकी भिन्नता प्रत्यक्षदहीरहै। दोनों की विधि में पयति अन्तर रह। 
पुनरुन्मेप 

राघवन्‌ का पुनरन्मेप नामक प्रेक्षणक नई विधा की स्वना है। इसका अभिनय 
नईं दित्लीमें १६६० ई०्में ग्रीप्मनटकोत्सव मालविकाग्नि मित्रके प्रयोगके 
अनन्तर हुजा धा । 
कथावस्तु 

भारतीय संस्कृति भौर अतीत गौरव का उपासक्र कोई आगन्तुक अपने 
अनुसन्धान के क्रमं दक्षिण भारत के विद्याराम नामक गावमें जा पर्हचता दै । 
गविकी गचित दणा देखकर उसे सन्देह होतादै कि क्या यहु वही प्रसिद्ध स्थानद, 
जिसकी खोजमें ्मँजञायाहूं। गाव का एक ब्राह्मण मिल गया । उसने पने पर 
वतावा यदा वेदघोप, शास्त्रचर्चा थौर काव्य्वखरी तौ अव स्वप्न की वस्तुये हु, 
केवले ही साक्षर हं । अन्य यदि कोई पटा-लिवा हुमा तो जीविका की खो्जमें 
नगरमे चला गया। आप कोई विचिव्र कोटिकेदही प्राणी लगतेर्हु कि्गांवकी 
योर अ, निकले । इस गाव में मेरे वाद कोई शास्त्ाभ्यासी न मिलेगा । मेरा लटका 
नगरमे जावसादै, उसको चिद्री लिखरहाहूं कि मेरे. धरम तालपव्र पर 
चिचित जो असंख्य ग्रन्य ह, उसे प्राचीन वस्तु को खरीद कर विदेदों मं भेजने 
वाले कदेनेके लिएजो निर्णय तुमने लियाहै, वह्‌ समीचीनः हई! मेरे पास 
यद्‌जौ सड़ी-गली तालपच्रकी पोधिर्याहु, उन्दः नदीमे इसभय से फेकनेजा 
हा हूं कि मेरी पत्नी उनको इन्धन के वभावं कटीं जला -न दे. ञागन्तुक रे 
उन्हू मांग कर्देखातो वे ममृल्य प्रतीत हर्‌ गौर उन्हुं भपने लिए तें लिया) 

आगन्तुक को कोट सगीतन्न मिला, -ज षट्वारी वन गया था । उस्ने अपना 
कौलिक कथा वताईकि पूर्वजतो वदे संगीताचार्यं राजा्थोकेद्रारां सम्मानित 
ये । लव राजागयेतो विद्या का सम्मान गया। मनिभीवीणा छद कर कलम 
हायनेंलेली। उसने धृल-वक्कड़में पड़ी वीणा दिखाई, जिसे वटी पर लटका 
दिवा गयाथा। म भी संगीत-सम्प्रदाय क। यन्तिम प्ररोह, जो` स्व कुठ भूलता 
जा रहा हँ! आगन्तुक नेः कला-पाधना की दिणामें दस देण की महती क्षति वता 
यौर्‌ कटा कि स्वतन्त्र भारत में इनका अभ्युदय होना । म आपकी सर्वविध. सहायता 
करूग। कि थाप अपनी कौलिक विद्या को वजर-अमर रं । 

मागे आगन्तुक को देवालय मिला1 उसकी दीवाल पर चिपदुी पायन 
उसके चौलवंप्रीय उ्त्कीणं लेख विनष्ट प्रायदहये ग्येये। व्ह्‌लेखका संसे-तसे 
यध्ययन कम्‌ रहाथाकि उसे कौट चोर दिष्वाई पड़ा. जो वर्हासे मूति उपार 
कर्‌ चोरी-चोरी विदे भेजने का वन्धा. करता था। यागन्तुकने उत्ते उरावा 
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घमकाया मौर उसे कोई अच्छा सा धन्धा अपना केर जीविका चलाने की व्यवस्था 
करदी! 
आभरे चल कर देवालय के पा्ही कोई वृधा भनी सुन्दरी कम्याको 
डरती -कटका रती मिली । उनकी बातचीत से उसे ज्ञात हुआ कि यहां वहू मुन्दर 
लडकी भूखो मर रही है! उसे नगरम से जाकर रक्षिकोंके वीव सरद भीषरन 
विताने कौ व्यवस्था बुदिया कर रहौ थी, जिसके लिए लडकी तंयार नदी हो रही 
थौ । वहे वही रह कर कौलिक नृत्याभिनय किसी भाच से सीखना चाहती धी । 
वर्ने क्न्यासे कहा--तस्स्वमादाय नगरं गच्छावः। तश्र वहवो धनिका 
यतंन्ते ! अपि च चलचितप्रपञ्चे महानस्ति सम्भवो भाग्योदयाय ॥ 
आगन्तुक ने कहा कि कन्याकौ यथायोग्य शिक्षाक किए यही प्र योग्य 
भाचायं कौ नियुक्ति किये देता हूं] 
अन्तं मँ सवने मिल-जुल कर गाया-- 
देवि भारतजननि जगति पुराण्ययापि च नृनना1 
देवि भारतजननि मगलदायिकेऽम्ब नमोऽस्तु तै ॥ 


4 आपादेस्य प्रथमदिषसे 


आपडस्य प्रथमदिवेते नामकं प्रेक्षणकः मे कालिदास ओौरयक्षकी रामगिरि 
म प्िलने कौ काल्पनिक कथाह । इसका प्रसारण मद्राषतके आकाश्‌ वाषीबेद्ध 
मि हजाया। ४ ८. 
कथावस्तु 

कालिदास एक पवत पर वब गये, जिसका रामगिरि- नाम यक्षसे जान 

उन्हे स्मृत्तिहो आईं कि यहां भव राम के पदचिद्ध देखकर सपने को पवित्र 
कर लया । दोनों ने सपने प्रवास कौ कया परस्पर सुनाई । यक्ष ने अपनी मानसिक 
व्यधा वता कि कैसे यहं वर्प वित्ताखवा। कालिदासरने उसे करिकखभके समान 
मेधे पर्व॑त की चौरी प्रर स्थित दिखाया । यक्ष ने उसे देखा तो वहे उन्मत्त सा होकर 
वोता-- र 

अयि भगवन्‌ मेघ, एप कोऽपि द्ररबन्धुरर्थी प्रणमति । तन सतवुरालमयी 
्रनृत्तिमन्त रा नोपायमन्यं प्रेक्षे, नच भवतोऽन्यं तस्सन्देदहारकम्‌ । 

काल्लिदाम ने न्हा-- 

कामार्ता हि प्रङृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु । 


= 
महाश्च्ता 
महाश्वेता नामक प्रेक्षणक का प्रसारण मद्रास के जाकवाश वाणौवेनद्र से हभ । 


कथावस्तु 
मृहाप्वेताने शिव दौ स्तुति कौ । उसके वीणामानके द्वारा उखन्त हदय 
निदि से चन्द्रापीड विस्मयालोक ने निमज्जितो गेया 1 उसने यहाख्वेता की 
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प्रत्येक प्रवृत्ति को यनन्य पाया! महाश्वेता ने चन्द्रापीडके महानुभावे वासित्र 
होकर उसका सत्कार किया । पृने पर उसने अपना वृत्तान्त चन्द्रापीड को सुनाया 
क्रि उच्च गन्धर्वं भौर नप्सरा कुल में मै उत्प हृ । मैने मुनिकुमार को देखा। 
उसीसेमेरा मन निवद्धहौ गया। 
€ 
अनल 
अनारकली नामक प्रकरण राघवन्‌ की यारम्भिक स्वनायोंमेसे टै) १६३१ ई° 
में उन्होने विद्यार्थी जीवन की परिसमाप्ति पर विमूक्ति, प्रतापर्द्र-विजय वादि 
कै साथद्सकी रचनाकी। इसका प्रयोग ओर प्रकाशन लगभग ४० वपं पश्नात्‌ 
हना, जव संस्छृत-रंग की स्थापना उन्होने की। मद्रास्तमेंदो वार इस्तका प्रयोग 
१९६६ ई०मे हुभा गौर १६७२ ई०् मे विश्वसंस्कृत सम्मेलन के मवसर पर इसका 
प्रयोग दिल्ली मं हृभा । भूमिका मे लेखक ने इसकी विेपताओं की वर्णना इस 
्रकारकीदहै- 
^ 6071दाणता ठार 8280801६ एद पती 500८ 176 11910 लीभादलाला 
2 11९ 12772६6 85 € पटल्ताोपा॥ ग ल९व# ९८ ९768610 10-08, 176 
6561800 2 3 कषृनगौश्फाात2ा 90४ 10 58ा7ाशृत( 870 11८ (एर्लनमा 
10९010६४ ग 1716401 8700 [87711009 811 11656 7246 {6 ए0वप्रली 
9 40 णा०ऽ६ 8८ 8६ 2 8६ 21 फलौ इनोलाक्ा$ णण 
हश्टा$ व ० € ०10 120 255€ण४८्‌€त {0 ए 0065 9 176 वा 
०1 € (पला 0१९7240 82991. 
कथावस्तु 
फतहपुर सिकरी मे इवादतखाना ( मध्यात्ममण्डप ) मेँ अकवर जपने मन्तियो 
से वातचीत कर रहादहै। यक्वर दिन्दुभोंके भ्रति यपने सम्मानका कारण 
वताताहै करिमेरा जन्म हिन्दरूके घरमे हुमा वर्हां मेरे पिताकौ लरण मिली 
श्री 1 मेरी पत्नी योधाई हिन्द्र हँ । मेने मपनी वहू भी हिन्दू परिवारसे चुनीदे। 
मुल्ला हिन्दु के प्रति विप वमन करर! अकवरसमे समी धर्मो कै नेता 
मिलते हं गीर उसकी प्रवृत्तियों को सात्विकता-प्रवण वनाति हु । द्वितीय जद्धुमें 
यनेक कलाविदों गौर श्ास्त्रियों के कृतित्व का साक्षात्‌ परिचय धकवर प्राप्त करता 
ई मौर नादिरा नामक परिचारिकाको दक्षिणसे गये हुए पृण्डरीक विटितसे 
दिक्षा लेकर सम्राट्‌ के समक्ष गने क्रा का आादेण दिया जाता है। 
चतुर्थं जद्भु में राजकुमार सलीमसे मनाकंली ( नादिरा ) यकेते मे मिलती 
दै। नादिराका वर्णन सलीमकेमुहसेहै- 
नादिरा मदिरा नूनं मादिनी मनसो मम। 
सत्यमेतावदप्राप्तपाकं त्वं पुण्यमेव मे।॥ ४.५ 
नादिराके भाग्ये यह्‌ कर्ांथा? 
पंचम यद्ुमें विप्कम्भमें चत्ताया गयाहैकि वक्वरकै हायन सत्ता्टीन 
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कर सलीम को राजा बनाना, उपक रानी एक मुखलमान कन्या भेहरश्चसा को 
वनाना ओर रहीम को कोपाध्यक्न वनाना इन सवको सकट पड्यन्न चल रहाट) 
अनाकंली का महत्त्व वदृ रहा था । सीम के श्रयनयृह मे पानादि हते मेहरत्निसा 
ले जाती धौ ¡ अव अन(कंली यह्‌ काम करन लमी 1 मेहरत्निसा कौ माता इर्मद्‌- 
वेके किए यहं सव असह्य या ! उसे गक्वर को यह सद ववाकर अपना मन्तव्य 
पराके कीठानी। 
थप्ठ अद्ध मे सलीम अनाकंली के लिए उद्धिन था। अनाकंली आई तो सीम 
ने उसके उपभोग के पहले कटा-- 
यदेव प्राप्यते कृच्छात्तदेव परमं सुखम्‌ । 
वियोगविध्नकष्टानि विना पुष्टी रसस्य क्रा॥ 
भनाक्रंली से उसके संगीताचाये पुण्डरीके विद्भूल मिते । उन्होनि देखा फि 
मूद्प-अदरशेन के पले वह पर्याप्त भ्रमन्न मृद्रामे नहींहै ष उनकेजने पर सखीन 
उसका प्रसाधने किया । उसकी दु स्थिति भूनकर उसने कहा-- 


म्लायन्ति पुष्पाण्यपि गन्धवन्ति लोकप्रियः क्षीयत एव चन्द्रः । 

परस्परं प्रमवतां ने योगो धातुः पुरा कोऽपि न वुदिदोश्धुद्‌ ॥ ७.२ 

अष्टम भक मे संगीत-मण्डप मे अनाकंली आई-शरीर वद्धा भाव-समृद्धि मूर्तं 
हीकर । तानसेन गीत का नृत्तवन्ध देखने के लिए उत्सुक धे 1 आचार्यं ने कहा-- 
अनेकंलौ नृत्याभिनय प्रारम्भ करो। उसी समय सलीम ओर भनाकेली की 
मरं कारवार भिली, जिते रहीमने यक्वरको वतताया। अक्रवरने आकन्ना 
दी--इस वेश्या गनाकंलो को कारागृहं ते जभौ! कल इते दीवाल्े बुन 
दिया जाय। 

कारागारसे अनाकली को निकालकर सलीम उसके पाथ भाग जानकी 
मोजना नवम बद्धम कार्यान्वित करने फे लिए रात कै समय उसके पासन पृ्ुचता 
है1 कहा किजभी बुम्दारी रक्षाकरताहूं। चलो, हमारे साथी मौर शीघ्रदुर 
पलायन करने कै साधन प्रस्तुत ह । अनाकंली ने समल्ञाया कि इतना वड़ा संशय 
कयो मोलले रहैहौ ? मेरे िए ? उसने रघुवश जैसी पंक्ति सलीम को चुना 

एकातपत्र जगतः प्रभुत्वं ॑नवंवयः कान्तमिदं वपुश्च) 
भत्मस्य हेतो मास्तु हानं जीवते रो भद्रशतानि पश्येत्‌ ॥ 

तभी उधर अकवर मा पवा । समी तितर-वितर हौ ग्ये। बनाकंलीने 
सी स्थिति मे विप खाकर अपना अन्त करना चाहा, किन्तु अक्वरने उत ठेस 
करने रोक दिया) 

स्हीमने शराव भे ' निद्राचूणं मिलाकर सनीम को पिला दिया 1 सतीम 
कारागृहं कौ भोर पुनः अनाकली को बचाने के लिए जाना चाहता धा । प्रातः 
हृव्य । सलीम कयै अनाकंली की चिन्ता थी फि उसका बया हमा ? पृण्ठरीक विदल 
उससे मिचे भौर वताय कि महराज वे अनाकली का रत्यदण्ड निरस्त कर दिया ए 


९६5 . ˆ बआधुनिक-संस्छृत-नाटक 


हाराज की हिन्द वहू ने उनसे प्रार्थना करके एसा करवायादहै। सललीम.ने अपनी 
पत्नी कै विषय मे कटा-- “ कि 
पतिव्रतायाः सौजन्यं तंथावीर्यवदेघते । 
यथा वच्रक्रठोरेण नृपेण कुसुमायितम्‌ ॥। १०.४ 
तानसेन ने जकर वताया कि महारज आपसे मिलनेञआरहैर्ह। भक्वरने 
उससे कटा-- ४ 8 
` कि ते भूयः प्रियमुपहरामि 
समीक्षा 
दस प्रकरणमें यदिः आरम्भके दो्जकों की सामग्री अथोपिक्षपक में देकर 
तृतीय उङ्धुसे इसे आरम्भ.किमाजातातो कलाकी दुप्टिसे यह्‌ अधिक खचिक 
रीर निदोपिं होता, भले लेखक की अकवर-प्रणंसा-प्रवत्ति में भपूर्णता रह्‌ जाती । 
शिल्प ` ˆ. ` : 
अनाकली की सात पृष्ठ की लम्यी प्रस्तावना में, अनेक,एेसी ` वत्ति समाविष्ट 
है, जो प्रेक्षको की सहिष्णुता की परीक्षा लेने के-लिए सिद होगी, न कि उन्दं उत्सुक 
या मन्त्रमु्ध कनेः कै लिए - द्रसमे सूत्रधार का २१ पक्तियों का व्या्यान. नाच्यो- 
चित नहीं .कहां जा सक्ता । ए 
इसे रूपकमें दुष्य मौर सूच्यका विवेक नदीं.के वरावर दुष्टिगौचर टत 
है । इसके प्रथम अनुं के पूर्वं विप्कम्भकमें सूच्य क्म भौर दृग्य अधिकं! . दसम 
युती मौर शिया का कलहं टन्वुद्धहै। फिर इसमें अकवर का-संन्यासनी के वेमे 
स्गपीठ पर-आनाः भौ विष्कम्भक की मर्यादा कै परे है प्रत्येक पात्र अपने विषयमे 
अधिक गौर्‌ दूसरे के विपवमें कम वात करता ह) एसा अर्थोपक्षेपक में नहीं होना 
चाहिए 1* ध ग । 
तृतीय गह्भुमे कोद सामग्री भद्धोचित नहीहै1-.इमेतोः तेखक को सुविधा 
पुवक् प्रवेणक या विप्करम्भक-रूप.मे प्रस्तुत करना चाहिए घा । ^^ 
पंचम.भद्धुके बारम्म से इस्मदवेगम की एकोक्तिभंकमें न.रखकर विष्कम्भक 
ठोनो चादिएु धी । -सम्तम जक के पूवं विप्कम्नक.मेंः सलीम्‌ जैसा उच्च कोटिक 
पात्र नहीं होना चाहिए था) ॥ र 
छायातत्व की विशेषता इस प्रकरण में स्नविगेप है । प्रथम अंकः पहते विष्कम्भक 
मं अकवर सन्यासी का वेणधारण करके. प्रकट होता हु । द्वितीय अद्म वीरवर 
काना वनकर रगपीौठ पर-नातादहै। . 
नाटक काव्य टता है, इतिहास नहीं । अनाकंलीतो इतिहास दौ गयाद 
राघवन्‌ ने इस नाटक-को-लिखने के पटले. तने इतिदहासप्रन्यों को पद्राधा कि 





१. रागे भो एसे लम्बे. व्पाख्यानात्मक. संवाद समीचीन नहींदहै। यथा, ` प्रवम 
कमे .यक्वर्‌ का.सलीम को २७ पक्तियों का उपदे 1 ह 
२. सप्तम मकम जन्नाकली. की सखी. से वातचीत. कदापि अंकौचित.नहीं है । .. ~ 


वेद्धटराम राधदन्‌ का नाटच-साहिप्य ६६१ 


दत नाटक की कयावस्तु मे नाव्योचित प्रातिभ विललास गौर काव्य-सौप्ठवका 
अभावहौ ग्या है 1 उदेश्य-्रवण चटनायो को नाटके टृसनेसे वेलाका गला 
दव जाता है । उदाहरणके लिए लीजियि नीचे लिखी स्वामी सच्चिदानन्द फी 
अधोलिखित उक्ति 

प्रयाग-वाराणस्यादितीरथेयु स्तनानमाचरतां हिन्दूनां यो जजिये्तिकरो 
विहितः, स॒ निवर्त्यताम्‌ । एवमेव च गोवधो राष्ट निपिध्यत्तामिदि । 

दसका मगे-पीटे कौ घटनां से कोई सम्बन्ध नही है द्वितीम अंकतोदेसी 
यम्रासगिक बातों से पूर्णतया निर्भर दै! 

स्थपीठ पर एक ही समय दो-चार वात्र रहना ठीक रै इस नाटक कै प्रथम 
अंकमे लगभग १३ पात्र वर्तमान । बद्धुमे इन्केः निष्कमण की. च्चा लेखक 
के ण्व्दामेदै-- ~ ध 

निष्कान्तः भकवरः, तदनन्तरं सन्तीमः, तदनन्तर तरमन्व्िणः, ततो टिन्ु- 
जेनादिव्रिविधमतीयाः । इनके भतिरिक्त वहत से मुसलमान धा गृत्ते लोग ये ! 

नाटकेमे प्रा्ोको रेगमचप्र यद्विएक वार काण ग्याठोर्देव्हाते 
निष्कान्त नरौ किमा गथा। पमी स्थितिमे द्वितीय यंकमे रगमचपर-११ पान 

अन्ते तक इकटुं हो जनेहै। 

इतनौ बड़ी पा्र-सख्या नाटयोचित नहीं है । लेखक को यह ध्याने नही रहः 
किष्कितीभीपाध्रकोव्ययेही विना क्री कामेके रंगमंचपृरन ददेरेदे। 
पूरे प्रकरण ५० ते अधिकपातर्है। # #॥ 

शद्धः भाग में छोटी-मोटी कानी सूना देना राघवन्‌ कौ यह्‌ रीति मनोरजन 
के लिए भते" ही'हो, वस्तुतः एेसा करना मूचनात्मकत होने कारण भद्भुषी 
मर्यादासे परेहै। द्वितीय बद्धः के बारम्भ मे अकवर वताता किसे मने गिसी 
अपशकरुनी का मूंह्‌ देया भौर मुके भोजन दिन भर नदीं नमीवहृभातो मैनेऽसे 
भृप्यु-दण्ड दिया । तव वौरवलने मृश्षपतेकटाकिंजापतो इतने अपशवुनौ ह कि 
अ(पको प्रात. देखने से उसे मृत्यु-दण्ड मिला । कौन वड़ा अयशवुनी है? इसीके 
आगे वीरवर क्रा काना वन कैर प्रश्नोत्तर देकर घक्वर को प्रसन्न करनाभी एसी 
ही व्य्की वातत है, जौ अंकोचित नही है । निस्सन्देह, यह सामग्रौ भनोरजन के 
लिए उपयुक्त है, पर कथावस्तु कै प्रवाद्‌ मे सर्वथा घनावश्यक है । 

अनारकली रकरण मे लम्दी-तम्बी एकोक्ियां प्रायशः अयुक्त है" एकोक्ति 
का सौरभ भना्कली मे जायन्त उच्वकोटिकदै! नादिरा { भनाकंली ) कै प्रेम 
मे प्रस्निग्च सलीम चतुरं अङ्कः के आरम्भ मे कहता है-- 

घौताभूष्मिदे मदीय हदयं संचारचन्द्राश्मवत्‌ 
हृष्टं वृक्षवदेतद ङ्गमदिचं रूल्लं मनः पपपकव्‌ 1 





१. सवस मधिकं लप्वी एकोक्ति पष्ठ यंक के आरम्म मेँ सलीम्‌ की ६५ 
प्रक्तियोकीदै। 


९९२.  आाधुनिक-सं्छरेत-नाटक 


स्पन्दे लघ्वलसं विमूक्तवपुपा गन्धानिलोऽयं वथा 
मच्चित्तोपरि कौमुदीव सुभगा काप्युत्कता लम्बते । ४.२ 
सत्यमत्र शान्तोदारशोभना कापि सत्निहिता लक्ष्मीः या मामृदुधाटित- 
भावपूरं तरङ्कयति । 
इसी प्रकार की सलीम की एकोक्ति इत अदभु के अन्तमेंभी टै, जितस्तका अन्तिम 
वाक्य है-- 
ृष्टायामपि दुर्गमां विदवतो धिक्‌ क्रौयैमेतद्धिेः ॥ ४.११ 
पचम अंक में अनारकली भौर इस्मद्वेग कौ एक के वाद दूसरी एकोक्तिमाव्र 
दै, अन्य कु भी नहीं । ये एकोक्तियां प्रायणः सूच्य सामग्री प्रस्तुत करती ह । 
सप्तम कके वारम्भर्मे बनाकंली की एकोक्तिसूच्य विश्चिष्ट दै) इसमे वह 
वतातीहै कि सलीमने उसे वताया है कि अकवर कोहटाकर स्वयं राजा वनकर 
तुमह रानी वनाडगा । अष्टम अद्ध कै अन्तम यकवर की एकोक्ति अतिशय 
मामिक है 8 
नवम अद्धुके आरम्भ में कारागारमे अनाकली की एकोक्ति मे उतकी 
वहुविध चिन्तना वणित! दशम अंकक वीचमेंसलीमकी एकौक्तिहै। वह्‌ 
अकवर को भलावुरा कृता ह 1 
सांगीत्तिक स्वर लहरी से प्रायः सभी रूपकों को राघवन्‌ नै भापूरित कियादै। 
अनाकंली में सलीम की एेसी उक्ति टै-- 
आतास्रकोमलकपोलयुगं प्रफुल्लनेतरं स्फुरपपुटोल्लसदुस्स्मितध्िः। 
कान्ते कथं तव मुाम्बुजमेतदय सद्यो जगाम भयविह् लपाण्डिमानम्‌ ॥ 
भावी घटनाक्रम का संकेत पूर्ववर्तीं घटना्गोंमे कराते चलना कलात्मक 
विधान है । इसके चतुर्थं अक मे जव सलीम नादिराको दूने चलतादहैतो अंगुली 
मे काटालग जातादहैयीर अगे चल कर वह्‌ अनारकली से कहता टै-तदपि 
सक्ण्टकामिव पश्यामि अनकंलीम्‌ । 


[4.1 
>९<= 
(1) 


हि 


अल्याय ११३ 
खन्दरा्थ का नाव्यसाहित्य 


सुब्रह्मण्याय के पुत्र इ° सु° सुन्दरायं ( सुन्दरे } का जन्म तिष्चिरपह्ली 
महमा धा! वही वे अधिवक्ता रदैरहै। इनकी काव्य-चातुरीसे प्रसन्न होकर 
महामहोपाध्याय पृण्डितिराज हृष्णमूति दास्वरी, मद्रास के राजकवि ने इन्हे अभिनव 
जयदेव की उपाधिदी थी । सस्छृत-साद्ित्य-परिषद्‌ ने इन्हे अभिनव कालिदास 
की उपाधि मे समलफृत किया था। 

सुन्द सय तिरचिरपल्ली के संस्कृत-ताहित्य-परिपद्‌ के मन्ती थे, जव उसके 
अध्यक्ष गोपालोचायं ये । सुन्दरायं कोरे कविहीनही ये, अपितु स्वेष अर्भिनेता 
भौर निदेशक भी ये। उन्होने सस्त साटित्य-परिपद्‌ का मन्व्री रहते हुए भनेक 
भ्राचीने नाटको का निद्रन करके अभिनय कराया घा 1 उनका मत्त है किं वाधुनिक 
रंगमच के योग्य वनने के लिए सस्छृत-के प्राचीन नाटको को कही-कही संक्षिप्त 
करना प्रहता है मौर करई स्थतो पर कुछ परिवतंन विधेय । कई पुराने नाटक 
आधुनिक रक्षको के पत्ते नही पड़ते, बयोकि उनको समने के लिए गभीर अष्ययन 
अपेकिनं है । सेखक की पहली नाटङृति उमापरिणय है 1 इसके पात्‌ उन्होने 
छः शद्धो मे म।कंण्डेय-विजय नामक नाटक की रचना की ।१ 

उषगंक्त कृतियो के अतिरिक्त मुन्दरायं ने सदत मे समुद्रस्य स्वावस्यावणेन 
नामक काव्य, स्तोत्रमुक्तावली ओर शानमंजरी का प्रणयन किया । उन्होने तमिल 
भाषा मे तीन उपन्यासो का प्रणयन क्रिया दहै । 


उमापरिणय 


उमापरिणम का तिषटचिर पल्ती मे संस्छृत-साहिव्य-पर््पद्‌ के चार्पिकोत्सव मे 
दो वार मभिनय १६५२ ई०केप्रवंहोचृकायथा। 
कथानक 
^ द्िमालय को अपरती कन्या पाकवती के बिवाह की चिन्ता है, जिते वह्‌ मायन्वुक 
महूपि नारदके समक्ष व्यक्त करतादै। नारदने वतायाकि पार्वती पूर्वजन्म 
कीसतीषदै, जो योगाग्निमेनल मरीधिवेकीपत्नीथी। यहपुनरपिण्दीक्यी 
पत्नी होगी । शिव सतीव वियोगमे तपकररहैये। नारदनेकहाकिपार्वेती 
को उनके पास भेज दे । वह उनकी सेवा करे । 

तारकासुर ने देवलोक षर अक्मण कर दिवा उसवेभटने रम्भा भीर 
कल्पत का अपहरण क्त्या । इन्द्र के पूछने पर वृहस्पति ने वताया कि तारका- 





१. इसका प्रकाशन १६५२ ईश्मे हाया । इसकी प्रति सापरविश्वविद्यालय 
के पुस्तकालये है । 

२, इसका प्रकाशन हो चुका दै 1 इसकी प्रति सागर विण्विण्मेदै। 
६३ 
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सुर को शिवपुव्र जीत सकेगा, एसा ब्रह्मा ने कहा है। उपयुक्त परिस्थितियोंमें 
कामदेव को पावती मौर शिव का विवाह कराने चिए भेजने की योजना 
वनी । 
तृतीय अदभु में वासन्तिक सौरभके वीच पार्वती को उत्सुकता हौतीदै कि 
पंकज-वील की माला जाज शिव को पहनाञं । 
रत्तिने कामे सुना किमेरे पति शिविका पावती से विवाह करनेजा 
रहे दुं । वह्‌ वोली-- 
एक्यः किन्तु घटाम्धसा शमयितुं घोरस्स दावानलो 
वचं वारयितुं पतन्तमथवा छत्रेण किं शरक्यते । 
यो वा कतुंमपेक्षते च तपसो विघ्नं पुरारेरपि 
क्रोधाग्नौ पत्तितुं स्वयं शलभतां प्राप्तुं स वाछटत्यहो ॥ 
उत्तका स्पष्ट मतथा कि तुम्दारया प्रयास व्यथटहे। रतिभी साध मद्र! 
ब्रह्मचारी शंकर की माता मीनाक्षी उनका विवाह कर देना चाद्तीग्रीं। शंकरने 
कठा-- “नूनं न फलिष्यति ते मनोरथः । दुःखकरो भवति संस्तारः । तपः कर्त 
यास्यामि ।' तभी उधरत्ते नटे अपनी कन्या सुन्दरीको लिया गये । युन्दरीभी 
विवाह नदीं करना चादट्ती थी । फिर भी मीनाक्षी भीर नरेण जातक-संवटन देखने 
के लिए ज्यौतिपीके पास्तगये। इधर सुन्दरी पास टी दूसरी शर मुह्‌ करके 
भूमि पर लेट गर्द । रति भौर मन्मथ वहां धये भीर छिपकर मन्मथनेणंकर पर 
पुप्पवाण चला ही दिया । शंकरने मन्मधकोन देखकर मल्ला कि सुन्दरी पुष्पों 
को फेककरसोने का वहाना कररहीहै। वे उस्के पासन गये भौर उमेसनोया 
देखकर जव जगा नस्केतोउन पृप्पौं कोौउसरीके ऊपर फक दिया । जगने पर 
सुन्दरी वहत विगडी । एंकरने कहा क्रि तुमनेक्यों पुप्प.मेरे ऊपरफकेथ 
इधर पुप्प-गन्ध लगते ही सुन्दरी का उनके प्रति भाकर्पणदहोनेलगाथा। णकरने 
स्वयं उन पृष्पोंते सुन्दरीका प्रसाधन कर दिया । उस समय आकर मीनाक्षी 
जीर नटेन यह्‌ देखा तो कदा कि अव ज्योतिपी की क्या आवश्यकता ? मन्मथ ने 
च्पि-च्ि रतिसे कहा किमेरा प्रभाव तुमने देख लिया। कभौ पार्वेतीस्ने जिव 
का विवाह करानादहै। वे शिव की तपौभूमि मं पहुंचे । वदां देखा-- 
न चलति तस्पणं मारुतो वाति नव्रन चरति मृगयं श्रूयते नापि ब्दः 
तपति च यिद्तिकण्टं तत्स्वरूप नमस्तं भवति भृवनमेटचिद्चदं निविकारम्‌ ॥ 
शिव को देखकर मन्मय वे हाव-्पावि ठीने पड़े। वहां पार्वती पंकज फी वीज 
माला भीर फल लिए वादं गीर स्तुतिपू्वंकः प्रणाम किया। जिवन कटा कि 
द्वितीय परति पालौ । माला नी उन्दनि पन सी । माला पटनाते समय क्लमने 
सम्मोट्नास्त्र का प्रयोग किया, जिसके प्रभावे 9िवके मनमें विकार उत्पन्न 
हना लौर काम कौ देखकर उन्टोनिष्टुं ककर नेत्राग्निर्फुलिग से उसे जला दिया । 
ध्विव अन्यत्र चते गे 1 हिमालय पावती को घर लाये 1 रतिने घोर विलाप विया । 


सुन्दराय का नाटध-सादित्य ६६५ 


याकाश वाणी हद कि दिवे के विवाह के सनेय दुम्हे पति पुनः मिमे ¡ शिव उ 
पुनद्ज्नीवित करेमे । 
नारद एक दिन उन सवतत मित्ते । नारद ने पावती के तय क! जनुमोदन कर 
दिया। वे पिव पास पे मौर उन्हे पर्दी का समाचार नताया कि वह्‌ 
थोर तपस्या भापके विएुक्ररहीटै। शिविने कृहाकि यह सव देवता्थोका 
पद्यस्य । नास्दके बह्ने पर शिव पा्वंतीसे विवाहं करने के लिए सहमत 
लछेगये। 
एक दिन एक ब्रह्मचारी पाती कौ तपोभूमि के समीप उप्ते देखने कै लिए 
वाया) जतय प्रा्वेतीके दप क्यौ थति प्रणघ्ाकी। यह्‌ जानकर करि पार्वंतीका 
र्ठ निर्घृण शिव दै, उसने दिव की सिन्दा करना आरम्भ किया करि कपालपाणि 
का लमी-रुपिपौ भरौन्दरय-देवता से विवाह कल्पनीय नही है। पावेती उसतपर 
विगडी । ब्रह्मचारी शिवकेखूपमेञजागया। फिर तोश्जिवका विवाह देवतामो 
नै करवा भौर श्चिवनेकामको सप्राण किया! 
उमापरिणय की प्ररतावना सूत्रधार-विरचित है, जैसा प्रस्तावना के नीचे लिपे 
वक्तव्य मे विदित होता टै-- 
सूत्र०--अहो गृहौत-दिमवदुभूमिको मम भ्राता प्रविशति । इत्यादि 
शित्ष 
नाटकके मारम्भमे नृत्ययौर भीतका समावेश नाग्रह्‌ प्रतीत होतादै। 
नादकमे छोटे-छोटे दस भन्दै । 
शिवका ब्रह्मचारी वन कर पार्वती से वाते करना छायातस्वात्मक है । पावती 
नै कहा द--करिमयं कपटवेपस्स्यात्‌ । 
पंचम भद्ध से सन्न विष्कम्भक कोकविने अक क्यो नही वनाया-~यह्‌ 
भ्रष्न दै! परिभावानुसार द्व कौ बहलता के कारय यह नर्योक्षेथक है ही नही! 
चिष्कम्भक कोक की परिधि के भीतर रखना चिन्त्य विप्वम्भकको कसे 
मलग होना चार्दिए । 
सुन्दराय के सादो की भावा, चाहे गयो या प्च, नितान्त सरल भीर 
ललित होने के कारण सर्वेथा नारचोचित है 1 उनक्रे आदश कवि कालिदास, 
वामीकिं भौर भवंहरि आदि दहे, जिनकौ रचनाओमे उन्होने भावकेसाथदही 
साय गेचक शब्दावली ती है 1 
सुन्दराय ने गषने नाटदीव शिल्प के विषयमे कटा है-- 
पा २ शल 10 एष्ट 10 1८ एषण 8 कठाा9 70 गाश 
(पह 9 3 अफल 5४12 दात्‌ भले भा छर तवप्लव(0ण5 ०९९८55०८ 
10 ऽपर प्ल फठवलण 5188८ वतरत पल 13515 ० प एट्स्टणा ५2४ 
व्ल 1 णज एणादएञप १०५३ णः एलंण् द्यव्ल॑ल्व वप्णपट एल व्ण 
प्रधाव व्लल्छामपण्णड ज पठ एप्त 7 1950. वष गद नन्ञन्म 
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माक॑ण्डेय-पिजय 


माकण्डेय-विजय का अभिनय स्थानीय संस्कृत-साहित्य-परिपद्‌ के वापिकोत्सव 
के अवसर पर हुमाथा । सूत्रधारके णव्दों मे-श्ंगार, करुण आदि रसोके 
नाटक पामर जन-र्जन के लिएर्ह1 नाटक तो होना चाहिए भक्ति रसोपेत-तच्वार्थ- 
वोधक । इसकी रचना काच्चीकामकोटि-पीठाधिपति जगद्गुरुणंकराचायं स्वामी 
के गदेणसे हुभा था) नटी ने इत्तके विपय में कहा है-- 


प्रसिद्धेयं शिवकथा प्रणेता रसभाववित्‌। 
प्रसादश्च गुरोलेग्चः प्राप्स्यामो विजयं ध्रुवम्‌ ॥ 
कथावस्तु 
मृकण्डु मौर उसकी पत्नी मृती णिव की पूजा करते किसी अतियिने 
उनका आतिथ्य इसलिगु नहीं ग्रहण किया कि मृकष्टरको पुत्र नहींथा। उन्दने 
णिव की चना करके पृत्रत्तो पायाप्रशिवनेर्ते १६व्पकी ही मल्पायुदी। 
पुर का नाम माकेण्डेय था । वह्‌ शिव का ध्यान लगाता था। । 
ष्६र्वे वपं का ञन्त समीपदहीथा। यमने चण्ड गौर वदष्टु को भेजा 
किमाकेण्डेयकोतेभाओ। ये दोनों गयेतो उन किमी दवी शक्तिने रोका। 
तव इस कामको दुःसाध समन्न कर माकंण्ठ्य कोलतेने यम को स्वयं जाना पडा) 
यमने उसके गलेमेंपाश्ण डला ओर खीचने लगा तौ माकण्ठेय ने शिवलिग 
का आलिगन करचलिया। यमने तिगपरभी पाणरफेका वीर दोनों को खीचने 
लगा 1 लिग फट पड़ा 1 उससे शिव आविर्भृत हृए भौर उन्होने यम कौ एक लात 
मारा। वहु मृदिति होकर गिर पड़ा। 
शिवने माकंण्डेयके सिर पर हाय रखकर कटा कालपाणसे मुक्त 
टौ । तुम चिरजीवीदहौ। नारदने शिवस प्रार्थना कालदेव यमकोभी 
जीवित कराया । णिवने यमसे कटा कि माकंण्ड्य सदा १६ वपकादी रहेगा । 


के 


ॐ 
()) 


अध्याय ११४ 
यिद्वनाथ सत्यनारायण का नास्वसादित्य 


विक्वेनाय सत्यनारायण भारत-भारती के वीसवी शती कै श्रेष्ठ उत्नायकोंभे 
अग्रगण्य है । उनको भारत-शास्तन ने पद्मभूषण कौ उपाधि से समदत किया 
या। १६३४ ई० मे मद्राप्न-विश्वविद्यालयने उनके वेयि पदगलु मामक उपन्यास 
कौ पुरस्कृत किया था। ज्ञानपीठ ने उनके तेचुमु भाषा मे रचितं श्रौरामायण- 
कंत्पवृक्ष नामके स्वना पर्‌ एक लाय का पुरस्कार दिया या। उनकी सर्वतोभद्र 
उपाधि कवि-सम्राट्‌ उनकी लोकप्रियता व्यक्त करती है । आन्धप्रदेशकी सरकार 
ने उनको आजीवनं राजकवि ( पोएट-लारियट ) वना रखा था { 

विश्वनायं सत्यनारायण के पिता विश्वनाथ शोभनाद्रिये। इन नामों मे 
विश्वनाय वंश का नाम दै) उनका जन्म दृष्या जिले के नन्दमुरुग्राभमे हमा या) 
इनके साहित्य-विया के आचां तिरूपति वेङ्कट कवि ये! विश्वनाथ सत्यनारायण 
ने एम० एर तक शिक्षा पाईथी। वे गुन्तूरमे तेलुगु-पण्डित से उत्ति करके 
व्याल्याता हए भौर अन्मे करीमनगर के भहाव्द्ालयमभे भानां पदि 
विधानत हए । 

सत्यनारायण मूलत. तेलुगु भापा के कविर" जिसमे उनकी शताचिक रचनायें 
है) उन्हे प्रायः सभी साहित्यिक विधाभोंमे वाडूमयकी समौ शाघाभोको 
पल्लवित भीर पुष्पित किथा है} सूनरधार ने उनकी प्रशसा में केटा-- 

सोऽशीति प्रकटाः समाः विधिवधूपादाद्भुलाक्षास्फुर- 
नरश्च रतीन्धनेत रमहाद्र॒ बह्लिमेनुष्याङृत्तिः ॥ 
गिख्किमार नाम से उन्होने कतिपय श्छगारित रचनार्ये की है। 
सत्यनारायण ने संस्छत मे दो नाटक-गुप्तपाशुपत मौर अगृतशिष्ठ लिषे । 
गु्तपार्पत 

गुष्तपाुपत मे महाभ्रारत शुद्ध की कथा है । कवि को यह उचित नही प्रत्रीत 
होता कि आधुनिक युग मे महायुढो मे महामारण अस्त्-शस्त्र प्रयुक्त हो । महाभारत 
मे जनकौ शिव का दिया महामारक अस्वर पाशुपत प्राप्त हमा, किन्तु अर्जुनने 
नेः उसका उपयोग नही किया । इसका यभिनय शरद्‌ छतु मे देखा था । 

अम्तशमिष्ट 

अमूततश्मिष्ठ मे शमिप्ठा भौर देवयानी कौ कथा महामा रतानु्ार है । इसमे 
शिष्ठा ययातिके प्रममे ख्ग्ण होकर मरणासन्न हो जाती दहै। महाराज की 
आनना से वैशम्पायन नामक मन्नी उसके रोय की परीक्षा करनेके लिए भाताहै) 
शिष्ठा उससे वत्तात्ती है कि भँ बोधायन नामक राजा कै विदरूपक की सहपाठ्नी 
पूर्वजन्म थी 1 उसने इन्र का पूर्वजन्म का शाप बत्राया कि मै भायामी पूर्णिमा 
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को चन्द्रमाके तेजमें भिल जागी । वेशम्पायनं क थनुप्तार ययाति ही चन्दरवंशी 
राजाहै। वह स्वगं मे देवताओं की सहायता करके राक्षसो को जीतकर पने 
लोकम लौटकर णमिष्ठासे मिलता है। वह्‌ उसका अआलिगन करके मू्ति 
होता है1 नागवल्ली का पहले राजान, फिर शर्मिष्ठाने, फिर राजा ने दंगनं 
किया । इस प्रकार कै अनेक नये संविधानों से यह्‌ नाटक मण्डित ह । 

नव संकोके इस नाटकको कविने महानाटकं क्ट ह 1 ्तत्यनारायण 
परम्परावादी नाव्वकारदह। इनके नारको ने नान्दी, प्रस्तावना, भरतवाक्य ओर 
विष्कम्भकादि मिलते है। एकोक्तियों की विशैपता ह । अमृतशमिष्ठ में संवादो कौ 
चटुलता रचिकर है । 

गुपतपाणुपत गौर अमृतशमिष्ठ दोनों नाटक प्रकाथित 


(911 


अध्याय ११५ 
विष्णुपद भट्राचा्यं का नाव्यसादित्य 


विष्णुपद भद्राचायें चौवोसत परने मे विद्रन्मण्डित भदटरपल्ली के निवासी ये1 
इतकी मृत्यु फरवरी १६६४ ई० म हुई । विप्णुषद सच्छृत के महान्‌ विद्वान्‌ महा- 
महोपाध्याय रा्ल दास न्यायरल्लतकी केन्याके पूतरये। इनके पतिकोमाम 
हरिचरण विद्यारत्न बा। वे कानुरग्रामके रटने वाले ये। विष्णुपदने अनेक 
स्प॒करौ कौ रचना की, जिनमे काच्वनकुखिक, धनजयपुरजय, कपालबुष्डला, 
मणिकाचन-समन्वय, भनुकूलगलहस्तक आदि मुरसि ह । वे सर्छृत-साहित्य-परिपद्‌ 
पत्रिका कै सम्पादकोमेसेये। विप्णुपद के पूरवेज विद्यानुरागी थे । उनके पित्ताके 
सम्बन्ध मे सूनधार ने कपावकृण्डता की प्रस्तावना मे कहा है-- 
अनूद्य यो वंकिमचन्दरनिमितां कथां मनोज्ञां हि कपालक्रुण्डलाम्‌ 1 
कान्य कवेरोमरखेयमस्य तद्‌ गिरा सुराणामगमद्‌ यशो महत्‌ ॥ 
काश्चन-इ्िक 
काच्छनङ्ुचिक की स्वना १६१५६ ई० मे हुई थी, जव मारत कौ स्वतत्वरहृए्‌ 
दस वपंहौोदूकेये॥' इस नाटक से विप्णुपद की नाट्यरचना कौ सर्वोच्च प्रतिभा 
भ्रमाभित होती है ! काश्वनकुश्विक उनकी शेप्ठ उपलब्धि कही जा सक्ती है । 
चिष्णुपद के नव अंको के काश्वनकुंचिक प्रकरण की प्रस्तावना में बताया गा 
है कि कभी-कभी सस्त नाटको का अभिनय करने वालो को प्रेक्षको काजभावं 
महान्‌ क्तेकारक होता था पूग्रधार पहले रगमंच से नागरिको को धुलाता है, 
फिर उनकेन वाने पर मारिष से कहता है-- 
त्वमेव गत्वा कप्षिपयान्‌ नागरिकानत्र समानय 1 
सूनधार लम्बी सासि लेकर दुखडा रोता है-- 
भारतीयवचसां प्रषुदियं भव्यभावविभव्महीयसी 1 
सवेपुवंविदुपां शि रःस्थिता खवंगवंमधघुनाचक्तीदति ॥ 
पककर लाया गया प्रेक्षकः विरूपाक्ष विगड़ कर कता है-- 
शद्धः मृतसंस्छृत मापया निवेन्वं रचयता नाख्यकरारेण शवणरीरमुद्धतिंतम्‌ । 
मूव्रधारने जव कट्‌ कि यह क्या वक्वा करते दहो तो विस्पाक्न मौर 
चिगडकर वोला- 
भद्र, संयतवाचा भवितव्यं मवत्ता नो चेन्ष्टयाधातेन चू्णीकरतमस्तकः 
पितुरपि नाम विस्मरिष्यामि । 
बुलाये हए अनय परकषक विल्याघ्च कै साय धे । उन्दोने कहा ङि इस सूत्रधार 
केपुर्वचमनकाण्ल इते मिलना ही चादिए । सभी कमर क्स कर उससे लडने चते । 





१. इस पुस्तक न प्रथमं भ्रकाशन मंयूपा नामकः पुत्रिका भे १६५६ ई० मं हृभा । 
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विरूपाक्ष ने विवाद के वीच कहा कि यदि पटले ही जसा जीवन के तिए 
उपयोगी वस्तुभों का मभाव रहा तौ स्वतन्वता गीर परतन्व्रतामे क्या मेद 
रहा ? हमारी दुर्गति देखकर तो सियार भीर कुक्कुर भी रोते ह। 
सूत्रधारके अनेकतकंदेने परभी प्रक्षक ठका नहीं । विरूपाक्ष ने अपना 
मन्तव्य तुनावा-- 
जनशून्य एव रंगालये रंगोऽयं प्रवतंताम्‌ । 
भौरतो भौर, मारिपनेभी अकेलेमें सूत्रधारसे कहाकि म भीप्रक्षकोंकी 
भाति सोचता हूं । स्वतन्व्रता से वात कुछ वनी नदीं है । 
गेहे गेहे तरुणा लब्धविद्याः कर्माभावाचितरां मोहवन्तः । 
दुःखान्मृक्तरितरं मुख्य एर्ग न प्रेक्षन्ते स्वकृताज्जी वनान्तात्‌ ॥ 
मू्रधार विवेकी था 1 "दन निकम्मे तरुणो को लक्ष्मी कर्टासे मिले? वे फाम 
करना ही नहीं चाहते ।' यह्‌ कह कर वह्‌ रंगमंच से चलता वना 1 
सूत्रधारने इसे समयोचित प्रकरण कटाहै। इससे इतनात्तौ स्पष्टटीहै 
कि कुष नाटककार अपनी कृतियों मे समसरामयिकता समापन्न करने का प्रयास 
करतेये। 
इस प्रकरण का भभ्मिनय वसन्तोत्सव के अवसर पर दुयाथा। 
कथासार 
सुकृमार नामक सुशिक्षित वैकार युवक वहवाजारमें कोई योग्मे कामन 
पाकर तीन लड़कों को घर पर पद्ाकर जैसे-तसे जीविका च्तात्ता था । माता- 
पिता मर गये। उसका मित्र प्रणान्त नामक चिकित्सक उसकी चिन्तामें भाग 
-लेने जाया । अपनी चिन्ता में निमग्न सुकुमार कु देर तक पास वाये प्रणान्त कौ 
न देख सका। प्रश्ान्तने कटा कि लगता कि तुम्हारी बाख खराव दौ 
गई दहै। उसनेज्जटसे एक चण्मा निकाला गौर उसकी र्मा पर्‌ फिट किवा। 
सुकुमार वोलाकि यार, अन्धा नहीं कीक यौर सोचरटाधा शीर 
तुमको देव न भका । सुकुमारने वेकारी का दुखड़ा रोया । किसी प्रभावली 
महटापुर्प कौ सिफारिण चिना कोरी योग्यतासे काम नहीं भिलता। प्रणान्तनै 
यह कहु कर्‌ सु्ाया कि कोई व्यापार कर॒ लो। मुम्दुं ावश्यकः धन विना 
सूदकेदहीदेताहं। सुकुमारनेक्हाकि भिव्रोतेपैसाचेनेसेर्मत्रौ टूट जत्तीदटै। 
ञन्तमें सुकुमारने वाया कि सुरञ्न-वयन-यन्वालयमें रासायनिक की आच्रण्यक्ता 
ड । तुम्रं उसके अधिकारी परिचयो तौ नियुक्ति दिला दो। 
` चिरज्लीव के कार्यालव में वहत सौ चिद्व याद शीं । दस ल्पे का विनम्ति- 
वित भौथा। विज्ञप्ति उन्टोने नदीं भेजी थी, विचयुतप्रतिमाने पने वि्वाट्‌ क 
चिएु भेजी थी । उसी दिन जनार्दन ठाकुर विरजीवके विवाह का प्रस्ताव नकर 
माये किसाठकेटृएुततौक्यादहमा? लटका नहीं! विवाह करते । मनि चन्दर 
नगर मे एक ७० वपंकै प्रतापनारायणका विवाह पि््ली साल कराया । टुत 
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वपं जनह पृतरोत्त्ति हृं है । चिरंजीव ने कठा कि मुके भपता विवाह बुढापेमे 
मे नही करना है । विचयलपतिमा के विवाह क विषय मे चिन्तित हं । निदयुलरत्तिमा 
कै धुलयि जाने पर सखीने साथ आकर वतायाकि इन्हे तो किसी कृविवरकौी 
वर वनानादै। चिरंजीवने काकि अपनेकामकी चिद्ट्याइ्नमेसेचुनले। 
जनादन ने कडयाक्रिमेरे रते चिकाहकी विज्ञप्ति क्यो करत? चिरनीवने 
कहा करि कलिकाल के प्रभाव को कौन रोक सक्तादह? सरव क तो विगड चुका 
दै । आपकी पद्धति भव नही चलते की) 
देशदुदंशा वताने के लिए तृतीय अद्म डटर प्रशान्त के चिकित्सालयका 
दृश्य दिखाया गया है) इसमे सिद्धेश्वर नामक रोभीका अभिभावक साधु उसे 
देवा खरीदकरदे सक्नेकी स्थिति मेनदीदहै। उसे डक्टर पाच रुपये दवा 
शरीदनेकेक्तिएदेताहै)। 
चिकित्सालय मे वडा सुकुमार डाक्टर प्रशान्त को वह्‌ विज्ञापन देता है, जिममे 
चिधुत्मतिमा से मिबाह करने के लिए आावेदन-पन कमी मागिहै) उक्टिरने घुकरुमार 
से तत्काल आवेदन-पत्र लिखने कौ कहा तो वेह अपनी अयोग्यता का रोना रोने 
लगा । भर्न्त ते कहा--दाथ दिखायो यौर उसकी दुस्तरा देवकर कटा-- 
स्वभाग्येन ते धनं नास्ति, स्त्रीभाग्येन तु प्रभूतम्‌ । 
इस धनवती से दुम्हारा विवाह ब्रह्मा भौ नही टाल सकता । 
सुकुमारने कटा किरम कवि नही हं! प्रशान्त का उत्तर धा-- 
कवितारचनं मोदकभक्षणमिव सुकरम्‌ । 
दसयेः पश्चात्‌ विचुत्परतिमा का नौकर पर्णचन्द थाया कि मुल्ञे याल काला वमाने 
की दवा दे! दवा तेने के वाद प्रशान्त के पृ्ने पर उसमे विदुत्मतिमा के विषयमे 
सव कुछ वताया । सुकुमार कौ आगे सुरजन-वयन-यन्वलयमे नौकेरीके लिए 
अन्तवद्‌ मे जाना पडा! साथमे प्रयान्त भी था) सुकरमारने वहाँ जव व्छिति 
का प्रदर्शन किया तो प्रशान्त ने उसे समन्लाया-- 
दास्यं यस्येन्सितं तस्य रोषो दोपस्थ कारणम्‌ । 
अतो न मत्तिपार्ष्यं श्रीयते भूतिमिच्छता )\ ४.१ 
तभी एक आदमी विजलौ का घवका खाकर मूच्तिहो गया। प्रण्न्तने उत्ते 


जति दी ठीके कर दिषा। 
सुवुमार के प्रतय दी यौदत्य करने पर भौ प्रशान्तने कारखनिषैः स्वामी 


धुरम्धर से उक्षके विपय मे निवेदन किया-- 
सखायमिष्टः सुकूमारनामा सृुस्पषटनापी सद्लश्च शिष्टः । 
विज्ञानावारात्निधिपारदछा सुचीच्च साधुश्च विशुदवृत्तः ।) ४.२ 
अशान्त के कह्ने पे धुरन्धर ने २०० सपय कौ नौकरी सुकूमार मित्र कोदे 
दी। सायही काम दिवा कि श्रामको केवल दो षष्टे मेरी की० एर की परीक्षाधिनी 
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कन्या को पढठाओ। उसके लिए कृ नहीं मिवनाथा। धुरन्धर मृंहेफट घा) 
उसने कहा कि-- 
वपुपा त्वमहो मनोह रस्तनया मे नवयौवनान्विता । 
प्रद्विणोति शरं यदि स्मरो गतिरेका युवयोः क रग्रहः ॥ ४.७ 
पचम अद्धुमें पूर्णचन्द्र ने चिजाव लगाकर वाल काला किया ओर्‌ अपनी 
पत्नीक्तो हृडव्डनि के लिएचोरकी माति उसका हाथ पकडा। उसने गर्जन- 


सिह को पुकारा कि देखो यह कीन मेरे सतीत्व पर प्रहार कररहादरै? यह्‌ कोई 
दस्यु कन्याके जन्तुम था घुत्नादै। ग्जनरसिह्‌ लाठी लिये आ पचा उसने 
पुणचन्द्र का चेदुधा पकड़ा जीर पृषछा-- 

कथय रे दास्याः पुत्र ! कस्त्वम्‌ कथं व्रा मामतिक्तम्य गृहं प्रविष्टः। 

तव तो पूर्णचन्द्र ने कटा-र्ं पूणेचन्दर ह्रं, दस्यु नहीं । 

पूणचन्द्र न पतनी से कहा- तुमने मृष वृद्ध जरद्गव कहना चारम्भ क्यातो 
मुे यही मागं दिखा । 

एक दिन सुकुमार मित्र का पत्र विदयुतूप्रतिमा को मिला । उससे बु प्रभावित 
होती हुई भी उसके कविता न करने से नायिका उसकी ओर प्रवृत्त नहीं हती थी । 
अन्तमं उसे उसकी इच्छानुसार एक मास का समय दिया गया कि वह्‌ अपनी 
काव्य-प्रतिभा में निखार का प्रदशेन करे । 

च्टेमङ्कुमे सुकुमार को विद्युत्यतिमा से जो उत्तर मिला था, उसे वदे प्रणान्त 
को सुनाता है-- 

गवामिव धियो येषां ते एव गविताप्रियाः" । 
अतः स्वकविताशक्तिः सप्रमाणं प्रदययताम्‌ ॥ 

इस उत्तरसे प्रणान्तकोञाणादहो चली किसुक्रुमारकां कमम वन गया। 
सुकुमार ने एके कविता वनाई थी- 

त्वं राजसे पल्लविनीव वल्ली तुच्छोऽहमासे वरृणगुच्छतुल्यः । 

यदस्ति नौ दुस््तरमन्तरं तन्न मेलनं सम्भवतीह लोके ॥ ६.५ 

चुकुमारने कटा कि उसे देखने पर ही जच्छी कचित्ता वनेगी 1 तव तौ प्रणान्त 
ने कटा कि उसका चित्र प्राप्त वरत हं । उत्का उपयोग दै-- 
चिव्रापिते विकसदम्बुजशोभमाने तस्याः स्मितोज्ज्वलमूखे तव वद्धदृष्टेः । 
स्वान्तोद्‌भवो गिरिवरोदरनिञ्चं राभोऽस्यन्दिष्यताग्रतिहतं कवितामृतोत्सः 1 

उस समय नायिका का नौकर पूर्णचन्द्र था पहुंचा । उसकी पतनी कै दातददं 
की दवा देकर प्रणान्तने कहा कि विदयुत्तिमाका एक चि्रलादो। उसीम्न 


प्रणान्त को उस्र चिकार का पता चा, जो एक मातर पूवं उसका चित्र वन। 
चुका घा । 


1 


एक दिनि वंशी का निनाद सुनकर नायिका की रागमयी ठृत्ति वदी । दन्द 





१. जो कचिता गयमेंटोती रै, वह्‌ गविता ह 1 
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कलिका के प्रेमविपयंक प्रशन पुने पर उसने कटा कि सुकुमार कविता नही करवा 
मीर पुलक विदल हलक दै । कुन्दकलिका ते कहा कि आदिर कवि हौ पत्तिक्यो 
हो ? विद्युत्‌ ने वताया कि चिरकाल से वेविपल्नी वनने का स्वप्न हृदय मै संजोई 
हृ ह) तभो नौकरने एक चिद्ढीदी, जो कुन्दकलिकाके पिताने भेज्ीथी! 
पिता ने विदुतूप्रत्निम को लिखा था कि जव हम लोन परजादे थायै तते 
श्रीरासपुर मे विश्वम्भर नामक पड़ोसी ने अयने पूनके किए कुन्दकलिका की 
याचवनाक्ीथी 1 विश्वम्भर का पुन प्रशान्त डाक्टर वनकर वहुवजारमे अपे हौ 
धरमे रहता । यदि कह मानेजायतो उतत रुन्दकविका देनी है) बुम्हारे ही षर 
से विवाह हो जायेगा । वियुत ने बुन्दकलिका से कटा कि प्रणान्त तो सुषिदित दै) 
उससे गान्धवं-विवाह ही क्योनदटहो जाय? 
उसने डा प्रशान्त को चुलवाया कि बुन्दकलिका को हूदपमे ददं हँ डावटर 
परशान्तने कहा कि रोगी हाय निकाने। विचत्‌ ने रोथी वनी दुन्दकलिष्ा से 
कहा-- 
पाणिः भ्रसायेतम्‌ 1 अत्र भवता प्रहणीयः सः। 
उने जघरदेस्तो उसका हाथ कपटे के भीतर से निकाला थौर प्रशान्त के हाय 
भेदे दिया ओर कटा-- 
श्राय दृढं घायंतामयं पाणिनौ चत्‌ पून रपसारितो भवेत्‌ । 
उप्षमे डाक्टर से पूष्ठा-- 
करस्पशेनं फीवुगुपलब्धिर्भवति 1 
प्रघ्न्तमे काकि हृदयकी परीक्षा ज्ि विना कृठभी नही क्हाजा 
सकता । विचुत्‌प्रतिमा के कहने से उसकी चारपाई पर वेठकर हृत्परीक्षप-यन्त को 
वस्व्रावरृत छाती पर रखा भौर उसकी शापाफो कान परर लगाया । डाक्टर 
उपार के लिए सई लगाने ही वाला था फ उससे वचने के जिए कुन्दकलिका उट 
वली । प्रशन्ति ने उसका महं देवातो लगा कि चिर परिचित सूरत टै। मनही मन 
कंते लगा-- 
पारिप्लवं मम मनः सहसा विधते 1 
्रन्दकलिका ने कहा कि बहुत हौ चुका 1 र्भ स्वस्व हं । सूर नही लगवा्गौ । 
भरशान्तमे कुहा किखानेषीही दवा देकर काम चलेगा} 
डव्टिरते पष्ठाफि रोग क्व से ओौर कंसे आरम्भ हआ ? वियुत ने पत्र डाक्टर 
कोद द्विया! उसे पढकर डक्टरमे वियत्‌ से कटा क्रि मापे गहं नारकमयो 
स्ना? मैने केव आपका कुछ चरिगाडाथा। पर वात वेन गर्ई। विचत्‌ ने उन्दै 
मना लिया । प्रान्तने कटा कि सव वृतो ठीक । परएक वाधादै। जव 
त्क मेरे भिनका विवाह नहयीहो जाता, तव तकर्म विवाह नही करूगा1 


उसने वताग-- 
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सखा मे सुकुमाराख्यस्त्वदनुध्यानतत्परः। 
कवितापक्षपातात्ते मग्नो नैरग्य-सागरे ॥ ७.११ 


विचयुत्प्रतिमा के लिए यह वड़ी समस्या थी कि कविका स्वप्न कंसे पूरा होगा? 


इधर सुकूमार कविता वनाने में जुटे थे । एक दिन जौ कविता वनाई तो प्रणान्त 
ने स्नाधुवादतो दिया, पर सम्मतिदी करि इसमें छरत्रिमतादै। तत्कवितान्तर 
रचनीयम्‌ । उमे विदयुतप्रत्तिमा का चित्र भीदिया गौर कटा कि खरसांगमें दुर 
जाकर कुमुदवान्धव नामक मेरे मित्रके खाली घरमे रहौ गीर कविता लिखो । 
सुकुमार को प्रणान्तने बताया कि मं विचुत्परतिमाके घर चिकित्सा करने गया 
था । उसने वताया कि कुन्दकलिका सेमेरा विवाह निध्ित है, विन्तु पटने तुम्हारा 
विवाह होगा । 
नवम अङ्कु में विदयत्प्रतिमाका स्वयंवर होने वाला है-पुलक ओर सुकुमार 
मेसे कोई एक । पुलक का अन्तर्व्यूह नायिका ने पहले लिया । प्रएनानुसार पुलक 
के उत्तर थे--विदार्थी जीवन मे कविता करता हँ । कोर पुस्तक नहीं छपाई । भाने 
मेरी कविताये तो पदी होंगी । पुलक क उत्तरो से विद्युत्‌ उसे विपय में वहत धच्छे 
विचारन वना सकी । फिर प्रगान्त जीर सुकुमार अन्तव्यूंह्‌ के लिए माये । वियुत 
ने प्रशान्त कौ पुस्तकालय में वठाया भौर अपने सुकुमार का अन्तर्य लेने लगी । 
मुकुमारनेदः पद्योकी जौ कविता वनाई थी, वह्‌ वास्तव में अच्छी यी। 
उसका बन्तिम पद्य है-- 
दिष्ट्या सारथ्यमस्मिज्छुयसि यदि मे. जीवनरथे 
पन्थानं स प्रयायाद्िपममपि विनोद्धातविपदः। 
देवात्‌ प्रेमप्रवाहैः स्नपयसि यदि ममाभीप्सित्ततमे 
साफल्येनाभिरामं सपदि मम धवेदूषरजनुः ॥ ६.६ 
कुन्दकलिका के पुने पर सुकुमारने वतायाकि किसी तरुणीके चित्रको 
देखने मात्र से मेरी नवानुरक्ति वहत वदी । वही मेरी कल्पनालोकतोरण के उद्घाटन 
के लिए मेरी काच्वनकुख्िका है । 
कुन्दकलिकाने पृदधाकि जापने गौर भी कवितायंकीटँ क्या? अआपकीदटी 
यह्‌ रचना है-- यह्‌ तभी प्रमाणित होगा, जव याप किमी निदिष्ट विपय पर्‌ यर्दा 
वैठे-वंठे कविता लिख दे 1 सुकुमार विगड़ा । उसने कटा विः यद्वि य।पको नरी 
योग्यता पर स्न्देहदहैतो बागे भूद पडूं, तवभी सन्देह न द्रूरद्टौगा।र्मे 
चला । वर्हानागे वदुने पर दरवाजा रोके विचयुत्परतिमा पद़ीभरी। भम्रुनिर्भर 
नेरौ से विचत्‌ ने कहा--ञाप अव नदहींजा सक्ते! आपका क्रोध कुन्दकतिका 
परौ । सने जापका क्या विनाड़ा ? तभी कुन्दकचिकाने बाकर क्लषमार्माग नी । 
तवतो सुकरुमारने काकि परिदहासके तीरसनेमेरी दत्वा करने का बधिकार 





१९. यह्‌ छायातच्वानुसारी ह । 
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आपको किसने दियादे? दुन्दनेक्हाकि मै आपकीसानीजो हूं । उसने षिदुन्‌ 
का हाथ उह पकृडा दिया । फिर पापिग्रहण करके उसने कविता सुनाई-- ५ 

शरीरिणी त्वं कविता धितासि मा यतस्ततोऽहं कविरेव शाष्वतः ! 

स्व्रकौयभासा रहितोऽपि चन्द्रमा यथा भवत्यकल्चा चि रोज्ज्वलः; + 

प्रणान्त मे कहा- अकेले ही अवते पाणिग्रहण का आनम्द ले रहै हौ । चिरजीव 
ने कृन्दकल्िका वा हाय प्रशान्त को पुकंडवा दिया । छ्ठिर तो माल्य-विनिसय हया । 
नाव्यिल 

इस नाटकमे रंगसकैत अद्भु(रम्भमे मिलते, जोएकसे केकर छ. पक्तियो 
तक विस्तृत है ) इतना म्वा रङ्गसंकेत विदेशो प्रभाव का द्योतक है! 

प्रस्तावना मे अच्छा रङ्ग वाधा गयादहै) सूत्रधार ओर उधारके प्रक्षकोकी 
गर्मागमं बहस के वाद हायापाईकी नौवतमा हौ जाती, यदि प्रस्तावनाको 
समाप्त नही किया जाता । 

विप्णुपद हेसोड कवि ह । वे पदे-पदे हंसानेमे सम ह, जहौ अन्य लेखक 
कोरी गम्भीरता का रंग जमाता॥ 

उदाहरण के लिए डा प्रशान्त मधु नामक रोगी का परीक्षणक्रतैहै भौर 
सदेश देते है--"अघुना व्याघ्र राज इव मुखं व्यादेहिः । मुह कौ पररीसः करके 
जघ वेह मृह्‌ बन्द नही करता तो उसे डावटर कहता है-- 

“कथमधुनापि व्यात्तवदनस्तिष्ठसि । भपि नाम ग्रसितुमिच्छसि माम्‌ 1" 

फिर कहता दै 

मधो फालिकादशंनमन्तरेण चिकित्सा नैव सिव्यति 1* ततो कालिका 
विग्रह ष्व सफृल्ोलरसनां निष्कास्य । जव मधुने कामिः जितनी भूव 
लगती है, उतना भोजने नही मिलत्ता तो उक्टिर कहता है-- 

"अतएव मुखं व्यादाय मामपि ग्रसितू व्यवसिततस्त्वम्‌ ।' 

डावर कौ वातचीतमे भी व्यञ्नाहै} यथा, मधु दवा खाकर द्वितीय पाण्डव 
कीः भति बलवान्‌ हौ जाएगा { दाढी नौर मू वनने के लिए भरणन्तं कहता है--- 

श्म्रगुम्फादिक समूलघातं हन्तव्यम्‌ । पचम शद्धुमे कन्दिका जव समी 
प्राथिमो कौ देखकर अयोम्य वत्ती है तो विद्युन्माला कदती दै-- 

शस्वमेव मे पतीयस्व 1 एहि तपय मे तापदग्वं हृदयम्‌ । कुन्दकलिकाभुप- 
गूहते + 

आटे अद्धुमे सृङ्ुमारकी केवित्ता परूनकेर प्रशान्त मराधुवाददेनेके पश्चान्‌ 
मात्थापंण करना चाद्ता दै! पर माला थी नही त्रे हत्वरीक्षण-यन् को ही सुकर 
कै कण्ठमे डाल दिया। 

दस नाटक मे एकोक्त्या नेक स्यलौ पर रुक्त है । पचम अद्धके आरम्भमे 
पर्णं चन्द्र की पटले यौर इसके पञ्चात्‌ गणेणजननी की एकीक्ति दै । सप्तम ग्ध 


१. अन्यत अशान्त कवा है-चिकित्छायं मस्तकमुण्डनमपि कार्यम्‌ 1 
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के आरस्भमें विदयुत्मतिमाकी मार्मिक एकोक्ति ठं, जिसमे बह एक यना भी 
गाती दै] 
किसी भी अंक में कथा आयन्त चुष्टंदलित नहीं दे बीच-वीचमेंएक दही अंक 
मे नये पात्रों की नईं वाते भाती-जातीहं। 
नाटक छ्याध्ित है । इसमे नायक का मित्र छ्दूमपरायण ह । वह्‌ अपने मित्र 
मे कट्ता है-- । 
त्वच्छयसते तुच्छलं वा यव्ठंवा कौशलं वान क्िसपि मया हेयम्‌ । 
इधर छली नायिकाने इठे ही वुन्डकलिका का हृद्रोग यताकर उक्टर 
प्रणान्त का उसफे साधर एकान्त वास करा दिवा । 
अनेक स्थलों पर्‌ विप्णुपद ने रम्य गीतो का सचिवे किया हु । सत्तम द्धं 
आरन्ध में नायिका गाती है-- 
रजनी-व्यतिकरभीतः रविरयमस्तं चर्लति वि 
वाति च पवनः शीतः सयूलभवितानं युमधुरतानं 
मनसि च मोहं परितन्वानं कोऽयं रचयति वंगीस्वानं 
स्वप्तभृवनमुपनीतः ॥ 
रहसि च तदुरसि कृतचिरवासा 
सम्प्रति वेणृस्वरधृतभापा 
स्फुरति किमर्थं प्रवलदुराशा 
श्रथ न वासौ प्रीतः ॥ 
कविने रंगमंच पर णारीरिककामभी भायोचितकियादहै। देके कामोँमें 
अनेक स्थलों पर विशेप रसता फूट पड़ी टै। सप्तम जद्भुमं विचुतूप्रतिमा गौर 
कुन्दकलिका में पच के लिए छीना-नपटी एक त्ता दी प्रकरण दहै! दस प्रकार के 
ययोजनोंसे नाटक फी सारी प्रवृत्ति जीवन-सौरमने सुवासितदह। 
प्रवेणक, विष्कम्भक, चूलिका आदि अयथोपिक्षेपकों कवा इसर्म अभाव द। 
अर्थोपक्ेपकोचित सामग्री कटी एकौक्तिमे यर कहीं पचादि द्वारा प्रल्तक के समक्ष 
साती टै) । 


लंगरेजी के शब्दों का संख्छत अदुवाद सटीक मिलता दै! 


= 





यथा 

। १०१०५११ ६11४ = वद्यतोल्का 
(006८-1007 = ुरणयफोष्ठ 
९0518] {८०१ = राष्टरियपत्रवाट्‌ 
{२९९15114 = संरक्षित 
2०01९ = काचपात्र 
(01) 8.9, तटः = भेपभपटिदे्यः 
१. :1। । = कात्य 


-पव्पतात्टातरट . . . = .मखमार्जनी 
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अनुरणनास्मक शव्द भी कटी-कही प्रयुक्त ह । यथा, फफ़रायसे ४ 
शैली 
सरल ्रापामे प्रमीत बवि की रचना सरवेवा नाटचोचित है ! कवचिन्‌ वद्धाती 
सोकोक्तियो का सस्त रूप सूबप्रयुक्त है । 
यथा, 
( १) स्वचक्ते तेलं निपिच्यताम्‌ । 
(२) करस्थां क्षमी पद्भ्यामपाकयेधि । 
(३ ) सर्वस्वमेवे ते कुक्षिगतं मविष्यति । 
(४) अन्नं गाधः प्रणयत्त 
( ५) तवव प्रयलेन वृक्षारोहणे प्रवृ्तोऽहम्‌ 1 
( ६) सति संकलेव्याध्रीदुग्धमपि न दुतंमम्‌ । 
(७) एतकमुप्तं प्रबोधयितुं न कोऽपि शक्तः । 
(८) सर्पोपि भ्रियेत लगुडोऽप्यभग्नः स्यात्‌ 1 
कहीःकही अपनी उत्प्रक्षाओोकेह्वाराक्विभ्रावोकोमूरते रूप प्रदानक्रता 
द । यया, 
महानवमीविशस्य-छागरिशूरिव वेपमानः परीक्षागूषकाष्टं प्राप्तः । 


धनञ्जय-पुरज्जय 


विष्णुपद को घनज्ञय-पुरज्जय सत्त न्ङ्खोका पारिवारिक रूपक दै 1) इसा 
प्रथम अभिनय शिवचतुरदणी के मेलेमे हमा था । 
प्रस्तावनामे सूत्रधारकोमारिपत्ते ज्ञात टोदाटै कि पानाय मामक पानं 
ने अपनी शेखी वासते हए अन्य पत्रो को वाध्य किया कि उन्द्रँवे अलग कर 
दे । तवतो सूत्रधार ने अदेश दिया । उने निकाल दे-- 
कीतंयत्निजनेपुष्यं जनकं स्वं धनञ्जयम्‌ । 
निरयं प्रापयामास स्मयाविष्टः पुरल्जयः ॥ 
कथासार ५ 
पल्ली मे कुटौ के वरामदे मे घनजय नामक चरद्ध ब्राह्मण अपने भाग्य को कोक्ता 
हभा वैढा था। (परनी मरे २० वपं हए । परञ्ञय को छोड मरी यी । मैने तभीते 
उसे पालो कर वटाया । अव वह्‌ मुञ्च पठता प्तक नदी) अवतो वनारण जावर 
जीवन के शेव दिन विनाना चाहता ह ! वाव रह नही । कते वहां १ ?' तमी 
उसभ पुर उध्रस दिन भर वाहर रहने कै वाद लौटा। पिताक पुने पर उसने 
कटा--मै थापक्री भति दूपमण्डूक तो नहीं । मै मखाड जा रहा हँ । वापने कटा-- 
म मरणासन्न हु । यदि मेरी सुन नही देते तो पटतायोगे 1 मृञ्ञे काशौ-विश्वनाय का 
द्शनक्यादोः पुर्लयनेकटाक्िदीकदीहै। परमे सायनहीजास्नक्ठा। भै 


१. इसका प्रकाशन काचनङुचिका के साय हो चुका है । 





१००८ आधूनिके-संस्कत-नाटक 


तौ अखाडेके विना एक दिन भी नदीं रहं सकता । वहुत कहुने-सुनने पर पुरंजय 
अपने वाप को वाराणसी छोडने के लिए तयार हो गया) 

दवितीय यद्भु की केथा धनंजयके मरनेके वादकीदहं। पुरंजय पित्ताके प्रति 
अपने कतव्य के सम्यकू पालनसे परितुष्ट होकर वाराणसी में गंगातटपर वृक्षके 
नीचे वंठा-वंठा ऊंवकर सपने मेँ ज्योतिर्मण्डलमध्य मँ भगवान्‌ भूतभावन विश्वेश्वर 
कौ देखने लगा । शिवने कटा-अरे मूर्खं, देखो, तुम्टारा पिता नरकमें पडादहै। 
धनंजय यमदूतोंके पटने पररोरहाथाकि्मेतौ णिव की नगरीमें मरा, फिर 
नरक क्यो? यह्‌ सवमेरे कुपुत्रके पपोँके कारणहै। इधर सपनेमें पुरञ्जय 
वड़वडाते हुए यमदूतों को उटने लगा--अभो तुम्हें पिता को मारने का मजा चखाता 
। म भारत-विख्यात मल्ल-प्रवीर हूं । नरक का दूसरा दृश्य सामने भआया। णिव 
टि लगाई कि तुम्हारेही पा्पोंसे यह्‌ नरक दुःख भोग रहाट । वह्‌ पिशाच 
हो गया दहै । पुरंजय ने शिव के पैर पकड़कर कहा--पिताक त्राण का उपाव वताय । 
शिवने कहा कि माहिष्मती नगरीके राजाके पास जाय । वह्‌ भत्िथि-सेवा- 
परायण होकर एक दिनम जो पुण्य पातादहै, उसे पिताके लिए प्रप्त करलो। 
उतनेसे ही वह्‌ मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेगा) 

तृतीय अद्धुमें पुरंजय माहिप्मतीके मागमे घोर जंगलमें किसी घनुधंर 
निपाद से मिला। निपाद ने उसके मागे पने पर कटा-आाज रातमें जंगल सै 
नहीं निकल सकते । अभी मेरी कूुटिया को पवित्र करे । 

चतुथं अंकमें निषादकी कटीमें पुरंजयने देखा कि वहु इतनीष्छोटीदैकि 
उस केले के लिए भपर्याप्ति दै, फिरदो केसे ररहुगे ? निपादने वताया किहावमें 
धनुप लेकर वाहूर भ मापकी रक्षा करूंगा । पुरंजय ने कहा कि यद्‌ कंसा धात्तिथ्य { 
गृहस्वामी को कष्ट में डालकर म भीतर सोऊँ। यह्‌ नदीं होगा । मै चला । पर 
निपाद ने उसे मना लिया । छटीकें से उतार कर खाने के लिए फल दिये । 

सतरेरे उव्कर पृरट्जयने कटी मे वाहरका दृश्य देखा वि निपाद रक्त से 
लथपथ मरापड़ाहै। उसे उस सिहते मारढालादै, जिसे उसने मपनेवाणसे 
मार डाला दै) उसके महसे निकल पडा-- 

अभ्यागताय त्यक्ताशुस्त्वमाशु स्वमगमुदगतः। 
टूयेऽहं वहुशो धन्यो मज्जन्‌ पापमहार्णवे 

पुरंजय निपाद का दाह्‌ करने कै लिए दइधन-संग्रह्‌ करने चला 1 

च्छ यक में पुरंजय मादिप्मती कै राजप्रसाद में पहुंचा । उस्ने स्वागत करने 
के लिएथये हए भृत्योको उरा घमका कर द्रूर भगाया। उन्टनिक्हारि यदि 
अपक त्तत्कार नटीं किया गयातो राजा हम लोगों पर वहत करद हौगा 1 

पुरजयने कटा--राजा को भेजो 1 

राजा प्रतदेन ने जाकर धुरंजय कै चरण कर प्रणाम किया । क्रौधका कारण 
पर्ने पर्‌ पुरजय ने वताया कि यह्‌ यच्छा यातिष्य-विधान दै किप नीको 
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से भातिण्य कराते है । राजानेक्षमा मायते हुए कहा कि मेरी पलनी भासन्तरसवग- 
ह 1 उरी की देवभालमे पडा ह । नहीं लो रेसी लतीन होती । ` ~ 

पुरजयने यपनीर्माग र्षी कि मृत पिताके उद्धारके लिए एकद्विका 
पुष्यदैदे 1 राजानेकहा कि विधिवत्‌ कल आपकौ अपना आधिक पुण्य दान ने 
देदूगा। आज'दिनमे भाप नाततिय्य स्वीकार करे । 

सप्तम जकरमे राजा के अतिथि-स्वनमे पुरजयसो जाताहै1 उततेस्वप्णमे 
शिव युन" दिखाई पड़ते द ! श्षिव ने उसे सम्दोचित कर कटा--जपनेः पितता कौ अव 
देखो- ज्योतिर्मय शरीर दिव्यमाल्यास्वरधर ४ 

घतेजय ने अपते पुत्रिका मै सवंया मोक्षलाभ करके शिवसायुज्य का 
सुखं प्राप्त कर रदाह। 

पुरजय नै शिव से कटा-भगवन्‌, यापकौ कृपाप्ते मेरे पिता का उद्धार हभ) 
श्विवने कहा कि यह्‌ प्रतदंन का पुष्य-प्रभावदहै। राजाको जो आज रात्रिकै 
अन्तिम प्रहरमे पुत्र होमा, वह्‌ बही निवाद है, जनिमन सिहराजके मुख से तुम्दे 
वचाधाथा। 
नाव्य-जिल्प 

प्रयम अफे का आरम्म धनजयकी एकोक्तिसे होताहै। द्वितीप द्धक 
कायारभ्भ परंजयक्ी एकोक्तिमे होतार) पंचम तया प्रप्तम अंककेयारम्प 
मे पुनः पुरजये की एकोक्ति टै) 

नाटक के भक नतीव लधु र । तीसरे सौर पचि अद्ध भे केवल 
१२ पक्तियादै। 

कवि रगनिर्देश अक्त से पते भौर वीधमे देते चलता ६। ष्ठे अकव 
पटते रंगनिदेथ चार पक्तियो काटै। दस अक्के वीचमेतीनं पंक्तियो कारश 
निदेगहै। 

चारिथधिक त्रिकास की उच्चरोटिक कलना इस नाटक की विशेष देन टै । 
हास्य-प्रवणता तो विष्णुपद के प्रत्येक पदमे निखरती टी है। पुरंजनके चरितरिका 
चित्रण स्चिकर है । 

विष्णुपद ने सफलतः पूवर नये नाद्य विधानोसे सुसन्नित करके पने 
ूपरोमे रसके साथ मानव्ताको चार जीवन का जो सन्देश दिया है, उरक 
करप उनका सस्टत-नाच्यफारों मे अनुत्तम स्थान रहेषा । 


कपालकुण्डला 
कपालकुण्डला के मूल ज्ेयक वंपरिमचन््है। यदं बतस्पित क्था वंगा 
भाषा मे जत्िशय लोकप्रिय हई । विष्णुपद कै पिता हरिचरण विद्यारत्न ने इसका 


संसृत मे जनुवाद किया 1 इसका अभिनय संश्ृत-सारित्य-परिपद्‌ के ३७ बे 
वापिकोत्सिव के मकसर प्रद टया था + ~+ -- 
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कथासार 

नवक्रुमार सिर प्रर इन्धन का भार लिए सन्ध्या के समय गंगा-तट पर पहुवा 
तौ वहां कोई भी मानव नहींथा) पार कराने वाली नौका नहींथी। दूर पर 
प्रकाश देखकर वहां गया तो एमणान में शवासीन कापालिक मिला 1 उसने नचकूमार 
को अपना कुटीर दिखाकर भोजनादि की व्यवस्था वहीं करके कहा कि जव तक 
लीटू, यहीं रहना । 

मागं मे नवकरुमार को कपालकुण्डला मिली । उसने कहा कि कापालिर्कोकरी 
पूजा नरमांस से होती है ! माभो, तु्हं पलायन करने का मागं दिखाऊँ । तव तक 
कापालिक उसे पुकारता हुमा दीड़ा भाया । कपालकुण्डला डर कर भाग ग्ट । उरे 
हृए भी नवकरुमार ने हिम्मत करके कुटीर-पथ न छोड़ा । मार्गमे किसी भेरवीने 
नियत्तिवणेना का गान गया । 

अग्नि जलरहीथी। कापालिक वहीं ध्यान भग्न था । नवकरुमार रूपमे ववा 
था 1 कपालकण्डला चुपकेसे आड भौर खड्ग चुराकर भग गर्ह) कापाततिकने 
ध्यान टूटने पर नवकरुमार के ललाट पर॒ सिन्दूर-तिलक लगाया, कण्ठ में लाल माला 
पठनाई, नवकुमार को वपने को मक्त करने के तिए प्रयास करते देख कापालिक ने 
कहा- मूषे, गाज तेरा जन्म सफल दै । भैरवी-पूजा मेँ तुम्हारा माम उपहारमें 
दंगा । उसने खड्ग दा त्तौ न मिला । उसने कपालकुण्डला को बुलाया । वह उमे 
दुँढने निकला तो तलवार लिये वह्‌ आई मौर नवकरुमार को खोलकर साथ लेकर 
भाग गई । व्हा काप्‌।लिक फिर लौट कर आया । उसे नवकरुमार न मिला । उसने 
समञ्च लिया कि यह्‌ सव कपालकुण्डला की करत्रूत द 1 

अधिकारी ( भवानी-पूजक ) ने नवकरुमारसे का कि माज माता कपालकुण्डला 
ने जान पर खेलकर आपकी रक्षाकीहै। बाप उसकी रक्षा करे । उसमे विवाह 
करले। नवकछुमारकैस्वीकारकरलेने पर यधिकारी ने वेदिक मन्न पटृकरउन 
दोनों का चिवाह्‌ करा दिया । 

वनपय से यात्रा करते हुए नवकूमार कौ मति नामक यवनी कौ ययने कन्थे पर 
लाद कर लाना पडा क्योकि चोरोके आधातसेच्से परमे गहरी चोट लगी शी । 
पान्यशाला में नवकरुमार ने सवके व्॒रने की सुव्यस्या की । पान्यशाला.के एक कमरे 
मे कपालकुण्डला ने गाया-- 

त्वयि जगदलिलं वसति सलीलं भुवनगतास्त्वन्मायामृग्धाः । 
रविशशशिताराः किकरनिकराः पालयन्ति तव नियमम्रेपम्‌ ॥ 
मति ने कपालकुण्डला कौ देवा तो मन टी मन कदहा-- 
नेदृशं दृश्यते रूपं राजान्तःपुरिकास्वपि । 
ललामभूता नारीणां विवात्र॑पा विनिर्मिता ॥ 
उसने जपने गंगो से गहने उतार कर उते पटूना दिये 1 
मति मागराना गई 1 उसने यक्वर की बुद्धिकै उत्कर कौ कमी विफत 
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अनाया 1 जहांगीर मेद्दच्निसा से विवाह करने वाला या) वह्‌ निराण होकर वंग 
देश जाकर किसी महानुभाव की पलनी बनना चाहती थी 1 उसने अपनी प्र्वारिका 
से कट्‌ कि अव यहांसे वंग देश जागी । 
जहांगीर मतिसे मिला। मतिने बताया किमेरा भाई उड़ीसा में घायल पड्म 
है) मेहरन्निसा पक प्रम को भूली नही है, किन्तु यदि आपभेरे परतिकौ मरवा 
देते तो भापसे इष जन्ममे भिलनान होगा । मत्तिने जहागीरसे काकि 
मुले विवाह करने कौ अनुमति दे 1 जहांगोर ने उसके विपय प्र एकोक्ति द्वारा अपना 
विचार प्रकट किया- 
मस्या रमण्या हृदयं नूनं पापाणकल्पितम्‌ । 
अन्यया नोपपद्येत प्रत्यादेशो ममेदृशः ॥ 
मति नवकरुमार से मिती भौर उसे गाकर रिक्नाया-- 
किमु मयि दयित कठोरः 
चरणनतायाः शरणगतायाः नोचित इह्‌ परिहारः 1 
नवकरुमार उसे छोड कर जाने लगा। मत्तिने काकि मजे दासी वनालो। 
मुक्तै पनी का पद मिते । तुम्हे धन, मान, प्रणय, कौतुक आदि सव कु गी । 
नवक्ुमार ने कठा-- 
दस्र ब्राह्मणोऽहम्‌ । इहजन्मनि दरिद्र एव स्थास्यामि! धनलोभात्‌ 
नाहमिच्छामि यवनीवल्लभेत्वम्‌ ॥ 
मति ने कहा-- आपने लिए आगरे का राज सिहासन भी छोड दिया । नवकूमार 
ने कहा--फिर मागे जामो । मति ने उत्तर दिया--अवे आगरा नदौ । आपको 
भ्राप्त करके रहगी । 
मवकूमार को उस समय उपने देख कर धाभास हआ कि म भपनी पहली भार्या 
पद्मावती कौ शयनामारसे निकाल र्हाथां तोउसका देसादहीसू्पयथा। उसने 
पूछा तुम कौन हो ? मति ने उत्तर दिया--मे वही पद्मावती है । 
पचम अद्भुःके अनुसार कपालदुण्डला की ननद प्यामासुन्दरी का परति उसके 
वमे नहीथा। उत्ते वशीभूत कनेक लिएुरात्रिके सर्भय मुक्तकैशिनी कपाल- 
कुण्डला जव वनमे घूम रही थी तो उसे मति भिली । इसके पहने ही मति उस वन 
मे भग्न मन्दिरमे प्रज्वलित अम्नि कै समीप ध्यान लगाये कापालिकसे मिलकर 
बात करचकी थी कि कपालकुण्डला मेरे प्रणय-पथमे कष्टक दै! मै उसे नेवदुमार 
से अलग करना चाहती ह, पर उसकी म्य नही चाहती, जो कायालिके का भरष्ट 
घा। कापालिक नै उससे कहा कि तुम्हे ङु गूढ रहस्य बताया, पर पहले देख 
आथो कि बाहर कोई तौ नही) बाहर जाने पर जते कपालद्रष्डला मिती, जिससे 
उसने कापालिक कौ योजना बताई कि वह्‌ तुम्हारा अन्त करना शराहता है 1 उपयुक्त 
व्रसंगो मे मतितर ब्राह्मणकङुमार का वेश धारण कर रखा या 1 उसे कपालकुण्डला 
विदुसरकश भे दिखी 1 उसका हाथ पकड कर द्रले ग यौरकटा किमह रहो, 
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जवतक मैः लीट.कर नहीःमती । मै पुर्प नदी, स्वरी. घौर वादलोःकौ याकाण 
में देखः कर कपालकुण्ठला अपने घर चली गर्द । मतिने ञानेपर उस्न देखकर 
उसके धर में एक पत्र डाल दिया । | 

च्टे गङ्कुमें .गृहुकमे सम्पादन करती" हृ कपालकुण्डला को पत्र मिला, जिते 
उसने अपने केणमाण में खोस लिया त्रि पीठे पद्ंगी । वह्‌ कहीं निर पड़ा सौरं नव 
कुमार के हाथ लगा। पत्रमे लिखा था-- ९ = 

कल जो वात सुनना चाहती थी, उसे क्यायाज सुनोगी-- तुम्हारा ब्राह्मण- 
वेपधारी । नवकुमारको लगा कि वहं कोटं प्रणयवार्तारह। कपालकुण्टलाकी 
- स्वतन् वृत्ति बीर रात्रिकालिक परिभ्रमणसे उसके चरित्र कते विप में उत्े सन्देह 
था । कपतिकुण्डला के . विश्वासघातिनी होने के विचार मात्र मे उसका हृदय रो 
उठा । उसने निर्णय लिया कि उसके पीछे लगकर अपने सन्देह कौ दूर करूगा। 

जच कपालकुण्डला को पत्र कवरीवन्वमें न भिलाततो वह्‌ ब्राह्मण-वेपधारी 
कुमार से मिलने वाटर चली । नवकरुमारं पीं चला । उसे कापालिक मिला! उसने 
कटा कि तुम पापिष्ठा कपालकुण्डला के पीटे पड़े! चलो, उसे दिखा कि क्या 
कररहीहै। कापालिकने अपने मन्विरमे ले जाकर्‌ उसे वताया कि कंते तुम दोनों 
को दूँढने के प्रयास में वालुका-पर्वत शिखरसे गिर कर र्म वाके टूट जाने से जघक्त 
हं । भवानी ने मुञ्चे स्वप्न दिया ह कि कपालकुण्डला की वति दो, यदी तुम्दरारी उसे 
प्रति पापवासना का प्रायध्ित टै। उसने तुम्दारे साथ भी विश्वास्रवात क्रिया ६ 
वाज तुम्दीं घपने हाथों से उस्तकी वक्तिदो। थ यणक्तर्ह। इस पुण्य करमते 
तुम्हारा पाप धुल जायेगा । 

सप्तम शद्धुमे भग्न मन्दिर में कपालकुण्डला कौब्राह्मण-वपथारिणी मति अपना 
परिचियदेतीटै किम रामगोविन्द घौपाल की कन्या पच्रावतीरह्। मनी तुमको 
पान्थणालामे याभरणों का उपहार दियाथा। मै तुम्हारी सपत्नीं । नवकरुमार्‌ 
का तुक्च से विच्छद कराने के लिए मैने छ्दवेप धारण विथाद्। कापालिक भवानी 
के देशसं तुम्हारी वलि यव नभीदेना चाह्ताद। तुमतो मरे स्वामी नववुमार्‌ 
कोषछोड़ो । मेरे जीवन की रक्ता करो। 

कपालकुण्डला ने मन में सोचा-मृ्ने वभव नहीं चाटु । दनच्रिहारिणी पूवे 
श्री, कर्‌ बही वनूगी । उसने मत्ति को वचन दियानक्िकलने हमारी ्रनरृत्ति तुमको 
नहीं मित्तेगी । 

घर्‌ कापालिकने कपालकुण्डला के फर्‌ में वरटा नवकुमार्‌ फो साथ लिएु धाकर्‌ 

ट्र मे दीब्राह्मण-कुमार्‌ (मति) मेसट कर्‌ वटी कालदुष्टा कौ दविवराया । 
नवकुमार यट देखकर छटपटा गेया । च्य कापाचिक ने मदिरा पिल्लारटु। त्राह्मण- 
वेणवारी मतिने कपालकुण्डला को प्रतिदान न्प मे पयावती-तंनक अंगृटी दी । वहू 
कपालकुण्डला का आलिगन करके चलती वनी । नवकुमार कौ यद्‌ देख कर घस्य 
पीटा हूर । तवं कापालिक ने उने पुनः भुरा पिलाई । 
,. यृण्ड़ी.देर.मे कपौलकुण्टला को कापाचिकः यौर्‌ नवकुमार मिते ।' कापाचिक ने 
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नवनुमार सेक्टा कि इने नहली स्र पूजा गृहमे लाथो। म चवा है मानभे 
नवहुमार कपालदुग्डला कै चरणो म गिर पडा गौर धार्थना की कि मेरी 
सभाकरो--श्कृत्‌ कथय, न त्व विश्चासधातिनी । बौर म॑ बु्हे हृदयसे 
रथाफेर वरमेचतूं। 

कपालकुण्डना का उत्तर थाम विश्वासघातिमी नही ह भिस व्राह्मण वेप 
धारी को मापने देखा, बहे पद्यावती है ॥ उसने उसकी अगो दिखायी । नवद्रुमार के 
सर चलने की प्रार्थना युकरा कर उसने कटा कि नही, अव तौ भवानीषरणन्तल ही 
मेरा आश्रयदहै। नवकुमारग्यौ ही ञ्से वाहौ मे पक्रडने फे लिए उद्यत भा, करार 
टूटा सौर कपालदगुण्डला जलमग्न हो गई 1 नवङ्ुमार भी जलमे कूद पषा । 

कथावस्तु मे अनेके चरित-नायको के व्रिपयमे देक फी भाकाक्षाये तृप्त रट्‌ 
जाती । यही दइमनाटक् की कला का उत्क्पदै1 
चित्प 

नाटक पाठ्यभीह--दसकाध्यानं रद कर बिष्णु पदन दृश्य वस्तुभौकाभी 
वर्णान प्रस्तुत किया ह । मथा, वापालिक को देवकर नवकरुभोर्‌ कटवा है-- 

जाज्वल्यमानस्य हृताशनस्य स्थित्वा समीपे नयने निमील्य । 

ध्याने निमग्नः स्थिरपुवंकायो विभाति चित्रे लिवितो यथासौ ॥ 

सात अङ्क का यह नाटक है । अद्ध दृश्यो मे विभक्त हैँ ) अनेक दृश्यो मै एक ही 
पाभ मौर वह्‌ यपना एकोक्ति-प वक्तव्य देकर चलता वनता है 1 

सप्तम अके कै प्रथमे दृश्य मे कपालकुण्डला कौ मार्मिक लपु एकोक्ति है । प्रायः 
एक गौतमा दृरय के लिए पयप्ति है । गीतो को कवि ते सौकरंननं के विशेय-साधन 
स्पमेनाटकोमे समाविष्ट कियाद! ८ 

शकभागमे मुचना देने की रीति बपनाईं गई टै । भर्ोपक्ेप्वो का विदेशी 
नाटकोक्ती मातिही जभावदहै! ~ + 

मति कै कार्मस्लाप छाया-पात्रौचित है। वहु कभी पद्मावती थी, फिर 
तु्फोतनिसा हृ, फिर म्नि वनी बौर अन्त मे ब्राह्मण-कुमार वा वेष धारण करके 
कपालकुण्डला से ष्ठे अद्ध मे मिलती है। 

सप्तम धद्धुमे र्गपीठके दो भागोमे क्थाकादृष्यहै। एकमे मति भौर 
स्पालुण्डला है जोर हमरे मे कापालिक ओर गवङुमार । ~ 


अयुदूल-गरहस्तक 


वि्युयद भदान का अनुहूकपलदस्तक दो मद्धो का प्रहषन है 1) दके 
दी बद्धो मे नायक दिव्येन्दु-मुन्दर का यामिनी नामक्‌ नायिका से विवाह हो नात्ता 
है। इसका अभिनय विदान्‌ सहृदयो कै परितिप के लिए पथिमाकीरात्रिमे 


हुजा था ध ति 
१, १६५६ ई० मे मूधा मे प्रदाशिते । 
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कथावस्तु 

नायक दिव्येन्दु सुन्दर रची जाने वाला था। उसका मित्र यामिनीकान्त सक्षेप 
मे यामिनी पुकारा जाता था। दिव्येन्दुने उसे फोन लगाया । प्रमादवश वह्‌ 
यामिनी (मागे चल कर नायिका) के फोनमे सग्वद्ध हो गया। दिन्यन्दुने 
पूछा किं क्या यह्‌ यामिनी का घरहै? यामिनीने कहाकिर्हा, क्या याप 
मुक्षसे वात करना चाहते ह ? दिव्येन्दुने कहा कि नही, नहीं। मँ यामिनी 
( यामिनीकान्त ) से वात करना चाहता हँ । एक महान्‌ प्रयोजन ह । यामिनी 
पूछती है--क्या प्रयोजन ह ? दिव्येन्दु ने कहा कि माज यामिनीके साथ रची 
जानाथा। वहुमेराप्राणहै। यामिनी ने डउटि-ढीट, तुम नरक मे जागो । तुम 
जंगली हो । दिव्येन्दु ने कहा कि वी० एण ह दिव्येन्दुसून्दर । कु क्लडप हुई । फिर 
तो उसने कहा कि अपतत यामिनीकान्त कौ बुलादे। यामिनी ने समक्न लिया 
कि भूल की जह क्याहै। उसने कटा कि यर्हां यामिनीकान्त नहीं हं । दिव्येन्दुने 
कटा कि उसके इस व्यवहारसे सै पागलहौगयाहँ! यामिनीनेक्हाकिशीघ्र 
रची जाकर दवा करा लें । दिव्येन्दुने कहा कि आज सन्ध्याकेसमयजातो रहा 
है, पर यामिनी के विना वरहा मजा नहीं मायेगा । थाप उससे कट दै किटरनमें 
स्थान संरक्षित है। याभिनीने कहाकि यामिनी का जाना आज कंसेभीन 
सम्भव होगा । दो-तीन विनोँमें यामिनी का जाना होगा 1 दिव्येन्दुने कटा कि 
उससे कटदं कि रचीमें मेरे साथी रहे। यामिनीने कटा कि अनिवायं 
कारणों से यह भी सम्भमवनदहोगा। रचिीमें हिनुपल्लीमें रंजनकुटीर मे उसका 
रहना अलग से होगा । दिव्येन्दु ने कटा कि वहीं मि्लूंगा । 

यामिनीकी सखी शाश्चतीने उसकी चिहाड़ी ली, जव उसे सव परिहास 
ज्ञात हुभा । उसने स्पष्ट किया कि परिहास के पीष्ठेकु मामला हु । दोनों रची 
इसलिए पहुचे कि दिव्येन्दु से कट्‌ दिया था । 

द्वितीय बद्धम यामिनीके रचिीकेघरका ह्ारपाल रामावतार भपने साथी 
विन्ध्याचल से वतातादहै कि गृहस्वामिनी जलप्रपात देखने गर्हं । मृञ्े कदीं 
जाना नहीं दहै । चिन्ध्याचलने काकि नगरमे भद्रवेश्र में मित्र वनकर भये हुए 
डाकू सव कृ वुराले जातेदँ। तुमतो सावधानीसे रक्षाकरो। तमी दिव्यन्दु 
ने आकर यामिनी के विपय में पूछा । उसकी वातचीत से रामावतार ने समस्नाकि 
यह डाकू ही दहै गौर विन्ध्याचल की सहायता से उसे उस मोटे सेवि दिया, जिम 
पर वह्‌ वेठाया गया था। उसके मंह्‌में कपड़ा टस दिया गया कि हल्लान क । 
पुलिस कौ बुलाने के लिए रामावतारजारहाथा कि मागंमें यामिनी मिली । उसने 
आकर दिव्येन्दु से वातचीत कीतोलगा कि उमे परिटास्षमेदही घोर यातनादेनेका 
कारणम स्वयं हं । इसका दण्ड दिव्येन्दुने वताया कि यह्‌ मेरे अवरोध में जीवन 


न वन्दनी रटे । णाच्तीने शतत वर्थ कौ उनका पाणिग्रहण कराकर पुरा किया । 
""दच्यन्द्‌ न्‌ कटा ~~ 


किकरनिग्रहौऽपि मे साम्प्रतमनुकरूलो गलद्स्त इव प्रतिभाति । 
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शिल्प 

प्रस्तावना मे कथा कासार दस प्रकार वताया भया है-- 

परिदासकृतालाप्तपुभियेन्त्रमध्यतः । 
तरुणीत्तशुणौ मीतावच्छेयं प्रेमवन्धतम्‌ ॥ 

रगमचीय निदेश पर्याप्त दीह! कके वीचमे प्रो निदशर्हे। एही 
र्गम्चप्ररदौ घरौकेलोग टेलीफोन पर एक द्रे की वात्‌ सुनतेह। भम 
संकके वीचमे बाधा रुप अदृश्य हौ जाताहै) 

सूत्रधार का सहकारी नन्दक इसकी रचना-कोटि की चर्चा करते हए कहता 
है कि यद्यपि इसको प्रहसन कहते हं, किन्तु इममे प्रहसन फे सी लक्षण प्रर मही 
घटते ) सूयरधारने कहा द्रि इममे हषी की प्रचुरता छो है ही, मत्तएव अहसन्‌ 
नामर्है। 

एकोक्ति को सुष्टुप्रयोग प्रथम गह्ुमे षै) प्रथा, 
दरात्निसम्य पिककाकनि-मंजुकठं मन्ये नवेन वयस्य विकृस्वरेयम्‌ 1 
रूपं तथेव पुपमं यदि नाम धत्ते धन्यस्तदीयेवरमात्यवरो धरायाम्‌ ॥ 

प्रधान कथाके पर्क प्रृततयो से जितना प्रहसने सम्भव है, उसे सन्तुष्ट 
न होकर कवि ने खैनौ वाने वाले रामावत्तार भौर विन्ध्याचल कौ तःविपयक 
वार्ताभेप्रहसनकी्रष्टिकीटहै। 

इस प्रहसन मे संविधानों का जोड़ -तोड़ नितान्त रोचक है । 

चस्तरिचित्रण मेँ विष्णुपद निपुण हैँ । उन्दने भोजपुरिया रामावतार कै 
व्यक्तित्व को साकार कर दिया दै । वेह गाता ै-- 

जय रधुवंशज राम, दशमुखभंजन, जनगणर्नन पररितमानस-- 
काम । भादि 

कितना स्वाभाविक दै थट्‌ गान ८ 

मणिकाश्चन-समन्यय 

दो भद्ध के प्रहसन मणिकचिन-समन्वयमे पाचि दुष्य है 1* द्सके अभिनय 

की प्रस्तावना सूत्रधार ने लिषोहै। 


कथावस्तु 
शर्शेरीक भौर दर्दुरक दो धूतं ये। पहला किरषर हादी रखकर मधु वेचता 


फिस्ताथा मौर द्रो मिहटरके पद्मे गुड़ वेचताथा। दोनो एक ही मृहस्तेमे 
पटे । स्पधापक नोक हई । शरीक ने दर्दुरक के सिरि से षडा गिदा दिया 
तव तो उक्की दहिया भी दर्दूरकनेगिरादी + दोनौँमे मारपीट हृ! बीचमे 
घनपनिने माकर निणेय दिया कि परस्पर भूत्यदे डालो 1 शर्शरीकने ष्टे 
चर्तन का मुड़ चवा तो धूक दिया ओर कदा कि गह सद्धा है ) कोचड जाहि) 
ददूसकने वैष ही चकर मधूके विषयमे कटा कियहमय्‌ नही) कमयी 


१. मंजुपा १४. ४ प्रकाशित 1 
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॥ 


हे इसको खानेसे। धनपति ने चखकर कहा कि तुम दोनों टीक कट्‌ रहेहो। 
अव दोनों को पुलिस फे हाथ सौपता हू, क्योकि तुम लीग.सरल लोगों को.स्गते हो| 
तव दोनोंते कान पकड़ कर श्नपथली कि भव ठगहारी वन्द करते हूं । पर उनका 
प्रषलथा करि गव जीविका कैसे चलाय ? घनपत्तिने एकमे कहा-मरीगाय 
चरायाक्रो ओर दूसरेसे कटा-मेरे आमक पेडकोटेसे सींचोकि चारोंभौर 
कीचड़ ह जाय । भोजन के साथ दस स्पये प्रतिमास वेतन मिलगा'। ` ` 

दूसरे दृश्य मे जाम के पेडके नीचे गहरा गड्ढा दिखाईदेतादै। वहांकी 
निकाली मिट कास्तृप वनादहै गौर गड्टे की तलदटी में दर्दुरक खुदाई कर रहा 
हे1 दर्दुरक की एकोक्तिटै कि दिन भरतो पानी डालता रहटा। इस ऊसर भूमि 
में आग्रेता नहीं माई। प्यासलगीहै। इस व्ृक्षको जडसेखोद करमिरादना 
। उधरसे शरीक निकला । उसने पा कि कर व्या रहैहौ ? घनपति 
देखेगा तो अनर्थं होगा । दर्दुरकने कटाकि यह पेड नहीं, राक्षस दहै। इसका 
विनाश करके दम लूंगा । घनपति के भाने के पहले कई मील भाग जाऊंगा । उसी 
समयं उसका फावडा किसी धातुके पाच्रसे लगा। शशरीकमने कटा कि वृष्ट 
सालच््पाहै! द्दुरकने कहा कि कुछ नहींहै। शंरीक ने अपनी कथा सुनाई 
करि कपिलां गाय चराते समय मेरे सो जाने पर वह भम्‌ गई । वड़ी दौड-धूप करने 
पर किसी उद्यान कौ खाते-चवाते मिली भौर म चुपके से उसके पाक्त पहटंचा । वह्‌ 
पृं उठा कर॒ भागने लगी । उदयानपालने मृद्धं पकंडना चाहा ।` किसी प्रकार 
यहां भाग कर भा पहुंचा हं ।. वह्‌ .अपने घर परया गईः।. मृश्च भी "यह प्राणान्तक 
कामषछोडना है। - ~ 

रात्त-मेःदोनो साथही सो-गये । दर्दुरक की.गह्रौ नींदमे नाक्र वजन लगा। 
शलरीक उसी भामके पेड़ के नीचे गङ्ढेमं पहचा गौर दियासलाईसे प्रकार 
करके देखा कि ताञ्रकलश् है--रूपये से भरापूरा। वह्‌ दर्दुरकं के जगने के पट्वे 
उसेले भगा) दर्दरकने जग कर पीठा किया यौरदहाथये कलणको पकड़ी 
लिया.। दोनोंने आाधा-जाधारवटि लिया । कल वंच कर मृत्य का आघा-आवा 
ले लेने का निर्णय हुमा । गर्गरीक के घर उसे रखा गया । ॥ 

दितीय अद्ध म शशं रीक यपने पृ चतुरक को वतात्ता ह कि दर्दुरक भावे 
तो उससे कह देना कि दैनासे गर्णरीक मर गया । उसका रीर दख लो। 
कलश के विपयमें मून छछ भी ज्ञात नदीं । वह चारपा्पर लेट गया । दरक 
के आने पर चतुरक ने उतरे रत्ति हुए वताया फि पिततातोष्ेनातते मर गये । दर्दुरक 

रपर. खड रहकर पिता की बावाजसुनीथी 1 उसने कटा किः इसकी ठच्छी 
दवा करता हँ । उसने चतुरक्से कटाकिद्यूतकारोगद । ठुमतो दूर रहकर वचौ। 
जकेले वंशवधक हौ । मँ तुम्हारे पिता का वान्वव हं सव कुट भ घकेते करेगा । 
ममरजक्गातोभी कृं वृरा नहीं । 


चतुरकन कटा कि ममान मं चं इसका सग्निद्त्य यमा । दर्दुरः ने नटा नि 
नह्‌ 1 एलोकः 2- द, 


(ग 


विष्णुषद भट्ाचाये का नादय-सारित्य १०१७ 


संक्रामकर्जा यो हि पुण्यात्मा गत्तजीवनः। 
तस्य घयोविमुक्तस्य मुखाग्निनं श्रशस्यते ॥ 

तुमे तो जाकर अपनीमां को सान्त्वनादो। मै अकेले सव कृकर सृगा। 
चतरुरकःने कदु कि बुद्धिमान्‌ पितता स्वय कु उपाय करगे । वह्‌ चला गया! 
ददुरक ने उसकै पर वधि बौर स्वय प्मशान परसेगया। चिता पर उसषा 
शरीर रण दिया गया! चिता जलाने वाला पण्डुरक सुरा लेनेके लिप दूर 
चला गयाधा। दर्दुरक ने सौचाकि मही वाग चितामे लगा दुं । तव तक सौमो 
ते पौष्य किया जाता हया डाकरुमो का सरदार बह निकट या पहुंचा । दर्दुरक 
उसेदूरमे देखकर ही मूृत्तवत्‌ सो गया । पीठा करने वालोके द्रूर चते जानेपर 
डाकूभौ ने लूट मे प्राप्ते सम्पत्तिका विभाजन करना आरम्भे क्रिया) प्रमफ्राना- 
धिपत्ति पाण्डुरक आन अगय--उसक्ी प्रवृत्ति जानने के लिए इधर-उधर धूते 
हए उन्हे चिता पर रखा शव मिला, जिसका वे स्वय अग्निक करने को उद्यत 
हए षमोकि-- 
` गृह्वानाः परवित्तानि जाताः पातकिनौ वयम्‌ । 

प्रायश्चित्तमपि स्तोकं शवसत्कारठोऽस्तु नः ॥ 

यह्‌ देखकर शर्णेरीकने करवट वदलते हृए चिता परी ही, हीकरने लमा। 
यहे सुनकर ददुरकभी हदा दोहौ कह्ने क्या। डाङ्रुमोने बुनातो सनी 
सारी सम्पत्ति छोड कर भाग डे हृएफि ये सभी विशाचागिष्टहै। श्तेरीक 
चित्ता से उत्तरा । दर्दुरक गुल्म सँ वाहर आगा । उसने श्रीक से पूष्ठा--अरे 
नराधम ! अपि नाम जीवसि सवम्‌ । शयंरीक ने कटा--नाहुं शश रीकः। मैत 
उसकी देह मे प्रविष्ट पिशाच द्ं। तुमको गभी खाता । यह कदू कर उसने 
दद्रक का आलिद्न क्या। उन दोनोकी फिरतो प्रेमे बाते हदे भौर 
डाकुभके छोदेधनतकाभौ विभाजन कर लिया। यही उनका मपिक्राचनका 
सयो था} 

ग्रामीण लोगो की जीवन्चर्या की क्ललक इस प्ररसनमे है। बटे लोगो 
सेउतर कर छोटे लोगो की परिधिमे प्रहसनको लाना एके नवोनत्ता है। 
प्षाय ही, इसकी घटनाय नित्य ही चलते-फिरते दिखाई देती है । अन्य पूवं 
प्रहसनो कौ अटनाये इतनी साधारण नही होती भौर न जनसामान्य से 
सम्बद्ध होती है । 
शिल्प 

मणिकाश्चन की मूलक्था वगातमे प्रचलितहै। दइसमेस््रीकी भूमिका नही 
द-प एकं बेदी विशेपता नवीनता की दिगा मेदहै। पले तो प्रायः प्रहसन भोडे 
श्यमार की पिदर होता या, जिसमे अनुचित श्युंगार्‌ चचित होता था । यहे प्रहसन 
श्छेमार-विदहीन दहै । 


क 


अध्याय ११६ 
लीखाराव का नास्यसारित्य 


लौलाराव संसृत की सुप्रसिद्ध कवयिवी क्षमाराव की कन्या हँ । इनका विवाह 
हरीश्वर दयालसे हाद, जो सरकारकौ वैदेशिक सेवामें नियुक्त रहै ह। 
श्रीदयाल उत्तरप्रदेश के एक सम्भ्रान्त गौर सुसंस्कृत माथुर परिवारमें विलसित 
हए । लीलाराव ेनिसकी उच्चकोटि की खिलाडी रही ह । उनको संस्कृत लिखने 
की प्रेरणा अपनी मातासे मिली। क्षमा की कथात्मक रचनाभोँंको नाटकीय ल्प 
देना लीला क। विशिष्ट कृतित्व है । उनकी रचनायें प्रायः १६५५ से १६९१ ई० तक 
मंजूपा नामक संस्छृत-पत्निका मे प्रकाशित हु । लीलाके रूपकं मे नीचे लिखी 
कतिपय रचनायें सुप्रसिद्ध है-- 

गिरिजायाः प्रतिन्ना, बालविधवा, होलिकोत्सव, क्षणिकविभ्रम, गणेशचतुर्थी, 
मिथ्याग्रहण, कटुविपाक, कपोतालय, वृत्तशं सिच्छन, स्व्णपुस्टृपिवलाः, असूयिनी, 
वीरभा, तुका रामचरित, ज्ञानेश्चरचरित, मी राचरित, जयन्तु कमाउनीयाः । 

क्षमा के नाटक आधुनिक शंलीके ह । उनमें नान्दी, प्रस्तावना भीर भरतः 
वाक्य का अभावरहै। प्रायशः समसामयिक समस्याभों को लेकर नाट्यकथा 
विकसित की गई है । नाटच-निदंश ओर रंगनिर्देशण की प्रचुरता रै । 


गिरिजायाः प्रतिज्ञा 


क्षमारावे की लिखी गिरिजायाः प्रतिज्ञा नामक आख्यायिका दसम स्प 
कायित है। 
कथासार्‌ 
पूना के समीप पर्वे्त-प्देण में गिरिजा नामक बुदा अकेली रटती थी । उसे 
कमरे मे उसके पुत्रका विशाल चित्रे दीवालसे लटकाथा। वह्‌ कमरेमे क्षद्‌ 
लगाती हुई चिच्रसे वातभी करती जाती थी, मानो वहु सजीवदहो। चिन्तान 
करो तुम्हारी हत्या का वदला लूंगी । उस दिन जेल से भगा एक बन्दी उसकी 
शरण में आया । उत बुद्धया ने रस्सी के सहारे कुरे मँ उतार कर उवे अन्धैर 
कोटरमें छिपा दिया। ददने वाले अये । उसके धरका कोना-कोना छान 
डाला । वुरये मे भी देखा । बुदिया ने कहा कि इसमे उतर कर देखो, पर अन्धकार 
के मारे कोई भीतर न घुसा । उनसे वातचीत करने पर बुद्िया को जातत हमा कि 
इसने ही मेरे पुचको मारा था । यह सुनते ही बुद्धया घाड़ मार-मार रने तगी-- 
हा मम प्रतिन्नोप्रतिशोधस्य, पृत्रवधप्रतीकारस्य । 
उन्दने पुछा कि क्या जापने उते देखा ? बुहिया ने उत्तर दिया-- 
जात्मोऽसौ यदि दृष्टः स्यादपंयेयं हितं ब्रुवम्‌ । 
कदापि नानुकम्प्योऽ्ती पापिष्ठः पुत्रघातकः ॥ 


लीलाराव का नाटघ-साहित्य १०१६ 


उनके चले जाने पर कह दये कै पास जकर रोपपूरदक मुद्टी जवो करके 
प्रतिशोध की भावमा से नितान्त पीडित हई । 
चन्दी ने परढा-च्याये चले गये । बुदिया ने ककंश स्वर मे उत्तर दिया--हां ! 
हुमनेमेरे पूवको माय था+ उसका प्रतयो लेनाहै। वन्दीने कहा क्षमा 
करदं। 
शपे मम जनन्या ते भद्रे विश्वस्यतां मयि। 
दवपोगाततेतु द्वेपादात्मजस्ते हतो वत । 
भेरी मातापरदया करे! उसका एकहीपुवहुं। अन्तमे बुद्रियाने उसे 
रस्सी के सहारे बाहर कर दिमा। वह प्रणाम केर चलता वना । चुद्िया नेय 
कै चिधको माला अपति कौ मौर कहा क्षमस्व मां पुत्रक क्षमस्व । 


चारुविचा 


परारेती भःपर्प सुन्दरौ विधव? धी । अनूप उषे परेम कणे लगा था सौर उससे 
विचाहु करने की मनहीमन सोच रहाया। वहघरपरदीन दासीकी माति 
काम करती शी । रात योधर के अन्येरे कोने म विताती थी । 

पार्वती भुय से जलतेकर यारहीधी। मागमे भनूप मिल गया। उसमे 
सप्रेम वाती हई । सस्नेह भालिगन किया । पावती नै दताया कि धने वालपति 
काम्ुभीनहीदेखा। प्ररन या किधर्‌ छोड़कर पाकती कंसे परत्तितिवने? 
अनूप नै का कि पूना जाकर विवादे कर लेगे, वहां से घर जामेगे । 

वे दोन पूना गये) कोई पुरोदित ध्मेके विलोपहोने के भय सरे पुनविवाह 
करनेकेलिए तंयारनहीहै! कदेश भेदके कारण विवाह नदी करनेको 
तैयार) दुम दाक्षिणात्यो) मै गुजेरह। केवल एक पुरोहित माया} उसने 
देखा कि वधे केश नहीं ह । उसने कहा कि विधवा का विवाह म नहीं कराता । 

बह क्ते भीत॑यारन हज! तव अनूपने कटा कि कचहरी मे विवाह कर्तं ! 
पार्थती देसे विवाहके लिए तयार नदी टरद। अनूपनेक्हाकिविनाविवादकैदही 
हम लोग रह लगे । पारवती ने का कि यद्‌ दीक नही रदेगा-- 

नाहमिच्छामि नेतुं त्वमात्मना सह्‌ दुतिम्‌ 1 
मच्कृते न त्वया नाथ भोक्तव्या दुरवस्यितिः॥। 

मैतोमपने गविजार्हीहं) अपने घर पर्त टभिकीकितुम हमारा 
कुल दुपित कर रदी ह । बुम्हारे लिए यहा स्यान नही है । तुम कुर्ये मे कूद पडो; 
यहान दहो! ५ 

वह धरसे रात्रि के अन्धकारमे निकल पडी 1 उसका श्रिय कृत्ता पी 
चला अौर पीके से अन्धकार मे अमू उसे पुकार रहा घा । 

पथिमी रीतति-नीति से भते टोक हो, रंगमंच प्र नाप्रक-नायिका का आर्सिगन 
अभारतीम संविधान है, जो सील के नाटकं मे द्विरल नही है! 


१०२० आधुनिक -संस्करृत-नाटक. ` 


9, (० ऋ भ 
दष्क्ात्छव ` - 

होलिकोत्सव एकाद्धी के तीन दृश्योमें लीके दिनके प्रामीण श्रमिक 
परिवार की स्थिति का चित्रण । | 
कथासार 

श्रमिक परिवार कै सदस्यथे गगु, उसकी पत्नी राशा र्‌ उनका पृत्र गोपाल 
यचपि दरिद्र परिवार था, किन्तु स1धारणत्ः मानसोत्लाससे प्रपुत्लथा । राधाने 
पति को विना वताये अपना केयूर गिरवी रखकर उसके लिए भौर अपने पुत्रके 
लिए कुछ नये कपडे मोल ले लिएये। राधाकीमाताने उतने उपदेश दियाथा-- 
ल्या मोजन धीर पत्थर पर सोना- इससे वट्कर आर क्या मुखो सकता 
उसने सजाकर गोपाल को वाहर होली चेतने भेज दिया 1 

पति को होलिकोत्सव मनानेके लिए नये वस्वोंमें सजा कर वाटर भेजती 
हई राधानेकहा कि ताड़ीघरमेन जाना। राधा मगन द्ौकर नाचत्ती हूर 
रुहूकायमे लगी रही । । 

ताद़ीघरक्लव हीथा। वहां पीनेके साथ जुला खेलने की व्यवस्था भरी । 
उसके स्वामी रगुने गणु को पहलेतो बाग्रह करके पिलाया--यह कटे हृषु वि 
अपनी पत्नी को वपने वश में व्यश समज्ञते हो 1 देखो, उसने प्रेम करते.टृए मृन्न 

पहार क्प में ठपना केयूर दिया ह। व 

गणुकेपासनजोकुछधन था,- उपे दावः पर रखकर .उसने अपनी पत्नीका 
केयूर पाना चाहा, भर वह्‌ .दार गया 1- वह्‌ अव मकिचन था ।.उसने टक कर पी! 

गणु घरपर नेमे चूर वाया बीर शपनीपत्नी ने कटाक केयर . तुम लपन 
जारकेपासदेभार्दृटौ।. रावाने छ्पिनाचा फल लटा हधा.। गणु भटक 
ठटा । उसने.लातों से उतने. मारा थीर कटा.किमेरे काम पर जाने पर. वह्‌ प्रति 
दिन तुमतते मिलता है 1 उसने मारपीट केर उमे घरःसे. भगा दिया. उते विश्वास 
हय चलाथा कि वह्‌ व्यभिचारिणी दह। | 

गोपाल-जव घर्‌-सायातो उस्नके पिताने धुः कि. तुम््ारा. -नवा दष्णाप 
कर्टासि माया? उसने वताया कि कुसीदिकः की दुकान कै वगलःस1। टमःद्राना 
सराय उस्न दूकान म गस.थ्‌। = 

गणुने गौपालकेटाथकी.क्च्याकेकोने में कृ्ठर्वंवा देवा.। उसे खोलातौ 
वह चिद्टी मिली, चिन्मे लिखा था कि केर दस्र रुपये पर गिरवी रखा गया । फिर्‌ 
तो अपनी ध्रान्ति समक्न कर्‌ रार्‌ प्रर रावे, राधे कहु कर रोने लगा। 

स्र एकाद्धी में श्रमिक परिवारकी दुरदशाका मावुकता-परणं वणन नन्टत- 
साहित्य के लिए भनूटी देन दे । ु 

। वृत्तदंसिच्छत्र 

यौरपीय रीत्िनीति पर याधारित कथानकः वृत्तंसिच्छ्र मं पल्लवित्त टै। 

चमे एक दामाद लपनी विधवा सास से-प्रेम करता दिखाया गयादै। क्षमा नीर 
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यौर लीला" जिस विदेशी सस्तिक वातावरण मे पली धी, उम्भ एसी विदेभी 
प्रवृत्ति वाले फयानक लेकर चलना अस्वाभाविक नही था) इसमे व्यागी वावा 
का रामी के विवाह-स्तव भे बयपटा है । 
कथावस्तु 

श्य्याप्रामके पुरोहितकी विधवा क्न्या इन्दिरा की तडकी का विवाह 
अतुपमसे हमा था \ सनस भोर दामाद शतरंज खेल रहे यै । अनुपम इन्दिसिके 
भ्रति प्रेमासक्त हो रहाथा। इन्दिराकी लडकी मीरा १९ वपं की थी अनुपम 
८वर्पकाओौर इन्दिरा रदवरपकी धी) अनुपमने इन्दिरा प्रस्ताव धिया 
किभापभ्री साय चलते । इन्दिरानेक्हाकि मीरातो साथ रहनेके योग्णहौ 
ही गरईहै। भेरा साथ रहना टीकनहोगा। यह कहते समय उस्तकीर्खाछसे घर 
ड चले । अनुपम ने स्पष्ट करदियाकति गुक्तेतोतुमसेद्ीप्रेमदै। छ.माससे 
पुम्दारेष्टी प्रेममेमर रहाहं। क्रोधपूर्वेक सासने दामादसे कहा-पागसन 
येनो । तुम अमृत छोड़ कर विपकीमोरव्यो प्रवृत्तहोरहेदौ? अनुपमनेसाण 
काचरणद्रूकर क्षमा मांगी कि भविप्यमे सदाचारी रया । 

अनूपम इतना उद्धिण्न हृभा कि उसने मरना ही अच्छा समज्ञा । उसने वन 
कै एकान्तं मे रहकर प्रायरितत्ते करने का निश्चय किया । 

श्न वपं वादकीषटनाहै। यट्की नाप्त प्रदेशमे नदी के निकट दादी" 
वापर हए एके तपस्वी रहता दै । वह वटूत पने रेलगाड़ी से गिरा धा, चेतना 
नष्ट हो शर थी, उसकी दवा पूना के अस्पनालमे हद वहांसे निकल केर फल- 
मूत घाति हए त्यागी वावा नाम से वहां रहता था । पु छो को पदृत्ताभा। 
रामी नामकं विधवा को कुछ मास पूवं उसने नदीमे इवने से धचार्याया। रामी 
उस आश्रमम आत्ती-जातीयो । निक्टकेही विधवाश्रममे वह नौकरी करी 
थी 1 तयामी वावा ने उसे कडा 

साम्प्रतं तु त्वय्यायत्तं भीवनं मे क्षणमपि त्रियोगे न सहेत । 

रामरीने वतायाकरि म विधवा नहीहटं1 मेरे परति जीवितु । अपने पति 
स ै्वेमेष्टी मँ वियुक्तह्ोगर्ई। बीवे चलने ग्ये। गर्िगाव दुदनेषपरभीन 
मिले! भी दस्द्िताके कारण अर्थौपा्ेने के चिएु नाम वदककर विधवा समल्ली 
जाती हई यहां रहती हूं । थव विधवाश्रममे एक माघ कीचर दोन बाली दै। मै 
अपने घर रय्याग्राम चली जामी । स्यागौ वावा ने प्रस्ताव किया किद्सी श्वम 
मेस्हजाभो) हमलोग विवाहक्र लेगे। रामीने कहा--परवाववाद्‌ नेही हौ 
सक्ता रामी को घर पटुचाने केछिए व्यामी वावा तयार दोग्ये। रामीने 
अस्वीकार किमा । वह्‌ वडोे पृष्ठ करप्यापी क्षि विवाह करलेनेके लिपु स्वीकृति 
देणी । व्यामी वावा ते कहा क्रि वरदे शीघ्र लौट अएना! तुम्हारे विता महा इतने 
दिनोतककंसे रगा? ~ 


१०२२ आधूनिक-संस्ृत-नाटक 


मीराके ्य्याग्राम भनेके वादी त्यागी वावा वर्हाभा पहुचे! इन्दि 
ने उनकी दादी होने पर भी उन्दँ पहचान लिया । मीरा कहीं वाहूर गई थी। 

, अनुपम ( त्यागी वावा) ने बताया कि रेल-दर्टना मेँ मस्तकाघात से परते 
की सारी वातं मृद्धं विस्मृत हौ गई । कष्ट में पड़ा हुभा एकान्त नदी तट पर रहने 
लगा था । वातचीत करलेने कै पश्चात्‌ वह चला जाना चाहता था। इन्दिराने 
-वताया कि तुम्हारी पल्ली मीरा भी यभी याने वाली है । अनुपम स्टेणन से अपना 
-सामान लाने चला गया 1 

मीरा आई उसने मासे पुनविवाह्‌ की चर्चाकी। वह्‌ भनुपमके घनिका 
समाचार वताकर मीराके हृदय को विपम आघात नहीं देना चाहती थी । उसने 
पहले वताया कि अनुपम के किसी मित्रे उसका समाचार दिया दह । फिर वताया 
कि भनुपम स्वयं आयादहै। मीरा को आश्वरमवासी त्यागी वाचाकी भौर भी भ्ुकाव 
या वह्‌ असमंज में पड़ी । 

मीरा को भोजन के पूवं ह्वार वन्द करते समय एक छता दिव्राई पड़ा, जिसे 
वह्‌ पठचानती थी किलत्यागी वावाकाह। इन्दिराने कहा कि वह अनुपम का 
दै । इस वीच अनुपम ( त्यागीवावा ) थ गया) इन्दरा ने कटा-- 

मंगलं खल्विदं छम्‌ । 
मीराचरित 


मीरा चरित क्षमारावकी मीरावहरी पर आधारित है। इसमे लीलान 
आरम्भे मंगला चरण दिया दहै, जौ नान्दी के समकक्ष है । इसके पश्चात्‌ प्रस्तावना 
सूत्रधार हारा संक्षेप में प्रस्तुत है । यन्त में भरत वाक्य नहीं है 1 भारतीय सांस्कृतिक 
परम्परा वाले इस एकाङ्की में लेखिका ने भारतीय विघानों को अंशतः अपनाया है । 
इस एकाद्धी के १३ दृश्योमें मीरा का वालपनसे लेकर जीवन भरकी 
हरिभक्ति-परक घटनागों को अ।चन्त पदयो के माध्यम से कहीं संवाद, करीं नाट्य 
निर्दण ओौर कहीं चूलिका के हारा चिचरित किया गयादहै। सूपककौ भापा 
नितान्त सरल, छोटे वाक्यों से मण्डित भीर सुवोव है । 
स्वणपुर-कषीवल 
स्वणेपुर-कृपीवल नामक तीन दुर्यो के एकाद्भीमें स्वर्णपुर के किसानो क 
भूकरनदेनेका सत्याग्रह गौर उन पर रअगरेजी सरकार का विपत्तिढाना वित 
है । रेवा नामक विववा अग्रणी है । उसके पुत्र पीटे जाते 1 उसके गविमें ग्रामणी 
आग लगवा देता ह । तव भी रेवा कहती है-- 
ज्वालेयं जटिला पृण्या दीपिकेति विभाव्यताम्‌ । 
नीराज्यते ययास्माभिवुंदिनेता वृहस्पतिः ॥ 
गपि के सभी लोग सत्याग्रही वन जति रह यौर कते ई- 
महात्मागान्विजंयतु स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ ॥ 
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अद्रयिनी 
अमूषिनी नामक एकाङ्क चार द्यो रेविका नामक धीवरीके बहत 
दिनों तक वच्वोंकेर्षदा होते ही मर जाने पर अन्तम पुत्रवती होने की कया है । 
रेविकाने वन्वौकोन्‌ भरनेके लिए पड़ोततिन के वच्चे की वलि देने का उपक्रम 
किया। परशीघ्रही उतेप्रतौत हृआकि दरसरोके वच्चो का अपने स्वांके 
लिए हनन घोर पाप है) नेपथ्य से सुनाई षडा-- 
कालिका यदि सम्प्रीता भवेन्मानवयज्ञतः। 
नकिंहि भावि सन्तानं कुर्यात्‌ सा चिरजीविनम्‌ ॥ 
श्षणिक-षि्रम 
क्षणिक-विध्रम विदेशी ढंग का नाटक है । सुनीति क पुत्र गोविन्द चोरीके 
अपराधमे कारावासर्मे एक वपं तक रहा 1 सुनीति का प्रतिरेलर्मे यात्राक्से 
समयमार डाला गया--यह्‌ मिष्या समाचार रामदासनै सूनीतिकौ दिया। 
गौविन्द जेल की सजा काट कर घर भाया ¦ उसके साय उसका स्नेही एक व्यक्ति 
आया, जिसके साथ सुनीति का व्यवहार घच्छानहीधा। रामदास ने गोविन्द 
सेवतायाकि जिस व्यक्तिको तुमसाय लयेष्टो, वह बुम्हारा पिताहै, जो 
२० वपे तक मिसी अपराधमे दण्डित टोनेके कारण कारबासमे रहा दै" यद्यपि 
वह्‌ नि्दोपधा। 
सुनीति के दुव्यंबहार से चित्त गौविन्दका पिता घर छोड कर चलता! 
वना । क्षणिकविश्रम एकाद है । 
गणेक्ष-चतुं 
गश चतुर्थी का चन्दणेन हरिको बुकन देताहै। उसके घर भोजनके 
लिए कुठ नह या । वह भोजन अजित करने के लिएु उसी रातत कही जारहाथा। 
भह मि्दोपहने प्ररभ्री धोरोके अपराधमे प्रकेडा यया, पर फिर प्रमाणाभाव 
मे द्ूट ग्मा। 
मिथ्याग्रहण 
मिच्याग्रहूण नामक दो दृश्यो के एक्क में मृरम्मद के अहुप्नीत्व की चर्चा 
की गई ह । महम्मद भपनी पत्नी अमीना की सखी सरला के धर यपनी दूसरी 
यत्नौ से मिलने जाते ई--यह ज्ञान अमीनाकोबादमे हज । वह भुदम्मदके 
व्यवहार से क्षुभित हो गई 1 
कड्विपाक 
क्षमाराव की म्रामज्योति पर लीवाका कटुविपाक आधास्ति है) प्रामीण 
गवती शेवा सत्याग्रह आन्दोलन मेँ भाण खो देती है । उसका पिता सरकारी आदमी 
था। उत्ते अन्तं मे यदं देखकर कटु अनुभव होता है कि मेरे सभी सम्बन्धी सत्याश्रदी 
हौ गये1 


१०२४ ` आधुनिकं-संस्छृत-नांटेक . 


कपोतारय 

कपोतालय नामक प्रहसन का मूल जगदीशचन्दर माथुर की .कहानी टं। 
लीला ने उसे ङ्पकायितं किया है रत्न ने अपनी सारी, सम्पत्ति का वीमा करायां 
या। उसके घर चोरी "हई, किन्तु वीमा के सहारे सारा धन मिल जानै का मरासां 
होने से वह्‌ निषन्ध था । 

| वीरभा | 

वीरमा नामक एकाद्धीकी नौथिका वीरभाहै। वह्‌ युवा वस्था में सर्वस्व 
छोडकर तपस्नी का "जीवन अपना कर देण" की स्वतन्वता के तिए सत्याग्रु 
यान्दोलन मे थग्रणी वनती है । क 


तुकाराम-चरित 
क्षमारावके तुकाराम चरित प्रर आधारित यह नाटक है। दसम बाचन्त 
पद्यात्मक संवाद रह । पूरेनाटकमें ११ गद्धुहं। 
ज्ञनेश्वर-चरिति 


जञानेश्चर-चरित चरितात्मक नाटक १४ दुण्यों मेँ सम्पन्न है। इसमें सन्त 
ज्ञानेश्वर की सम्पूणं जीवन-गाथा रूपकायित है । 


जयन्तु इमाउनीय 


जयन्तु कुमाउनीयाः लीलाराव की परवर्ती रचनां मँ अग्रगण्य ह 1» इसमें 
चीन गौर भारत के हिमालय पर ुद्की कथाद। इसकी दृण्य-त्थली गिखरितः 
हिमानी-प्राकृतिक-हिमालय-प्रदेण रै । दूरदूरसे गतिवानाद सुनार्ट पड़ता दं। 
कमा प्रदेण के सनिक गाते-वजाते मानसिक तनावको दूर कर्‌ रहेर। सनिक 
जीवन का भर्खि-देखा विवरण ह । 

कमाउनी सेना क सेनापती जनरल हरीश्वर दयाल ये । उनमें सेना का मतिणय 
चि्रास था, यद्यपि सेनाके समान नेक संक्टये। करवीर पुंप्फुकसन राग, 
पत्मोनरीया बवदिमा वादिसते पीडितये।. संनिकों को उनी वस्त्र नहीं दिये जा सके 
थ, अस्व्र-स्तर पुराने पटे चुके थे भीर बपर्याप्तये। वे णतुधों कं कषएट का प्रतिकार 
नटीं करते । वीरो को सपने वालको दी स्मृतिदौ साती थी कि उन्हें केसी शोचनीय 
स्थितिमें छोड वायेर्हु। 

नोव नामक सिक्कम के गुत्तचार नी्तागल चोटी पर चटृकर अनंख्य सक्टोक 
सामना करते हए चीनियोंके गुल्म में पर्व कर उनकी योजना्योंका भद लाया था । 

नीलांगल जीतने के लिषएु द्रीन्वर के नेत्ृत्वमें सेनाने शिख्ररारोहण किया) 
कनल धिद्वैर स्ाथये  नीलांगलं पर राप्टिय ध्वज फहरानेतगा। अमेक वीर्‌ उस 
विजय.्रवाण मै खेत्त रहे । † 


-~----~ 


1 
१. विश्वसस्कृतम्‌ १६६६-६७ के ग्धं में प्रकादित 1 (८ 
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विदेशमन्ी वर्म स्वयं नीलागतल पहु । वहां उन्टोने वतताया कि इसे हम लोगों 
को छोड देना है, जसा अभमेरिकादि देशों के मन्त्री चाहते हैँ । 

तीन द्यौ के इस नाटक मे विदपाको" छानी पिलोटी आदि कभाञनी भीत है ॥ 
इसमे आद्भिक अभिनय का अभाव खा है । कोरे सूचनात्मक रोचक सवाद भावृकता 
पूणं दहै। 

तुखाचराधिरोदण 

लोलारावे दयालु ने तुलाचल-अधिरोहण की रचना १६७१ ईन मे की ।' तेषावे 
देश मे घोरपाटन मवि के निकट तुलाचल कौ धाटी है । यहां फरनो का भीत सुनाई 
पडना दहै) कोई पथिक पोटली लिपि माता । ऊपर वायुयान का घघंर-निनाद 
सुनाई पड़ता है । याने की दुषंटना हो जाती है। 

तुलाचन ने पथिक से पूा--क्या मुशे जीतने अये हो ? पथिक ने कहा-मैतो 
आपका दने करने आया हूँ । अमर पवत को कौन जीत सकता है ? तुल्ताचल तै 
परष्ठा कि यह यान कंसा ? पथिक ने कहा कि वम्बई का यान संचालक भूला-भटका 
इघर भ गाद । संचालकने तुलाचल कौ प्रणाम किथा। एवः राजदरूते भाया + 
उसने वुलाचने के प्रति श्वद्धा व्यक्त कौ ! दो अमरीकी नायरिक आये । उन्हे तुलाचते 
भयकरः लगा । एक ललना बहुत दूर से आई । उसने कहा--अहो सुमहान्रू 
शीतलोऽयं प्रदेशः । उसने ऊती परिधान धारण कर लिये । 

चायुयान की दुैटना हुई । उका कारण जानने फे लिए विशेपक्ञ भये । 


मायाजालं ४ 
क्षमारावे ने मायाजाल नामक कैथा लिखी । उसे उनकी वन्या भील ने रूपापिते 
क्रिया दै । मह्‌ कृति नाटय कम ओर सवाद अधिक दै । रंगमंच पर कायं (वण०) 
कामभावदै। 
मापाजालमे चार कन्याये धूतो के हाय मे पडकर थपना सवंस्व षो बैव्तीरहै। 
मुग्धा नामके अपढ कन्या के पिताने उसके पति कौ वेरिति तक पडाया। वैरिस 
जाकर उसने कुछ दिनो कै वाद पलनी ते नाता तोड लिया । दूसरी कन्या मन्दाका 
विवाह किसी अज्ञा णृख्पते हौ गया। उस्ने भारम्ममे वडा भआदरद्िया। जव 
पुत्र उत्पन्न हशातो पत्नीको भूल दही गमा। मोहिनी तेद की कन्या थी । उसके 
पतिने उत्ैपैरिसिभे छोड दिया । दया वेष्याकी कन्या थी। उस्ने माताकौ 
छोड दिया । एक ब्राह्मण के धर रही । पिता लाप प्रयास करने पर भी उसका 
विदाहुन कर सकै। उसने समुद्रतट पर मूषित युवक कीरक्षाकी। उसने भी- 


उससे विवाह न किया । 
1 


च 





१, विश्वसस्छरत मे १६७२ ई० मे प्रकाशित ४ 
॥;: 





अध्याय ११७ 
विश्वेश्वर का नाच्य-सादित्य 


विण्वेश्वर विद्याभूषण, काव्यतीथं चटला-नगरी के निवासी थे ।` उनके पिता 
हा महाध्यापक कृष्णकान्त ृतिरत्न गौर माता कसुमकामिनी देवी थीं 1 इनके कुतः 

गुर श्रीमन्महेशचन्द्र मद्वाचायं थे । विश्वेरने घारम्भ में पने पितासे भौर फिर 
चटल-संस्छृत महाविद्यालय मे संस्कृत शिक्षा पाई थी, जहां उनके प्रधान भध्यापक 
शास्नाचाये रजनीकान्त भौर रजनीकान्त तकं चूडामणि धे । कलकत्ता संस्कृत महा- 
विद्यालय मे उनके अध्यापक राजेन्द्रनाथ विद्याभूषण दिये । 

विष्वेश्वर पश्चिम वंग-शिक्षाधिकार-सेवा से प्राध्यापक पद से विश्रान्त ए वे. 
उनका भघ्यापन कमे चदटरल-संस्कृेत-महाविद्यालय में प्रमूख क्पसे था। विश्वेश्वर 
नितान्त विनयी स्वभाव के थे । उन्होने अपने नाटकों के प्राक्कथन मेँ निवेदक-ल्प मं 
दीन-गरन्यकार विशचेपण भपने नामके पटे रखा है । विश्रान्त हौ करवेहृग्ती मं 
रहते ई 1 

चिश्वे्धर की लेखनी भमन्द गति से चलती रही है । उन्होने 'वात्मीकि-संवरधन' 
नाटक में अपने रचे हए ग्रन्थो का नमि इस प्रकार दिया है-- 
रूपक 

१. दस्युरत्नाकर, २. भरत-मेलन, २. वाल्मीकरि-संवर्धन, ४. चाणक्य-विजय 
५. प्रबुद्ध हिमाचल, ६. विष्णुमाया, ७. राजपिभरत, ८. उमातपस्विनी, ६. दारावती, 
-१०. बोद्धा रनाथमंगल, ११. मातपूजन, १२. उत्तरकुरु, १३. राजपिसुस्य, 
,१४. काशी-कोणलेण, १५. अरुणाचल-केतन । 

इनमें से मंजपा-पत्रिका के अनूसार दस्युरत्नाकर गौर भरतमेलन की रचना में 
ध्यानेण नारायण सहयोगी रहै ह । 
खण्डकाव्य 

१. काव्य कूसुमाञ्लि २. गंगासुरतरंगिणी । 
गीतिकाव्य 

वनवेणु 
कथा 

मणिमालिका । 


१. चद्रुला का वर्णन दै 
सुष्यामा वननील॑लणिखरा स्निग्वा सरिन्मातिनी 
रम्या काननकुन्तला किसलयैश्चा रक्तचेला चला । 
लक्ष्मीमूर्तिमत्तीव सागरजलात्‌ स्तातोत्यिता चटुला 
वालाकन्दुमयुख रलन~मृकरूटा नक्तं दिवं -णोमते ॥ 


विश्वेश्वर का नाटय-साहित्य १०२४ 


इनके भतिरिक्त विश्वेश्वर ने वंगला-धाया मे पयुट शौर पुव्पराग लिखे हँ 1 

कविकाधर ही विधालय था, जहां उनके पिता कुल-परम्परा ते रामायण- 
महाभारत-पुराण-महाकाव्य आदि पडतेये! 

उनके पिता सगौत ओर नाटय के रसग्राही ये । वहीं वे निकटवर्ती शिवमन्दिर 
कै प्राज्ञणमे दोपहरक्े वाद पल्तीनाटच-गोष्टो मे अभिनय-परस्तुति ये उत्साह 
प्रदाता थे। 

धदुलामहाविद्यालय में अध्यापक होने पर व्रिश्वेश्वर ने सवंघ्रयम कप्णार्जुन 
नाटकके प्रमोगमे श्रीषृष्ण का अभिगय किया। पश्चात्‌ बंगला ओर सस्कृत फे 
अनेक नाटको के प्रयोगमे अभिनेतायेने। केवि का व्यक्तित्व इस प्रकार सर्वशः 
नाटचरंजित था । 

विष्वेश्वरके नाटको का अनेक सस्थाओमे अभिनय हा । कलकत्ता की 
आकाशवाणी से उसके सक्षप्त सस्करण भी प्रसारित हृए है । लेखक कोखेदहैषि 
अर्थाभाव कै कारण उनेके अनेक नाटको का प्रकाशने न हौ सका ।› 


चाणप्य-व्रिजय 


सुधार ने चाणक्य-विजय मे कहा है--भारतीय संसकृतेस्तथां भारतवर्षस्य 
महिमपूजनाथं रसमज्चुल संस्छृतनाटकमद्यासिनेतव्यम्‌ ।२ 
कथावस्तु 

मुराके प्र चद्गुप्त के चचेरे भाई राजा नन्द उसके प्रति सशयाकुल होकर 
उसे कष्ट देने लगे, यद्यपि वह राजभक्त धा। पाटलिपूध्रमे उस समय चाणक्य 
रहता था । वह नन्द की प्रजापालनवृत्ति की हीनता देकर चिन्न था। एक दित 
ज्योक्तिपी का वेप धारण कर वहं चद््रगुप्त सं मिला भीर उत्ते बताया किवुम्दारी 
हस्तरेखा के भनुसार तुम्हे राजा वनना है । चन्द्रगुप्त की निराशा विगलित हुई । 

द्वितीय भद्ध मे नन्द चन्द्रगुप्त पर अभियोग चलाताहै कि राजद्रोही तुभ 
हमारे विष काम कररदेहौ। चन्रगुप्तने कहाकि म राजाका पृत्रहोनेके 
माधार परर अपना भागधेय चाहता हँ{ नन्दने कहा कि तुम दासी पु्हो। 
पार्पदों ते चन्द्रगुप्त को दोषौ ठहराया मौर दण्डनीय वताया । मुरासरा गई भौर 
नन्द से गिडमिडाकर पुत्र की रक्षा के लिए प्रा्थेना कौ, किन्तु राजा नन्द का आदेश 
इभा --दोनों को हथकडी लगाओ मोर कारागार मे डाले दो । 

एक दिन रक्षियोके सोजाने एर गुरा चद्धनुप्तसे भिलौ) उसी समय 
चाणक्य की शिष्या वालिका गृप्तमागे से कारागारमे बाईमौर उन दोनोको 
अपने प्रलेप काराारसे वाहर निकाला । 

तृतीय अद्ध मे वनस्यली को दभंहीन करते हए चाणग्य से चन्द्रगुप्त की भेंट 





१. अर्थं संगतेरभावाद्‌ ग्रन्थानां मुद्रायभे मेऽ्ताम्यंमेव तत्कारणम्‌ } 
२, खूपकमंजरीग्रन्यमाला १ मेँ १६६७ ई० मे कलक दे प्रकाशिते । > 


१०२८ जाधुनिक-संकरेत-नाटक 


होती दहै! कुशोंसे चाणक्यका पैर छ्दिजानेसे रक्तं निकला गौर पितृश्वाद्ध 
मे वाधा पदी! मव इसत वनम ङग नहीं रहेगे । वात चीतमे चन्रगुप्त ने यपनी 
भावी योजना प्रकट की--हूत राच्यं प्रपप्तुमिच्छामि 
चाणक्य ने उसकी सहायता का वचन दिया! एक दिन नन्द कौ पित्घ्ाढमें 
ब्राह्मणों को भोजन करानाथा। आमन्त्रित चाणक्यनी वहां पहुंचा । राजाके 
प्रास्ताद की एक भित्ति को रहस्यमयी पाया 1 उसमे गुप्त द्वार था! उसके चद्रिपथं 
से वाहरके काम देखेजा सक्तेथे। थोड़ी देरमें वर्ह नन्द आय) 1 उसे 
पुछा कि आपक्तो या किसने निमन्वित्त किया? यदतो राजपुरोहित सरव कायं 
करते हं । चाणव्यने इसे जपमानं समन्ना । नन्द ने उसके अशोधन आचरण पर 
उते रक्षियों से वाह्र निक्लवा दिया । तवतो उसने नन्दको जपनीं प्रतिना 
सुनाई-- 
मोचयामि शिषां चेमां ज्वलन्तीं ब्रह्मतेजसा । 
सवंशे त्वयि संनष्टे ग्रन्यिष्यासि पुनश्च ताम्‌ ॥ 
चतुये अद्ध मे चन्द्रगुप्त अपने पल्ली-नवन से कुसुमपुर पर आक्रमण कौ यौजना 
वनातारहै। वालिका परिन्नाजिका-ल्पिणी वन कर वर्ह चन्द्रगुप्त से मिलती ह. 
उसने चाणक्य कौ चिट्टी चसे दी कि गाप कुसुमपुर पर आक्रमण करं । चन्द्रगुप्त के 
सनिक नये हयियारोंसे सज्जितये।! सवके साथ आक्रमण करते हए चन्द्रगुप्त को 
चाणक्यसे पूणिमाकीौ रात्रिम मिलनादै। उस समव सभी नागरिक उत्सव 
प्रमत्त रहने । 
पञ्चम जद्धु में कौमुदी-महोत्सव मे राजा, रानी अर उत्तकौ सह्चरिथां 
सानन्द-मग्न ह । रानी भी दीणा वादन करके राजा को प्रसन्न करती है । विद्रूपक 
रानोके चारों ओर नाचतादै 1 
चन्द्रगुप्त सेना-सहित कुसुमपुर की सीमा पर आकर चाणक्य के लागमनकी 
प्रतीक्षा करता है! चाणक्य जा पहुंचता, परित्राचिकविंलिनी वालिकाभी वा 
गई । उसने वताया कि नगरःप्रवेणपय गौर राजनवन का गुप्त मागं पता लमा 
लाई हं । सैन्यवल की परी सूचना मेरे पासदै। चाणक्य के नादेशे सवशः 
लाक्रमण हौ यया । उसने नीलकचुक्त पहन लिया । 


| 4 


चन्द्रगुप्त की विजय हुई । उसे राजनीतिकरा उपदेवा चाणव्य ने दिवा । सप्त्न 
ञद्धुमें चाणक्य नन्द के 


<= 





जन्त में चन्द्रगुप्त चाणक्य के चरण पर जपन युुट रख देता ह । चाणक्य ऊषनी 
ट 


शिखा वाधित्ता ह । वह त्प क्रनेके ल्एिव्नमें देता है-- 
घमं राज्यं प्रतिष्ठाप्य मारते श्रीयुणान्वितम्‌ 1 
पुणन्नतोऽस्मि सानन्दं गच्छामि तपसे वनम्‌ ॥ 
चाणक्यने वालिका को वदे दिया-- 
खलण्डच्छि्विक्षिप्तं भारतवर्प्॑मैक्यं प्रापय । 


युणसिन्ध्‌ को चन्द्रगुप्त का मन्त्री वना देता टं। 


वि्वेश्वर का नाटच-साहित्य ९०२६ 


अयति भारत की एकता प्रतिष्ठापित करो 1 
शिस्प 

दस नाटकमे सगीत, वीणावादन आदिक द्वारा रगमच पर बिशेष मनोरञ्जन 
ताह) वालिकाका गायनजैसेभीहो, रगपीड पर दहौनाही चाहिए । इसके 
सगीतो मे भविष्य की घटनाभो का सकेत भी मिलता है । चन्द्रगुप्त ने इसके बिपय 
मे फहा है-किमशरोरिणी एषा मीतिका सन्तप्ताना तापगप्रशमनाय संचरति 1 
पचम अद्भुके आरम्भमे रानी की सहचरियां कौमुदीमहोत्सव कै अवसर पर गती 
है) रगपीठ प्र कौमुदी-महोत्सव का अभिनय रुचिकर प्रसग है ।* 

चाणक्य का ज्योत्ियी बनकर चन्धगुप्त से मिलना छायातत्वादुसारी है। 
चाभव्य की शिष्या बालिका परित्राजिका वनकर चद्रगुप्त से चतुर्थं अद्ध के 
श्रभेम दुष्य मे मिलती है। वह परिग्नाजिका पुसुमपुरमेगुप्तचरफा फामं करती 
थी । यह प्रसभ भी छायात्मक है । 

नगरावरोध ओर राजधानीपर आक्रमण का आशिक रूपसे अभिनय पचम 
मक के ततीय दृश्य मे प्रषु है । देना अभिनय अतिविरल है ! दसम स्वयं भग्रमण 
करते हए चन्धगप्त रगमच पर है । चाणक्य भौ रद्घमस्च पर आता है। 

तेखकः की पिष्ट पेषण की प्रवृत्ति अभिनयोचितत नही दै । चद्धगुष्त विषयक 
द्वितीय भद्रु के द्वितीय दृश्य टी दण्डनीयत। की वात नः पुनः कहना ठीक गही है 1 

संवाद लधुवाक्य वाले सरल भापामे । दोन्चार धाक्यो से भधिक किसी 
पाच्रकोएक साय नही वौलना पडता ॥ 

नाटक मे एकोक्तियो का सौरभ स्थान-स्यान पर कलात्मकर भौर प्रसंगोचित है} 
प्रथम अंकक प्रथम दुश्यमें चाणक्य की, द्वितीय ईष्य मे नन्दराज की, द्वितीय 
अंक के ततीय दृश्य मे चन्द्रगुप्त की, तृतीय अंकक प्रथमं दृश्यमे चाणवय भोर 
वही द्रूर षडे चन््गुप्त पी एवोक्तियां प्रमुख है । 

षस नाटक मे प्राचीन परम्परानुसार नान्दी, प्रस्तावना भौर भरतवाक्य ह 1 
पाच अद्धो ये इसन विभाजन दै! प्रत्येक भक दृश्यो मे विभक्त है! पवेशक भौर 
विष्ठम्भवः किसी कया दृश्यके पूवं नदी । इनके द्वारा जो सूच्य साभम्री होनी 
शादटिए, वह्‌ एकोक्तियो मे या अद्ध केसवादो मेदी गर्ह । यथा, चतुथं यद्धे 
द्वितीय दृश्य मे चाणक्य वताता कि ते वालकपनप्ने दवयशात्‌ जनायहो 
गेया । फिर विद्वान्‌ वना गौर शिप्योके साय मानो सपरिवार हभा। राजा की 
अराजकता देवकर राजनीति कै षक्षेवमे कूद पड़ा । 

चारमीि-संवधन 


विश्वेश्वर ने बात्मोकि-संवर्थन कै विपय मे कहा है--* 





१. इसमे रानी वीणा वजाती दै, विदूषक नचिता है भौर लुकाषपी का 
खेल होता दै। 
२, स्पजमरनरी ग्रन्पामाला २ कलकतते से १६६९ ई० मे प्रकाशित 1 
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कलुपनिपीडितस्य मानवात्मनो वन्धनमुक्तरितिहासः । तत्साधनया 
मानवः पूर्णो भवतीति श्राख्यानस्यास्य शाश्वती वार्ता। साहि वाल्मीकेः 
पुण्यचरितकथा्भिपिक्ता प्रेमगंगा प्लावनेन चित्तं पावयति, प्लावयति 
च भ्रूतलमानन्दमय-भक्तिरसप्रवाहैण 1 
आकाण-वाणी से तथा अन्य प्रतिप्ठानों से इसका अभिनय हुभा है । इसके 
अभिनय मे मनेक अध्यापक ओौर अध्यापिका्ओंने भाग लिया । 
कथावस्तु 
नारद भौर ब्रह्मा वनमें श्रमण करते हए दस्यु रत्नाकर के यनुचररोको मिते) 
नारद गारे वे--हुरे मुरारे मधुकंटभारे' आदि। अनुचरोंने वंफीके संकेतते 
सपनी कार्यदिणा का निर्वारण करके उनके मार्गे कौ रोक लिया। ब्रह्मा बीर 
नारद नै घनेक वार पनी दीनटीनता की वात कही, पर उकं को विश्वास नदीं 
पड़ा । उन्होने नंगाज्ञोरी ली मीर कटा कि इनके पास कुष मिला नहीं| 
ब्रह्मा ने कटा कि दस्युराज वताभो, तुम्हारे पापमें कोद भाग तेगा ? इसका 
उत्तर पने के तिएु रत्नाकर जानेके पहने उनको वंधवा गयाविःकटींये भाग 
न जाये । 
दुसरे अंक में रत्नाकर कुदुम्वियोँके वीचमेंदै। उत्क माता-पिता पहतेसे 
ही उसकी दस्युवृृत्ति की पापमयी भयावहता से चिन्तितिथे। उन्टनि पने षर 
स्पष्ट कट्‌ दिया कि पापके फलका भागी पाप करने वादा हता हु, उसके 
कुटुम्बी नहीं । यह्‌ सुनकर रत्नाकर रोने लगा । वहु अपनी पत्नी के पास पहुंचा । 
रत्नाकर के साथ पापकर्मफलभाक होने के लिए वह्‌ भी यसम्धरही रही । 
तृतीय गद्धुमे नारद सौरत्रह्मावेः पास रत्नाकर पुनः पर्चा, सारी वात 
कटूकर उनके पर पर गिर करक्षमा मांगी यौरच्द्धारका उपाव पृष्ठा । ब्रह्याने 
कटा कि यर्हां तुम्हारे पास भने का हमारा उद्य यही था कि तुम्हारा 
उद्धार करे । ब्रह्मान मन्त्र दिया--जयश्रौराम श्रीराम] रत्नाकर जयराम 
जवराम जपने लगा । इधर रत्नाकर की पत्नी वपने पिकेन यनेसे उद्िग्न धी। 
नारद गीर ब्रह्मा वहत दिनों के पश्चात्‌ उसी वनसे निक्ते, जरा रत्नाकर 
जयराम किया करता था । समाधिस्य रत्नाकर कै दोनों हाथ पकड करब्रह्मयाने 
देण दिया-- 
उत्तिष्ठ ब्रह्मन्‌, परिदह्र योग-समार्धि जगतां कल्याणाय । 
नाद्दगीर ब्रह्मा दोनों ने उनकी उच्चाध्यात्मिक उपलव्धियां पर्‌ उनका 
अनिनन्दन किया । नारद ने यानन्द से नाचते हुए याया-- 
पतितपावनं कुड नाम शरण रामनाम मनोहारि 1 १ 
चतु अद्ध मे निपाद नीलकण्ठमिधुन पर्‌ वाण चलता द । चिहृद्धी क्ण नाद 
करने लगी । उसका पति कु दूर तक उटुकर गिर पटा । वाल्मीकिके सामने दही 
यद्‌ छटपटाकर मर गया । वाल्मीकि के मुख ते निकला-- | 


न छ = 
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मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाष्वतीः समाः! 
यत्कौखमियुनदेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
अन्तिम पचम अद्ध मे शोकेगरस्तं निषाद माता है। उक्ते वात्मोकिसे रहा 
कै लिए निवेदन किया । वास्मीकि को अपने क्थिपरखेद हआा। उपे भारतीने 
यह कहं कर हूर क्या । 
मच्छन्दादेव ते केण्ठान्निगते्यं सरस्वती ॥ 
ब्रह्याने कहा कि दस निपाद प्रसग से वा्देधी आपको रामायण लिखने के लिए 
्रेसिति करष्हीहै। नारद को सरस्वती ने रामकया का गान करके सुनाने के लिए 
भदेश दिया} 
इस माटकेमे वहत सारी सामग्री केवेल दंकोके प्रयोच्न माप्रके ए है, 
उसका वात्मीकि-सवधेन से कोई सम्बन्ध साक्षात्‌ नही हँ । सास्छृत्तिक महत्व की 
अभीष्ट चर्चाभो को कवि इधर-उधरसे मरने का उपक्रम प्रायः सवशर करता है ॥ 
प्रकृति का वर्णन भी कविकोभ्रिय दै । वनलषमी का सुनन्दा भौर माधघवीकेद्राय 
प्रस्तुत नृत्यगीते प्रेक्षको के मनोरञन मारके लिए है । 


मरवुद्ध-दिमाचल 


उमामहेश्वर के यात्राप्रसङ्ग में समागत सामाजिको के विनोद के लि्‌ प्रबुद्ध 
हिमाचल का अभिनय हया ।\ याकाशरवाणी से भी इसका प्रसारण हभ दै । 
कथावस्तु 

मन्धवं राजकन्या मधुच्छन्दा शिव भोर पार्वती की पूजा कर चुकोदहै। उसके 
पित्ता चित्रभानु सपत्नीक भाकर पूजा करते ह । यागे चल कर कुमार चिजयवेत्‌ का 
अभिषेक होता है 1 देवस्थान नेः नये राजा का अभिनन्दन सवने किया किं राज्यके 
गौरव के लिए जयपताका की सभौ रक्षा करे । सेनाध्यक्ष ने प्रतिज्ञा दुहराई किरम 
देवस्यान-गौरव भौर मष्णाचल दुगं की रक्षा करेगा 1 

विशाुर के र्टूपाल ने अदेश निकाला किं आज वे सभी मर, मन्दिर 
तथ उनकी सम्प्रियां राष्ट के अचिकरारमे रहेगी 1 उसमे रहे वातने लोग कपि, 
यिल्य आदि काम करं। सभी श्रम करें । दर्रा आदेश या--सारी भूमि राष््रायत्त 
होगी । लौग पि भौर शिल्पादि द्वारा बपनी जीविका अचित्त कस्ये) 

द्वितीय जद्धःमे विशालपुर के राजघ्रासाद मे राप्टूपति विक्रमत्रधंन अपने मात्य 
से मन्प्रणा करते हँ कि यपनी नई नीति से टमारे राष्ट्रका गम्युदयतो हो गया, 
किन्तु पडोसी राज्य देवस्थान की समृद्धि हमारी मव मे खटक्ती है { हुम पनी 
वदटृती जनसंद्या कै लिए देवस्यान-गिरितववर्ती विशाल प्रान्त को हयिया तँ । मन्व 
नेक्टाकियखीकदै) फिर से्ापर्ति चण्डशास्नन राजाज्ञा स्ने देवस्थाने प्र घाक्रमण 
कृरने की सज्जा करने लगा । † ` 


१. प्रणव-पारिनात पत्रिका मेँ १६६६, ६७ त्रया द मे काचित । ३५ 
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दस वीच एक दिन मदन्तिका अपनी सहचरी वृष्णा, मोहमयी, वह्भि शिखा 
ञादि के साथ आकर विक्रमवधंन का मनोरंजन अपने गायनसे करती हु 
कुसुमकुञ्जे पिको गायतु गानम्‌ । 
निद्विततरूवीधिमृच्चतु ध्यानम्‌ ॥ 
गायतु मधुकरः, विहरतु कनककरः 
अपरूपसण्डनं विलसतु भ्रुवनं वादय मधुतानम्‌ । 
नृत्यविलासैः सफलय जीवनं विरचय सुखगानम्‌ ॥ 
राजा ने उससे फिर जनमानस मे उहीपन-संचार के लिए गीत गवाया-- 
ध्र्निवीणां वादय सखि अभ्मज्वालामालिनि । इत्यादि 
तृतीय सङ्कु में गन्धर्वं नगर की प्रातिक सौन्दयं-विलासिनी ष्टा कौ चर्चाहं। 
वरहा मृगया-~प्रायण विजय केतु जाया । सभी साथी विदधु गये थे । वहां पान्थवेशी 
दस्यु से मुख भेड हूर । उसके वताये मागे से चलने पर विजयकेतु को मधुच्छन्दादि 
गन्धं कुमारियों का यपह्रण करते हुए डाकू मिले । विजयकेतु ने उन पर वाणवर्पा 
की । सभी डाकू भाग खड़े हए । उन सव गन्धर्वं राजकु मारियों कौ तेकर विजयवेतु 
गन्ध्वराज चित्रभानु के पास पहचे । 
मधुच्छन्दा का विवाह चित्रभानु ने विजयकेतु से कर दिया । 
चतुर्थं यद्भु मे राजकचि सुघाकण्ठ देवस्थान के राजपथ पर वीणा-गायन पूर्वक 
विचरण कर्ते हैँ । विविध सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के नायक यपनी अपनी विचारधारा 
का समर्थन करते हए राष्टरियिजीवन के भाद प्रस्तुत करते हैं । 
` पर॑चम द्मे विजयकेतुका आरम्भे समाचार मिलतादै कि विणालपुर 
के संनिकों ने अर्णाचल-प्ान्तदेश पर बआाक्रमण कर दिया द । सिन््ूटाधिपति 
मी उनसे मिला हा है 1 सेनापति पुरंजय ने समाचार दिया किः णत्रु पीटे हटा 
दिये गये ह । देवस्थान के सभी जन राष्टूरक्षा के लिए कटिवद्ध टौ गये । 
राष्ट्र कौ कन्या्ो ने नवयुवकों का उत्साह वदने के लिए गाया-- 
वन्दे देश मातरम्‌ 
लक्षवी र-जन्मदाव्रीं जगद्धात्रीं मातरम्‌ । 
जय विश्ववन्दिते जय सुरनन्दिते 
पृण्यमहिमसुषमामयीं वन्दे णुमां मातरम्‌ ।। इत्यादि । 
पुवेकूट-पदेण के णरणार्थी देवस्थान सें प्रविष्ट टौ गये । उनके लिए व्यवस्था कौ 
गई 1 सनातन गौर रत्नमंजरीने इस दिश्ामें णोमन कार्यं किया। विजयवेतुने 
रत्नमद्नरी का प्रा्थेना-गान सुनकर वदेण दिया-- 
उन्मोचय मम नरद्वारमनायेम्य याश्रयदानाय । अद्यप्रभृति राजभवनं 
करणा्थिभ्यः स्यानदानाय सदोन्मृक्तं तिष्ठतु । 
रानी मष्रुच्छन्दा ने पना पूरा सहयोग द्विया 1 राजकवि सुधाकण्ठ ने लोकः - 
जागरण कै लिए मीति~-रचना की 1 
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च्छं अद्ध भं ब्रह्यानन्द सनातन से वताते है कि देवा मधुना योगनिद्रामा- 
अयन्ते ! देवतात्मा हिमाचसोऽपि समाविलीनो निद्राति ! 

चे जगे, हेव मानद मोह निद्रा छोङे ‹ ब्रह्मानन्द ने सनातन कौ दिखावा-- 
एषां महात्तापसानां चण्श्चरणं युष्माक साधन-सम्पद्धियुक्तं महद्‌ कृत्याण- 
मुद्धाबधिष्यति। 

प्य॑नां दिव्यालोकसमृदुमासितदिङ्मण्डलां देवीमूत्तिम्‌ 1 चिन्भयौ 
षिश्वधात्री विश्वरूपा परमेश्वरोय मक्तजनश्चिरमा राध्यते 1 

चित्रभानुके गान्धर्वं वीरोने विजयकेतुकी विजयके लिए सहायता दी। 
सनातन ने स्थिर मोगासन जमाकर, ध्यान लगाकर गौर सास रोक कर महासमाधि 
ले ली। उसकी मृत्यु से मातृपूजा हई, जिसते जनता-जनार्दन का केत्याण हो 1 
सुधाक्ण्ठने कहा-न हि वीरस्यात्मदानं व्यर्थतां गच्छति । 

भरवुद्ध-हिमाचल नाटक अतिशय उच्चस्तरीय है। इसके हारा भारत कौ 
अपनी सनातन वैषवमयी भौर गौरवशालिनी उच्चता प्रात करने का सन्देण 
प्रितता है! 
शिल 

संवादे फी प्रिधिके वाहर नाटच-निर्देश प्रायशः कारवे ला0ा) हप 
रोचक दै ।१ पया वतीय अद्ध. के द्वितीय दृष्य मे-- 

मचुच्छरनेरा सवीहस्तान्माल्य गृहीत्वा पति प्रणम्य तत्कण्ठे वरमान्य- 

मर्पयति । मधुपर्णा स्वर्ण॑पात्रस्य-कुढुमच्दन-पाच रजपूश्याः करेऽपयति । 
मधुच्छन्दा च वरस्य ललाटे निलक्र ददाति विजयकेतुश्च स्वकीयं रल्नहार 
कण्ठादुन्मोच्य राजपृच्याः कष्ठं भूषयति, ददाति वधूललाटै शृभतिलकं 
कूंकुमेन, ध्वनति चोलुरवसहिनो मंगलशखनादः{ 

लेखक नेः स्यान-स्थान पर जीवन के सस्छृतिक उच्चादर्णो को पात्रके स्वादे 
के माध्यमसे प्रस्तुत कियादहै। वतीय बड के द्वितीम से चतुथं दृश्य मे राजकवि 
सुधाकण्ठ, सुधाकर, विष्वचित्र शौर सनातन का विवाद इसी दृष्टि से समाविष्ट है । 

च्ठेयङ्ु मे देशवास्षियोकेद्रारादेण की ददशा क्रनेकी प्रवृत्तियो का वोधक 
वर्णन ब्रह्मानन्द ओर सनातन के सवादमे दै \ 

नाटक मे यद्यपि बद्धक कायो की विपुलता नही प्रकट होती, विन्तु वैचारिक 


कारय॑समृद्धि प्रचुर है । 
उत्तर-इरधेव् 


रणम रथीडिता जजैरमेदिनी करोति रक्तक्लोतःस्नानम्‌ + 
सुपमाहीना श्रृतिर्दीना मुख्वत्ति तप्तमधूजा्म्‌ ॥} 
विश्वेश्वर का उत्तर कुरुसे कौरव, पाण्डव लोर कृप्ण--इन तीनो की महा 


१. अन्यतर म॑चीय-नि्देश भी यनविदीषं है, यथा चतुय द्धः के तृतीय दृश्य के प्रवं । 





१०३२४ माधुनिक-सेस्टछृत-नाटक 


भरत के पश्चात्‌ दुःस्यित्तिका चित्रण ह ।” जननी कथावस्तु दहै, इसमें नाटकीयता 

स्त्प गीर संवाद चिशेप दै। इसमे कायं ( 2010 ) गौर फल-प्रामि के निए 

विक्रानोन्मृव बवस्या्ये है ही नहीं । प्रत्येक अंक की अलग-अलग कथा अननवद्ध 
८ [1 


ट्‌ । इस्तका अभिनव मधु-पुणिमा-महोत्तव के उपलध्य में भक्तों के प्रीत्यर्थं हुमा था । 


स \}* 


युल्छत्रके युद्ध मे ्म्बन्धियो के मारे जाने ने बर्जुन सन्तप्त दै, पर छृप्ण टन 
धर्मयुद्धे कौो क्षत्रियो के लिए श्रेयस्कर मानतेरहँ। यर्खन को छृप्ण गीतोपदेश का 


स्मरण कराते । युध्िण्ठिरनेक्टाकियै भी परीक्षित्‌ को राज्य देकर वानप्रस्य 
लना चाहता । छृप्णने कटा किमृननेभीयादवदबुलार्हे दहै! मद्रका जा रहा 
। धर्मो युष्मान्‌ रतु" यह कहं कर श्रीद्प्ण दारका गये । 
हस्तिनापृर-परात्तादमें घृतरष्टर पौ पुवोंके मारे जनिते दुखी । उनते 

गान्धारी, युधिष्ठिर मादि मिलत । युधिष्ठिर तपकः लियि वन में जाना चाहते हं । 
उन्द्‌ अन्यायी पुत्रों कोस्तम्थनदेनेनेक्ष्टदहौद्ादै। 

कुन्ती ने द्वीपदी ते कार्म वानप्रस्थ लेने के पटल भाज तुम्रं गार्हस्थ्य भार 
समपित्त कररहीहं। गान्धारीने उसे रोका, परय्सने कटा किर्म॑बरूदी हं खीर 
जव आपके ताथ श्रेयःसाधनं कगी । 

दारका में कृष्ण चविमणी कौर स्षत्यभामा को वताते हँ कि जव प्रभासक्षेत्रं 
जाञ्ना, क्योकि दारका इव जायेगी । मरे वंश्रवे लोगो कै यअवमदिरणस्ते पररपर 
कलह हागा । उने सरव विनष्ट हा जायर्ग 1 भी जाकर अपना नरलाला 
समाप्त कर्मा । 


2०१९ 


ज 


च 
न्न 
म 


नारद वाये । उनका सत्कार स्त्वभामा गीर दिनिणीने विया । वे निक्लेतो 
नारीवेश्र में छ्ष्ण के पुव णाम्ब को लिए हुए मदि रा-मत्त यादव-गण गाते ट्ृएु मिते । 
उन्दने नारदत्नप्दाकि दइ््स्वरीकौ पुत्रहौया कि कन्या? नाने कटाक 
दतत रुपल उत्पन्न होगा, जिसने तुम सवका नाण टौ जयेना । 

अर्जुन द्वारका साये । दार्कने उनते कदा कि मरे यादयो की जन्त्येष्टि 
४ यादव स्त्रियों मौर वानकों 
कौ यौग्य स्यान पर प्रतिष्ठति कराने का कान नी छृप्णने भर्जुन कौट 
सौपाथोा। 


च 


करन कं जिए नगवन्‌ ने जापको न्न्देण दिया द 


4 


दृस्तिनापुर माकर दाच्कने युधिष्ठिर को वत्रायाकिछृप्णने द्रह्लौक-लौला 
सेट करननी। दारका यादव विनष्ठदौग्ये।! यह्व गच्छारी येः जापक 
वारण हमा । जर्जनने वत्ताया किः नागं में याठ्च मद्धिनायोंकौ दन्युमोनेनृट 
निया । रेपक्ोलकररमं या जाया ह । चुधिष्टिरि न आदेय दिया विः स्तवे निग 
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~ सर्छत-सादहित्य-परिपद्‌-पचिका मे वपं ५०, ५१ यं कणित । 


विश्वे्छर का नारय-साहित्य १०दब्‌ 
विदूपक को भोजन प्राप्त होता है 1 युधिष्टिर परीक्तिन्‌ को राजा वनाकर वेनिप्रस्य 
लेना चाहते है! भभिपेक को सारी प्रकिया सम्पन्न ती रहै। 
पचम घद्भुःमे परीक्चिन्‌ मृगया करते हए वनब्ष्मी ते मिलने दै! वे चन्म 
वनमेमृगयाकरेसे रोक्तीरह। ण्िर यनुचये कौ दूंढते हए परीक्षित्‌ यन्नानवशानु 
शद्ध क्िके पिता ्मीकके गलैमे मृत सपं दालकर सप्ताहके भीतरदी 
सपंदशस्िमरने का णाप जित कसतेरहै1 
भमीकः ने धृत्रसे कटा कि शाय निरस्त करो, वर्थोकि भतियिसे पेता व्यवहार 
मेधी करना चाद्ये । वात्त फिर चनी नहीं । परीक्िन्‌ ने गगातट प्र भरागवततकी 
केथा शुकदेव से सुनी । वहां एक ब्राह्मण टोकरी मे पुष्यष्लादि तेकर धाया शौर 
राजाको उपहार दिया । परीक्षित्‌ को टोकरीते निकल करस््पने काटामौद 
वे दिवगत्र हृए । 
उनभेजय ने नागयन्ने किया भास्तिक ने राजास वचन लिया करि जौ 
मागोगे, वेह देद्धा। रस्नेगन्नकी समाप्तिका वरमा बौर जनमेजय यन्न 
ते विरत हए । 
भरत-मेखन 
वि्वेश्वर विद्याभूषण ने भरत कै चारिन्रिक यादशं की प्रतिष्ठा कै लिए भरत 
मेलन कौ स्वनाकी + 
कथावस्तु 
भरतको रामक वनेवास से यतिशय सन्तापटै। वे ययौष्यासे चतक 
ऋद्धतैर एर के समीप निपादराज गृह्‌ के अनुचरो से देवे जते है । वे समसतेहकि 
हमारे नेर परे कोई याक्रमणकरनेके ल्िएया रहाहै) निपादरानं यवेश 
देता है-- 
एपा मे सलोणितास्वादलोलुपा म्मेषातिनी । 
नृत्यतु समरोल्लासाच्छन्यको सित्तवारिणी । 
तथतक निपादराजने देषा कि जटाचीरधारी कोई पुश्प बेनवापरे है1 
उमे सवो रोका गौरक्ह्ाकि यदतो कोदं परिव्राजकहै) मरतने उसमे 
क्टान्निम दीह) बग्प भरते भिलाने मे मेरी सटण्यता करे। गृ्नेच्नदे 
राम की पर्पेयय्या दिदाई। भरतको रोवा गया-- 
क्वे वते स्वर्णपर्यद्धु कौमवा पुप्पयम्या 1 
क्व चेह रामभद्रस्य वृकनमूलाधिवाष्ठः 1 
सीता का नामे भाने प्र भर के मुव ते निकला 
यूवश्रष्टा मृगी कान्ता चरत्येक्ता_ यथा वने 1 
निःसहायः तथार्या मे संश्चिनेदं भिलानलम्‌ + 





१. मंजुपाके १३ वंके जंकोमे प्रकाशित । 
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अध्याय ११८ 
यतीन्द्रविमल चौधुरी का नास्व-सादित्य 


य॑तीन्दे का जन्म जजके वागनादेशमे कणेफुली नदी के तट प्र स्थित चिद 
वड़ागव चिते कै कधुर्विल गावमे २ जनवरी १६०८ ई०्मे हुभाथा। उनके 
पित्ता रसिक चन्द्र चौरी ओर मति नयनतायादेषी थी! पिता श्रादुमयी स्कूल 
के अध्यापक होने पर भी समाजमे समादृतये ओौरलोग उन्हेगौरवक्ीदुष्टिसे 
गुरु कंहतेथे। पिताने अपना सर्वस्व देकर यतीन्द्र को कलकत्ते भौर लन्दनमे 
उच्च शिक्षाक व्यय वह्ने करिया, यद्यपि यतीन स्वय भी विद्यार्थी-जीवनमे प्रायः 
अर्जन कसते ये । यतीद्ध की प्रारम्भिक शिक्षा गवमे जपने पिताङके विद्यालयमे 
ह । भारम्भसे ही पिताकीप्रेरणासे वे सस्छेतमे विशेष खचि लेने लगे! 
१६२९५ ई० मे भ्रयमधेणी मे मंद्िक उत्तीणं करके यतीन्द्र प्रेसिडेन्सी कालेज के 
छार हुए । यहाँ उन्होने सातकडी मुखोपाध्याय तते विशेष रूपसे शिक्षा प्रहणकी 
ओर १९२६ ई० मे बौ° ए० आनसं की परीक्षा उत्तीर्णं हए । वे दसी वपं लन्दन 
विश्वविद्यालय में पीएच० डो° उपाचिके लिए छत्र होगये। ष्देषषण मे 
पणपाला 7 शल्वः दिप विषय प्र उपाधि प्राप्त की । 

इस वीच वे इण्डिया-भाफिस-लाइत्रेरी ओर सन्दन-विश्ववियालय मे विभिन्न 
पदों पर काम करते रहे, जो १६३७ ई० तक चलता रहा । 

लन्दनसे दर्शन-विपय पर डी० फिल० करने वाली रमासे ए्रेयर्ईण्मे 
यतीन्द्र का विवाह हमा । भारत लौटने परर यतीद्धने वेगालमें संस्ढतगिक्षा- 
समिति के मन्थी, वगीय संस्कृत-शिक्षा परिपद के मन्त्री, संस्छृत कात्तेज के प्रधाना- 
चायं प्रसिङन्सी कातेज मे संस्कृत कै प्राध्यापक जीर विभागाध्यक्ल तथा कलकत्ता 
विश्वविद्यालय मे संसृत व्याष्याता आदि पदो प्रकाम क्िया। वे रामकृष्ण 
परमहंस ओौर सारदा मणिके प्रति विशेष श्रद्धा केरतेये गौर उनसे सम्बद्ध 
संस्याभोकेकार्योमे योगदेतेये ८ 

यतीन्द्र ने १६४३ ईन मे प्राच्य वाणी नामक एक सस्थाकी स्यापना करा 
जिसका अगरेजी नाम ।7151\६016 ° 0ितंला4न्‌ पव्यत्णेण्ह धा । उसमे अंगरेजी 
मे ध्राच्यवाणौ नामक त्ेमासिक ोधपत्रिका निकलती थी, जिघ्वे सम्पादक चौधुरी- 
दम्पती धे । इसमे सस्टतप्न्यो का सानुवाद प्रकाशन होत्ता था, विविध भापायो 
मे भारतीय पुरातात्विक अनुसन्धान-विप्रयक लेख छपे थे ओर सस्कृत मे विरचित 
मौलिक कृतियो का अनुवाद प्रकाशित किया जात्ता था । 

प्राच्यवाणी मे अनुसन्धान कौ वंज्ञानिक सरणिकी शिक्षा णोघछप्रों भौर 
संस्छृत के पण्डितोकोदी जाती थी। दका एक प्रमुख काम सास्छृ्तिक मी था, 
जिसमे विश्व री सस्कृति सौर सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्यवन सथिक्षेप था 
विश्व मँ सास्छरतिक सौमनस्य उत्यप्न करना, संत का प्रचार करना, तदर्थं सभाय 
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करना, पुस्तकालय गौर हस्तलिचित प्रन्यों का संग्रहालय वनाना मादि काम प्राच्य 
वाणी-संस्यान के उटेए्य ये । 
मपयुक्त उदेए्व से प्राच्च वाणी का अध्यापन-विभाग वेद, हिन्टू-दशंन, काव्य 
तथा साहित्य-घास्त्र, स्मृति-तन््र विपयक था, जिसमे यतीन्दध दो विमागोंमें 
अध्यापन करते थे । उच्चकोटि कै विद्वानों के भापण इस संस्थान में कराये जातेये। 
छात्रों गीर विद्वानों से निवन्ध--प्रतियोगितारये कराई जाती थीं, जिनमे वे पुरस्टरत 
किये जाते ये। 
प्राच्य वाणी के अध्यक्ष वी°सी० लाये, किन्तु यतीन्द्रतो उसके भ्राणदीये। 
यतो मूतिमान्‌ सीहादं थे। उनका हृदय कट्णापूर धा। शुचिता गौर कर्मण्यता 
केतोवे दशं थे इन्हींके वल पर उन्न वहुविधक्षेत्रोमे जा ज्योति जगा, 
वह संस्कृत के पण्डितो के लिए नुहुरणीय टे । वास्तव में यतीन्द्र पने युगकेडउन 
सर्वश्रेष्ट मनीपियो में गण्यमात ये, जो ऋपिकोटि में परिगणित होते हं । 
यतीन्र का व्यक्तित्व संगीत यर्‌ भभिनयकी दिशामं भी समुदित टधा था। 
वे विदार्थी-जीवनमं हरगीरी मीर कालीनृत्य के अभिनयो का धायोजन करतेये 
सीर उनमें सक्रिय भागलेतेथे। तभी मे चण्डी-मण्डप का संगीत उनके लिएु सदा 
जाकवक रहा । 
यतीन्द्र का जीवन-दथेन भारतीय संस्कृति के अनुरूप दै--कर्मयोग के पथमं 
निरन्तर कलठनिाद्रयों से जून्नते सहना । वचपन से ही उनका रबीद्ध-मारती मे चुना 
हुभा आादशं वाक्य था-- 
आमार सकल कटि घस्य करे एुटवे गो फुल फूटवे । 
मार सकल व्यथा रंगीन होय गुलाव होय उचव्वे॥ 
उन्दने नारीमात्रकोमाताकौ गरिमासे परिदित कियाद वीर्‌ भारत 
विवेक मे कटा है- 
अमृतमयितं सागर-जननं मातरि निर्हतं तुलनाहीनम्‌ । 
माक्षर कथनं कल्मषदहनं त्रु सदा भवाव्वि-तरणे तरणम्‌ ॥ 
भारत-हृदयारविन्द मे उन्होने मपना विचार व्यक्त कियाद किदेणप्रेम श्रेष्ट 
वर्म है 1 उनका देणप्रेम विश्वन्धुत्व ने अनुलम्वित था । विकी मानवताकोवे 
ई्धर की सन्तान होनेके नाते एक वीर्‌ समान मानते ये । द्ुयाद्यूत, ऊंच-नीच मादि 
के वे विरोधी येवै मनौवल गौर मनःसंक्त्पको अम्युदयके लिए प्रथम सोपान 
मानते ये। 
रचनायें 
यतीन्द्र की रचनायें चार प्रकार की ह सर्जनात्मक काव्य, णोध-निवन्ध, 
सम्पादित ग्रन्य बौर अनुवाद । लाघ्र्य है कि उन्दने भपने जीवन के प्रायः अन्तिम 
दस वर्पो. मे संस्छृत.में तीस नारको का प्रणयन किया गौर एक नाटक पालिममेभी 
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लिखा ॥ इनके अतिरिक्त उन्टोनि शक्तिसाधन, मातृलीला-तत््व ( गीत-संग्रह ), 
विवेकानन्द-चस्ति ( च्य }) मादि काव्य ग्रन्थो कौ रचना की। 

यतीन्ध की शोषहृतियो मे (0णपएषतण्य ग परण्णल्य 10 इण 
[प्रण सात भागो मे (नपणः गं कलष्डाणः 10 इप्सा 
प्ष्टशण्यल तीन भागो मे, रण्डा एमा०णषल ६0 इवय [त्वाणण 
तीन भागो मे द०्प्एपाजा ० हदण््टा 10 575 [पलभण्ल तीन भागों 
मे प्रमुख है । दमके भतिरिक्तं उन्होने वगीय दूत-काव्येतिहास लिखा । 

यतीन्र कै द्वारा सम्पादित प्रन्यावली वहूविध है} उनका सख्छृत-कोण"केव्य- 
सग्रह चार भागोमे प्रकाशित हुभा दै । मीत्िकाव्यो मे उनकी विशेप रुचि थी । 
उन्होने श्रमरदुते-काव्य, वाइ्मण्डन-गुणदूतकाव्य, चन्दरदूत काव्य, हृसद्रतं काव्य, 
पान्यदरूत कव्य, घटकरपैर काव्य भौर पदाद्ुदूतं काव्य का सम्पादन ओर प्रकाशन 
किया। रेतिहामिक काव्यो मे से गब्दुल्ला-चरित, सुरजन-वरिति, वीरभद्र-चम्पू, 
जामविजय-काव्य आदि उनके द्वारा सम्पादित मौर प्रकाशित किये गये । 

वगला भापा मे यतीद्धने नीचे क्तिपे ग्रन्थो कौ रचना की--पण्डितदश्वरघन््र 
विद्यासागर, गौडीयवेष्यवेर संस्कृत-साहित्ये दान, प्रवन्धवली माठ भागौ मे, 
चुद्ध-यणोधरा, जननी-यशोधरा । 

यतीन््रके किए नाटक लिखनावेसेही स्वाभाविक था, जते श्वास सेना। 
उनकी परली ने शंकर-शंकर की प्रस्तावना मे कहा है-- 

प्रणयादनुनीतो यो द्वित्ररपि दिनैः कृती । 
नाटकं चष्टुमीशोऽधुत्‌ शलूपाणां सुखावहम्‌ ।1 

यत्तीन्ध भौर उनकी सर्वविध बर्घाद्धिनी रमाचौधुरी ने प्राच्यवागी-सस्टरत- 
पालि-नाटसंध की स्थापना की! इस संस्याने भारतके विविद प्रदेगोमे भौर 
विदेशोभे भी नषटकों का बभिनय करते एं संख्छृत-मापा गौर भारतीय संस्कृति 
का प्रचार किया है । पालि-नाटक का अभिनय १६६० ० मे रगून मे हज । 

यतीन्द्र १६६४ ० भे हदय-गतिके वन्दहौ जानेसे मकाल दिवंगत हुये । 
-निस्सन्देह्‌ उनका जीवन अचिर होने पर भो पूर्णया। भारतमाता को एसे कमठे 
मीषियों प्र रवं होना स्वाभाविक दै। 

यती के नाटक कयावस्तु को दृष्टि ते चार प्रकारके है-- 

{ १) भावृभूमि-वणेनात्मक 
८२) लोकायक-ग्ाथात्मक 
(३) नारी-गौरवाद्मक 
(४) वैष्णवभक्त-चरितात्मक 


१. यतीन्र मे शेक्सपीयर के गोयेलो मौर ( मच्ट यावं वैनिस } का बनुवाद 
विवि 1 दोनों प्रकाशित है 1. त 
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महिससय-भारत 


महिममय-भारत नामक उपल्पक की रचना १६५८ ईण्में हर्द गौर इसका 
प्रथम सभिनय प्राच्य वाणी कै द्ारा तालकटोरा पाकं, नई दिल्ती मे भारत सरकार 
के नाटक विभागके आाश्रयमे २० यप्रेल १६५६ ई°्मे हुथा। इस्तका अभिनय 
देखने के लिए लोन्सना के स्पौकर अनन्त दायन आयंयर, नूचना भौर प्रतारणे 
मन्त्री केण्कर जादि उपस्थित्त ये । इसका निदेलन लेखक की पत्नी रमा चौधुरीने 
कियाथा। अनिनयमें प्रायः समी पात्र प्रोर्फसतर गीर विदार्थीये। नारीपा्नकी 
भूमिका का निर्वाह स्त्रियोने क्रिया था। 
कथावस्तु 

प्रस्तावना मे सूत्रधारने कथावस्तु का पस्चियदेते हए कहा है--'वैदिक- 
पौ राणिक-महुम्मदीय-वत्तंमानयुगेपु नदी-मादरकापूजन-संयमनादिकमयिकृत्य 
विरचितं रूपकम्‌" मादि । सिन्धुलित्‌ नामक वैदिक च्छपि सिन्धु नदी की पूजा 
करते हं। नविर्याही पयोदानसे देण का पालन करती हृरई माताये हं। वे अपनी 
पत्नी को वताते ह कि नदी की पूजा माता कौ पूजा की भति होती ह। 

हितीय अद्धुमें गंगाके प्रादु्मवि का इतिवृत्तटहै। राग-रागिणियों से संगीत- 
दिष्य नारद मिलते हँ! उनसे राग वताता है कि अनाड़ी गायको के विगानसे ट्म 
सभी विकलाद्ध ह । महादेव याये भौर ब्रह्मा सुने तौ हम लौर्गोका विकारद्रूरटहौ। 
नारदने महादेव की स्तुति की कि बाप गायं । ब्रह्मा भौर विष्णु सुननेकेलिएभा 

पहुचे । दिव ने गाया-- 

जीवनं गीतकं जीवनोज्जीवनं चेतसो मंगलं तापसास्वादनम्‌ । 

सर्व॑शान्तिप्रदं साधना-सिद्धिदं जी वताद्‌ भरुतले सन्ततं सेवितम्‌ ॥ 

गान सुन कर विप्णु द्रवीभूत हुए । उसद्रवको ब्रह्याने कमण्डलु में संगृहीत 
कर लिया मौर वताया कि इसे लोककल्याण के लिए प्रवाहित करेगा ? 

तृतीय अद्धुःके जारम्भमं णाहज्हांकौ कन्या जहूनिारा यमूना की स्तुति 
का गायन करती टै-- 
सदानीरेयं यमुना लसति पू्णंजीवना रसवना प्रेमवना जागतविहारे। 
कलिन्दकन्यका धीरा जगज्जन-सेवावीरा प्राणसम्पण-परा विभूति-सागरे ॥ 

शाटजर्हा के लाहौर स्ने लौटने पर उसकी धकरावट दूर करनेकै चिएु वद्‌ वमृना 
का जल स्वयं लाना चाहती दह। पर गाहजर्हां चसे दवर-उ्धरकी यातोंमे लगा 
देता ह। वह्‌ वतातादै कि तुम्हारी दिवंगता माताने मृक्षसेक्टाथाकिर्मर्नट 
नहर वनवादधंगौर पुरानी नहरोका संस्कार करदं} लाहौर के गासक अतरी- 
मदनिखां को कन्धार की नहरों का पूरा परिचय द। उसे तुम्हारी माता की दच्छा 
न॒सार नहर वननेफे कामर्मेर्मनेलगा दिया दै) 

चतु्यं जद्धुमें राम जौर रहीम सडक वनने वाते दो कर्मकर वार्तं करतें 


यतीन्द्रविमल चौधुरौ का नाव्य-साहित्य १०४ 


किं आत जह यह महानगर है, वहां पहले भरण्य था । रहीमेने ष्ट पितार्गान्वी 
की प्रशंसा की-- 
स्वाधोनतां स्थापयितुं स्वदेश आजीवनं यो युयुधे नयज्ञः 1 
दयालवे गन्धि महात्मने मे नमोऽस्तु जाते जनकाय तस्मै \\ 
कुष्ठ लडके-लकदिियां आकर दामोदर-चाटी योजन। देकर विस्मित है। वे 
उन्नति के लिए नदौ बन्धन-जलप्रवाहण, विदयुदृत्यादन, मल्स्य-षालन आदि की. चर्चा 
करते है ओर मादइयन-बन्ध, भाक रा-लाङ्गल-वन्ध, चम्बल-योजना, नागाजुंनसागर, 
भौर माचद्ुन्द-योजना से भारत के अभिनव निर्माण की भाचप्ता करते ह । 
शित् 
एकोक्तियो के समीचीन भ्रमोग मे यतीन्द्र निप्णातर्है) महिममय भरारतके 
वृततीय अद्धुके आरम्भे जरहानारा की एकोक्ति रसमयी है 1 वह्‌ यमुना कौ रसनिर्भर 
स्तुति करने के पश्चात्‌ वनातीहै किमेरे पिता गभी लाहीरग्येरह। 
वद्धुवामी गीतप्रिय होतेह! यतीनद्रेतेमीतोका प्रचुर समावेदा सूपकौमे 
करिया है । हिममष भारतम रामर भारत के प्रति उल्ला प्रकट कवा &ै-- 
भ्रातरो दृतं जागृत भारतसन्तानाः 
स्वराज्य-शासन-मार-प्रहुण-चिन्ताकातर- 
मंगलसावनपर-कठोर-यातनाः ॥ ४२३ 
महिममयभारत परम्परा से सम्बन्ध लोडता हुभा एक नेये प्रकार का नाटकीय 
रचना कहा जा सक्ता है । इसमे प्रस्तावना भौर भरतवाक्य तौ परम्परानुस्ार 
है, किन्तु वस्तु, नेता ओौर रस का स्वहूपर परम्परा से भेल नही खाता । इसके छोटे- 
छदे पांच अद्भौ मेँ परस्पर अपम्बद्ध चार घटना क्रमशः वैदिक, पौराणिक, 
दस्लामी भौर आधुनिक युग की ह । दृश्यस्यली देवलोक से धंजाव मौर दिल्ली तक 
प्रसारित दै। नेता भणजद्रुरसे लेकर ब्रह्मा, विष्णु भौर महश तक है । मातृभूमि 
के प्रति प्रेम जाग्रत्‌ करना कविका उदृश्यहै1 वह मा्रपूनामे रस्रतेताहै। 
वस यही उसकी रस-योजना है । वह नदीमातरृक प्रवृत्तियों ते बोतप्रीत है 1" 
लपक मे कायं ( वलम) का अभाव साहै। केवल शाब्दिक गौर मानसिक 
व्यापार चलते ह । 
कविकी भापा नितान्त सरसदहै। इस र्पकके विषयमे प्रायः सत्यहीहै 
कि भसंस्कृतज्ञ भी भारतवासी इसे समज्ञ सके भर इसकी भूरिणः प्रशंसा करे । 


मेलनतीथं 


विविधता को अपनाकर भारत भौर भारतीय सस्कृति वशद् प्रकट करते 


१. कविकीदुष्टिमे ततोन मतियिर्है 
अस्बाद्विमा भवति सा ननु या प्रसूते 
मध्या च देशजननी तटिनी टृतीया । ४.२६ 


६६ 
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हृए लोककल्याण-परायण ह--यह विचार प्रस्फुटित करने के लिए यतीन्रने दस 
यङ्क में मेलन-ती्ं लिखा । मेल करने पे, पृथक्‌ करनेसे नहीं, भारत तीये वना 
है--यह्‌ कविवर की णंसा हं । भारतमाता की योदमें आदिकालसे जो वते 
गये, वे सभी इसकी सन्तान होने के कारण भार्ट-वहनरहं) एमे ही भसंव्य सं्करृतियों 
का.मिलन भी भारतभूमि की गोदमें हुमा है। 
कथावस्तु 
, प्रथम बद्धुमे अर्वा धिप्योके साथर भीर र्वदिक संच्छरृति क उपदेशदे रह 
ह । द्वितीय बद्धम मलय पर्वत पर अगस्त्य अपनी पत्नी धीर शिप्योके साथ 
वैदिक संस्कृतिका प्रसार करते हुए प्रवत्नणीलदहं। तृतीय बद्धुमें अणौकका 
व्यक्तित्व समुदित हृभा दै । उस महामानव ने सन्व्ाससे मानवता का त्राण करने 
के लिए वुद्धपथ को दिग्दिगन्त तक निमित कयि, जिन्न पर्‌ विश्वको चला कर 
वह्‌ स्वयं परिनिर्वाण की अनुभूति कर सका। उसके भाष्र-वहिनिने स्वयं लंका 
जाकर धर्मघोप किया। पंचम अद्धुमे दीन-इलाहीके प्रवर्तक अकवर को लोक 
प्रण्(न्ति-कारिणी सर्वधर्मसमन्वय-नीति का प्ररोचन दै। 
मेलनतीथं के छठ जंक मे चंतन्य महाप्रभु की बवैप्णवी भक्ति की गंगा प्रवाहित 

कीगर्दृटै। वेसारी मानवताको विप्णुपद-पांसुमे पवित्र करके समता प्रदान 
करते टु । सप्तम बद्धुं में विवेकानन्द का विग्धोद्रार-मागं चचित टै । घ्व कमे 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर विग्वजनीनता से अपने व्यक्तित्व को समुदित करकैः भारत को 
विश्वगुर्‌ वनने के लिए विश्वभारती प्रतिषि करतेर्दुं। नवम अद्म गान्धी की 
नोभाखाली यात्रा का निद्णन हि वीर्‌ दिल्लीमे वाये हए देग-विदेणके लोगौंको 
विश्वमेत्री का सन्देश मिलता दै । गान्वीजी की मृत्यु तक की वां इसमें कटी गई 

। अन्तिम दणम जद्धु मं जवाहरलाल नेद का विन्धरमव्री-प्रयास्न चर्चा का 
.विपय है । 


भारत-हृदयार विन्द 


भारतहृदयारविन्द की रचना १६५९ ईन्में हूर । इसका सर्वप्रथम लभिनय 
पाण्डिचिरी मेँ गरविन्दश्रममे हया । माताम इस यभिनयके लिए आशीर्वाद 
प्राप्त हना था । इसके साथर दी यततीन्द्रके शक्तिण्रारद बौर मदाप्रभुदट्रिदास क 
लभिनय १५ १७ वव्टूवर १६५६ ६० में हणा । इसी वपं दिसम्बर मासमे भक्तिविप्णु- 
प्रियनाटक का जभिनय जरचिन्द-आश्वम में हुवा । ध 
भारतहृदयारविन्द की कथावस्तु प्रायः श्रीलरविन्दकी वाणी भौर नखों 
पर जावारिति है। यरविन्दके जीवनपर्‌ क्िसीभी भापामें निखा हवा वह 
प्रथम नाटक है। लेखक ने प्रस्तावनानुसार इसमें देणप्रेम शौर भयवत्प्रीति की एकता 
प्रमाणित की दहै । 
कथावस्तु | । 
केम्त्रिजमे विदार्थी.रहृकर अरविन्दरःने . भारत को स्वतन्त्र वनाने का स्वप्न 


^“ न 
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देखा या । उन्होने लोटस-ईैग्गर नामक्‌ एक संस्या इस उदेश्य से स्थापित को थी ।१ 
यहु संस्था गुप्तकायं करती यी । सदस्य ये बिनयमूषण, मनोमोहन, मोरोषन्त योभी 
आदि। 

अरविन्द भारत लौटे । वम्बई मे जलयान से उतरने के पहले ही उनके पिता 
दिवेगरत ही गये । २६ वपं की अवस्थां उनका विवाह होग्याथा) प्नीकामाम 
मृणालिनी था उने भी पति के अनुरूप वनने के लिए देशसेवाश्रत अपनाया कि 
देशप्रेम श्रेष्ठ घर्मटै। वै वडीदामे आ गये। वरहा उन्हें सभाचार भिना कि वंगाल 
मे देशौद्धार के लिए मटान्‌ कायं दहो रहा रहै! अरविन्दने वपने भाई वारीद्धको 
भी देशसेवा की दीक्षा दी । वारीद्रने सक्ल्प सिया-- 


नत्वा पादयुगे करालवदनां कालीमनन्यत्रतः 
श्रौवारीन्द्रकुमार-घौपज इदं संकल्ग्याम्यादतः । 
चेततु भारतमण्डले कृतपदं वैदेशिक शासनं 
कायं जीवन-नि््यंपक्षमपि यत्‌ कुर्यां तदद्यावचि । २-३५ 
अरविन्द ने उनके दाहिने हाथमे गीता भौर वयम त्तवार पकड़ा दी मौर 
इनकी व्याघ्या कर दौ-- 
निष्कामस्य हि कमणः प्रतिद्धनिर्गतिवरेणोदिता 
खड्गश्चात्मपशुत्वखण्डनफलः शक्तेः प्रतीक सः 1 
गीना चेतसि संस्थिता करगतः खदट्गश्च येपां सदा 
सेवायामधिकारितामधिपत्ास्ते देशमातु प्रवम्‌ ॥ २.३७ 
तृतीय भद्धुमें सूरत के १६०२ ई० बे कमरिस के भधिवेशन मे तिलक भौर 
अरविन्द की वातचौत होती है । गमे दल के ये दोनों नायक लाला लाजपत रायको 
अध्यक्ष बनाना चाहते ये । नरमंदल के सर्‌ मुरेन्धनाव बनर्जी आदि रसविहारौधोप 
को यह्‌ पद देना चाहते ये । 
अरविन्दका विचारथा किखारे भारतमे सशस्त्र जागरण होना चादिएु। 
वे उस अधिवेशन मे पूरणं स्वातच््य की घोपणा कराना चाहते ये । 
चतुथे बद्धम वगालमे स्वातन्त्य-संप्रामके जोर प्रकड़ने पर मानिकतल्ता 
आर मुजमफरपुर मे जौ ह्या हुई, उनमें अरविन्द का हाथ मानकर उनको 
यन्दी वनाया गमा 1 उनको भंगरेन पुलिस क्प्तानने रस्म से वेघवाया, जिते 
नर्भं दलं कै भूचन्दवसु ने यद कट्कर ूटवापा नि-- 





१. उसकी एक वैछ्क मे अरविन्द ने उदेश्य वताया वा-- 
विज्ञानं स्थ धर्मदषनकलाशास्तर॑श्चिरादुत्तता- 
प्येपा भारतभूमिरद्य भजते कष्टं पराधीनताम्‌ । 
” ~ ^ छित्वा पाशमिमं तदीयवदनं ल्यं विधातुं वयं 
कुर्मः किचन कम देशदितछृद्‌ यद्‌ थस्य योग्यं भवेत्‌ ॥ १.१२ 
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मूंचैनं द्रंतमन्यथा तु नयतो युष्मानिमं संयतं 
संघीभूय जनाः प्रसह्य गणशो मागं निह्युप्रवम्‌ ॥ 
चतुर्थं ॑भंक के द्वित्तीय दृश्य मेँ अरविन्द न्यायालयमें देणद्रौहे के अपराधमें 
लाये जाते दँ । चित्तरजनदास् ने पारिश्रमिक के चिना दी उनकी ओर से वहस की । 
अरविन्द ने स्वीकार किया क्रि देणोद्धारके लिएमेरा सारा जीवन दहै) म इसके 
लिए सव कु करता हं । यदि यही अपराधदै तो मँ दण्डनीय हूं । चित्तरंजनने 
उनकी गोर ते कदा-- 
आद्योपान्तं वाच्यमेकं मर्म॑तदास्तां राजद्रौहुवार्ता विदूरे । 
देशप्रेमोदवुद्धभावं विशुद्धं कोऽपि द्रोहः स्प्रष्टूमेनं न शक्तः 
निवेदिताने अरचिन्दसे वताया कि सरकार आपको दूसरे दीपया देणमं 
ते जाना चाहतीहै। किरलोगोंका क्यादौगा? अरविन्द वताते हुं कि भारत 
को स्वतन्नतो होनादीदै। उमे प्रत्यक्ष खूप से स्वतन्त्र वनाने वतितोदूसरेदी 
होगि, पर निमित्तवन करर भी रंगा । वे जन्त में पाण्डिचिरी जाकर व्टांदेणके 
अभ्युदय के लिए आवश्यक बाध्यात्मिक जायोजनमें निरत होने के लिएु समुद्यत 
हो गये । 
पंचम द्मे अरविन्द पाण्डिचिरीमेंरह। उनसे फरासीसी महिला मीरा २६ 
मार्च १६१४ ई० को मिलती नि स्वप्नमें योगी भरविन्दकोगुरल्पमें 
देखकर उनको दूंटती हुई भारत में उन्हं पाया था। 
उन्टोने सपनी कया वताई-- 
हित्वा जन्म्ुवं विहाय जननीमृत्पुज्य वन्वस्तथा 
त्वामन्वेष्टुमुपागतं ननु मया दरन्तरं भारतम्‌। 
देणाद्‌ देणमहो पुरात्‌ पुरमिमं मा भ्रामयन्‌ भूयसा 
स्वप्ने स्निधिमागतः किमू भवान्‌ दूरे दुशोर्वतंते । ५.१२ 
मीराने उनसे प्रए्न किया कि क्या आपने भगवान्‌ को देखा दहै? भरविन्दने 
कटा कि कईं वपं पहले अलिपुर के सेण्टुल जेल र्मे देखा या । भागे पून पर यरविन्द 
ने वताया किं पुनः राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, क्योकि-- 
न दहि शाप्वतदिव्य्रजीवनादपरं ननु करणीयमस्ति मे। 
१६२२ ई०्मे एक दिन चित्तरजनदान्नने भरविन्दमे काकि माप पुनः 
राजनीति मं स्वराज~पार्टी का नेवरृत्व करे । अरविन्द ने उत्तर दिवा-- 
मनो विपयान्तरमिच्छति । ५.६५ 
१६४७ ई० के १५ अगस्त के दिन मारत स्वतन्वर हुजा। रचिन्द को अपने जीवन 
की अभीप्टतम उपतच्धिह्ो गर्ट्‌। वेदेगके खण्डित होने मे चित्रये। नेषय्यने 
भक्तों ने गाया-- 
जन्मभूमि-मारतजननि गंगागोदावरीनर्मदाकावे री-पुण्यधारा-पीयुपिगी 
दशभूजविलाच्तिनी दशदिश्नौल्लासिनी देववन्य-भा रत्तजननी 1 
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मीरा माता ने भारत-विजयपताका-घमंपताका को श्री भरविन्दके भाधम- 
कुटीर पर फह्रा दिया । 
शिल्प 
यतत्र ने दस नाटक के प्रथम बद्धे द्वितीय दृश्य का आरम्भ अरविन्दकी 
एकोक्ति सते किया है !* वह्‌ रद्धमंच पर अकेले ही है । अपनी एकौक्ति मे वहु भारत 
माताकी वन्दना केरता है, अपने जीवनके प्रासंगिक पूवंदृत्त कौ सूचना पंक्षेप 
भेदेतारैक्रिकैमे सात वपंका ही त्रिटेनमे भाया, १८ वपं की मवस्था 
मई० सी° एस्‌० होति-होते वचा, त्रिटिश-नियोग के प्रति अनास्था प्रकट करता 
दै भौर अपनी हृदय की जकाक्ञा प्रकट करता है कि-- 
व्यायय वत्म॑न्यथ च पुनरूज्जीवने घरम॑मार्गे 
संस्याप्यैनां मम जनिमुवं कुर्वता च स्वतन्त्रम्‌ 1 
निरवास्यास्याः प्रबलविहितं पीडनं दुबलानां 
पूति नेया पितुरपि मया वानेयं सुतीत्रा ॥ १.११ 
अन्त मेँ वह अपने व्यक्तित्व के विकास की दिशा काप्ररोचन करता है । द्वितीय 
अद्ध का प्रथम दृश्य भी अरविन्द की सूचनारमक एकोक्तिसे बारम्भ होतादै। 
चतुर्थं अद्ुके प्रथम दृश्य का आरम्भ भी अरविन्दकी एकोक्तिसे होता दै, जिसमें 
वे माणिकतला ओर मुजपफरपुर कौ हत्याओं की सूचना देते है । 
यतीन्द्र के नाटक भावृकता-प्रघाने ह । बे कयावस्तु को स्वल्प महश्व देते हए 
कतिपय भावोको प्रेक्षको भौर पाठ्कोमे भरने के लिए तदनुकूल संवादोंका 
जंमे-तंसे समाविष्ट कर देनेमे निपुण है । यया, मातृ-पूजा को महिमा प्रदान 
करनेके लिए भारत-हदयारविन्द कै पेते अंक मे पुनः पुनः हैरफर कर वही वारे 
कही गई है| 
रूपक मे यत्रतत्र स्तोत्र तया गीतो का समावेश प्रचुर मात्रामें दै। चतुर्यं शद्ध 
के प्रणम दृश्य मे नेपथ्य से भक्त कवि का गीत टै-- 
नेत्रयुगल-गलदवि रल-सलिलसिक्तवासा । 
छीणवदनविदितदोन-प्ावमलिनहासां ॥ ४.५३ 
भद्धु-विभाजन की रीति णास्मीय नही हँ 1 पहले तो प्रस्तावना को प्रथम भद्ध 
मे रखना शास्त्रीय है। इस रूपक मे इसे प्रथम मंक का प्रथम दृश्य लिखा गया 
है, जो सर्वथा असमीचीनदहै। नेप अद्यं का भी आदश्यकतानुसार दृश्यों 
विभाजन किया गयादहै। 
तृतीय अद्म रगर्मंच पर मुष्टीमुष्टि जसे युद्धात्मक कामोसे भभिनयमे 





१. प्रवेशक यौर विष्कम्मको न रखकर एकोक्ति से उनका कामनेनेका प्रयोग 
इनके सूपको मे सफल है । 

२. भक्त गायक को चतुथे अद्ध के तृतीय दृश्य मे धान्त पुलिसो के विनोदके तिथे 
गाना पड़ता है--जननी मे भारतभूमिः इत्यादि । * ^ 


१०४६  -  आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


विशे रचि उत्पन्न कराई गई है अभिरुचि के लिए हास्य-सजेन मेँ यतीन्र निपुण 
ह। जव अरविन्द को वन्दी वनानाथातोक्रेगान ने इन्द जीणं वस्त्र पहने-देख कर 
कहा--यह कोई गौर दै। लन्दन में शिक्षा पाया हुमा एसा नदीं ठौ सकता । वह 
अरविन्द को उनका ही नौकर समन्न कर उनसे पुरता है-कुवासौ तव प्रभुः? तव 
तो अरविन्द को कहना पड़ा-्म ही भरविन्द भृत्य हूं भारतमाता का! वहु अंगरेज 
भभूत को वारूद समन्नता है । दसी अंक के नटन मिष्टान्न का अथं वम वततेदंतो 
चित्तरंजन कहते हँ कि न्टनमहोदयः श्रौरामपुरमदाविद्यालयं गत्वा सुचिरं 
वंगभापाभ्यासं करोतु 1 

यद्ध भागमें मूच्य गौर दृश्य का भेद यतीन कीदृष्टिमे नींद । पंचम द्ध 
में अरविन्द मीरा से वतातिद किमेरी याग~प्रवणता केस उदुुद्ध 

डा० सतकड़ी मुखर्जी ने इसकी प्रस्तावना में कठा ट कि- 
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वास्तव में यतीन््रने अपने नाटकोंके दवारा पाठको सीर प्रक्षकोंकोषएक एसे 
अभ्निनय-जगत्‌ में पहुंचा दिया दै, जौ अन्यत्र विरत 


भास्करादय 
न्ह अदं के भास्करोदय नाटक में कवीन्द्र रवीन्द्र की प्रारम्भिक विकासमयी 
जीवन-गाया है 1 १६६३० ई° में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की णतवापिकौ के भवसर पर्‌ 
दसका प्रणयन गौर मंचन सारे भारतम दही नही, विदेणोंमें मी हुमा 1 भास्कर-मास 
नाम से रवीन्द्र पर तीन नाटक लिखे गये--भास्करोदयमं २५ वपं तक की घटानायों 
की चर्चां करते हुए; भारत-भास्कर में ५० वपं तक तथा तीसरे नाटक भुवन-मास्कर 
में पचास वर्प से ऊपर की भवस्या की घटनां कौ लेते हृए । 
कवि यतीन्द्र कोगौरवथा कि हनरुमन्नाटक जंमे महानाटक के पश्चात्‌ वे पटले 
नाटककार द, जिनकी लेखनी महानाटक लिखनेमें व्यापृत हर्द दै। इसके पटले 
ही उन्दने दो मीर महानाटक भानन्दराध तथा दीनदास-रवुनाय सखे ये । 
भारत-मास्कर का प्रयम अभिनय १८ भप्रेल १६६१ ई० मे महाजात्ति-सदनमें 
प्राच्यवाणीके १८ वें वापिकौत्सरव के अवसर पर हृजा था। वर्ह पत्तञ्लति णार्त्री 
सुप्रीमकोट के प्रधान प्राड्विवाकतया पीण०वी०्काने भी दर्णकभरे। उसी सदन 
में रवी की शतवापिकीके भवसर पर्‌ ८ मद १६६१ कौ इसका पुनः 
अभिनय हुमा ! 
संस्छरेतमें नाटकके नामस नदी कपि जातीदै। सूत्रधार का कहना कि 
संस्छृेत भावा तो रवीन्द्र कै लिए प्राण-त्वस्प रही द । रवीद्ध का कट्ना था ति-- 





१. इनमे से द्वितीय गौर तृत्तीय्‌ नाव्क १६६१ ६९ मे प्रे्तमें 
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भारतवयंस्य शाष्वतचित्तस्याश्रयः सस्कृत-मापा । 
भास्करोदय चरिता्मक नाटक दहै1 


कथावस्तु 
प्रघम थङ्धः कौ दृश्यस्यली कलकत्ते के उपनगर जोडारसांङो मे महपि देवेन्देनाप 
का भवनदै। १८५४ ई० भे अखण्डानन्द जगत्‌ मे विचरण करने वाते भहपि 
देवे््रनाथ कै कोवाध्यक्षने कहा कि यापके हारा संचालित व्यवसाय-प्रतिष्ठान के 
बैठ जाने से १४००० मुद्रा देना है । उन्हे धन न देने पर शेरिफ कै पास जाना पडा । 
द्वितीय मद्धः कौ दृश्यस्यली कलक्ते मे पायुरिया घाटा-मण्डल में प्रसप्तकुमार ठाकुर 
कराघरदहै) १६५४ ई० मं देवेन्धनायके चाचा प्रसन्नदरुमार ठक्कर देवेन्धते रहते 
हैक्रि लौकिक व्यवहार भषनाो! उनका मतथा किः पिता द्वारकानाधके 
लाखो स्पये का ऋण चुकता करना व्यथै दहै। १४००० ख्पये का ऋण विहारया 
उडीसा प्रान्त कयै भूमि वेच करदे डालो । देवेन्धने कहाकिवहे भूमिमेरी नही 
रह गई है । असत्य पय पर चलते हृए गै जीवन-यापन नही करना चाहता ह1 
भेरे लिए सत्य ही जीवन है । 
तृतीय भक मे जोडासविो का महपि-भवन दृश्यस्यलौ है । रवीन्द्र आठ वपं के 
दै। रवी कौ ्रकृतिसे प्रेमहै। वे विड़की से देखते टै कि सारी ग्रहति ही ्वी- 
भावसे मुके सान्निध्य प्रदान कररहीदै- 
वटदुम जटालस्त्वं छायामायावगुवंरः। 
अन्तस्ते राजते कोऽसौ विभुरविंश्वविमोहनः ॥ ३.१६ 
उन्होने भोपालिकातायसतेकहा-- 
पुष्कररिणी-दर्पणेऽहुं पश्यामि विश्वचित्रम्‌ । 
ग्रोपालिनी ने उन्हे आशीवदि दिया-- 
त्वं विश्वविजयी भव । 
चतुथं जद्भुमे वोलपुर का सप्तपर्णदरूम दृष्य-स्यली है । १८७२ ६० में देवेन 
रवी के साथ वोलपुर्‌ गये । वहां उगृढ गौर क्षमू कलक्ते का वर्णेन करते ह-- 
अश्वा यथेष्टविक्रान्ताः पौराणां वधसाधने 
हयाख्ढा नितम्विन्य कृतान्तपरिचारिकाः ॥ 
अन्तविषं वहिः क्षौद्रं हृदयं दधतश्चिरम्‌ 
यत्र पौरा वसन्त्याहो सा पुरी विस्मयावहा ॥ 
वेचर्वाकसतेहकिठाङरुरके घर पर भिश्नाटघ-प्रयोजना चने रही है। 
पंचम अंक में रबीन् प्ररिदार की, विञेपतः स्यं की, शंक्षथिके अ्डृत्ति मौट 
मुसस्टृति का संवादात्मक परस्चिय है ! इसमे रवीन्द्र का गीत है-- ~ 
वेलदिन्दिर भुवनमन्दिरं विन्दति तनयो वदति सुन्दरम्‌, , : 
जननि तत्रते दपा विजयते स्मरति शरणं ते हृदयकन्दरम्‌ \॥ --' 2 


१०४८ जाधुनिक-संस्छत-नाटक 


पष्ठ अद्धुमें ्चत्रमेला के एकादश अधिवेशन में रवीन्द्र ते गाया दित्ली-दरवार- 
पद्य-- 
पश्यसि न भारतसागर भो हिमाद्रे पश्य कातरम्‌ 1 
प्रलयकालनिविडान्धकारो मारतभालमावृणोति गाढम्‌ ॥} मादि 
रवीन्द्र के भाई सत्येन्धनाथ, ई° सी° एत्‌० ने गाया-- 
सम्मिलित-भारत-सन्ताना एकता नमन प्राणा 
गायत भारतयङोगानम्‌ । 
भारतभूमितुल्थं कतमत्‌ स्यानम्‌ ? 
कोऽद्रिहिमाद्रिसमानः॥ 
फलवती वसुमती स्ोतस्वतौ पुण्यवती 
शत खनी रलत्ननिदानम्‌ ॥ इत्यादि 
सप्तम अकं मे रवीन्द्र-परिवार वंगभापामें भारती-पत्रिकाका प्रकाशन आरम्भ 
करता टै । उसकी आदश प्रवृत्ति है-- 
देवीयं भारतीवाणी सर्वशुक्ला मनोरमा । 
तमि कुरुतां दुरे देदीप्यतां मधृत्विपा ॥ 
` मप्टम अंकमें रवीन्धकी भेट कविवर विहारीलालसे होती है। विहारीने 
रवीन्द्र की प्रवृत्तियों की प्रणंसा मे कहा-- 
वासन्तिकः प्रतिनवः कसुमभप्रकाशः सद्यः प्रवाहितटिनीमदमत्तहषः । 
वर्पानतिक्रमण-कोमलजीवशात्रः प्रामात्तिकश्च पवनस्तुलन। विहीनः ॥ 
नवम अद्धुमे १८७६ ई० में रवीन्द्र लन्दनमे ॐँ०स्काटके घरमे रहूकर 
विदार्थी जीवन विताते हं। वे उस्र परिवार में धृलमिल गये ये। श्रीमती 
स्कटमेंवे थपनीदही मता का द्णेन करते थे। रवीद्ध उनको भारतीय संगीत 
सुनाते थे । यया, 
गोलापपृष्पमास्ते प्रस्फुटितं मघुप मा मा तत्र गच्छ। 
पुष्पमवुन आह्‌ रणत्रती कण्टकाधातं मा लभस्व ॥ ६.१०७ 
दणम लद्धुमे २० वर्पीय रवीन्द्र पुनः भारतमें ह । घर में रवीन्द्र की वात्मीवि- 
प्रतिभा नामक गीत-नाटचकृत्ति का अभिनय टता है। रवीन्द्रनाथने इस कृति से 
एक गीत गाया हे-- 
` ` मामे त्वां त्यक्त्वा चलामि मातः 
प्रस्त र-कन्यासि प्रस्त रोऽविदित्वा त्वामाद्धयं मातः । 
छलधर्‌ दीधंकाल-प्रस्तराकारमकरोर्मा 
स्वमातरं. दृष्ट्वाहं नयनजर्ल्गंलितोऽतः ॥ ११.१२४ 
१८८२ ई०मे ५ मेते मे रमेणचन्द्रदत्त के धर पर रवीन्द्र भौर यद्धमच् ह । 
रमेदाचन्द्र की कन्या के 


< 
प्रसन्न ोकर वंकिम वाच्‌ ने भे्पनी माला स्वीनद्र केः गते मे पटना दी। उन्टनि 





ह्‌ कै लवसर पर रवीन्दरनाय ने सान्घ्य-स्रंगीत् गाया । 
कटा- 
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सान्घ्यगोतं तरुणकविना निमितं यत््वयेदं 
कुत्र तस्मात्‌ कविपरिपदि स्वागतं ते रवेऽहम्‌ ! 
एतस्मादप्यविकरूचिरमावरम्यं प्रभात- 
संगीतं संग्रथितुमनया मालया त्वां त्रवीमि॥ 
ददश अक भँ १८८२ ई० मे रवीन्द्र ज्योतिरिन्द्नाय के चर पर ह ¦ उन्होने 
अभात-सगीत की स्वना पूरी करली थी । वे प्रभात-सौन्दयं का राग भआलापतें ै-- 
प्रभातेऽयतने दिनमथिकरः कयं प्रविष्टो मयि प्राणपुष्पशरः 
कथं प्रविशति गुहान्वकारे प्रभातविहगगरानम्‌ 1 
न जाने कथं दीघंकालान्तरे प्राणानां नु जागरणम्‌ ॥ १२.१४२ 
च्रयोदश भक भे १८८३ ई० मे रवीन्द की काव्यरचना प्रृति-प्रतिणोध का 
परिचयं ह । इसमे रवीन्द्र का समुद्र-वर्णन है-- 
रत्नाकरः समुद्रोऽपौ दारिदधं वरयनु स्वयम्‌ । 
क्षारजर्जरितात्मा भोस्तडेभ्पो ददन्मघु ॥ १३.१५७ 
चतुदश कमे महूपि-भवन का दृश्य है। १८८६ ण्म ज्ञानदानन्दिनीने 
वालक नामक पत्रिका का प्रकाशेन प्रवर्तित किया। रवीन्दरनायने इसके लिए 
स्वस्त्ययन किया-- 
जीवताद्‌ वालको निस्यं मधुक्रीडापरायणः! 
नक्तन्दिवं *मधुलावि गानं तस्य मनोहरम्‌ ॥ 
पंचदश जङ्घे १८८६ ई० मे महरि देवेद्धनाय का वचचूढाका भवन दृश्य 
ईै। मर्हिपिने रवीन््रसे क्‌ किं स्वरचित्त भेधोतसव भीत गामो\ रवीन्द्रने 
गाया-- 
निरीक्षणे नालं नयनयुगलं वतंसे नयने नयने ` 
ज्ञातुं नालं हृदयं चंचलं हृदये राजसे गोपने । 
मनोऽविरतं वा्ना-विवशमुन्मत्तसमं वावति चतुदिशं 
स्वं स्थिरनयनो मर्म॑णि सततं जागर्षि शयने स्वपने ॥ १५.१६० 
महपि ने इस गीत परर रवीन्द्र को ५०० शपो का पुरस्कार दिया ।१ 
रित्प 
रवीन्द्रनाथ के समग्र जीवत का चिवणकरतेमें सभी घटनाओ कौ भदन्त 
अथ से इति तक देना अस्सम्भवे था। उनको प्रायः सर्वत्र अगत. ही दिया गया है! 
केवल इती नारकमेही मही, अन्यनाटकोमे भी यतीन्र किसी घटनाया व्यक्ति 
कै विपयमे कुछ कट कर उसे वहीषछठोड़देतर्ह बौर प्रक्षक गौर पाठक भागेक्या 
हभा-- स जिज्ञासा मे हवता-इतराता रहता है, जो कभौ प्री नही हेती । 
रद्धपीठ पर कोई उच्वकोटिका यानायककोटिका पात्र सदा होनादही 





१. वंगभाषा से भीत'है--नयनतो मारे पायना देखते रपेषठ नयने नयने “इत्यादिः! 
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चाहिए, यतीन्र कौ यह्‌ मान्य नहीं । प्रवेशक भौर विप्कम्भक वे रखते नहीं । यन्त 
अंके ही केवल उगरु गौर क्लमूरुदो पात्र वाते करतेर्है1 
यतीन्द्र प्राकृत का प्रयोग अपने सू्पकोँ मं नहीं करते वे ध्वन्यात्मकं ण 
का प्रयोग पावानुसार करते ह । उनके उगृर भीर मूर नाचते-गाते हं । 
करोकायते ददरी गोगायते शूकरी कुक्वरी स्पते कणंवेदनम्‌ । . ` 
कुरु चारु कूजनं सप्रेमनतनं विहग पणमधुवपणम्‌ ॥ 
कतिपय अकोंकी कथाकी भूमिका एकोक्ति-ल्प गीतोंसे किया गया) 
पन्द्रह अद्ु के .ारम्भमें वाउल की मूय-स्तुति इसी कोटि मे अत्तीदै। वह्‌ 
गाता है-- रि 
अहो मम सूर्यः शोभनो मम जीवनान्दनः 
मम॒ व्म॑सन्दीपनः सकलन्नानह्रणो 
मम रविविमोहूनः ॥ इत्यादि-- 
एकोक्तियो से अर्थोपक्षेपक का काम लिया गंया.है। पंचम भ्रद्धुःके भारम्भ 
मे रंगमंच पर अकेली सारदा देवी की इद्‌ पृप्ठकी एकोौक्ति दै, जिसमें वे पनी 
स्वाध्याय मे यभ्निरचि, पूत्रादिकों के लिए स्वस्तिकामना,* उनकुौ सुरससछ्ृति गौर्‌ 
परस्पर प्रेम-व्यवहार की चर्चा करती ह । यथा-- ` ^ 
नहि खलु सुतहीना वस्तुगत्या सुताते 
न तुः विगुणसुतानां -मातुरस्तीदह्‌ शान्तिः. 
तव॒ चरणसरोजे प्राथ्नेयं ततो मे 
गुणिगणगणनायामूत्तमांः स्युः सुतामे॥ 
वारह्वे अङ्कुके आरम्भमें रवीद्धकी रमणीय लम्बी एकोक्ति ठ्‌ पृष्ठोंकी 
वे इसमे प्राभातिकी सुपमा ओर ञानन्द-ल्प भूमा का संगीत मुनाते 
प्रयोग में प्रेक्षको कौ मनोविनोद प्रदान करना यतीन्द्र के नाटकों की विगेपता 
उन्हे ठंसाने के लिए पा्रोंकोभी हंसाना है। उदाहरण के लिए सप्तम अन्मे 
भक्षय का गीत लीज्यि-- 
अक्षयः करदयेन पात्रमाहत्योच्चैरगायति 
दाहाहादहिदहिदहि, होहोदोहिदहिदि। 
यआनन्दभोजनं परमसुशो भनं केनापि कारणेन नोपेक्षणीयम्‌ । 
प्रतिवृक्षं विकसिता लजेन्स-लता सदा दिता 1 
शप्पेषु दृष्यते दलं चकलेटा पराद्वयम्‌ । इत्यादि । 


मारत-विवेक 


यतीन ने भारतविवेकः रचना विवेकानन्द के व्यक्तित्व के विकास विधय 
परकी। इसी का उत्तर भाग विन्धविवेक दुम क्रममं दूसरा नाटक दहै, लिसमं 


[^ 


1 


१. १६६२ ई० मं प्राच्यवाणी से प्रकाथित। 


पतीच्धविभन्न चौषटुसौ का नाटध-साहित्य १०५१ 


त्िवेकानन्द का भारतोत्तर जीवन-चरित है \ भांस्तविवेक फी रत्ना १६९१ ई० 
मे विवेकानन्द की जन्मशतताब्दी के अवसर पर हुई थी । इसका अभिनय प्राच्य 
वाणी की नाटप-समितिके दवारा अनेक स्वर्नो पर वारवार हुआ है! स्वेप्रथम 
अभिनय २ नवम्बर १६९२ ई० मे विश्वरूप यियेटरमे हमा ! इसी चपं मोरघयुर 
मे अखिल भारतीय वगाली साहित्य-समितिके द्वारा इसका अभितथ भायोजित 
हभा । वंगा के विविध नगरोञे ओर दिहलीमे १६६३ ई०मे वारवार जभिनय 
हए । पाण्डिचेरी मे अरविन्दाधम मे विश्चेप अभिनय हा । 
स्वामी सवुद्ानन्द ने इते जीवनचरितात्मक ( 0ण्ाधपेल्ा ) नाटक कहा 
है भौर इसकी दिशैपत! वताई है कि इसमे एेतिदासिष्ता के साध दी नाटचकला का 
मैपुल्म विशेष है । 
विवेकानन्द का जन्म १८६२ णमे रे मईकोहुभाथा। 
कथावस्तु 
१८८१ द०मे रामृष्ण प्रथम वारत्तरण गायक नरेन्धनाय से कलकत्तेमे सुरेन्रनाय 
मितके घर प्र मित्ते । उन देखते ही वे पहयात गये दिः मेरी साधना का प्रचार 
यही शिष्य करेगा । उने कहने प्र नरेन् ने याया-- 
मनो निभृतं पश्य षयामाडननोम्‌ 
श्मशानवासनी नृमुण्डमालिनी हिमाचलनन्दिनी विश्वपालिनीम्‌ । 
मुहः सौदामिनी-विलासिनी .नित्यविलोलाट्रृहासिनीं 
पुण्यकोदिप्रसादनीं शिवाकोटिद्लादिनी 
पादाक्रान्तशशिवां शिवाकोटिज्ञादिनीम्‌ । 
मनो मेऽहनिशं पश्य जगधात्री 
भवयन्धहारिणौशक्तिस्वरूपिणी जननीम्‌ । 
रामकृष्ण ने यह्‌ गीते सुनकर कहा-जपूरैस्तव कण्ठस्वरः} 
वै माता कीस्तुति माकर समाधिस्थहो ग्ये। 
द्वितीय दृश्य भँ दक्षिणेश्वर कै मन्दिरमे सुरेन्धनाय मिव नरेन्धके सायर) 
रामकृष्ण ने नरेन्द्र ते गाने के लिषए्‌ कहा । नरेद्र ने गया 
मनश्चल स्वीयनिकेतनम्‌ 
संसार-पिदेशे वंदेशिकवेशे धरम कथमकारणम्‌ \\ २.३७ 
विपयपंचक तथा भ्रुतगणः सर्वेऽनात्मीयाः कोऽपि न निजजनः। 
धरप्रम्णा कथं जात्तमचेनन विस्मरस्यात्मजनम्‌ 1! २.२८ 


गीत सुनकर रामकृष्ण समाधिस्य हो गवे । आत्मस्य होने पर उन्होने नरे 
को अनेन्यतम बताया । 


उस दिन रामह्प्णसे नरेद्र की वहस छ्डि गई! रामह्ृप्णने उसके प्रति 
जितनी ही अपना प्रेम वत्ताया, इतना ही वह्‌ उन्हे उपेक्षा दिखाने लगा । रामङृच्ण 
ने पुनः माता से पृष्ठा कि नरेन्ध की वास्तविकता क्वाह? फिर तो मातासे भ्रकाश 
पाकर उन्होने नरेन्द्र को वतया-- * . ॥ 
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सत्यं नारायणस्त्वं दिव इति सुत रामाद्रिये त्वामहं च । 
स्तेहृस्त्वय्येष मेयः स च तव शिवताहैतुकः सत्यमेव ॥ 
तुम एक मौर गीतं सुनामो । नरेन्ध ने गाया-- 
जननि ममत्वंहितारात्रिगरुणघरासि च परात्परा) 
जानामि त्वां मातर्दौनिदयामयि दुर्गमेऽसि त्वं दुःखह्‌ रा ॥ २.४० 
रामकृप्ण सुनकर आनन्द-निर्भर होकर नृत्य करने लगे ! वेनरेन्धके प्रेममें 
अश्रपूणं नेत्रो से रोने लगे । उन्दने कहा कि तुम शिव हो । उन्दने उसे मक्खन भीर 
मिठाई दी गौर उन्हं खिलाया । 
एक दिन सहसा आकर नरेद्र ने रामकृष्ण से पृछा-- क्या जपने भगवान्‌ को 
देवा ६ ? रामकृष्ण ने कटा--मने भगवान्‌ को वैसे ही प्रत्यक्ष देखा दै" जैसे पुरम 
देख रहा ह, पर ईश्वर को पानेके लिए ईश्वर की अकुण्ठ सेवा करनी होगी । यह्‌ 
सव सुनकर नरेद्ध ने गाया-- 
त्वं त्रिभ्रुवननाथः अहं भिश्षुकोऽनाथः 
कथं वदिष्यामि त्वाम्‌ एहि रे मम हृदये ॥ ३.५४ 
हदय-कुटी रार निरगेलमनिवारं 
सकरपमागत्य सङ्द्‌ हृदयं कुरु मीतलम्‌ ।। ३.५५ 
चतुर्थं दृष्य मे रामकृष्ण के कमरे में नरे है । रामकृष्ण के प्रति नरेन्र की 
दृढासक्ति टै । वे रामकृष्ण का वनकर रहना चाहते हं, किन्तु उनके सामने घपने 
देन्याजिभूत परिवार का प्रश्न है-- 
देन्यसागरमग्नस्य सचिन्तस्य निरन्तरम्‌ 1: 
तप्ताश्रु्भिः कुटुम्बानां निर्वाणं मे कथं भवेत्‌ ।। ४६०. 
यह जानकर रामछृष्ण ने कटा कि माके सरे रहौ । स्व ठीक दगा! 
नरेन्ने कठाकिमेरीगोरसे मापी मासे कहं। रामशरप्णने ठेत्ता करिया। 
नरेन्धनेभीर्माके सामने जाकर अपना कौटुम्विक वैपम्य दुर करनेकी प्रार्थना के 
स्यान षर मगिा-- 
जननि, विवेकं वंराग्यं ज्ञानं भक्ति च मह्यं देहि । 
रामकृप्णने कहा कि मेरी प्रार्थना परमां नेरेसराकर दिया कि तुम्टरि 
परिवार को मन्नकष्ट नहीं रहेगा 1 
पंचम दृश्य में नरेन्रके विवाह्‌की वार्ता वह्‌ १०,००० न्पये की प्राप्ति 
वाते विवाह के लिए ज्यत नहीं है । 
दृष्यान्तर मे रामकृष्ण ने वताया कि जैसे कटहल काटने के निए तेल कौ 
मावय्यकता पड़ती दै, वे ही निरासक्ति-तंल संसार का भोग करने के लिए पने 
दायमेंतेप करना चादिषु । तभी आसक्ति निचित दही दूर चली जायेगी । 
पष्ठ दुर्य रामकृप्ण का मरण वताने के लिएहै1 वे क्ट्तेर्द्- 
मात्रृवक्ष एव सन्तानानां चिरयुखस्थानम्‌ 1 
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उन्होने वरेन यै वताया कि मै रामङृप्ण का अवतार हू । नरेद्र मै गाया-- 

जीचन-नदी मम वहति क्षुरधारा मव्यपथे प्राणतरणी विकर्णधाय । 

ऊर्मिमाला दोललोला कञ्छसारा नीलकीला कुलजल-लुप्तपारा ॥ 

सुधा लरतु लसोकरेऽतुलाऽपारा दुःखदैन्य-पारावार-पारकरा 

सप्तम दूष्य मे सारदामणिसे नेरेद्ध भारत-प्रमण की अनुमति लेते ह कि 
गुर्देव के सक्थ को पुय करना है। माता ने अन्ना दी--धीखकतरुःरस्तव 
मनौग्यमवश्यमेव परिपूरयिष्यति 1 

अष्टम दृश्य मे भारत-ध्रमण करते हृए स्वामी ( नरेद्र ) अलवर के महाराज 
से मिततेहै। स्वामीजीने कीन च्त्या। 

महाराजेने स्वामीजीसे पृष्ठा कि माप लोकँश्वमं-प्रसक्त होकर सुखी जीवन 
विता सकते भे 1 क्यो सन्यासी वे ? स्वामी जी मे उत्तर दिया--- 

विहाय कार्याणि नृपोचितानि सहाङ्खल॑स्तवं मृगयाविलासी । 
अटाव्यसे फ नियत समन्ताद्‌ रसेन पानाशनयोः प्रमत्तः ॥ 

फिर महारजने प्रश्न कियाक्ि मूतिपूजामेमेदा विश्वस नदीदहै। स्वामी 
जीने कहा कि दीवान जी, आप राजाके सामने लटक चित्र पर धूर । जव को 
यूक्ने पर तयारनही हृभातोस्वामीजीनैक्हाक्ि जते चिव्रगत सजा सम्मामनीय 
है, वैरे ही सू्तिगत देव भी प्रूजनीय है । यथा-- 

सर्वेऽपि उपासते परब्रह्मसत्ताम्‌) ब्रह्म भक्तमावामूक्रमेण स्वस्वरूपं 
व्यनक्ति । भक्ताः प्रस्तरधातुप्रभरृतिभूति दष्ट्वा स्मरन्ति चिन्मयेष्टदेवताम्‌ । 
तत एव भक्ता मूति पूजयन्ति । 

नवम दुष्य मे स्वामीगी गुजरातमे लिम्बडिनगरमें साघु-निवासप्र जा 
पहने है । साधु ध्रष्ट ये । वहाँ स्वियों का प्ेमपूरवेक आना-जाना होता था । उन्होने 
दौ दिन रद्र श्रीश्च वट्‌ से भागने का विचार किया, पर उन्दोने देखा कि जितत 
कमरेमेभै ह वहं बाहरमे वन्द कर दिया गयादहै। अआशरमाध्यक्षने उन्हे वताया 
कि आपसे ब्रह्मचारी के ब्रह्यवर्यक्णी आधी राके समय आज वलि दौ जायेगी! 
वस एकौ कामसापको करना है कि ब्रह्मच ब्रत को खण्डित केरना पदमा । 
स्वामीजी को क्रोध भाया ! उन्होने खोटी-वरी उते सुनाई तो उतने क्हाकिमव 
साप सर्वथा हमारे वशमे है । आज सन्ध्या तक ब्रह्मचयं खण्डन करने कै लिए तैयार 
हौ जाये, नही तो प्राणौ से हाथ घोना पडेगा । यह्‌ कट्‌ कर वह्‌ चलता दना । तभी 
एवः वालक वह हिप कर याया । उसने पु क्र आदेश दे । अपके लिए क्या 
करना है? स्वामीजी ने कटा करि लिम्बडि-महाराज कौ मेरा सन्दे दे गओ) वह्‌ 
तिधितं सन्देश ले गया ) उनको निकालने के लिए राजा के भेजे दौ प्रहरी भाये मौर 
उन्दैँ वचाया। 

दशम दृश्य मे स्वामौ जी विवेकानन्द-शिला पर षटचते है ! वही कन्याकुमारौ 
का मन्दिर थाः । स्वामी जीने उसकी स्तुति की-- 
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कन्या कुमारीति मनोज्ञनाम्ना मनोन्ञमूरव्येह विभाति माता 
उद्गच्छता वाप्पभरेण कुण्ठो मामेति मे व्याहूरतीऽच्र कण्ठः ॥ 
वहीं म्ृएु का गीत्त चुनकर उन्हं प्रतिभानं हुमा किं एक भोर भारतम करोदों 
दीन-हीन लोग भृखों काल-कवलित होते हं मौर दूसरी नोर प्रबल~-विलासौन्मत्त 
लोग उन्दं भारतीय समाजकीवे सारी विपमत्ताये स्पष्ट हू, जिससे लोग 
पना वर्मदोडदेतेद्या विदेणी सभ्यता कौ वपनाते ह| एक कक्राल-मात्र धीचर 
वालक उनसे मिलता हे यीर भिक्षा म्गिता है--यदि कुट भोज्य होतो मुपे दे। 
स्वरामीजीने जौ प्रसाद उने दिया, जते "भूखे माता-पिता को चला कर खाञ्गा' 
यह्‌ कहु कर उसने ग्रहण किया । यह्‌ मव देख करस्वामीजी की एकौक्ति दै-- 
वहो ईहशानि कति कति न पृण्यचिव्राण्यखण्डसत्यव्यंजकानि मम 
दृष्टिपथं समागतानि 1 मम चारतवर्पं, सम्यताकृष्टिसर्वंच्विगपंगार्टस्य 
तवाद्य कथमीदुरी दशा । च 
( पुनर्यायन ) 
अहो लक्ष-लक्ष-संन्यासिनो वयं भारतवपंस्य कठोरधरमतन्धान्नवृष्टा 
देणवासिनां हितार्थं कि कुर्मः। अपि वयं दकंन-णास्त्र-जटिल-तथ्यमाव्रोदूगरण- 
परा एतान्‌ न वंचयामः इत्यादि 
उन्हुं भारतोद्धारके लिए वर्धकी चिन्ता व्यापतती गं । उन्हनि विदेणोमं 
जाकर सहायता की निक्नातेने का क्ायेक्रम वनाया। 
एुकादण दृण्यमें स्वामी जी मद्रास मं पटुंचते ई। व्हा मन्मथभदाचाययं के धर 
पर स्वप्न में उन्हं रामकृप्ण की अनुमति विदेणमें जाकर भारतीय संस्छरृतिका 
सन्देण-प्रसारण करने.के लिए मिन जाती है। चिकागो में धमम-महासम्मेलन क 
प्रविवेणन में दिन्दुप्रतिनिवि ल्प में उनको उपस्थित दोना है । धन कर्टासे.वये! 
यह्‌ समस्या थी 1 मात्ता स्ारदामणि की बनुमत्ति भी प्रहारा प्राप्त हौ ग । 
द्ादण दृष्यमें स्वामीजी चेत्तदि नरंणसे १८६६ ईण्मे म्न्नि। राजाक 
स्वामी जी. के लाणीर्वाद से पुत्र हुवा श्रा । उसके जन्मोत्सव मं स्वामी जी को देखकर 
राजा प्रहृष्ट हुभा । नतकी ने दरूरतेहीस्वामीजीके तिषु स्वागत मान किवा-- 
यमुनाह्‌दयशोभि पुण्यमधुर-जलं 
दपितखातवाहि यदिदं समलं 
गंगान्नोततसि जातं पवित्रं सकलं 
ह्र ह्र दौपानु मम सवदोपहुर । १२. २५ 
भव देव मम. दोपयणनत्तत्परो 
भव सत्यत्वं नमदक्ि-नामधघरः॥ 
मी जीने राजान ठमेरिका जाने की वनुमत्तिली। इस घवमर पर्‌ 
राजा ने उनसे प्रायना की क्रि याप धव व्रिवेक्रानन्द नामने वियात । स्वामीजी 
ने यह प्रायना मान ली 1 


यत्तीखधविमन चौधुरौ का नाटघ-च्ाहिव्य १०५१ 
शिल्प 
भारतविवेक वंको के स्यान पर दृष्योमे विभक्त दहै। इसमे १२ इष्य है। 
पचम द्य में विष्केम्मक यर दुश्यान्तर ह । 
यतीन्र कै ख्पको मे लौकरचचि-परायण सगोत भौर नृत्य का विपुल सम्मार दै । 
इसके प्रथम दुश्यमे रामह्ृप्ण क्रा सगीत है अर फिर आानन्द-विभोर होकरवेः 
नृत्य करते है रामङृप्ण कैः प्रत्यवे नरेन्ध का जननी-विपयक गीत है । फिर रामहेष्म 
केन गौत भौर बन्तमे भक्तं गायके कागीतहै। दशम दृश्यमे मुए का मीत 
रमणोय टै +) 
विचैकानन्द-सम्बन्धी नाखकमेभी हास्य कौसृष्टि पतीन कीहै। उनके 
विवाह कै विपयमे नापित घटक ओौर मालिक की वातचीतं दसी प्रसोजनसे 
भ्रवतिते है । मवम दृश्य मे हास्य के लिए एक पात्र कहता दै-- 
स्वयो देवाः स्वियः प्राणाः स्वियश्चंव विभूषणम्‌ । 
स्तरीसंगिना सदा भाव्यं साधना मुक्तकामिना ॥ ६.१५ 
गम्‌ हं हं वं खं वचमव्ये दं ढं। 
वज्रमणी हुहुं । चट चाः चद्‌ चद्‌ फटा फट्‌ ॥ 
ट्टे दुश्य के आरम्म मे रामकृष्ण की एकोक्ति ({ ऽना०ृप ) है ।\ इममे 
सूचना दी गर्दै किनरेच्धको भने अपनी सारी पक्तिदेदी है) शिवावतार सदूण 
नरेन्द्र भविष्य संसषरको परेण सास्कतिकः सन्देण देगा! यह एकोक्ति सर्वया 
अथेपिक्पण करती दै । नवम दृश्य का आरम्म स्वामी जी की एक्तीक्तिये होता है, 
जव वे कमरे भे भवैले वन्द । इसमे वे अपने विपय मे भूतक्ासीन सूचना देने ह 
मीर उन कटिनादयों कौ चर्चा करते ई, जिनमे वे विषण्ण पटे हु, फिर भावी योजना 
वतति है । भन्त मे भगवती की स्तुति क्रते 
पर्मकरुणालनिस्त्वमर्षि जननि सुधानिर्घ॑रिणी भवाव्विततरणी । 
विश्वविपत्तारिणौ विपादहरणी रकष विकलधमं मां त्रिलोकीभरणी ॥ 
इसी दृश्य के धीच मेँ पनः उनकी एकोक्ति दै, जव वे कमरे मे थकेते रह जाते 
ह 1 दशम दृश्य का जारम्म स्वामी जी की उस श्रेष्ठ उक्ति से होता दै, जोवेक्न्था- 
कुमारीं पहूव कर भावविभोर होकर वौतते ह । इस दुर्य का अन्ते भी भारत- 
दरदशा-विपयक महत्वपूर्णं एकीक्ति से होता है । एकादश दृश्य का बारम्म स्वामी 
जी की प्राभातिके एकोक्तिसे होता है! 


भारत-राजेनद्र 


भास्त-राजेच्ध नारकये भस्त के राष्टृपति डा राजेन्द्र प्रसादके समप्र 
जीवन-चरित कथावस्तु है । राजन्द्रपरसाद कलकत्ता विच्वि्यालम की परीक्षाजें 
„१. पत्तर कै शब्द मे-संगीतस्य समं ब्रह्य । तदेव मम विरोपास्यं भवतु । 
२. यतीन ने इसे स्वगत ( 250८ } कटा है, जौ णुद है \. 
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मे अथम स्वान प्राप्त करते ह! उनके वडे भाई उन पटने के लिए इगर्लण्ड भेजना 
ते थे" किन्तु कुटुम्ब के जन्य लोगों के मसहमत हौनेके कारणवे विदेशनजा 
सकेदैँ। गन्घीजी के सम्पकंमे आकर वे राष्टरीय स्वतन्त्रता के सभी आगन्दोलनों 
मे सक्रियभागतेते ह । कारागार में उनके सच्चारित्यसे सभी अविकारी प्रभावित 
होते हं । वे महात्मा गान्वी के साथ नमक-कानूने भग करते ह मीर हिन्दु-मुसलमानों 
की एकता के चिए प्रयास करते ह । 
राजेन्द्र विश्वशान्ति सभाके अधिवेणन में सेण्टस्टरासवगं गये। समास्यलको 
युद्ध-समर्यक दत के लोगों ने घेर लिया वे कहतेये कि संसार दुर्बल नपृंसकोंके 
लिए नहींहै। इससभामेंजो काला आदमी धाया है, उसे समूचित शिक्षा दगे। 
वे सनी राजेन्ध पर आक्रमण करने के लिए उतावतेथे। राजेन्द्र भौर उनके वचाने 
वाले डाक्टर स्टाण्डे नाथ जओौर उनकी श्रीमती जी धायल हए । रजेन्धकेसिरसे 
रक्तवारा प्रवाहित होने लगी। फिर भी उनके उत्तेजित न होने पर आक्रमणकारी 
उनसे प्रभावित्त हए भौर उनकी चिकित्सा करने के लिए उत्सुक टौ गये । राजेन्द्र 
कीदृष्टिमें यह्‌ गान्धी-सिद्धानत की विजय थी 1 
एक वार राजेन्दरप्रसाद भागलपुर जिते के विहृपुर गविमे माजा की दुकान पर 
वन्य स्वयं सेवको के स।य धरना दे रहे थे। पुलिसाध्यक्षने वर्ह भाकर कटा कि 
यदिक्षणभरमें आपलोग यहं से विगलित नहीं हेते तो जाप लोगों की मरम्मत 
होगी ! पश्चात्‌ राजेन्द्र पीटे गये । उनके साथ अन्ुलवारी हत होकर भूमि पर 
भिर पडे । 
राजेन्द्र छपरा जेलमें रखे गये । वर्हां उन्हं देखने के लिए समागत जनताने 
कोलाहल किया । कोर्ट्‌जेल की दीवाल फादनेका प्रयास करताथा। कोर्ट्‌जत 
काद्रार तोडने लगाथा। पुलिसके प्रहारसे वहूतसे लोग जजरित हृए। फिर 
तो टजारों लोग आ गये यौर पुलिसों को यपनेप्राणोंकी या पड़ी। काराध्यक्षने 
उत्तेजित भीड़ को शान्त करने के चिएु राजेन्रको आगे किया 1 उनके अहिसात्मक 
व्याव्यान को सुनकर सभी तदनुसार काम करनेके लिए उनकी जय वौततते टृए 
चलते वने । 
राजेन वार्घामेये, जवनं गान्वीजी की दहत्याक) समाचार मिला। 
तवतोवे रोने लगे। 
तन्त्र भारत कै प्रथम राष्टृपति वनते स्मय न्दं थपने नेता गान्धी जी बीर 
भाई महेन प्रसाद का स्मरण पुनः पृनःदौ रहा या) उन्होने राट्पति वनने षर 
मार प्रकट करनेके लिएजो भापण दिया, उसमे प्रतीत होता कि उनवेः 
शरीर के बणु-जणु मे पूरा भारत परिव्याप्त या 1 
रित्प 
यतीन्द वुन्छ एसी वाते मानस-पटल पर पने नाटकं के दवारा प्रस्तुत कर देते 
ई जो गन्यत्र विरल हु । यवा, कत्त्रुरवा का चृह्टा एूकवना-- 


चतवं चद्दुरर का नप्टच-साहुत्य १९०७ 


फूत्कारशुष्करसनेा भरसिंताच्ताद्धी ~ 
0 धूमसमावुलाता 1 
दीप्यन्निमीलदूवलौ हितहर्पशोका 
पर्माकरुलास्ति जननो ज्वलनाय चुत्त्याः ॥} 


सुमाप-सुभाप 

यतद के सुमापनपुभाप मे छः अं है । इसमे उनके भारत मेँ विधार्थी-नौवन 
कै पश्चात्‌ विदेश जाने कौ कथावस्तु है ! वहां उच्चशिक्षां प्राप्तं करके वे आई० 
सीऽ एस की प्रतियोगितामे स्रफल होकर प्रधिक्षण तेकरभी रसे छोटदेतेरहू 
आर भारतीम स्वतन्ता सेग्राममरे मग्रणी होतेह) श्व नाटक मुभाषका 
विदेशो मेँ जाकर भारत की स्वतन्बता के लिए शक्ति-संचयन का चित्रण प्रधान रूप 
से क्या ग्या है । उनकी आजाद-हिन्द-सेना का संघटन भारतीय राष्टरीय 
अभ्पुत्यान का परम उज्ज्वल वौरान्त प्रकरण है। उन्होने वीराङ्गणाओं की सेना, 
क्षासी-राज्ञी-वाहिनोके नामसते वनार्ईथी। इत नाटकमे भारतीय वीरता मौर 
उसकी उपलन्पियों की प्रशंसनीय वर्णना है ए 


देशवन्धुदेशभिय 

मतीनदेने नृव भंकोके दस नाटक मे देशवन्धु-चित्तरंजन दास कां मिमय 
निदर्शन किया दटै। चित्तरजनने देथ की सेवा कै लिए्‌ सपनी वकालत छोड दी, 
जिससे हजारों स्यो की मासिक आययथी 

चित्तरेजन दास ने देशतेवा-त्रत अपना कर गान्धी जी के नेतृत्व मे वंगाल 
के सर्श्ेष्ठ स्वातन्ट्य पेनानियो के साय कामे किया रेतवे-मजदूरो की हेद़ताल 
में उन्होने सफल वेदत्व किया था। व्रिदेशी षस्त की इको भर विक्रय रोकने 
के लिए्‌ घरना देने पर वे षन्दी वनाये गये 1 उनके जीवन का वुमूल्य भाग कारा- 
गासेचित की तपस्विता में वीता 1 

रकक-थीगोरकष 

सात भद्धोके इस नाटक मे यतीन्र ते विद्यात कनफटिया योगी महात्मा 
गोरखनाथ का चरित छूपकायितः किय है । उनके गुरं मल्सयन्दनाथ शिव्य को ददते 
हए अयोध्या कै समीप जयश नगरी मे किसी सन्तानहीन ब्राह्मणौ को भभूत देकर 
सपुत्र वनतिर्है, विन्यु रसने भभूत मद्ेमे इउालदी थी । १२ वर्प॑के पञ्चात्‌ 
जव मत्स्मेद्ध माये तो उनके निदेश प्रर ब्राह्यभी को गड्ढे प्र मिला। उम्होने 
उसे अपना शिय्य दनाया । गुरने ककि पृष्वीने दुम्हारी रक्षा की । मतपव 
तुम गोरक्षनाय हो। तुमभी पृथ्वीकी रक्षा करो। गोरक्षनाथ ने श्रेष्ठ ग्रोय- 
साधना दारा गुरुको कृतार्थं किया। उन्होने यफगागिस्तान तक श्रमण करक 
गोरक्षा-संसक्ृति को प्रचार किया । 

६७ 


१०५८ जाघुनिक-संस्कृत-नाटक 
निष्किचन-यशोधर 
सात अङ्को के निप्किचन-यशोधर मे महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यणोधरा 
की महिमशालिनी गौरव-गाथा का आख्यान दहै 1 सुप्रसिद्ध नाटककार भारताचारये 
महाकवि महामहोपाध्याय हरिदास; सिद्धान्त-वागीश, पद्मभूषण ने इस नाटकके लिए 
अपनी माशीर्वाणी में लिखा दै-- 


तदेतम्न केवलं तं प्रति स्नेहप्रकटना्थं न च केवलं तस्य॑वविधां ज्ान- 
लिप्सामधिटत्य मदर्भिप्रायप्रकटनार्थं वा, परं तस्यायं प्रयत्नः पण्डित- 
समाजस्य कियानुपकारक इत्यत्र जनानां प्रवोधजननार्थमपि । 

यतीन्द्र ने यशोधरा पर दौ भन्य ग्रन्थ पहलेसे ही लिखे ये--वुदध-यश्लोवरा 
तथा जननी-यशोधरा । इनमें एेतिहासिक सामग्री यशोधरा के विपय में सम्पुटित 
ई । यशोधरा पटले नाममात्र थी । किन्तु यतीन्द्र की खोजों से वह॒ वहुविव-सुत- 
धन्या वन गर्द 1 उसने बाजीवन लगभग ५० वर्पो तक उपने पतिका काम भनवरत 
कियाथा धमं गौर संघ की सप्रतिष्ठा के लिए। 

कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूवं संस्कृत-विभागाध्यक्ष भमरे्ठर ठाकुर ने 
इस नाटक के आंग्लभापीय अनुवाद की आवश्यकता के विपय में कहा ईै- 

¶16€ 106 फएगात णा 70 उण्‌ हलौ 2६५ 016८ 2 एल्ठपप्णि वणते 
पऽ 2558816 एला ग € 406 णाऽ 19 10018, 270 हला 
२ एला 20607216 फाा€550) ककण 10787 ठण्‌ ०0 = लंशाट्ा10ा), 
8672817 (णाल 70 एवा प्ल्णन, एप 2150, (णा € 8एा6 {० णवा 51400 
0४7 6ा€ 80त्‌ लफाट्व०ण सिः एला णा 9 5प्रतर्‌ 9 1165 
{79781208 ग वाकपा85 1787 कला ए756, 

१६६० ई० तक इसनाटकका दो वार अभिनय हो चुका था। पटली 
वार रवीद्ध-मारतीमे २६ वप्रेल १६९५८ ई० में मौर दूसरी वार प्राच्यवाणी- 
मन्दिर के सदस्य अभिनेता के हारा १८ मर्ह १६५८ मे कलकत्ता-विश्वियालय 
के दालमें। 

कलकत्ते में इसके प्रथम यभ्रिनय के अवसर प्रर सूत्रवारने नाटक कै ममिनय 
की चरम परिणति वताई है- 

जातीयशक्ते प्रोद्वोधनार्थं जातीयमिलनसूतस्य वढीकरणार्थं चाभिनेष्यते । 
कथावस्तु 

प्रथम अंक मे उपवन मं यशोधरा गोप। थपनी सखी वनलतिका के सराय धपनै 
जीवन में प्रकाश लाने वाले प्रियतम की वात रोच्तीटैकि वे करटा? गुदधौदन 
का पुरोदित पने राजकुमार सिद्धायके लिएवधूकी खोजमें वहींबा निकला । 
उसने गोपा से वार्तं करके जान लिया कि वही सिद्धायं की घभीप्ट संगिनी होने के 
योग्य है 1 

कपिलवस्तु मे सिद्धाय गीर गृद्धोदन मे राजपुरोहित मिलता । वे विचार 


यतरद्धविमल चौषुरो का नाटव-साहित्य १५५६ 


भ्रक्ट करते हु कि यश्रोचरा धेष्ठ कन्या वधू खूप मे ग्रहणीय दै 1 यशोधरा कै पिता 
दण्डपाणि ने नि्ेय लियायाकरि उतेही कन्या प्रदान करेगे, जौ रेष्ठ चनुरघर 
होगा \ वह्‌ सिद्धा को यशोधरा का पत्ति नही वनने देना चाहता ! उसकी घोपणा 
हतौ है कि यशोधरा का पितता दण्डफाणि उसी को कन्या देगा, जो वीर परीक्षामे 
सबको पराजित करे । एके मरे हाथी को शरसन्धानसे दुर कंककर सिद्धां ने 
अपनी श्रेष्ठ वीरता प्रमाणित कर दी । 
राति के सरमय प्रेमोन्मत्त देवदत्त यशोधरासे मिलनेके चिए्‌ उसके धरप्र 
पटुना । वह वलात्‌ उसके घरमे घूस गया । यशोधरा के समक्ष होने पर उसने 
कहा कि माप का चरणसेवक्‌ वनना चाहता हूं । यशोधरा ने कहा किं वात न करो, 
सीधे चते जा, नही तो दवाररक्षक से निकलवाती हं। तव तो कुकुर की भांति 
देवदत्त खिसका । तदनन्तर सिद्धाय का यशोधरासे विवाहो गया। एक दिनं 
सिद्धार्थं को यशोधरासे वातं करने पर ज्ञात हृभा किं उसे मपने पूरवजीवनोंका 
वर्तमान जीवन मे मौर भविप्यकापूरान्नानदै। 
प्रजावगं भे कुछलोगोको यणोधरा का अवगुण्ठन-विहीन होना भच्छा नही 
लगत्ता था 1 एक दिन उसने शुद्धोदन व राजसभा मे मपने व्याघ्यान मे प्रतिपादित 
क्याकिर्म पति की बाज्ञा से अवगुण्ठन नही करती } उसने भादि कालसेनारी- 
शक्ति कौ धेष्टता का वर्णन करिया भौर वताया कि विस प्रकार चण्डी करी पराक्रम 
पूणं उपरलन्धिं है । शुद्धोदन ने उसका भ्रापण मना तो कहा-- 
गोपा विशुद्धगुणभूपणजातशोभा पुरोऽपि मे न समतामनया प्रयाति 1 
काले पुनः शमदमादिगणववरिष्ठा भूयाद्‌ बभूर्जगति शारवतपुण्यसेतुः ॥ 
द्वितीय भद्धुमे यशोधरा सिद्धाय से कटती है कि भाप वहत देर हमसे भलग" 
अलग रहते द । सिद्धाथं ने भपनी अशान्ति की घात कही । यशोधरा मे भपना मत 
प्रकट किया करि हम दोनों सम्मिलित ल्प से योजना बनाकर अपनी-अपनी बशान्ति 
कदर कर । उस राते सोति समय यश्लोधरा ने जो उरस्वप्नापित करिया, उसकी शुभ 
व्थंजना गौतम ने वताई ओर कदा-- 
हर्पं लभस्व न च खेदमवाप्ुहि त्वं ष्टि च विन्द जनया ममापि ह्यम्‌ ! 
तूर्णं भविष्यति धराखिलमोहमुक्ता गोपे श्रिये सकलमेव शुभं निमित्तम्‌ ॥ 
तृतीय बद्ध मेः कपिलवस्तु मे राजसभा कसा गौतमीकागान भुनतीहैक्रि 
क्षिदाथक मतत, शिति कैर शती अप्य है, कदम अति कपत इत्ते $ 1 जन्येत 
चार दृश्य देव लिये ये, जिनके कारण वे वन मे जाना चाहते ये । उन्दोने गीतानुसार 
अपने द्वारा भात्मशन्ति बौर लोकशान्ति प्रदान करने के लिए संन्यास लेना मादश्यक 
समन्ना । उनके विवाह के १३ वपं वीत गये । इस वीच यशोधरा पतिगृह मे निरन्तर 
सेवा करती रही 1 बह सुखी रही 1 स्वयं णुद्धोदन उसे सुखी रखने के लिए पूरा 
ध्यान रखते है । सिद्धाय को पारमायिक रान्ति कीषड़ीहै। देयशोध्राकोभी 
पारमाथिक शान्ति प्राप्त कराना चाहे दै । अन्तम उन्दने नि्ंय लिया 
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अहं जगतो दुःखस्य निराकरणाय उपायं निर्णेतुं शक्नुयाम्‌ । 
उसी समय उन्हँं वनलतिकाने शुभ संवाद दिया कि आपको पुत्र उत्सन्न हुआ 
है । तव तो गौतमने निणय लिया कि आजही रातमें निष्क्रमण करना है। 
सिद्धां सारथि छन्दक के रथ दे रार्तो-रात वनोमा नदी के तट पर जा पहुंचे । 
छन्दक को सिद्धा्थका वियोग खल रहाथा। उसने यणोधराकं नाम पर उन्ह 
रोकना चाहा । सिद्धार्थं ने उसे समस्नाया । उसने रोना वन्द किया, परप्रार्थनाकौ 
कि भाप फिर कपितवस्तुमें दर्णन देगे। उस समय देवने आकर उन्दँं कपाय वस्त 
दिया । फिर उन्दने छन्दक का विसर्जन करके अपनी यात्रा आरम्भ की । 
यशोधरा ने विलाप किया 1 उसे छन्दक से वातर्चीत हई! उसने कटा कि जहां 
स्वामीकोते गये, वहीं मृन्नेभीवेचलो। छन्दक ने वततायाकिवे कहूं चते गये 
यह कौन जाने? तव यशोधराने तप करना आरम्भ किया) राजग्रासाद उसके 
लिए तपौवन वना 1 शुद्धोदन का पत्रोत्तर सिद्धा्थदेते र्द कि सात वर्पो के थनन्तर 
आगा । 
पचम अद्ध में सात वर्पो के भनन्तर गौतम बुद्ध कपिलवस्तु मे भा पहुंचते ह 
राजकूुल के सभी सदस्य उनसे मिलने के लिए एकत्र है-केवल यणोवरा नहींदै।वे 
सारपूत्र मौर मोग्गलान के साथ उस स्थान पर पहुचे, जहां तपस्विनी यण्ौवरा थी । 
साथमे या राहुल । राहुल के पूष्टने पर उसने बुद्ध का परिचय दिया-- 
शाक्यकुमारो वरपुकुमारो लक्षणक्षयुतपुण्यश्षरीर 
जनकल्याणमघुरसर्वेए्वर एप पिता ते वरनरवीरः ॥ 
राहुल ने पितासे दायाविकार मागा 1 मुभे संन्यास-यन दं । शुद्धोदनने विरो 
किया । अन्त में पिता को मानना पड़ा-- 
माता यस्य स्वयं गोपा पिता यतस्य तथागतः] 
स सप्तवर्पकत्पोऽपि सन्यासी नियतं भवेत्‌ ॥ ४.७७ 
हल की दीक्षा हौ गई । मुण्डन के पश्चात्‌ वह्‌ भिक्षुकं वना दिया गया । 
पेचम द्धः मे णुदढोदन यशोधरा को अपना राज्याधिकारी वनाना चाहते) 
यशोवगा ने स्पष्ट कटा कि संन्यासी की पत्नी को रानी नहीं वनना चाहिए) ण्ुद्धोदन 
ने देखा कि देवदत्त दुश्ररिव्रदै। उन्दोनि अपने कंलसे भिन्न भद्रिक कौ युवराज 
वनाया 1 
य्ोधरा की प्राना पर गौतन ने भिनुणी-तंव वनाने की यनुमति द्वी) 
सप्तेमजंकमं ध८वपकी चद्धा य्लोधरा गौतमे इट्‌ लौकलीता समाप्त 
कनेक तिए अनुमतिलेतीदै नीर व्रतातीदह कि अपने स्वामी मं मेदा अन्तर्भाव 
जौर्‌ विलय हौ गया 1 
शित्प 
नाटक का आारम्म यशोध्या गोषा की एकोक्तिमे ह्ोतादहै। दस एकौक्तिमं 
-वह्‌ समय-परिचय देने कै पश्चात्‌ कथामुख की सूचना देती है कि मेरे प्रियतम कहां 
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दै? उसी रंममेच प्रर उसके वादं शुद्धोदन का पुरोहित मपनी एकोक्ति मे पने 
च्तमान ओर भविष्य कायं की सूचबना-मव्र देता । 
भ्रयम अंक के चतुरं दृश्य के भारम्भने यशोधरा कै लिए उन्मत्त देवदत्त की 
'एकोक्ति है । वतीये मंक का आरम्भ गौतम की सूचनात्मक एकोक्ति घे हता है1 
इस अंकके बीचमे भी गौतमकी एकोक्तिरै.। 
रंगमंच पर्‌ लम्बे भापणसे नाटककार को वचना चाहिए था, किन्तु दस नाटक 
भे द्वितीय मक कै द्वितीय दृश्य मे यशोधरा के लम्बे व्याख्यान ह । 
चतुर्थं अद्ध के पते विष्कम्भक है, जिस्रमे शाक्यराजके दौ गुप्तचर प्राषरह। 
वे देवदत्त केः विषय मे सूचना देते है । 
दास्य के लिए रगणीठ पर मकंटमुख का गीते रोचक है ! वह नवामे जाने वाले 
वानर का सम्बोधन करके कहता है-- 
अहो जीव वृक्षचर कलिप्रिय 
विक्रमं ते प्रकाशय भेम्पे-कम्पे हासय 
धीमतो दर्शय वदनधियः। ४.५४ 
नाटक मे अद्भूत रसके लिए यशोधरा के जल छिढकते ही अन्धौ प्रजापतीका 
दृष्टि पाना भयवां निष्क्रमण-पय मे सिद्धाय का देव से काषाय-वस्व्प्रहृण है 1 


शक्तिसारद्‌ 


शक्तितारदभे रामहृष्ण स्वामी कौ पत्नी स्रारदामणि की प्रेरणाब्रदः चरितिगाथा 
है । दसका प्रसम भभिनय २० चूत, १६५०८ ई०्मे पूरी मे अविल भारतीय 
संश्छृत-परियद्‌ के भधिषेलन के भवसर पर हृजा था! उस समय रथयात्रा-उत्सव 
भे देणके विविधभागोते विद्वान्‌ पधारे ये! उसके पश्चात्‌ तमसुक, ` कोन्टाई, 
वांकुड़ा, चित्तरजन, मद्रास, बंगलीर, पाण्डिचिरी, रन आदि नगरों में दसके भभिनय 
हए । १६५६ ई० भे सारदामणि के णतान्दौ उस्सव के उपलक्ष मे २०.००० प्रक्षकौं 
फी उपस्थिति मै दक्षिणेश्वर की कालीवाडी मन्दिरमे इसका अभिनय हुभा । यतीन 
की दष्टा उन्दी के शब्दो में थी-- 

€ ०08 ९079 दा एला031 10६558६6 ० 10४९ 200 ९२८९ णण 
पऽ तावपाव 10 कलः 3115 ग € णाप, 
कथावस्तु 

प्रत्येक नारी जगज्जननी का यंगीभूत है मौर सारदामपि महाजननी है । श्दी 
का चरि्र-रूपायण प्रतिपा ह । एक दिन सारदा के पिताकन्या कौ लेकर रामङ्ष्ण 
के पास भये करि यह रोगिणी है । इसको देखभाल करे । सारद पति की संगति में 
बहुत प्रसन्न है । 

सारदा क दिनों मे अच्छी हो गई 1 उन्होने पूछने प्र्‌ रामह्ृप्मं कौ वत्ताया 
१, कविने दते स्वगत कडा है" नो सापवादेहै। 9६ 
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कि चार वपं पहले जो उपदेश आपने दिया था, उसका सवथा प्रतिपालन म करती 
रही हं । उन्होने रामकृप्णसे पूाकि म मापरकी कौनहूं? रामलृण्ण ने उत्तर 
दिया-- 

येयं सुष्टिलयस्थितिप्रणयिनी काली करालानना 

या चेदं कृपया शरीरमसुजत्‌ सर्वाथसंस्तावनम्‌ | 

सा मे मन्दिरवासिनी 'नहवत' स्था चापि मे यादशी 

त्वं ताद्यसि लेशतोऽपि न ततो भिन्नेति मन्ये प्रुवम्‌ ॥ 


यर्थात्‌ जेसी काली वंसी जाप । कोई भन्तर नहीं । 
ज्येष्टामावस्या को अधंरात्र के समय सारदा को त्रिपुर-युन्दरीके रूपमे सजाकर 
रामकृष्ण उनकी पूजा करते हँ । परजा के अनन्तर दोनों समाधिस्थ हो गये । समाधि 
के पश्चात्‌ रामङृष्ण ने सारदामणि को साष्टाद्ध प्रणाम किया। 
तृत्तीय अंक के अनुसार एक दिन सारदामणि जयरामवती से दक्षिणेश्वरभा रही 
थीं। मागंमें रात्रिकै समय डाकू कालू वागड़ीने उनसे पृदाकि तुम कौन 
हो? सारदाने कहा--भापकौ कन्या ह, पिताजी! तवसे कालू. भक्त वन गया। 
उसने कटा है-- 
आस्तां नारकजीवनं मम चिरान्न्यस्तं जनन्याः पदे 
काली सेयमतः परं हदि परं मे राजतां पूजिता । 
पूज्या चेत्‌ प्रतिमा तपोधननिधिस्तत्रावलम्ब्यो मया 
कामक्रोधमुखा भवन्तु वलयो नच्छागमेपादयः ।। ३.४६ 
दस्यु-पत्नी ने अपनी कन्याह्प मे उन्दं उपार देकर दामाद रामङ्प्णके 
पास भेज दिया । 
पंचम अंक में लक्ष्मीनारायण मारवाडी से रामकृष्ण ओौर उनकी पत्नी म्तारदामे 
से क्सीने १०,००० रपये नहीं लिए । दूसरे वृष्य मे रामछृप्ण समस्ते हँ कि 
भक्त गौर भगवान्‌, शक्ति मौर ब्रह्य एक ह। माता की महिमा का गायन रामकृष्ण 
ने किया-- 
किमिह मघुरमास्ते मातुनाम्नो वरायां 
किमिह च कमनीय वतते मातृचित्तात्‌ । 
किमिह भवति शीतं मातुरकादशङ्कात्‌ 
किमिह कलुपमुक्तं मातुरंघिद्रयाद्ा ॥ ५.७४ 
नेन्न पदा कि धमसाधन का मूलमन््र क्या द? रामृप्णने उत्तर द्विया 
कि जीव-पूजा हार से शिवपूजा 1 चिस्ी जन्य के प्रशन कै उत्तर में उन्टौनि कटा कि 
विद्याख्पिणी पत्नी ब्रह्य प्राप्त कराती है, धविद्या-र्पिणी बन्धन में टालती ह । 
अन्त म रामहृप्ण र्ग्णर्हु! उनको भमपनीदटच्छा नींद किरम रोगस मुक्त 
टौ जाऊ! रामषृप्णने स्तारदासरे वचन लियाकिमेरे मरनेपर तुम सतीन 
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होना । तुमको मेरा कायं पूरा करना है 1 वुम्हीं मेरो शक्ति हौ । सारदा ने कदा-- 
अनन्तोऽपारो महासमुद्रस्तवम्‌ , तत्राहं केवलं एको जललव एव्‌ । 
सुकटोरमवशिष्टं कतंव्यं कथं मया एकाढिन्या समापयिष्यते 
रामङृष्ण ने उत्तर दिया--न त्वं विन्दुः । सिन्धुरेव त्वम्‌ । स्वमेव मे 
6 भम साधना मम सिद्धिश्च । जीवनब्रतं मे त्वय्येव प्रभूतं जातम्‌ । 
शल्प 
यतीन्द्र की सरल भाषा नाटयोचित है । अपनी वातो कौ पाठकों के हृदय तक 
पहुंचा देने के लिए देसे शब्दों का वे कही-कही प्रयोग करते है, जिनकी अविस्मृत 
के साथ उनके भाव चिरस्मरणीय रह जति है । उदाहरणके लिए मन की 
परिभाषा है-- 
जपस्मये मनो वानरवल्लम्फ-भम्पं वांछति । 
यद्‌ नाटक गीतोंसे भरा-ूराहै। 
अपने ूयको मे प्रायशः हास्य उत्यप्न करने कै लिएु चेद-चेदी के समकक्ष कुष्ट 
ग्रामीण, मत्स्यजीवी, किसान मादि या तथाकथित सभ्यता कै ततीय स्तर के नायको 
कोदकिसीन किसी दृश्यमेंलाने की प्रवृत्ति यतीन्र के हृदय भें उनके प्रति खिचाव 
को व्यक्त करता है! इम रूपके कै तृतीय अंक के पूवं विष्कम्भक मे धरमेत्राण नामकं 
कृपिजीवी ओर केवलङृष्ण नामक मत्स्यजीवी पाकर हँ । निस्सन्देह नाटकमें रसे 
नायक उत्तम कोटि के नागरको से वदृकर अभिरुचि उत्पप्र कर्तेद) एेप्ेाग्रोकी 
भापा मौर भाव भी उनकी स्थिति के भनुरूप है धर्म्राण कहता है-"चमक्- 
प्रदा घटनेयम्‌ ।' यहां "चमक शब्द घप्राण के लिए ही योग्य है । 
अद्धके पूर्वं का विष्कम्भक विशेष रोचक है इसमे दो नकली साहवों की 
रोचक प्रणयगाया है । बातें हास्यास्पदं । यया, 
शरलीन पयि पवि पि नारी-विपूर्णनम्‌ । 
उनविश-गतान्याः सविशेषघटनम्‌ ॥ ५.६२ 
इस विस्कम्भकमे कथाधारास्े ¶ृयक्‌ वाते कटी ग्ईरह। साथी दस्मे 
सूचनात्मकता तो तनिक नही है । सव कछ दृश्य है । 
इसत रूपक मेँ मेरी" पहले नारी-देशमे रहकर प्रेम करता है, फिर अपने वास्तविक 
पुरप-वेप मे भा जाता है 1 यह्‌ संविधान छायाततत्वानुसारी दै । 
अंकमें इधर-उधरकी कहानी भी सकषेपमें सुनाई गर्ईहै) स्वय रामङ्प्ण 
मछली की पध के अभावेन सो सकनेवाली धीवरी की कथा सनाते है! 
आनन्द्राध 
कथावस्तु 
गोचारण करते समय कभी घनघोर दुदिनमे राघाने स्वयं प्रकट होकर नन्द 
के हायोसेद्कप्ण को द्धेकर उनकी रक्षा कौ} तुलसी ने नेपथ्ये उसे नाशीर्वाद 
दिया-- = 
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श्रीकृष्णः सर्वदा तव ॒हृहेशलग्नो विलसिष्यत्ि । त्वां समाधिव्यैव स 
राधावल्लभ इति परमणोसनामभिवामवाप्स्यति । 

उसी समय नटवर कृष्ण गौपदेवता वनकर नारीवेप में उपस्थित हए । राधा के 
पूर्ने पर उन्दने कहा- मेरा नाम गोपदेवता है । तुम्हें देखने मात्रसे कृतार्थ 
हुमा । बातचीत मेँ राधा ने प्रियतम कृष्ण की वहत प्रशंसा की, यद्यपि गमोपदेवता 
उनके विषय में मटपट कते रहे । भन्तमें कृष्ण ने मपने को वास्तविक ङ्पमें 
प्रकट होकर राघधाको प्रहपं प्रदान क्िया। दृप्णने कहा--्म तेरा दासहं। 
राधा ने कहां मापकी चरणदासी ह्रं । 

दितीय भङ्धुमे राधाक़प्ण को खोज रही दै । घनघोर दुद्धिन में शत्तदाय वह्‌ 
कृष्ण के लिए रोती है। कृष्ण प्रकट होते हं। उसमे क्षमा मगितिहं कि कामम 
विलम्ब हौ गया म बसुर-दलन के लिए निकल गथाथ्रा। राधाने कटा मं तुम्हारे 
प्रतिदिन के यसुरदलन से भर पाई। । 

राधाने कटा कि यापके हृदय पर एकाधिपत्य चादृती हँ । कृष्ण ते वात टाती 
जीर कहा किमे तुम्हं सरे वृन्दावन की साग्रान्नी वनी हई देखना चाहता हं । 

विशाखाने भाकर राधासे वताया कि तुम्टारा वनराज्याभिपेक केरनेके 
लिए गोपवयुर्ये या रही ई । यह्‌ सव कृष्ण की इच्छा के यनु्लार सम्पन्न हुमा । 

एक दिन महपि भागुरि के यन्न के लिएुधी लेकर राधा गौर उसकी स्चिर्या 
वनसे होकर जा रही थीं। मार्ग में कृष्ण नीर उसके सायियों ने उन परर बनावटी 
"रोक लगाई किवचुंगीदो। राधाकी सचियोंने कटाक तुम्हीं करदो । अन्तं 
कृष्ण कौ स्तुति करने पर ही उनको यागे जाने की घान्ना मिली । 
-. तृतीय बद्ध में बृन्दावन-के' राधाकुव्जमें श्रीप्णकौो राधासे मिन्ननाथा। 
पर्वे समयसे नर्हींजये। तवतो मान करके राधाने एपथयली कि थव किसी 
प्ण वस्तु को नहीं देखुंगी--काले केण का युण्टन, तमान का शवेत्ीकरण, यमूना 
का यश्रुपात्तसे प्वेत्ीकरण यादिकी योजनायेवनंदटी रहीं कि वनमाली षा 
ट्पके। राधाको जने-तंसे इस णतं पर मनाया गया कि मव भविप्यमें कृष्ण 
कभी देसी गड्वड़ी नहीं करेगे । श्राक्णरुणिमा को हिन्दोत-यात्रा हृरद । लनिताने 
"राधा को सुस्राव दिया-- 

यमुनातीरनिकुंजे ` पाटलीवाणीरपुंजे 1 
रक्ष रावे प्राणरावे श्रोकृष्णजीवनम्‌ ॥ 

किर तो हिन्दोल-तीला खारम्म हृ । राधा यौर त्वाम दोलान्दो्न मं रत 
निमग्न हुए । छृप्णके मित्रों यौरराधाकी सचियोंमें पर्याप्त परिहात्न ट्या । 
गाना हमा 1 अन्तमं गोपियोंकी परीघ्नाके वाद रासलीत्रा ोतीदह्‌। छरप्णकफी 
“सुरलिका का प्रभाव दै कि-- 

परामृतास्वादत्तटोदराचु स्वरान्‌ आपीय वेणोः सृखखपीन-येनवः। 

क्षरत्स्तनक्षीरखरोप्णवारया सिचन्ति वृन्दावन-युप्पवीख्यः ॥ 


प 
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वीच मे प्ण अन्तघनि हो गये  भोपियां सेने लगीं! फिर कृष्ण प्रकट हृषु । 
कुप्ण के साथ व्रजवाला्ओं का नृत्य इवा 1 

चतुर्य भक मे इधर कूष्म माता-पिता से विश्वमंगल कौ चर्चा करते ह । उधर 
मथुरामे नारद, कंस ओर चापूर देवकौःयुत्रसे भयकी आशेकाकरतेह) चाणूर 
ने पृषटने पर कंस से बताया किः वह मोटत्नी पूतना हृद्गति बन्द होने पे भरो होमौ । 
अन्य असुरोका क्या हृभा--यह वत्ताने के लिएुगारदमा पहुचे । उन्होने स्पष्ट 
बताया कि तुमको मारने वाला कृष्ण गोकुल मे है 1 

क्सने धनु्ेज्न की योजना कृष्ण को म्रारनेके लिए प्रवितते की) शङ्गूरसे 
योजना परः परामशं लिया भौर उन्हूं वलराम बौर द्प्ण को धनुयजञ मे लाने का 
काम सौपा। 

पंचम भद्धुमे अङ्कूर वृन्दावन षटवे । उन्होने नन्दको कंस कां सन्देशं दिया 
कि वेह वराम आओरेङ्प्ण फो धनुयंज्ञ भं उपत्थित देखना बाहा है । नन्दने 
उन्दँ वत्ताया मिः कृष्ण की अनुपस्वितिमे गोकुल की क्या दुर्दशा होगी । नन्दने 
यशोदा को यह समाचार दिया तो उने कटा--क्मौ नही । परङ्प्णने फटा कि 
जानेमेतो अच्छा रहेगा! अन्यथा कृस के भत्याचारोसे लोकत्राणं कंसे होगा? 
कृष्ण का जाना निध्िते दहोगया) 

्ठंभकमे शृष्णकौी विदाईहै! भहते राधासे भनूमति चेनी धी उसने 
कहा कितुम्हारे वियोगमे अवर्गे मरही जानी । राघाने लोकभारोन्मूलक 
शृण्ण कौ जाने कौ अनुमति तो दौ, पर इस शतं प्र कि कसको मार कर्‌ तत्राल 
लौट मायेगि ॥ 

सप्तम अदु में क्ण बृन्दावन के राजमार्गे षर हँ । उन्होने सवते यही कहा-- 
प्रत्ागमे दरुतम नियतं यत्तिप्ये 1 भयात्‌ शोघ्र लोट भनि का प्रयास करूा1 
अष्टम अद्ध यज्ेभूमिमे कस ओर चाणूर दुचनु! तवतो इष्ण भीरक्स 
मे गपयाब्दों की वौष्ठार हई । भन्तमे रंगपौठ पर ही युद्धम कसको कृष्ण दिर्वेगत 
करते है । 

नवम भकमे उद्धवकृष्ण कां सन्देश लेकर गोक्कुल पटच । फिर गोपियोंने 
अपनी जोरसे वृन्दा कौ कुप्णके पसभेजाक्िकहदे कि तुम्हारे विना राधा 
मररटीहै। एकादशकमे वृन्दा वलरामके सायनेन्द ओौर यशोदाकै पांस 
सीद आर । बलराम से माता-पिता कौ कुठ सन्त्वना भिली। भन्वमे रधाक्ो 
कहना पडा-- 

मायाविदारि-विमोचनकारि-करुणाकर-ष्यामः + 
॥ श्रीपदधारी नन्दनचारी जयतु भक्तिकामः॥ 

य बद्ध का वारम्भष्ष् को वोजती ह राधा को एकोक्तिमे होता है। 
दसम वह अयनी पारिवारिक स्थिति कौ च्चा करतौ है । चार भोर नैश्षमिक विषमता 
सौर दाोरुणठी का परिचय वह देती है ौर विपत्ति मै पड़ी माती रै-- 


१०६६ आधुनिक -संस्छृत-नाटक 


नाथ रे त्वमेव मे जीवनशरणम्‌ 
पलेऽनुपले च विपले नभोनीले जले स्थले 
सर्वे राजते तव॒ रूपविलसनम्‌ । 
दिशि दिशि प्राणनाथप्राण-स्पुरणम्‌ ॥ २.३२ 
वह्‌ रोती है। 
छायातत्त्व का वैशिष्ट्य यतीन्द्र के प्रायः अन्य नाटकों की भाति आनन्दराधमें 
भी प्रचुर मात्रामेंहै। कृष्ण राधासे गोपदेवता के रूपमे स्री वनकर मितत हं । 
रगपीठ पर कस कृप्ण पर तीर चलाता दै, वहीं कृष्ण उस पर आक्रमण करते 
द जीर मार उालतते ह। इसके पटले रंगपीठ पर मुष्टीमुष्टि युद्ध होता है। 
वलदेव मुष्टिक को भौर कृष्ण चाणूरको मार डाततेरहु। रंगपीठ परये दुय 
कतिपय नाव्यशास्वकारों के अनुसार वजितर्ह। एसे दृदयं से लोकरंजन विशेष 
हाता है। ष्ण गौर कंस का गाली-गलौज भी रोचक प्रकरण है । यद्यपि धभिनय 
कीदुष्टिसे इसमें कोई वटि नहीं है, किन्तु यह काम कृप्ण कै उदात्त व्यक्ति 
के योग्य नहीं कहा जा सकता । 
मरीतिवि्णु-प्रिय 
मरीतिवि्ुप्रिय मँ चैतन्य कौ पत्नी विष्णुभ्रिया की चरितगाया दै।* इसमें 
क्था ११ अद्धो में प्रपंचितहै। 
कथावस्तु 
गौराङ्ग महाप्रभु ने २२ वर्पंकी अवस्यामें १८ व्यंकी विप्णुप्रिया से माता 
की इच्छानुसार विवाह्‌ किया । गौराद्ध की जीवन-विधि देखकर विष्णुप्रिया कौ 
सामास होतादैकिवे सर्वथा उसके हौकर न रह सकंगे । उन्न एक रात स्वप्न 
देखा कि पति मृन्चै छोड़ कर जा रदे ह । उन्ोनि पिमे स्वप्नकी वात वता 
जीर कहा कि आपके वियोग मे मेरा जीवन असम्भव दे। गौराद्धनेकटाकिदह्म 
दोनों का वियोग नहीं होगा । 
= [क 
भाक्तवष्णुत्रय 
"भक्तिविप्णु-प्रिय' भं प्रीतिविष्णु-प्रिय की कथा भागे प्ररोचित है 1२ दसका 
समिनय दिसम्बर १६५६ म पाण्डिचियी मे अरविन्दाश्रम म तथा । १६६२ इण्मे 
नई दिल्ली में सप्रू हाउस में हुमा या, जिसमे तत्कालीन उपराष्टरपति प्रेक्षक ये 2 
कथावस्तु 
चेतन्य ने गयाधामं का दर्णन किया । उन्द्‌ मगवान्‌ की तन्मयता का जिस क्षण 
जाभासर दाता धा, वे विपन्न-मे होकर रोने लगतेये। संसार का टुःखद्रुर्‌ करने 
स 








९* प्राच्यवाणी से १६५६ ई०् में मौर मंचूपा मेँ १९६९१ मे प्रकामित । 
२. मंजूपामें १६५६ ई० में प्रकाधित। 
* प्राच्यवाणी हारा इसका प्रयोग लगभग १२ वार दो चुका ट) 
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के चि उन्होने संन्यास लेने का निश्चय किया गौर एतदर्थ सपनी माता भौर पलो 
ठे पूछा ¡ जैसेेते उन्हे अनुमति मिली । उन्होने दिय्णुभ्रिया को यनी माता क 
देखरेख का काम दिया ओर भक्तो को युख-चुविधा प्रदान करते रहने के लिए 
कहा 1 गृहस्याश्रम छोडकर वे परिश्रमण करै लगे ! विष्णुप्रिया नै यावज्जीवन 
वेष्णवघर्मं का प्रचार किया मौर महाप्रभु के आदशं पर सदाचार-निष्ठ भौवन 
वित्ताकर परमधाम धारी । 


शुक्तिसारद 

सारदामणि कै उस जोवन-चरितकौ कथ। १२ अद्धो मे मुक्तिसारद'मे है, जिसमे 
वे रामङृष्णके दिवेगत होन के पश्चाद्‌ उनके विचारोका प्रचार फरती रही। 
उन्होने स्वयं रामहृप्ण का स्याने लिया या, यद्यपि सघवा स्प्रीकी भाति वेप- 
भूपाधारण करती थी कामारपुकुरके लोगोने इसका विरो किमा, किन्तु 
उनकी भक्तिसे भीतं होकर चुप वैठ गये । वे विवेकानन्द को पुर मानतीयी भौर 
विवेक उम्हे माता मानते ये] आरम्भमे उन्होने विवेकानन्द को विदेष जाने कौ अनुमति 
नही दी, किन्तु पीछे राम्डष्णकी बथरीरिणो बाणौ से प्रभावित होकर उह 
भारतीम संसृति का प्रसार करने के लिए विदेशयात्रा की अनुमतिदेदीहै)। 

साददामणि ने शरीरान्तक रोगसे वाक्रान्त होने पर दुग्धपानादि छोडकर 
शान्तिपूर्वक इहलोकं लीला संवरण की 1 


अमरमीरे 


मीरावाई की विवाहोत्तर जीवनगाथा भमरमोरके १२ ब्भ मे विस्तारपूर्वक 
प्रचित टै।) 
कथावस्तु 

मीरानेद्ेप्ण को भपना पएतिवना लिया दै 1 उनकी सा ओर नेनद को उनका 
कृ्पप्रेम पटी ववो भौ नही मुरता था । वे उनके पति भोजराज को भी भटकती 
है कि उसका ृष्णप्रेम अनुचित है भौर मौय को वरुलरलंकिनी कहती दँ । मोरा 
कृष्णमन्दिरमेषृष्ण का ध्यान करती हैँ 1 अकवर कभी उनका दर्शन करने ता 
है भौर अपना नामाद्धित कण्ठ्हार ङप्ण कौ मूति कौ चुपचाप॒ अवित करके चल 
देतादै। कहंहारमीराके पतिकीदुष्टिमे भात्ताहै मौरवह्‌ मीराको मात्म 
हत्या करने का आदेश देता है । वह नदी मे कूदना ही चाहती है कि भक्त दामदास 
उसे रोक्ते ह । मीरा उनके आश्रम मे चली जाती है \ वह रामदास की पिष्या वन 
जाती दै 1 

भोजराज कौ उपना प्रमाद प्रतीत हज? वे मीराको पनः मेवाटमे छाना 
चाहते ये! पन्टोनि पुनतिवाहे नही क्रिया} अन्तमे सेन्यासीकावेपधारणकरके 





१. पराच्यवाणी, मन्दिर, कलकत्ते से प्रकाशित ! 


१०९८ वाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


वे बृन्दावन पहुचे । पतिव्रता मीरा इच्छानदहौनेपर भी पतिकी वान्ना मानकर 
मेवा लीट आई 1 

मीरा को पत्तिमुख नटीं वदा चरा । भोजराज क दिवंगत होने प्रर उसका टोट 
्राई विक्रमदेव गास्नाधिकारी होकर मीदाको तद्ध करने लगा। उस्ने मीराकौ 
मारने के लिए विप भेजा । मीरा विपपान करके भीमरी नहीं । उसने मीरा को 
राजप्रासाद से निकाल दिया । 

मीरा वृन्दावन में ल्पगोस्वामी के वाश्रयमें वा पटच । अन्तरे वे कृप्णमूति 
मे विलीन होकर अपनी इद्लोके लीला संवरण करती ह । 

मारत-लक््मी 

यतीन्द्र ने दस जद्ुयमेंज्ञसिी की सुप्रतिद्ध रानी लक्ष्मीवाईकी चरितयाथाका 
वणन किया है ।" 
कथावस्तु 

लक्ष्मीवाई का एकलौता पुत्र मर गवा। उन्होने जिस ल्के कौ गोद लिया, 
उत्ते यंगरेज णासकों ने मान्यता नहींदी। खन्द मादेण दिया गयाक्ि ज्नसिी छोट 
दो! रानीनेप्रतिन्नाकी कि युद्ध करते-करते मर जार्छगी, पर्‌ सिन छद्ुगी। 
उन्टनि ल्लसिी का सर्वाधिकार प्राप्त होने तक मपना श्द्धारप्रसाधन छोड दिया। 
उनके दुलाजि नामक कर्मचारीने विश्वासघात्त किया बौर बद्धरेनों मे मिलकर 
रानी के उन्मूलन के मूत्र वताय । सेनाके वीोँके माथ महारानी घद्धरेजी सना 


से नड़ती रहीं । उन्न नारी-सेनः वनां कीर पुत्र कौ पीट पर वपि टृ णठृर्गो 


9 1 


, 


लनद्ती 
त्न 


ती रहीं । उनको ग्वालियर में लहते हए वी रगति प्राप्त हं । 


४. 9 


महाप्र् हरिदास 
यतीन्र ने "मदाप्रमृहरिदास' की स्वना १६५८ ६० मं रथयात्रोत्सत के भवमनपर्‌ 
पुनीमंकीथी। इत्तका प्रयोग १६६० ई० की फरवरी तक दमन स्थानों परद्र चुका 
या, जिनमे प्रमिद्धर्ह १६५०८ ई० मं पुरी, मिदनापुर, १९५६ ० म, कलकत्तरम 
विन्धवि्यालय, मंस्छत-णिना-परिपद्‌-दाल, चिन्छस्पर वियेटर दाल, मद्रान मं 
-रस्षिकरंजनी-दाल में पाण्ड्चिरी मे अरचिन्दाश्रम मँ, २८ प्ररगना म गोवधन- 
कलेन मे, १९६० ई० म चिन्नुरा-पण्डिति-मदास्म्मन मे तधा जासकीय जनता 
कनिज में) 
कथावस्तु 
वनग्राम के ज्मीदार्‌ रामचन््रने लक्नदीरा नामकः वरेष्याको भेजा विः भक्त 
दरिदास को तपोमय पदति मे च्युत कसो । ट्रिदास् ने उसने कार्मा, प्रतिमान 
णक कोटि हरिनाम जप करतां । याज पूरा होगा । फिर जो कटागी, उक लिगु 
धुरा प्रयत्न दगा 1 जाती टृई लकीर ने याया-- 


अना 
4- {९६७ ६० में प्रकातित। 





यतीन््रविमन चौधुरौ का नाटथ-्ाहित्य १०६६ 


सकलं मरतं लमते विलयं महिमा तुसनो भजनाधपिणः। 
जगदौश्षदाश्चितभक्तवर भजते भमदानतुलादतुलम्‌ ॥ १.६ 
हरिदासने सूनात्तोकटाकि माता, यही हरिभजन करती हू रहौ । जप 
समाप्त होने पर हरिदास की आन्नासेवेश्याने गाया-- 
देव कुर्‌ मयि कृपां भवान्धिकराम्‌ 
नाम्नास्मि लक्षहीरा सत्यं हि लक्ष्यहारा 
तारय दुस्तर-पारावारातुराम 11 इत्यादि 
फिरतौ सिर मुडा कर वह सन्यासिनी वनकर वही रहने लगी । 
द्वितीय अद्खमे हरिदास ने भक्तिको मुक्तिसे श्रेयस्कर वत्ताया है । 
भक्ता मृकतिं न वां्ठन्ति भक्तेस्तेपां हि याचनम्‌ । १.३२ 
गोवर्धनदास का लडका रपुनायदासं भगवद्भक्त बनकर गार्हस्थ्य धमं की उपेक्षा 
करता था । उसकी पनी भौ उसे योभ्य पय पर चलनेवाला समज्ञती थी । माता दुल 
का नाश देखकर दुखी थौ} पितरा पुत्र का प्रशंसके था। 
तृतीय अदधुः मे हरिदास की सिद्धयो की निन्दा उसके विद्रेथक करते! तव 
तक उधर से डंकटक नामक सपरा निकला । उसने वताया किनि देवादै कि 
शुक के समान साँप को ेरिदास शिर पर रखकर उसका दुलार करते ह । गुम्फराज 
नामक वितण्डावादीनेक्टा किर्मैभी ठेसा केरसक्ताहं। त्वत्तो सेपेरेने एक 
विषधर अपनी क्षेपोती से निकाला । उत्ते संपेरेके आदेशका पालन करते हए 
पापौ को दुढे हृषु युम्कराज का पीदा किया । उसने क्षमा मांगी कि भव साधु 
जनो का अपवाद नही कषणा । तेव उकटंक ने सापो को रोका ओर गुम्फराज को 


समज्ञाया-- 

नामाचा्यों हरेर्दापो ब्रह्मा स्वयमुपागतः 

लीलापूर्वामनुस्मृत्य स्वप्रतिज्ञानुसारतः 11 ३.४४ 

एक दिन हरिदास कौ पुलिस कर्मचारी करोम गौर रहीमने पक्डाभौर 

हकड़े जगार हुसेनशाह्‌ के पास पहृवाया । हरिनाम संकीतंनशूर्वंक नापते हए 
वे मागंमे गये कारागार मे वन्दियों को उन्दने कृष्णभक्त बनने की प्रेरणादी। 
न्यायालयमे दण्ड दिया गयाकिद्ये २२ स्थानों परेत माराजाय) कारण 
यहथाकरिकाजीकेकटने पर भी उन्टोने हरिनाम-संकीर्तन छोढना नही स्वीकार 


क्रिया) एता क्या ग्या) तवभरी हरिदाप्त मरा नहीतच्तो उसेग्रयामे फक 
द्विषा गया} 


चतुर्थं अद्म हरिदास नदिमामे महाप्रभु चैतन्यके साथहै। दोनो घाथही 
स्तुततिू्कः नृत्य क्रते है। वहां से हरिदास लीन ग्राम मे पचे । वहा मालाधर- 
वसु ने श्वकृप्ण-विजय नामक ग्रन्थ लिखा चा । पंचम अकमे हरिदास नवदीपमें 
महाप्रभु से मिलते है । वहां भगवान्‌ ने उन्हे अपनी पीठ दिखाईकिकते भने २२ 
स्थानो प्रर वेतत खाई। यह सुनकर हरिदास रोनेलगे। महाग्रभू ते अपरती ननम 
जन्मान्तर कौ भक्तसंगत्ति का उस्ने सिया! . 


१०७० जाघुनिक-संस्ृत-नाटक 


एक दिन नित्यानन्द के साथ हरिदास नवद्रीपमें गण्डे जगाद-माधाइ नामक 
त्रप्टचरित्र ब्राह्यण-भाद्ययों के पासन परहचे । नित्यानन्द से उनकौ मुटभेड हई । 
माधव ने उन्हें मारा तभी महाप्रभु चंतन्य उपस्थित हो ग्ये। जगन्नाथ ने 
देखा कि उसके समक्ष णंख-चक्र-गदा-पद्यधर विष्णु विराजमान ह । नित्यानन्दने 
भगवान्‌ से प्राथना की कि मावव पर्‌ कृपा कर । उन्दने दोनों का आलिगन करा 
दिया । भगवान्‌ ने उनके पाप अपने ऊपरनेलिए। तवसे वे प्ण वर्णकेटौ 
गये । रावा के कीर्तन से पुनः उनका वणे गीर हुभा 1 
पंचम भंकके तृतीय दृश्यमें गर्भनाटक छायातत््वानृस्ारी दै । दसम श्रीवास 
नारद वनते है गौर हरिदास नगर-रक्षक ह। महाप्रभु चैतन्य स्वयं लक्ष्मीकाल्प 
धारण करक प्रकृतिभाव से नृत्य करते हं। रखुविमिणी (लक्ष्मी) कट्तीर्ह किदे 
कृप्ण, शिशुषाल-व्याघ्र से मूक कुरगिणी की रक्षा करं । इसके पश्चात्‌ फिर महाप्रमु 
राधा ( लक्ष्मी) रूपम तिदह ओर कहते ई-इयं तवव रावाहु भाग्यवशाद्‌ 
- दुरं नीता त्वत्पादपद्ये चिरेणंव लीना भविष्यामि । ( इति मृह्यति ) | 
मूर्खोत्यिता माद्याशक्तिः न रीनृत्यते । 


लगला दुश्य चादिकाजिके दमनकादै। नवद्रीप की राजवीथी पर महाप्रमू 
भक्त अनुयायियों के साथ मादंद्धिक तालानुसार नृत्य करते टृ ्चादकाजि के महल 
कीमोर चले कटर काजी भी परिवत्तित होकर मृकुन्द कै टरिनाम-कीतन र 
पटले वोला--भवदुद्िष्ट-हरिनाम-कीततंनमेव मम प्राणाराम-कारणं मविष्यति 
` मुकुन्द ने गवा-- 
स्मरणं मुरं मननं मवरं जपनं मवुरं लपनं मधुरम्‌ । 
हरिनाम शुमं रमणं मवुरं मवुरं मधुरं मवुरान्मधुरम्‌ ॥ 
णचीदेवी गौर विप्णुप्रिया ने इरिदास को पुरी भेजा कि याप णीघ्र चेतन्य कौ 
याँ लार्ये । हरिदास पुरीमें कु दुर टी स्क गये। चैतन्य जाकर उनसे मिले 
यौर उनका आलिगन किया । उनकी सुव्यवस्था की 1 
एक दिन हरिदास मथुरावास सनातन से मिले बौर वातचीतकी। दादे 
कारण कष्टो णिताग्ुत देट्वलि सनातन महाप्रभु चैतन्य कै लिए विशेषतः सेवा 
` भाजन प्रतीत हए 
सातवें संक मं वृद्धावस्था में दौर्वत्य के कारण हरिदास तीन लाख नाम जप 
नहीं कर पाते ये । चंतन्थ उनसे मिलने के पटने कते ई-- 
न हरिदासमूते मम॒ जीवनम्‌। 
मरनेके पटले ट्रिदासने चतन्यके पादपद्म को छाती पर्‌ रखा भौर सभी 
भक्तों का चरणरल लिया 1 उनके दिवंगत होने पर च॑तन्य ने कटा-- 
हरिदास, तव पादस्पर्गेन धन्या जाता धरणी 1 तव स्पर्थादहमपि यस्मि 
वन्यतमः । गयप्रभृति तव भक्तिः प्रवहतु नदीकल्लोलेपु, वहतु च सा पवन- 


यतीन््रविमल चौधरी का नाटघ-साहित्य १०७६ 


गतौ । काननपुप्यपु भवतु सा विकसिता, पक्षिकण्टेषु ध्वनिता, याचिवरजममु 
प्रतिकणमुल्लसिता 1 
शिल 
नाटक का आरम्भ हीरा की प्रायशः सूचनात्मक एकोक्तिसे होता है। दितीय 
अद्ध का जारम्भ गोवेर्धनदास की एकोक्ति से होता है । 
सेवादों मे शिष्टाचारकी रीति सम्भवत. इस उदेश्य से गपनाई गर्ईहै कि 
सोय आदरपूर्वेक वातचीते करना सीखें । उदाहरण के लिए महाप्रभु हरिदास 
चतुय अंक केः द्वितीय दृश्यमे हरिदास कौ पते प्रामिकसे, फिर मत्यराजसे 
बातचीत होती दै । 
पञ्चम अद्धुःके तृतीय दृश्य मे छायात्तत्वानुप्रारी यर्भाद्भुः है। इसमे हष्ण 
सुरिमिणी मौर राधा कौ भूमिकामे करमशः रंगमंच पर आकरनृत्य करते 
अर्थोपिक्षेपको से मूच्यकौ मूचनादी जआय-दइसं विधान को यतीच्ध नही 
अपनति । पचम अद्ध पचम दृश्यमे जगदानन्द महाप्रभुकी माता शचीदेवी 
नो महाप्रमुकी पुरी मे रहते समय की स्थिति का ज्ञान करतिर्है। यह साराभूच्य 
दोप्ष्ठोंकादै, जो अद्धभागमेहै। 
पञ्चम भद्ुके पंचम दृश्यमे एक नये प्रकार की एकोक्ति है, जिसमें रेगपीठ 
प्रदो पत्र शची भौर विष्णुप्रियार्है। इनमेसे विष्णुप्रिया मूषित टै भौर शची 
की एकोक्ति दै, पहले अपनी दुःस्थिति कै बिपयमे, फिर विष्ुप्रिया की मूरन्छाके 
विषयमे 1 नाटक की अनेक एकोक्तियो को भ्रान्तिवशात्‌ स्वगत लिखा गमा है 1 
सप्तम अंक के प्रथम दृश्य मे चैतन्य की एकोक्तिरेसी ही है । 
विमलयतीन्द्र 
विमलयतीन्द्र मे रामानुजाचायं कौ चरितगाया है। इसका प्रयम मभिनय 
सधिल-भारतीय-वण्यव-सम्मेलन के लिए २५ दिसम्बर १६६१ ई० मं भोर द्वितीय 
अभिनय २७ दिघम्वर १६६१ ई० मे भरविन्द-माश्रममे जा । इसमे धद्ोकी 
संख्या १७ है, यपि नाटक बहत वडा नहीं है 1 
कथावस्तु 
काञ्चीपुर मे यादवप्रकाशं के दिष्य ये चक्ष्मण ( रामानुज )। किसी दिने किसी 
दूसरे शिष्य को यादवग्रकाश ने उपनिपद्‌-मंब का अर्थं अशुद्ध वताया । रामानुज को 
बद हुम। । उन्होने आचायं से कहा करं भाप जो अथं वताते है, वह चिन्त्य टै! 
त्तव तो रामानुज ने उनके पूछने पर शुद्ध व्याल्या की मौर यादव नेक्हा-- 
धन्या मनीपास्य यतः प्रसूते परैरनाविष्छृतपूरवमर्थम्‌ । 
पूर्वः कृतान्नापि न रम्य एप प्रयाति चेतो न तथापि तृत्तिम्‌ ॥ 


मुरुने मन ही मन समच लिया क्रि रामानुज विधेय नहीं दै । उसको सात्विक 
भ्रज्ञा विष है । वह मेरे शिष्यो के सामने प्रकट करदेगरा कि भेरा ज्ञान सर्वेथा 
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शुद्ध नहीं है । उन्होने रामानुज की हत्या करने के लिए सन्नद्ध किसी श्िप्यको 
प्रोत्साहित कर दिया । 
यादवने शिप्योंकी तीर्थयात्रा का आयोजन करा दिया । इसमें घोर अरण्य 
के वीच लक्ष्मण ( रामानुज ) कौ मर डालने की योजना उसके मौसेरे भार्द्ने उम 
वन में पहुंचने पर रामानुज को वता दी। उसने रामानुजसे कहाकि भागकर 
प्राण वचाभो । रामानृजने एेसादहीकिया। दूर जाने पर जन्हंशरणदी व्याध- 
दम्पती ने । 
भगवान्‌ गौर भगवती ने व्याधदम्पती के खूपमें रामानूज कौ आशीर्वाद 
-- 
तीक्ष्णा ते प्रतिभापृत्र शास्तरषु क्रमतां चिरम्‌ । 
प्रतिविद्ाविवादं त्वं जयलक्षम्याः पतिर्भव ॥ 
फिर रामानुज घर अधे तो माता का प्रेम देवकर कटा-- 
विपावते खलु संसारे जननीकरुणामृतम्‌ । 
प्रोजजी वयति सन्तानं विपन्नं विषवेगतः ॥ 
किसी राजकुमारी को त्रह्यराक्षसने प्रकडाथा। उसे यादव प्रकाण नहीं ठीक 
कर सके, पर रामानुज ने ठीक कर दिया । 
सप्तम मदु मे यामुनाचायं के मरने पर उनकी तीन संगुलिर्यां मृष्टिवद् थी, 
वयाँकि उनकी तीन इच्छा्ये अपूर्णं थीं। रामानुजने भंगुलियोंको सीधा किया 
तीन प्रतिज्ञाय करके ( १) ब्रह्मसूत्र का वैष्णवभाप्य लिधुंगा (२) द्राविडाम्नाय 
का प्रचार कस्मा भीर (३) पराशर गौर शठ्कोपनामसे दो परवर्ती भाचार्योकी 
प्रतिष्ठा कख्गा । वे यामुनाचायं के नुयायियों के नेता वन गये । 
आवे अद्धु में वे काच््विपुर्णं रामानुज को नपना जीवन-दर्णन स्पष्ट करते हं। 
रामानुजने प्राथनाकीतो महापूर्णं भौर उनकी सहधर्मिणी दर्शन देने के लिए भा 
गये । उनके सामने प्रणनथा कि ब्राह्मण रामानुज को अत्राह्यण मत्स्यजीवी हम 
लोग दीक्षा कैसेदे? महापूणंने दीक्षा-मन्त्र देने का निश्चय किया। मदुराके 
श्रीविष्णु मन्दिरमे दीक्षा दी गईं रामानुज भीर उनकी पत्नी जमाम्बा को । जमाम्बा 
कंसी कठोर थी- उसकी एकोक्ति से परिचेय है-- 
स्त्रीपुंसौ परिणीय संसुति-सुखं स्वरेवपृत्रादिर्भिः 
सेवेत सततं न कोऽपि पथिकान्‌ गेहे स्वके वासयेत्‌ ! 
दुर्दैवात्‌ पत्तिरेप मे परभृता तुल्यः परान पोपयन्‌ 
आसक्ति तनुमप्यहो न तनुते दारेप्वगारेपु च ।। 8. ८६ 
यह जमाम्बा ने तव कहा, जव उसे वपने गुर्‌ भोर गृरपत्नी की परतिद्रारा 
अपने घर मे तेवा असद्य टौ उटी । उसके बपवादोंस्ने वर्टासे गुर मौर गुक्पली 
चलते वने 1 तव जमाम्बाने कटा-- 
यहो महान्‌ मे मनसः प्रसादो मयि प्रसादार्भिमुखश्च धाता। 
चिराय चित्ते मम कीलितो यो वहिष्कृतः सोऽद्य गुरः सदारः 1 ९.६० 


यतीद्धविमल चौधरी का नाच्य-साहिव्य १०७३ 


योड़ी देरमें वाजारसे गुरुके स्वार के लिए वस्तुं सकर जव रामानुज 
अपेतो उन्हे ज्ञात हमा कि कते नमाम्बाने गुस्त्नी का अनादर करके उन्है 
भगाया है । उन्होने पटली को छोडकर संन्यासलने का नि्णेय लिया ओर विमल 
यतीन्द्र नाम धारण किया । 

वरदणजने यादवघ्रकाश को स्वप्न दिया कि तुम रामानुज के शिप्य वनौ, 
तभी कल्याण होगा 1 यादव रामानुज से भित्ते! रामानुजे ने उनके पूछने पर 
सगुण ब्रह्म का विवेचन किमा ओर मृक्त जीव की स्विति स्पष्टकी। रामानुजके 
शिप्यदुरेणने भौ यादवके क्ठिप्य प्रदनोका समाधान क्रिया रामानुजे 
उनका नवीनं नामकरण क्रिया गोविन्ददास ओर उनसे यतिघमे-समुच्वय लिखवाया ॥ 


यज्ञमूति ने १८ दिनों बक रामानुग से विवाद किया ओौर अन्त मे उनकी समक्ञ 
मेवात आई कि व्यथे है विवाद । रामानुज के षैरो पर वे गिर पठे ! उनका नवीन 
माम रामानुज ने देवराज रख दिया 1 

एकादश अंकमे गोष्ठौपुणं से रामानुज का सवाद हभ । रामातरुज मे उन्न 
दीक्षाली। भाचायंने कहा किं इसे किसी को वताना मत, पर रामानुजने उसे 
सवफो सुनाने का काम षफलतापूवंक निप्यन्न किथः । मन्त है--नमो नारायणाय । 
गु को क्रोघ भाया कि मन्धका यह्‌ दुख्पयोग कर रहा दै । उन्होने कहा कि रहस्य 
मन्ध का प्रकाशन करनेसे तुमनरकमे जाओगे। रामानुभेने कहाकिर् नरक 
मे जाङऊगँ--ह दुःखप्रदं नहो है, किन्तु मन््र सुनने वलि तो स्वगं मे जा्येभे ही-- 
यह गुख का विषय है । फिर तो गोष्ठीपूरणं ने कटा कि मेरे गुह भाप है । रामानुजः 
के असहमत होने पर उन्होने भपने पृत्र सौम्यनारायण को शिष्य वनवा दिया । 

कश्मीर क्ते वोधायन-कृत्ति रामानुज को मिती । कण्मीरियो ने बेह्‌ प्रन्य उनसे 
वलात्‌ ले लिया \ पर इस बीचमे शिप्य कुरेशने इस प्रन्थ को कण्ठाप्र कर नतियां 
था। रामानुजे ने कुरेशं को वतताया कि जीव स्वरूपतः नित्य भौर ज्ञाता है । श्रीरेग 
मेँ रामानुज ने ब्रह्यसू् का व्यव भाष्य ज्िखाना भारम्म क्षिया । 

प्रयोदश बद्ध मे रामानुज के दिग्विजय का वर्णनहै। दक्षिण देशभ ्रगण 
करके 'रामानुजे भूस्वर्गं कश्मीर मे पुषे । वहां कश्मीर नरेश से चे भित्ते! राजा 
कोशोकथ, कि वहांके पण्डितोंने रामानुज का समुचित सम्मान नेही क्या। 
वहाँ सरस्वती ने आकाशवाणी की फि वोधायनवृत्त्यनूसारी ब्रह्मसूत्र षर श्रीभाष्य 
अनुत्तम है 1 

चतुर्दश द्धःके अनुसार भारतके कोन-कोनेमे भागवत धर्मं का प्रचारो 
गधा दहै) 

करेण के दौ पृत्रहृए-पराशर ओर शव्कोप! राथावुमने इनके लिए 
आशीर्वाद दिया-- 

पराश्चरोऽयं क्षुरधाखुद्धिः सवेज्ञमदप्रभृतोवु सुवो रान्‌ 

विद्याविवदि परिभूय बाल्ये कले यशस्वो भविता विशेषात्‌ ध 

॥ २.1 


१०७४ याुनिक-संस्कृते-नाटक 


धनु्दति अपनी सुन्दरी दैमाम्ा के नयनयुम्म पर मुग्धया 1 रामानुजने उते 
श्रीरंगनाय स्वामी को पसरसे दिखाया । वह्‌ उनका दासानुदास्त वन गया। 
उत्ते रामानुज ने वपने धर कै समीप यआाश्चयदिया। किसी रात चोर भावे भौर 
उसकी पत्नी के गहने पूरे नहीं चुरा पाये, क्योकि उसने उन वचाने के लिए करवट 
ददल कर यह्‌ प्रकट कियाकिर्मजगरही हं । धनद ने कहा कि ममत्व वुद्धि छदो । 
तभी तुम्हारा कल्याण होगा । रामानुज ने इनका भादश्चं रिप्यो के समक्ष रवकर 
.समकाया-- 

न जातिः कारणं लोके गुणाः कल्याणहेतवः । 

पोडण् अद्धुमें रामानुजके वरी चोल-नरेणमे कुरेणकी मृटभेड होती े। 
कुरे रामानुज के वेश मेँ है । चोलनरेण कमिकण्ठ भंव था । रामानृजने उसकी 
वहिन को ब्रह्मराक्षस के ग्राहुते मुक्त किया। कृमिकण्ट यहु वाभार मानता था। 
कुरेण ने वति ही कदा-तवको विष्णु की पूजा करनी चादिए 1 यह्‌ सुनकर क्रमिः 
कण्ठ ने कहा- तुम भाडदहौ, जो भिव छोडकर विष्णु के समर्थको! चौलराजने 
यददेण दिया किं इते अन्धा करो। उसकी आंख निकाली गरु 1 उसी समय वनघोर 
तूफान याया । उस्ने राजा का उपकार माना कि गव मनश्क्षु से केवल भगवान्‌ 
को देखंगा 1 तभी किसी भि्लुने बाकर राजा को धिक्कारा। वह्‌ कुरेण कौ 
लेकर रामानुज के पास श्रीरंग के साच्निध्य में पटचा । 

सप्तद बद्धम श्रीरंग-मन्दिरके पर्तिरमें रामानुज उस्र चाण्डाली रमणी 
क देखते र, जो उनसे मिलना चाट्ती थी, किन्तु पति के वट्‌ कटने पर्‌ उनके पास 
नहीं गई कियेब्राह्मणर्ह। रामानृजने पास खट सभी चाण्टाौं कौ हृरिनाम- 
कीर्तन करने कै लिएु निकट वला लिया । उस चाण्डाल-रमणी के पुने पर रामानुज 
ने उत्ते वताया-- 

सर्वे वयं भगवत्सन्तानाः। 

नौर भी-चाण्डालोऽपि द्विजश्रेष्ठो हरिभकतिपरायणः ॥ 

चाण्डाल पत्नी धन्य टौ गद | 

सोलरर्वे अद्म कुरेण का रामानुज बनकर करमिकण्ट नायमरे संवाद करना 
छायातच्वानुसारी है ।' स अद्धुके आरम्भमें कतिपय अन्य यद्ुीक न्रमानरी 
एकोक्ति विष्कम्भक रपम नूचनार्थ भी प्रयुक्त द । 

विमलयत्तीन्छ जीवन-चरितात्मक नाटक मं सवित्रेप प्रभाविषप्णु ट । 


ठ{चदास रधुन 


यतीन्द्र का शदीनदास-रधुनाय' उनके कतिपय वन्य नादट्कोकी मति व्यव 





[+ 
) 


कतवतो यदेप विदहितन्तन्मे गृनष्यतु । १९. १३४ 


यतीन्धविमल चौधरी का नाद्ध-सादित्य १०७६ 


विचारधारा का प्रतिपादक है! इसका मभिनय महाप्रभू चैतन्य के ४७४ वर्यीय 
जन्मदिवस पर हुमा था । फाल्गुनयुणिमा कौ रात्रि यी 1 इसके पहते पहाप्रभू 
ह्रिटासक्रा अभिनयो दुकाथा। कविते इते श्रमद्धुहोनेके कारण दसे 
महानाटक कहा दै! 
कथावस्तु 
कमानायक रघुनाय कोटिपति का पुव होते हए दैन्यभूति-्यागावतार 
सपतग्रामस्य कृप्णपुर निवासी है ! उसकी पत्नी साधुदृत्ति वाली थी 1 प्रि राघा 
भक्त भौर पत्नी कृप्ण-भक्त थी । गोव्धंनदास, रघुनाथ दे पिता ने देवा किं रघुनाष 
दाथ के घाहर जा रहा दै । उसके अत्तिरिक्त कोई उत्तराधिकारी नही था। उसे धर 
भं सोके रखने के लिए क्षण-क्षण की खवर रखने वाले नौकर्चाकर रवे गये ¦ 
एक दिन रघुनाय माता बे मिला भौर वोला कि मुजञेतो चैतन्य महाध्रभुके 
उपदेश स्मरण आ रहे हैँ । उने मिलने जाना है! दस वीषे भृस्वामी मुसलमान 
ने र.नायके पितता कष वन्दी वेनाना चाहा। वे षरषछटोड़ करभाय गये, षर 
रषुनाय वहां मिले ! उन्दे कारागारमे भेज दिया गया\ अपने पिता भौर चाचा 
का पता बताने पर वे जेत से छूट सक्ते ये, पर देता नही क्वा । उनिर ने कटा-- 
सरपंस्य तुण्डे लघुददरस्त्वं करोपि लम्फं नितरामशान्तम्‌ । 
कूण्ठस्तवायं न चिराय रुढो यया भवेत्तव भव प्रबुद्धः ॥ १.३७ 
रपुनायने कहा- श्रौरापिका की जंसी इच्छा हो, वदी हो चौधुरीने 
उन्दंदेवा तो प्रसन्न हकर ठ्न काराग(रसे वाहर कर दिया भौर सारी 
सम्पत्तिदेदी। 
रधुनाय विरागके कारण धरम वाहूर रहने लगा था । उस्ने पिता की यनुमत्नि 
लेकर नित्यानन्दे से भेट की । नित्यानन्दे ने उनके कभी चछिप जने प्र दण्ड दिया 
कि पानिहाटी के सभी निवासी दही मौर चिच्ेसे उसका स्वागत करेगे । तभी 
से वहा दण्ड-महोत्सव का प्रवर्तने हा । इसमे ददी, चिडड़ा, कैला भौर मिठाई 
लोग खाते-धिलाते है 1 
चतुरं अद्धुमे रघुनाय पिना की याज्ञा लेकर महाप्रभुसे मिलनेके निए 
पुरीघाम की भौर चले। मागं भ चौये दिन दस्युदलपत्तिमे भेट हई । रधुनाथ ने 
सपने पित्ता का परिचय दिया, जिसे दस्यु जानते येकि वहतत समृद्धिशासी है । 
दस्यु की भाज्ञा हई करि अपना सर्वस्य देदो। रघुनायने कटा किमेरे पाटो 
कोनी कौडीभीनहीदै। दस्युनेकटाक्रिवप्कोचिद्री लिखदो किएक लाख 
स्वर्ण मुद्रा मेरी मृक्ति कै लिए पत्रवाटकके हाय भेजदं। रषुनाथने क्हाकिमेरे 
वापकाधनमेरातौ नटीहै। इस विपयमे उन्दे कुछभी नही लिगा। 
तत्र सो रघुनायको पेडसे वाघा गया योर उनङा प्राण लेनेके लिए धनुष र 
तौर चाया गया । बहौ कपिलाक्ष नामक एक डाकू धा, जिसके पूवर की माकृति 


१, १६६२ ई० मेँ प्राच्यवग्णौ से कसक से प्रकाशित 
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रघुनाथ से मिलती थी 1 उसने दस्युपति से कहा कि अपके वाणसे मर ग्या तो 
सोने की चिडिया उड गई । सारिये मत । इसे धर जाकर म स्वयं घनरामि लाता 
हरं । उसको भी मारने के लिए दस्युदल उद्यत हौ गय। । तवं तक दस्युपति कीस्त्री 
यई । उसने रघुनाथ के महानुभाव को जान गीर देखकर पत्ति से कटा-- इस महात्मा 
कोन मारो। इसप्रकार रघुनाथ दे । दौड़-धूप कर १२ दिनोमेंवे पुरी पहुचे । 
पुरीमें महाप्रभु ने यानन्द-निर्भैर होकर उनका आलिगन किया भौर उनके 
लिए सुव्यवस्था कर दी। महाप्रमूने उन्हं स्वल्पमरे शिक्षा ग्रहण करने का 
आदेश दिया-- .. 
यथोपयुक्ता शिक्षा तस्मं देया त्वया सयल्नेन ॥ ६.६२ 
एक दिन महाप्रभ्‌ ने उन्हें शिला गौर मुजाद्ि, जौ क्रमणः छृप्ण मौर्‌ राधा 
के प्रतीक थे । रधुनाथ उनका चरण कर वआानन्द-निर्भर टौकर मृष्ति हौ गये । 
मरने के पहले रघुनाथ वृन्दावन जा गये । वरां उन्टौनि महाप्रभु की सच्ची चरित- 
गाथा रामानन्द, स्वरूप, द।मोदर आदि भक्तों को सुनाई । दसवें कमे रूप, सनातन 
मीर रघुनाय वातचीत करते हँ रधुनाथ राधाके विश्चेप भक्त हौनेके कारण 
राधाकुण्ड पर रहने लगे थे । उन्ोने श्रीजीव बौर रधुनाथ ण्ट को मातू-सारावना 
का माटात्म्य समन्नाया । मरने के कुठ दिन पहले रधुनाय नित्यानन्द कौ पत्नी 
जाह्ववी देवी के सम्पकं मे बाय ! दोनों एक दूसरे को देखक्रर रोते रहै । अन्त में 
जननी का गीत है-- 
जननी स्वर्गः क्षितत्तलगर्वेः 
रमयतु सुतगण मानसदुःखम्‌ ॥ 
यतीन्द्र का शधृतिसीतम्‌' सम्मवतः १६७० ई० तक प्रकाणित नदीं हुमा । इसमें 
सीता की चरित गाथा है। 
समीक्षा 
अपने नाटकों के विपय में लेखक यतीन्द्र का अभिमत प्रेरणाप्रद दै। यथाः 
1६ 125 एष्टा गष आारिप्तंज 1० एणणाशा5€ 5906ता१ 2710051 गा 
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जहां तक यतीन के नाटकों मं शास्त्रीय विधानों की मान्यता काप्रप्नदह, यह 
यसन्दिग्य रू्पसेक्टाजा सकता कि उन्दं णास्तरकी चिन्ताकम थी । उनको 
अपनी वातत कह्नी थी यौर उन वातों का समावेदा येन-केन प्रकारेणव करद्ी देते 
ये, चाहे नाटकीयता एला करेन दीनी क्योनटहौती दो । सोकरचि का न्ह 
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विशेष ध्यान था । इसके सिए वे हास्य रस की निष्पत्ति के लिए छोटे स्तर केः पारो 
की देदुकी था अनावश्यके वातो का ममावेश करनेमे नदी चक्तेये। प्रेक्षकोको 
नृत्य-गोत का बडा चाव होता है 1 नृत्य-गीर्तो ओर स्वुत्तियो का जितना वडा भेग्रह 
यतीन्द्र कै नाटकोमे है, उतना अन्यत्र दुलंभहीहै। 

जीवन-चरितात्मक नाटको में चृस्तो नही होती मौरन वह्‌ कारयं-कम-दिन्यास 
द्ोतादै, जो स्वाभाविकः उत्सुकता आपादित करे । यतीन्ध को देसेही नाटक 
लिखने थे । एसी स्यित्तिमे वे जानदू्त कर एक अनगद़ भागं पर चते, जिस पर 
कलात्मकं सौष्ठव कौ उपलब्धि दुच्ाप्य है । श्ंगारित प्रवृत्तयो से नाटक को मचा 
रख कर यतीन्द्र ने सस्टेतके नाटककारो को भराचीन गडुरिकासे बाहर निकलने 
की दिक्षा दीद । निस्सन्देट जिस उदेश्य को लेकर नाटक क्तिखना यतीन्र ने आरम्भ 
किया था, उसमे उनको यथेष्ट सफलता मिली है । 


अध्याय ११६ 
रमाचौधुरी का नास्यसारित्य 


डा० यतीन्द्र विमल चौधुरी की पत्नी रमाचौधूरी ने भी अपने पति के समान 
ही वहुसंख्यक संस्कृत नाटकों की स्वना की है। उन्दोनि यतीन्रके साथ ई्लण्ड 
मे अध्ययन करफे दर्णन-विपय पर आक्सफोडं से डी० फिल० की उपाधिली थी । 
वे ३० वर्पो तक लेडी प्रावो कातेज में प्रिरसिपल रहीं गौर सात वर्पो तक रवीन््र- 
भारती-विश्छविद्यालय का कुलपति यीं । वे भारत की उन गण्यमान भाद्रं 
महिलाभों मे सद्धितीय ह, जिनकी क्मेठता, कला-साघना सौर ओदात्य से भारत- 
भारती महिमान्वित ह 1 

डा० रमा के पितामह बानन्द-मोहन वस्र उन्वकोटिक विद्वान्‌ वैरिस्टर होने 
के साथ ही दण्डियन नेणनल क्रिस के अध्यक्ष रह्‌ चुके थे। वे साधारण ब्रह्मसमाज 
के संस्यापकोमे से एकये। उनकी णिक्षा-दीक्षा इंगलैण्डमे भी हुई थी, जहां 
उन्दने गणित-विपय में केम्त्रिज विश्वविद्यालयसे रंगलर उपाधि अजित कौ धी । 
प्रसिद्ध वश्ञानिक सर जगदीशचन्द्र वसु उनके पिताक मामाये। स्माकेभामा 
प्रयाग-विश्व विद्यालय के अध्यक्ष प्रोफसर ए० सी° वनर्जी थे । रमाके पितासुरवांणु- 
मोहन वोस वैरिस्टरये भौर वंगीय पन्लिक-सविस-कमीणन के अध्यक्ष थे। एते 
अभिजात कुल में उत्पच्च रमा का चिदयार्थी-जीवन प्रतिभापूर्णं उपलच्ियों से मण्डित 
है । कलकत्ता-विन्वविद्यालय कौ परीक्षाओं मे सदा सर्वप्रथम स्थान पाती हृद 
उन्दने दर्णन-विपयसे तव तकके सभी वर्पो कै उत्तीणं छा्रोंसे अधिक भद्ध 
ग्राप्त कियि। 

गत वीस वर्पोसे रमा प्रतिव्पं भारत भौर विदेशों भी अपने मीर यतीन्र 
के नाटकं का महान्‌ स्तर पर वीसों वार मंचन कराकर भारतीय सांस्कृतिक 
प्रवृत्तियों को पुरातन बौर कल्याणमय मोड़ देने मे जीवन की सार्थकता मानती रही 
द । उनके व्यक्तित्व की महिमा के फल-स्वरूप उनको वीसों सां्छतिक भौर पक्षिक 
संस्थाभों का सदस्य मौर धध्यक्षादि वनाया गया । १६७० ई० में जर्मन-सरकार 
के हारा उनका उच्वकोटिक भारतीय नागरिकके ख्पर्मे सम्मान किया गया । 
१९७१ ई०्में स्सीस्तरकार के निमन्त्रण पर दो अन्य कुलपत्ियोंके साथवे ल्त 
गई थीं। 

संस्कृत नाटकों के अतिरिक्त रमाचौधुरी की प्रकाणित कृतिर्यां बधोलिषित द 
अंगरेजी में 
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वद्धालीमें 
७. दशवेदान्त सम्मदाय भो वंगदेश 
८, मराहित्यकण 
६. संस्छताद्धसेग 
१०. निम्बाकंद्शेन 
११. वेदान्तद्शेन 
१२. सूफीदर्शन ओ वेदान्त 
फसा लगता है कि नाटक लिखने का काम रमा चौधरी ने भपने पति की नाद्य 
सम्बन्धी-परवृत्तियो को अपनाकर न्ह भमर करके उदेश्यसे अपने ऊपर लिया 1 
रमी के नाटकों कौ देखने से प्रतीत होता है कि उनमे यतीन्र के साव्यकारके अश 
की अवतारणा हई है 1» पति के दिवंगते होने चारवपं के भीतर उन्होने लगभग 
२० नाटक लिे। 


शङ्गरश्ङ्कर 

रमाके “शकर-एंकर' का प्रयम भ्रमोग प्राच्यवाणी के १६६५ ईम २९े 
प्रतिष्ठा-दिवस के उपलक्षमें हुभाथा। यहस्माकी सम्भवतः दवितीय नारथ 
रचना ट! पहला नाटक उनके पति के माम पर "यतीन्द्र-यतीन््रः है। भारतीय 
द्रुतावास के तत्वावधान में इसका अभिनय रमा ने कराया था, जिसके प्रेक्षको मे 
नेपाल-नरेश महाराज महेद्ध सकुटुम्ब विराजमानये । महाराजने सभी पा्रोंकी 
प्रसरता व्यक्त करते हृए अपनी भोर से पुरस्कार वितरण क्या था1 
कथावस्तु 

शिवगुषट ने महादेव के प्रत्यक्ष होने पर वर मांगा कि मुद पुत्र उत्पप्न हो) शिव 
नै सर्वज्ञ किन्वु अल्पायु पुत्र दे दिया) शंकरकीङ्पासे प्राप्त पुञ्रका नाम शद्ध 
ष्वा गया । 

शंकर आढ वपेके हए । एक दिन वे निकटदही वेदीं स्नान करने गये॥ 
शद्ध ब्रह्मक्तारी वने चुकेये। वही केरल का राजा राजशेदर उनका दर्शन करभे 
आया । उसने कहा कि गापच्रे्ठ संन्यसीहै।! मेरेधरकरो यपे चरण रजसे 
पवित्र कर । राजा एक हाथी, वहत सारी स्वर्-मदरायेः भादि शंकर कौ देनेके 





१. रमाके "शकर-शंकरः कौ भस्तावना के भवोलिद्धित वाक्य से यही ध्वनित 
हीता है-- 
यततो यतिधेष्ठ-यतीन््र-विमलस्यं पुण्य-जीवनसाधनापि न म्ताना शुष्का 
चं सविष्यत्ति कदापि ! सो प्रस्फुटिता राजिष्यते निरन्तरं यततीन््रविमल- 
कौवन-त्वस्वाया यतीन्धविमलैकजीवनाया डाक्टर-रमाया रमधीयं जने 
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लिये लायाथा। शंकरने रसे द्ुभाभी नहीं । वह राजा ज्ञकर से उपदेश लेकर 
न्ला गया । तव तक शंकर की माता ` विश्लिष्टा कह जाई । उने कटाक 
य्व वपं मँ मापको मृल्यु-योगदहै। इसीडउरसे मागर्ई। शंकरने कटा कि मृक्ं 
संन्यासी वन जानेदे। संन्यासी को मृत्यु-मय नहीं होता 1 माताने कारिः 
विधवा ह, फिर मेरा क्यादहयेगा? .. 

शद्धुर माता की अनुमत्ति लेकर नदीमें स्नान करने पहुचे । वहां उन्द्‌ ग्राहेन 
पकड़ा । उन्होने माताकी पुकारकी। कोई शंकर को वचा न स्का । शंकरने 
मातासेकहाकि यवतो मरनाहीहै। संन्यासी वन जाने की अनुमति दतो 
मोक्ष मिले। माताने लाचार होकर अनुमति दी। शबद्ुर वच गये। पर फिर 
माता उन्हें नहीं छोड रहीथीं। इस गते पर गंक्रको द्री मिली कि मता 
कभीस्मरणकरेतो शंकर उपस्थित हो जायं । शंकरने प्रव्रज्या ली । 

तृतीय दूष्य का आरम्भ णद्खुरकी एकोक्तिसे टता है, जिसमें वे गुतवन्दना 
करते ह, दिवस~लक्ष्मी की चर्चा करते ह, घयपने आाश्रमावान्ष वैः दौ मासकी 
यनुभूतिर्यां वताते हई, नर्मदा-तपोविभूति की वर्णना करते हँ घौर नर्मदा की स्तुति 
करते ह! वहीं उनको कतिपय संन्यासी योद्धुर नाथ नमक स्थान पर मिलते हं। 
एक ने उन्दं देवा-- 


तेः स्फुटत्वान्च शशाङ्क एप दते रतंक्षण्यान्न सहु र्मिः । 
रफुटप्रकाणोऽख रदीप्ति-रम्यः क एष तेजस्विव रोऽति सौम्यः ॥ 
न्दु आश्चयं था कि केरल से वालक संन्यास्नी वनकर इतनी दूर भये । शङ्धुर 
नका समाधान किया-भगवता सह्‌ मेलनकामि प्रर्मव कारणम्‌ । 
श्रद्ुर के मनोनीत आचार्यं गोविन्दपाद चिरकालसे समाचि-मग्नये। उनकी 
समाधि की स्थिति समाप्त होने मे अनेक संन्यासियों की उत्सुकता थी । गुरकी 
उन्येरी गुफामें दीपलेकर णंकरने प्रवेश किया। णद्ुरने स्तुति से उनकी चना 
की गौर उनके पृखने पर अपना परिचय दिया-- 
नादिर्ममान्तो न च देशकालौ न नामद्पे विदिते मम स्तः। 
हितीयहीनं पूनरस्मि तत्तवं सत्तास्मि सत्यं च तयाद्ितीयम्‌ । ३.४२ 
नाम सुनकर आाचा्थेने कहाकि चिरकालतते म तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा 
हं । तुम शिवदो । 
गोविन्दपाद के "सर्वं खल्विदं ब्रह्य" भौर "तत्वमसि" कते ही शंकर जीवन्मुक्त 
हो गये, पर गुरुके यदेणानूसार लोकटिता्थं पिव जीवन-धारण कु समव के 
लिए करने को उद्यत हो गये । आचार्य ने ादे् दिवा-- 
दिग्विजयं कुर, प्रचारय महिमिमयं ब्र्यतत्वम्‌-- सर्वमेव ब्रह्य । 
चतुय दृश्य मं गद्धुर वाराणसी बाते ह 1 स्नाय में उनके जिप्य पद्यपाद-सनन्दन 
ह। उनको शिक्षादेने के लिए सद्योविधवा मिली, जो अपने पतिके णव के पात 
पट्ीरोरटीयी। नवको टटाने के लिए-कट्ने पर उसने उत्तर दिया कियहमी 
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सोश्रह्यद्ीहै) वहुदटे, उसी को रेखा देश दें । तव उसके समङ्धाने परर शंकर 
कीज्ञाते हया कि ब्रह्म के भतिरिक्त शक्तिभी है? यया, 

तेत्र शवितेस्वरूपिणी जगज्जननी एव कर्तरी, घर्तं हर । जगति सर्वेमेव 
सा।सा हि केवलम्‌ । 

यागे उने चार करुवकुरो कै साध चाण्डालराज मिला । शिष्यते सते शंयकि 
अपविवि कुत्तो कै साच तुम बपने कौ मांसे हटाओो। चाण्डाल उसप्रर बौर 
अधिक विगडां मौर एकर से प्रश्न पूे-तुममेरे शरीर या मेरी यात्मा को बरुवकरुर 
हटाने का यदेशदेरहेद्ो। म, चाण्डालमौरमेरे कुव्कुरभी तो ब्रह्मदहौरहै। 
इनसे घृणा कसी ? यद्‌ कंठ्कर यहं अन्तधनि हो गपा । 

शद्धरकीि समन्तमे भागय कि सवे कुब्रह्म है--यहक्ञानेके स्तरपरती 
ठीक है, किन्तु व्यवहारत कटिन है । 

मागि शंकर को प्रत्यक्ष हुए शिव मिते । उन्होने कहा कि पह तो ब्रह्मसूत्र 
का नवीनं भाप्य लिखो । वरहा से शिव की आज्ञानुसारं ब्रह्यसुव्रभाप्य ्षियने के लिए 
शङद्भर वदरिवेश्रम चलते वने । 

पन्वम दृष्यमे शंकर वदरिकाश्रमके व्यासितीर्थमे है| ब्रह्मरघ्र-भाप्य पूरा 
हो ग्या। वेश्षिप्योके साय दिग्विजय कैः लिए चत्र ष्टे। टस वीच उन्होने 
उपनिपदादि का प्राप्य भी लिक दिया) 

पष्ट दृ्यमे शङ्कर गोगृी-तीयंमे जा पुने । वहां हिमाचल, भागीरथी 
खौरयौ का मजुल मिलन शकर को परानन्दमे परास्त कररहा था। सप्तम 
श्य मे शङ्कर का आनन्दगिरि के गु इद्ध ब्राह्मण से उत्तरकाशी मे विवाद होता 
दै । गुषूते वाया क्रि आचाय शंकर की आयु सौलहे वपं भौरवढ गर्ईै। उनकी 
जीवन-अवधि भवे ३२ वपं हो गर्द । वह वृद्धं ब्राह्मण वेदनया था। वेदव्या्तने 
शवर-दृत ब्रह्मसूध-माप्य पडा ॥ 

अष्टमदुरयमे प्रमागमे शकर कूमारिल से शास्त्रा करते! वे दुपानलमें 
लात्मदाद्‌ करने हीं वतिय, तभी शकर वहां उनके पास भा पहुचे । शंकर उनको 
देखकर वहूते प्रसन्न हए । कमारिल ने प्रसन्नता का कारण पूछा त्तो उन्दने कहा कि 
लाज यापकौ चलि दुगा । मेरे वैदान्त-यन्न कौ वलिके िएभाप सवत्तिमरह। 
कुमारिलिने कहाकिर्मं न्तो चितारोहण कर रहारः जपनैदो पार्पोके प्रायश्चित्त 
स्वत्प--पषते तो मै मीमासा षठ कर लिरीष्यस्वारीदो पयार्‌ दूए पापहै 
वौदध गुर-वध । दुमारिल बौद विहार में घर्मपाल नामक साचायं से पडते भे । धमंपाल 
नै वेदकी निन्दाकी। कुमारिल को यह यसह्यथा) उनके प्रत्तिवाद करे षर 
धर्म॑पाल ने उन्हे उच्च प्रासाद से नीचे पटकवा दिया, पर वह्‌ भक्षत रै। फिर 
घर्भपाल ने उनसे शास्वरार्थं किया \ शास्त्रार्थ मँ हारे तो समयानुस।र तुपानन मे जल 
मरे । उप्त वृत्तान्त वताकर कुमारिलि जल मरे । उन्होने कहा कि भेरे शिप्व 
मण्डन से विवाद करो । उस्लकौ पराजय मेरौ पराजय हौगी । 
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माटिप्मती मे १८ दिन विवाद करने पर भीशंकरनहारे तो मण्डन ने अपनो 
पत्नी उभय-मारती की सहायता ली । मण्डन पराजित होते दिखाई पटे । उभय- 
भारतीने कहा कि मै मण्डन की अघष्धिनीहँ। गुप्ते पराजित करं तो मेरे पति 
पराजित माने जायेगे । थोड़ी देर विवाद करके उभय-भारती भी शंकरसे हारती 
दिखाई पड़ी 1 तव तो उसने कामणास्वीय प्रष्न किया । शंकरने कटा किरम 
ब्रह्मचारी टँ । कामशास्त्र के प्रण्न का उत्तर देने कै लिए एक मास की धवधिदं। 

दशम दश्यमें शंकर शँलतीर्थमें कापालिकः उग्रमैरवसे मिते। उग्र्मरवने 

दा किणिवने हमसे काद कि मोक्ष चाहूतेटौतो चिसी सर्वे कौी वलिदो। 

शकर अपनी वलि देने के लिए रभैरवपीठमें पटच । जव उग्र्भरव उनको मारने 
चला,ःतो शंकरके शिप्य वर्हाया पहुचे ओर उन्टोनि उम्र्ैरव कौ यमातिधि 
वना दिया । 

एकादश दुष्यमें शंकर क्ण्मीरमें शारदापीट जा परहुचि। वर्ह मन्दिरढ्रार 
पर समागत विविव शास्म के पण्डितो को पराजित करकेटी वे भीतर जा सक्तं 
थं । श्रंकर ने उन सवकौो परास्त किया । 

दादश दुण्व मे शंकर कामरूप में तान्िकों पर विजय प्राप्त करते दँ । तेरह 
दृश्य मे नेपाल के पशुपति-मन्दिर में वामाचारी बौद्ध श्रमणोंको वे पराजित करते 
हं । वहां किसी श्रमण ते मारण-मन््र का उच्चारण करके शंकर को उराना वाहा । 
पर, उसे मन्त्र उसी फो जलाने लगे। नेपालराजने कहा कि वस्तुतः भाप 
दिग्विजयी शंकर हैं । 

चीदहवे दृश्य मे शद्भुर केदारनाथ पचते ह । वहू ३२ वपं कौ, अवस्था पूरी 
टो जाने पर यपने मरनेके दिन वे अपनी उपलच्धिर्यां वताते हं कि चार प्रान्तों में 
चार मटोंकी स्थापना की--्वारकामें णारदा मठ, पुरीमें गोवर्धन मट, विष्णु 
प्रयाग मे ज्योतिर्गठ गौर रमेश्वर में छंगेरौ मठ । उनमें साम, ऋक्‌, यय्यं भौर 
यजुवंद का बध्ययन-मध्यापन विगेप खूपसे करने कौ व्यवस्था की गर्दहै। वे 
श्रीविग्रह में चिलीन हो गये । 
शिल्प 

० रमा चौधरी कौ संस्कृत मे याधुनिकः शैली के नाटक लिखने का बभ्यात 
देः यद्यपि वे याघुनिक तयाकयित पाश्चात्य पैली के साथ सौविध्यपूर्वक भारतीय 
गेली की नान्दौ, प्रस्तावना मौर भरतवाक्य यव्य जोषृती दँ । उनके नाय्कों का 
विनाजन बद्धुंमेंन दोकर दृष्या यौर्‌ परट-परिवर्तनोंमे हुभादै1 ° सतक 
मुकर्जी ने गंकर-णंकरम्‌ की विशेपतायों का याकलन करते हुए कटा दहै 
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यतत के नाटकों को भाति रमाके नाटक भी संगत मौर स्मुति-बहुलहै। 
जंसेभोहो, प्रत्येक अङ्कु या दृश्य मे दौचार सरामीतिक स्वरलहरी मुनारही 
पडती दै। 
यतीन्द्रके नाटकोकीी भाति रमाके नाटकोमे भी एकोक्तियो का विलासं 
समुदित हभ दहै । तरिसी नायकं को अकेले मे रखकर उसके मनोभावं को सुनाने 
की कला स्ख की दृष्टि से पर्याप्त समयं है । भनेक दृश्यो का भार्म 
शंकर की एकोक्तिसे होता है! एकोक्तियो मे वर्णना के माघ्यम से कविहदय स्वयं 
भरकृति से संवाद करता है । यथा, 
सनीलगगने ्ोपकने चलत्नि ज्योत्स्ना-तरणी । 
उरमिमूलिकः मेधमालिका नृत्यति मानस-भरणी ॥ ५.५० 
शद्धुर की उपस्थित्तिमे शंकरकेधिप्यका चाण्डाल को मारने-कूटने कौ वात 
कना भशोभरनीय है । यह्‌ प्रकरण हास्यकी दुष्टिन्ने भते रोचक हौ, किसी 
उच्चे कोटिक नाटक भं एेसे प्रपरग नही पिरोना चाद्िए था) 
पहले के अपने बुत्तान्र को नायकं से वताने के लिए कोई पात्र उसकी सूचना 
न देकर उसका अभिनय रगपोड परकर देता है । पववत्त के सम्बद्ध नायक 
पटान्तरण कै द्वारा समक्षितं कर दिए जाते । शकरशकरम्‌ के अष्टम दष्यमे 
दस उदेश्य से दृश्याभ्यन्तर दुश्य का प्रयोग करके कुमारिल के भूतपूवं गुख्वध-पाप का 
दान्त क्त्पया गया है? 
दशम दृश्यमे रग्मंच पर शिरण्टेद करने का दृश्य दिखानां अपवादाह्मक 
धटना है 1 रेस दृश्यो मे दुद्धजालिक प्रदर्शने रोचक होता है । 
नाटक मे कतिपय स्यलों पर॒ अनावश्यक प्रसंग सतिशियिल दंग से विन्यस्त 
होने के कारण समीचीन प्रतीव हति है 1 एकादश दृश्य मे पण्डितो से शंकरका 
विवादा ही प्रसंगहै। 





१. 21655085 प्रकाित शंकरशंकरम्‌ में संसक्त 1 
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देशदीपम्‌ । 
देगदीप में उन भारतीय वीरोकी जीवनगाथा पर प्रकाण उता गयारहै, 
जो देश~रक्षा कै लिए यपने प्राणों की वाजी लगाते हूं । इस्तका अभिनय डां० यतीन्द्र 
विमल चौधरी के जन्मोत्सव के उपलक्ष में हुमा था 1 
कथावस्तु 
किसी गव में ब्रह्यवल, उतस्तकी पत्नी जाराधना, पृत्र॒ चम्पक्वतरन नौर कन्या 
पंकजनयना का किसान परिवार रहता या। चम्पक-वदन कलकत्ता-विश्छविद्यालय 
काद्छात्र था मौर अवकाश में अपने धनी स्नायी धथ्र्रत्तिमवे साथ भाया था। 
उन्हीं दिनों भारत कौ भपनी स्वतन्त्रता कौ रक्षाके लिए युद्ध करना पडा। उस 
्गाविमेंरेदियोतेसमाचारमिला किदेणकी रन्नाके लिए अविकाधिक दान दं। 
ग्रामवासियों के त्ती नरनार्यों की एक सभा हुई, जिसमे भश्रप्रतिम ने अतिशय 
विनय-पूवेक व्याख्यान दिया कि हम अपना सवंस्व इस देका-रल्ला-यन्न मे हौम कर 
। ग्रामवासी रहीम ने ग्रामवासियोंकी नावधारा का परिचय इन शब्दों 
दिया-- 
श्रेष्ठं व्रतं तत्‌ खलु जीवनस्य स्वदेशमातुनियताचनं यत्‌ । 
आलोकरेखा फलमम्बु वायुरयस्याः सदारक्षति जीवनं नः. ॥ 
घन्यं भवेदजनमर्पंणोन दानेन धन्यं ग्रहणं हि लोके । 
यदजितं जीवनम मातेयं तदस्य वहुमानपूर्वम्‌ ।। ३.११ 
चम्पकेवदन लीर अशध्रध्रतिम दौनोंने देशरक्षा का त्रत लिया । चम्पक्रवदन 
पदचारी सेनिक वनने के लिए निकल पड़ा गीर नश्चप्रतिम वायुसेनामें भर्ती दहने 
के लिए चल पड़ा । चेम्पकवदन की माता ने इस वस्र पर बाशीवदि दिया-- 
सवपिरिष्ठाद्‌ भव देशदीप बालोकधारां वितराच्र देशे। 
मार्गच्ूतो दरक्ष्यति येन मागं जनिष्यते येन च विष्वमिद्धम्‌ ॥ 
पचम दृर्य मँ विपुलविक्रम नामक धनी लम्पट पंकजनयना का विवाहार्थीं वन 
कर्‌ उसके धर अता जाराधनाने कहा कि हम लोगों का एक याचाराचरण 
कास्तर्‌ है। उस्तके समल्पवरकोहीक्न्यादी जायेगी । मेरी सरल कल्याका 
यघद्धिनी वनना ठीक न रहेगा । मेरी कन्या देभक्तहै भौर भय 
विपरीत हं 1 तवतो विपुल विक्रम के रोपका पारावार नहीं रहा । उसने कटा 
करिचींटी कौ माति तुम लोगों को पीस दंगा । 
ष्टे दुय में पंकजनयना युद्धक्षे्रमे चली जातीषै। लड्कातौचलादटी नया 
या। मत्ता-पिताने हृदय पर पत्यर रखकर लड़कीको मी घायल सैनिको की 
गुश्रूपा करने कै लिए जाने की घनूमतिदेदी। उसी समय विपु विक्रम जा पवा । 
उसके पूवं प्रस्ताव कौ चर्चा करने पर पंक्जनयनाने कटा कि मँ परिचारिका वनकर 
गुद्ध-मूमि मे जवानों कौ सेवा करनेकेलिएजारदहीहटरं। 
सप्तम दृश्य मे कुक्कुट वीर पेचक नामक दो यय सरद्धी मछ्ती गौर सदे फल को 


द 
म 
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धोषा-धदधी से अच्छेके भाव पर येचने की योजनाको ताद्‌ लगाने वाली ध्वस्त 
करती है। अष्टम गद्धुमें हिमाञ्वलीय प्रत्यन्त देश मेँ युद्धभूभि मे चम्पक्वदन 
टा हज है। जहांगीर नामक साथी सैनिकः से उसकी वातचीत होती है किं हमार 
संग्राम आशं कीरक्नाकरेकेलिएहै। यहसग्राम नही, तपस्या है, साधना है, 
भाराघनादै । 
उनके पास कोई कुटिल गुप्तचर आता है, ओ राह भूला ग्रामवासी घनकर 
उनके सेनावप्िवेश मे शरण चाहता है । चम्पकेवदनने उसको भागने के लिपु 
उदयत देख कर वन्दी करना चाहा 1 उसने पिस्तौव से उसकी हत्या करनेके 
लिए आक्रमण क्रिया । जर्ागीर ने चम्पक की रक्षाकर ली! गुप्तचर मारागया। 
दूस समय अभ्रपरतिम वायुयान से उनके पास आ गया । सभी प्रेम से सानन्द मित्ते । 
नवम दृश्य मे चः्पकवदन के जन्म दिवस की धटनार्ये ह । उत्ते भपने प्रामकुटीर 
कोस्मृतिहौभातीहै। इस दिन वह्‌ कुछ कर गुजरना चाहता था । वह्‌ माव्ृभूमि 
की गौरव-पताका फराने के लिए निकल पा । निकट ही घोर युद्धहोरहाथा। 
समोप ही उसने भारतीय ह्ण्डा गाड़ दिया ओर “वन्दे मातरम्‌” गाया । तभी चम्पक 
वदन णुके शस्य से पायल होकर जहांगीर को पुकारने लगा । वहं चिकित्सालथ 
भे लाया गया 1 उसके वाक्य ये 
मस्तं गच्छति मम जौवन-सूर्योऽपि । परन्तु कदापि नास्तं गमिष्यति 
भारतमातुर्महागौरवच्छविः 1 
वही अश्रप्रतिम भौर पकजनयना भी गए । पंक्जने कटा-- 
न पार्थिवो जात्वत्ति चम्पक्रस्तवं तवं पारिजातः सुरलोकगप्रजातः। 
देशस्य चेतः सरसि प्रर्ड-पयोजवतिष्ठ चिरपरकाएः।॥ €. ८२ 
चम्पकवने पंकजते कहाक्िमाता से कह देना कि तुम्हारा देश-दीप सार्थक 
हो गया । 
अन्त मे एक दिन पक्ज माता-पिता से मिली । उसके भाईके अमरदौनेका 
समाचार देने पर माता ते कहा-देशदीपो नातः । 
शिल्प 
संन्दत-नादटको मे भागोकी यौर शुकाव कम ही दिवा््देताहै। रमानेदस 
नाटक मे गाव को प्रमुख कायंस्यली वनाया दै1 
हास्य प्रस्तुत करने की दिशामे लेखिका मे कतिपन्न पातो के नाम पशुपक्षयोके 
नाम पर रवे है । यया, मकंट, वृक, कुक्‌ कुट, पेचक इत्यादि । वै परस्पर सोपाधिक 
सम्भोधन करते है--प्राणनिरद, जञानमातेण्ड, जीवन-रस, म्राणसव, प्रा्ञघ्रेषट, हदय 
शरात्कर, प्राणप्रदीष, हृदय-निकुंज-कोकिल, बुद्धिसरित्सायर संसाराणंव-पोत, 
आनन्द-रत्नाकर, जीवन-सौरभ, हृदय-रंजक, मदभ-युद्धव, विखरी-शोभिनी, 
्ुछन्दरी, रससतागर । कतिपय पात्र मंविदूषकमपे है । विपुल-विक्रम, कुक्कुट भौर 
पेचक देसे पानौ म प्रसव द 1 
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रगमंच पर मोयाक्‌ , थुः शुः आदिसे जो काम रमा ने लिया है, वह्‌ व्यंजना 
के हारा अथवा अनृभावोंको ध्वनित करके वेना चाहिए था। मभिधा हारा 
वीभत्स कौ निष्पत्ति ठीक नहींहै। एेसेही गाली-गलौज का वातावरण सप्तम 
दुर्य मे चिन्त्य है । 

सडे फल गौर सडी मचख्ली को नदी में फकवानेके लिए सप्तम दृश्यपूराका 
पूरा लेना गौण भौर सूच्य वस्तुको अनुचित महत्त्व प्रदान करना है । एसा नदीं दोना 
चाहिए था। 

अष्टम दुष्य में हिमाञ्चवलीय प्रत्यन्त देशमें युद्ध-भूमिमें चम्पकेवदन इटा 
हया दै । यह नितान्त भादजं-निर्भर दृश्य है । 

दृष्योंका मारम्भ अनेकशः थकेले नायक कै संगीतसे भथवा समवेत संगीत 
सेहोतादै। गीतराशि की मंुलता पूरे नाटकमें सुटचिपुणं दै। 

नेता, कायं स्थली गौर कथावस्तु की दृष्टिसे दस्र नाटक की नवीन प्रवृत्त्या 
नाद्रवसाहित्य की नई दिणा को इगितत करती ह । 


पट्टीकमल 


पल्लीकमल नव दुश्योंका नाटक दै । इमम नायकः स्पकुमारका नायिका 
कमलकलिका से विवाह की परिणति होती दै। इसका अभिनय प्राच्यवाणी के 
सदस्यो के प्रीत्यर्थं सम्पन्न हुमा वा । 
कथासार्‌ 

मधूमालती पल्ली की कन्या कमलकलिका प्रति के सौन्दययमं खोहू्सी 
सुप्र्त्त है। वह उपा कौ वानन्द-माछिका गीर यमृत-कलिका भादि कहती है । 
नदी उसके लिए मायाविनी है । उसकी माता तरंगिणी का उसका काव्यमयं जीवन 
नहीं सुहाता । उसे फट्कारतीदहै कि यह्‌ सवक्या? चलौ, धरके कामपद्रेहु। 
वह्‌ कटेती टै- 

नादापि लिप्ता गृहमित्तिमूमिने चाद्धनं गोमय-तोयसिक्तम्‌ । 

निर्णेजनं भोजन-माजनानामयपेक्षते मामिह सा मयां किम्‌ ॥ १.१५ 

कमलकलिका रोने लगती है! गृहपति ब्रह्वल उसका पक्ष तता है भीर पर्ता 
दैकिक्यो रोद्हीहै मेरीवियिया? तरद्धिणी उत्तर देती द्ै-क्टाकी तरी 
वरिदिया? कट मिली थी तुमको यह्‌? इन सव बातों भे कमलकलिका के 
मन में जपने विपयमें कुं प्रष्नच्टेये। इनप्रष्नों को लेकर एक दिन वह्‌ नदी 
तट पर उहापोट्‌ में पड़ी थी, जव उसकी सखी काञ्चवनकणिक्ाने उते उलाहना 
दिवा क्रि जाज तक तुमने अपने विवाहुकी वातन कटी । कमलकलिकाने कहा 
कि मृ्ते कष्ठ भी जान नहीं दुत्त विपयमें। कोचनकणिका थपनी सादी छनि धर 
की योर गई । इस वीच कमलकतिकाकी साडी उटकर नदीम जागभिरी1 तव 
भनी उत्त चोर नदी की उसने स्तुति की-- 
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कलकलकलना हिसमिरि-ललना ललत्ि ललिता लोभन । 
विसुलित-चलना विलसित-वलना ललाटामरण-शोभना ॥ भादि 
योड़ी देर मे नायक स्पक्रमार नौका संगीत याते हृए उदकी साड़ी निवे हृए वहां 
पहुंचा 1 प्रथम दृष्टि मे कमलकलिका उसकी हो गई । पुनमिलन की बाकोक्षा बाली 
कमलकलिको से उसने कहा कि परसों पूधिमा-रजनी मे मेरी मगूव-मालिका नौका 
का जन्मोत्सव अर्धरात्र मे यही होगा । जा जाओ। 
तृतीय दृश्य मे कमलकलिका नै जपने माता-पिता से स्पष्ट कृ दियाक्रि 
मेरा विवाह नही होनाहै। म आप लोगों कौ चरणप्ेवा करती हई जीवन 
विता दृगी। तरङ्िणीने बताया कि तुम्हारावर तो भृभ्यधिकारौ राजां है। 
कलवत्तेमे उसकी वदी कोविंद! फिरभो वह तुम्हारी जैसी पल्ली.वालासे 
विवाह करनेके लिए तंयारहो गयादहै। वह तुम पर मृग्यहै। कमलिनीने 
स्पष्ट कहा--मृक्ने नहौ चाहिए बह एे्वये । एक दिन भूभ्यधिकारी मार्तण्ड महोदय 
कन्या को देडने आये । उसके च।प प्रभंजन को वहां वेर्न के लिए कुर्तौ न गिली 
तो उसने तूकान खडा किया } मन्तमे मार्तण्ड के चाहने पर वे सभी शान्त हुए शौर 
कमलकलिका सामने आ गई । प्रभजन कै कहने पर उसने गाया-- 
विष्रुपद-वहनां दुष्कृत-दहनां नमामि जननी पत्लीम्‌ । 
घनवेन-गहनां परमत-सहनां धिकरसितकुन्दकमल्लीम्‌ ॥ थादि 
उन्होने कस्याफो सुयोग्य माने कर विवाहका दिन निणंय करनेकेलिष्‌ 
कहा \ कमलकलिका ने मन में सोचा-- 
को मां रक्षत्ति व्याघ्र-कवलात्‌ 1 


मन्याके मन को बकु समज्ने वले पिताने वरपक्षकी प्रा्थेनाकौ 
ढाते दिया यह्‌ कहकर कि मुषे थोडा समय चाटिए । कन्या की सम्मति लेनी है । 

चतुर दूष्य दृप्ण के लिए प्रमत्त राधा कौ भांति नायिका स्पकुमारको गीते 
मनकर मदीतट प्रर आधी रातके स्मय जापी) वह रूपफुमार मे प्रस्ताव 
करती है कि तुम्हारे साथ नौक्राविहार इस निगीय का सर्वोपरि वरदानहै। फिर 
वे दोनोनाव प्र चल पडे! कमलकललिका ने अपने जीवनको उस क्षण सार्थक जाना) 

रू्पकुमार ने अपना परिचय दिया कि जवसात वपंका थातो एकरद 
धूमा कौ इस नाव एर अपने को अकेला पया! तवसे यही मेरी सरब॑स्व टै! 
दसी दिन को म धपनी नौका की उन्मतियि मानतां । मै सवेरेसे आधी राततक 
मनोमानुय जीरः प्राणवन्ध्‌ु को पानेके लिए मायाविनौमे परिश्रमण कर्ताहं 
वह्‌ प्राणवन्धु मेरौ मात्मा, अन्तर-देवता, प्राण, देह मौर जीवन टै । सौ का सौन्दयं 
अखिल ब्रह्याण्टमे विच्छुरित हौ र्हादहै! केमलकलिकाने व्हा किम भी 
ख्ये दुम्हारे चायददुंगी। श्पकुमारने उसकी श्राधेनान मानो भौर र्मे पल्नी- 
धाट पर उतार दिया) 

वही उस अन्येरी रात मे कमलकलिका कौ मातंण्डसे भेट हुई, जो यह्‌ कहते 
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हुए वरस पड़े कि मने समन्न लिया कि क्यो तुम विवाह नदीं करना चाहती हो । मेरे 
लिए वाग्दत्ता होने परभी तुमस्व॑रिणीहो। कमर्लकलिका उनको निराश करके 
चलती वनी । 
टे दुष्यमे ककंट ओर मकंट उपहास प्रस्तुत करते ह । ककंटने कहा करि 
एक दिन ्पकुमार ने मृज्लसे कहा कि मँ आत्मा गीर ब्रह्य हं । दोनो हसते ह । 
सप्तम दृश्य में मार्तण्ड का कालचक्र चलताहु1 उसने एक दिन करनदेने 
का खूटा दौप लगाकर ब्रह्मपद को बन्दी वनाया । ब्रह्मपद ने मन में सोचा-- 
सां मेषशावं भृशमेव दष्टं फणां समृत्नाम्यति कालसपंः } 
तस्य प्रकोपोपणमे समर्थं प्रक्षे न कश्चिद्‌ विषवै्यमद्य । ७.७६ 
कमलकलिका ने अपनी रत्नमाला देकर ब्रह्मपद को वचाने का प्रयास किया। 
अष्टम दृश्य में कमलकलिका का रटृस्योद्घाटन होताहै कि वह्‌ कीनरह। 
ब्रह्मपद पकड़कर जव मातेण्ड के पास्तलाया गयातो उसने कहाकि करतो हमने 
सव पटा दिया है, किन्तु यदि नापकी समञ्में नहींदियादहुतो मेरी कन्याकी 
इस रत्नमाला को वन्धकरूपमें रखले। उसे देखकर प्रभञ्जन को कुट स्मरण 
हो बाया । उन्होने पूष्ठाकि यह्‌ तुम्हँं करटा मिली? ब्रह्यपदने कटाक यह 
स्यन वतानैके लिए म णपथ-वद्धहं। परच्मेवतानादही पडाकि नदी-तट 
पर कभी सद्योजात कन्या मिलीथी। वही दै यहु कलिका) ब्रह्मपद के वहत 
समज्ञाने पर उनकी पत्नी तरंगिणी उसे धरपररखनेको सहमत दौ गर्द । उसके 
गते में रलखचिता माला पदी थी। यह्‌ मेरे जीवन की ममृतवार। है! प्रभंजन 
ने वताया कि यह मेरीदी कन्या है। कनकचम्पा देवी से वह्‌ उत्पन्न हर्द थी । 
उसके पति प्रभंजन को सन्देह था कि वह्‌ मृ्नसे नहीं उत्पन्न है । उसे नदी पटपर: 
वह्‌ छोड़ भाई थी 1 
नवम दृश्य में संध्या के समय मायाविनीके तीर पर वकेली कलिका नायक 
रूपवूमार को टूट रही थी । वह्‌ गीत गाता या मिला । उसने कहा कि राजकुमारी, 
ञाज पल्ली छोड़कर जा रहाहं। कलिकानेकहा किर्मभी तुम्हारे साथट्ं। 
ख्पने कटा--मृक्च दरिद्रके साथ? कलिकाने कटाकि तुम्हारे घरमे नित्य 
प्राणवन्धु गौर मनोमानुप रहते ह । तुम्दं किसकाअभावदहं। फिरतो दोनो एक 
टो गये । 
रित्प 
कतिपय वद्धाली कटावतो का रोचकं अनुव्राद दल नाटकमं मिलता । 


यथा-- ््‌ 
आकाश्नचन्द्रः पतितः करेमे। 


9 

२. कुक्षी कुवा मुखे लज्जा । 

३. पथिख्क्करुर आद्वियमाणो मस्तकमारोहति । 

सभी दुष्य एकोक्ति-मण्डित ह। पंचम दुष्यमें कमलकलिका की एकोक्ति 
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सतीव प्रभविप्णु है) इसमे नायिका देश-कालके साय अपनौ स्वित्तिकी चचा 
करतौ कि प्ेम-साधना, ग्रीति-भावना यौर भिलनाराघनाके वद्चीभृत्त प्राणी 
यन्व्रारूढन मायया भाचरण करता है । बह अपने भाणप्रियको दूंढती है। तभी 
क्पदुमारभा जताः 

प्रहसन कौ लेखिका सगीत के समान ही लोकसुचि के लिए महत््वपूणं मानती 
है ठे दूष्य को उसने प्रहसन-दृश्य वनाया है । दका वया किसी प्रकार भी 
भधान क्था के लिए उपयोगौ नही है । देहाती ठंग के परिहास वस्तुतः रोचकं ह । 

पू्वंकथा को माधूनिक चलचिर्रो की भति परट-पदिवर्तेन के द्वारा पुषं दूर्यं 
दिखाया गयादहै! इस नाटक मे कमलकलिकाके रहस्यको अष्टम दृश्य मँ 
पट-परिवतेन के द्वारा ब्रह्मपद भौर तरिणी के द्वारा रगमचीय संवाद के माध्यम 
से सूचित किया गया द । नष्टम दृ्यमे दो पूर्वं दृश्य \ दूसरे पूर्व दृ्य मे प्रभंजनः 
वतातारहैकि कंसे कमसकलिकामेरीहीकन्याहै। 

कविङल-कोकफिल 

र्माके कविवुल-कोकिलमे दश दुश्यर्है। इसका अभिनय प्राव्यवाणी के 
भदे से हुआ था। १६६७ ई० मे उज्जयिनी के कालिदास-मारोह में इसके 
सभिनेय पर स्वर्णेकलश पुरस्कार मित्ाथा)! 
कथानस्तु 

उज्जयिनी के निकट पौष्डम्राम मे वालक कालिदास अपने ऊधम के लिए 
प्रसिद्ध । उनके पिता सदाशिव प्रातः काल उपा की वन्दना करने के पृश्नात्‌ देखते 
हैक ताली वजाकर कालिदास नाचरे । पिताके पष्ठ पर उम्होनि आनन्द 
काकारणवतायाकिं गविकौ सीमापरकोनेमे जो पोखरी है, उसमे विशाल 
शतदल दिला) पित्ताकी समक्षमेनं मासका कि इसमे आनन्दित होने 
की कफो वात टै) तव तक कालिदास के गध्यापक उम भरपूर गात्नी देते हए 
उनसे भिले भीर सूषना दी कि तुम्हारे लङ्केको संस्था मे निकाल दिया 
है, योक वह्‌ सस्था का दुष्टतम, मूखंतम भौर भयोग्यतम छात्र है। पिताक 
पूषठनौ पर कालिदासने कहा कि इन गुरुजीकी शिक्षासे मेरे दोनों कान जन 
जात्ते है। कालिदासने उनकी नकल उदारी । तव तो जला-भुना अध्यापक 
कालिदास को भलावुरा केह कर चलता वना । पितता पूषन पर कालिदातने 
कहा कि वि्ालय मे जाकर सोदा-पण्डित से नही पूगा । पिताने कमक भाज 
से बुम्दारा मुह न देदगा ¡ कालिदाच्च को स्नेहमयी माता उसे प्ेभपूवैक वातत करने 
के लिएले ग्ट फालिदासने प्रतिज्ञा की कि पकी आज्ञां सवशः मनूगा । 

द्वितीय दृश्य मे कालिदास कहते दँ कि पाठशाला बया है--कारायार का दतरा 
लाम । अव भघ्यापकके हाय नही पूगा। कालिदास कौ भाता उधरत्ते भा 
निकली । उन्दने कालिदास से कहा--दतनी धूप मे यहा कया दे हौ ? पातिदास 
मै मातासे कह दिया कि विद्यालय नही जागा । र प्रकृति-जमनी के वन-वि्यालय 
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मे पर्टुंगा । व्हा प्राकृतिक विषय रसमय, रमणीय मौर रोमाञ्चक हं । इसे 
सनंतर दो महाणय भये, जिन्होंने कालिदास पर पष्प ओौर फल चुरानेका दोप 
पिता के समक्ष लगाया। पिताने क्षमार्मागी, पर कालिदासने कहा कि इससे 
क्या हुमा ? मृङ्ञे कोई पश्चात्ताप नहीं है । दौ महाशयो ने कालिदास को चौर कहा । 
कालिदासने कहाकि चोरतोतुम दोनोंहो। प्रकृतिमाता की सम्पत्ति मं सवका 
समान अधिक्रार दै । उन दोनों ने वातत वहने पर नगरपालके पास अभियोग करने 
की वमक दी। 

एक दिन कालिदास की मात्ताने कहा किधर परदुखानेको नीं रह्‌ गया 
कालिदास वन गये। वर्हां एक काष्ट-विक्रेतामिला। उसी की भाति लकड़ी 
इकट्ठा करके वेचकर जीविका चलाने की योजना कालिदासने भी अपनाई। उसी 
की कुल्हाडी ली ओौर लकड़ी इकटूटी करके ढोने के पहले सो गये । वहां दो वन- 
विहार करने वाले भये । उन्दं भोजन पकाने के लिए लकड़ी चाहिए थी । उन्दोने 
कालिदास कोजगा कर वाते कीर उन्हं धिक्कारा कि तुम पण्डित-पुत्र लकारा 
वन गये । कालिदास को उन्होने परिहासरमें भज्ञाया कि दस्द्रिता दूर करने के लिए 
गौडाधिपत्ि कौ कन्या विद्यावती से विवाह स्वभीवरमें कर लो। 

चतुर्थं दृश्य मे विद्यावत्ती वे स्वयंवर में पण्डित लज्जित होते हँ । वे मूर्य-स्नाद्‌ 
का अन्वेपण करने के लिए कटिवद्ध होते ह । पंचम दृश्य मे कालिदास से मिलते ट्‌ं। 
उनको उसी डाल पर वंठे हुए देखकर असन्न होते हँ, जिसका मूलवे काट रहे य। 
पष्ठ दुष्य मे अंगुली दिखा कर जो शास्वा होता ह, उसमें कालिदास विजयी होकर 
विद्यावती से पाणिग्रहण करते ह। सप्तम दृश्यमें रात्रिके समय वासक-गृ्‌में 
विद्यावती से उनकी भेट होती है। विद्यावतीने कहा कि इस रमणीय निणीयमें 
दन-कथा हो । कालिदाप्त पर उलटी पड़ी। उन्दने मन ही मन कहा-देवि 
सरस्वति देवि-भारति, ञाविर्भव मम रसनायां मुहूतंमात्रमपि आविर्भव । 
रक्ष माम्‌ , रक्ष रक्ष । कालिदास पुनः पुनः कोचने पर भी वुपरहै। तभीङंट 
वोल पड़ा । विद्यावती ने पृषछा--यह्‌ क्या बोल रहा है? कालिदासने उत्तर दिया 
उदरः । विद्यावती पर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा । उसने कालिदास से कदा-- 
उपना परस्चिय दे । विद्यावती ने माथा ठोक लिया गौर वोली-- 

किन करोति विधिर्यदिरुष्टःक्रिन करोति स एव हि तुष्टः। 
उष्टं लुम्प्रति रवा ष वा तस्म दत्ता विपुलतित्तम्वा ॥ ७.५२ 

कालिदास ने अपना परिचय दिया। तवतो विद्यावती ने उन्े महावंचकः 
धूर्तादि अपशब्द कटे मीर जल्ञादी कि फिर यटा अपना महन दिचखाना । भर्व 
द्र्य मं कालिदास ने स्तुति के वाद सरस्वती का दर्शन किया। सरस्वती ने प्रसन्नता 
से कटाकि इस कुण्डम तीन वार निमग्न होकर देखो, तुम्रं क्या मिलता दै। 
कालिदास को जो उत्पल मिले, उनसे उन्दने सरस्वती की वर्चना फी । सरस्वती ने 
भाणीर्वाद दिया करि तुम कविकरुल-कोकिल वनो । नये दृश्य मेँ कालिदास कवि वन 
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गये मौर विद्यावती के राजप्रासाद में षटवे । वहां विद्यावती यपने किये पर परितप्त 
थी । फालिदाप्र ने उसका द्वार यपयपाया । स्वर पट्षान कर उनके अस्तिकधिद्‌ 
वाग्विशेषः कटने पर विद्यावती प्रसन्न हो गई 1 वह्‌ धन्य हो गड । 

दसं दुष्य म सम्राट्‌ विक्रमादित्य कौ सभामे बने काब्योत्कषं के कारण 
उन्हे कविस्रा्भौम कौ उपाचि मितत्तीहै। वे उनके नवरत्न मे सम्मिसित हए 
वहां कालिदासने सिदक्याकि काव्यदी श्रेष्ट शास्वदै। काव्यषही जीवनका 
श्रेष्ठ सतय है । मन्य सास्र पोषे यतति दै । 
शिल्प 

रमा की एकोक्तिां भावृकता पूणं ह 1 तृतीय दृश्यरमे कालिदाप्न लक्डी काटकर 
उसे ढोतते ए एकोक्ति परायण है । वे प्रकृति की प्रत्येक गतिविधि से स्पन्दितं होते 
है । वे वनस्पति को प्रणाम करते षट । यया-- 

भोभो वनस्पत्तयः प्रणमामि भवतः। श्यामल-कोमल-पत्रदल-सज्जित. 
शाघा-प्रणावा-रम्या हि भवन्त--उन्त्त-मस्तका विस्तृतवक्षसः प्रसारितकरः 
सुदृढपादाछ्च ! तथापि ुद्रातिकषुद्रोऽहं भवतां श्रीशरोरेषु ब्रुठाराघातं कृत्वा 
ममाधन्यं जीवनं चारवितुमिच्छामि । महो लज्जा मम। ततः कृपया क्षमन्तां 
मामघमजनम्‌ 1 सन्तानो हि मवत्वदनतः । आश्षिपं ददतु, तस्म कृपया । 

इस एकोक्ति मे कालिदास वृक्षोसे वात करतेरह। अष्टम्ंकके यारम्भमे 
कालिदास कौ तीन पृष्ठ की एकोक्ति सार्थक है । 

सप्तम अद्ध के आरम्भ मे स्वगत का एक विरल रूप है, जिसमें दो पात्र र्गमच 
परमौनरहँ भौर एक दूसरे के विपयमे भौर जपने विषयमे स्वमते विधिसे कुठ 
कते है । साधारणत. स्वगत किसी प्रष्न्‌ के उत्तरमें टना वारिएु । यह्‌ एकोक्ति 
नही कहा जा सक्ता, केयोकि एकोक्ति मे वक्ता यह्‌ प्रयास नही कर्ताहं किमेरी 
वात को सुननले। 
समौक्षा 

आधूनिकता के नाम पर प्र्षक को गालीदेने का अभ्यात्त करादेनेकी रमा 
की भपव।दार्मके रीति है। कालिदास का भिक्षकं भकरर कालिदासकेपिताके 
चर पर्‌ विचार्थीको गालि्यां देता है-ङृमिकीट, इकलापत, शर्ष््गाल, ववर, 
मकंट, गर्दभ ॥ 

दस नाटक की प्रगस्ता यभिनय्रक्षकों के मुंह ते दस प्रकार है-- 

11 28 20 दणुरुव्छा एद णि ग सफ ताव०६९७ 35 कला 825 एत 
50025 लपणऽलाड ऽप, 

8... एपरवनाद द्मः एगल्ण्णत्‌ ण दात्त्वा ए. शा. 

मेधमेदुरमेदिनीय 
रमा का मेषमेदुरमेदिनीय नाटक नव दुर्यो मे निष्पत्र है ) इसमे मेषटरुत की 
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कथा के पूवं की घटनाय, संक्षेप मेँ मेघदूत की कथावस्तु भौर उसके भागे मेवदूत कौ 
कथा के पश्चात्‌ यक्ष भीर यक्षिणी के मिलने का प्रसंग है! इसका भभिनय उज्जयिनी 
मे कालिदास-समारोह्‌ के भवसर पर समागत विद्वानों कै प्रीत्यथं हुमा था । 


कथावस्तु 

हिमालय पर नूपुर~निक्वणा नामक नदीके तीर पर अकेली केमलकलिका- 
नामक यक्ष-कन्या नदी की वन्दना के अनन्तर ललितलतिका नामक सखी से मिलती 
है। नदी की रमणीयत्तासे विमुग्ध होकर उस्ने उसमें अवगाहन करने की योजना 
कार्यान्वित की, यद्यपि कमलकलिका की इस योजना का विरोध ललितलत्तिकाने 
किया 1 लल्ित-लत्िका का कट्ना है-- क्रूरा, कुटिला, कराला नदी न विश्वास- 
योग्या । नदी मे कमलकलिका इईवने लगी । उस्तने त्राहि वाहि का सातेनाद किया । 
उस समय नदी-तट पर जल-विहारके लिए अये हुए यक्ष अर्णकिरण ने उसे द्रवते 
देखा ओर नदी में कूदकेर उसे वचा लाया । 

द्वितीय दुर्य में रंगपीठ पर अकेली कमलकलिक्रा भर्णकिरण के ध्यान में निमग्न 
है। अरूणकिरण भी उसके ध्यान में उद्भ्रान्त है! दोनों मिलने पर सहाद की वात 
करते ह! इस वीच कुवेर का निकटवर्ती प्रचण्ड-प्रताप वर्टां आता है। वह्‌ कमलः 
केलिका को अपने प्रेमपाणमे फसा कर उसे विलासोपकरण वनाना चाहता या। 
अरुणकिरण कौ उसकी अभद्रता सद्य न थी । लाग-डटि की वाते उनमें हुई । कमल- 
कलिका ने भी उते धिक्कारा--दूरं गच्छ । उसकेन मानने पर भस्णने क्हा-- 
ततोऽहं त्वा निमेषेण चूर्णं चूविर्णं करिष्यामि । अन्त मेँ प्रचण्डप्रताप यह्‌ कह क 
चलता वना कि तुम्हे छोड्ंगा नहीं । 

तृतीपर दुष्य में प्रचण्ड-प्रतापने कमलकलिकाका अपद्रण करने में भत्तफल 
होकर उसके पिताक घर भाकर कन्यासे त्रिवाह्‌ प्रस्ताव किया। उन्दने कहा कि 
विवाह की वात कन्या जानै। पश्चात्‌ कमलकलिकाके साथ वर्हां अरुणक्रिरणने 
उसकौ मुठभेड हुई । उसने प्रचण्डप्रताप को पटे ही अस्वीकार कररखा था। उसे 
देखते ही उसने धृणा प्रकट की । मात्ता-पिता ने उसका समर्थन किया। फिरतो वहं 
भगाया गया गौर अर्ण-किरण से उसका विवाह पक्का दो गया 1 

चतुर्थं दुष्य में पूणिमा~रात्रि में नायक भीर नायिका कुल्जमें मिलते टुं! उनकी 
परेमनिा में व्यावहारिक जगत्‌ की युध नीं रहती । अरण-किरण को राजा कुवेर के 
मावामदिर नामक कमलवन की राउत रातमें करनी थी । प्रणय-व्यापारमें 
निमग्न वहे वनरक्षाका कामन कर्‌ सका। प्रचण्डन्रतापने अपने हाधिर्यो से 
कमल-वन को ध्वस्त करा दिया । दूत्तरे दिन श्रीमती कुवेर कौ काम की पूजा वै तिए 
विणपोपहारःरूप चन्दरिका-सुरभित ओौर अर्ण-विकसित उत्पल न मिल स॒का । 
पंचम दृश्यमें राजा बरूवेर के पान्त यह्‌ वाद निर्णयकै लिए पहुंवतादहै। वैतेतो 
प्रमोन्मादी अरुणकौ क्षमा मिल सक्ती थी, पर प्रचण्ड प्रत्रापकै प्रयाससे वद 
दण्डित हुमा--एक वर्प तक प्रेयसी मे दुरवास । 
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ठं वृष्य में अण यक्ञ विदा लेकर रामगिरिपर्वत्त पर भाता है। सप्तम 
दुष्य मँ भढ मासन का दरवास भोग तेने पर वरसाती मेध को उसने अपना सन्देश 
प्रेयसी के पासले जाने के चिए भेजा 1 

अष्टम दृश्य भे यक्षिणी की विरट्‌-वेदना को चर्चा है 1 उससे यक्ष का सन्देष 
लेकर मेघ मिलता है । यक्षपत्नी सन्देशे पाकर आनन्दित है 1 

नवम दुष्य मे यक्न लौटकर पुन अलकापुरी मे नायिका से भिलत्ता है1 उनका 
मिलन शाश्वत है1 

एकोक्तियों कौ बहलता अन्य नाटको की भाति ही इसमे भौ मिलती है । पूरे 
सेप्तम ग्ुमे ठाईपूृष्ठोकी यक्षकी एकोक्ति बादन्त है। वहु भपने मानसिक 
असन्ुलन, आापाढ़ के प्रवम दिवस, मेषदर्णन, सन्देश मादि का वणेन करता है। 
एत्ति का दसा प्रयोग अत्िणय विरल है। इसी के समान पूरे आवे दृश्यमे 
यक्षिणी की एकोक्ति दै । 

युगजीवन 

युगजौवन मे वर्तमान शएताब्दीके जीवन बौर भआत्मा का सूप्कायणदै।" 
दसै दम दृश्योभे स्वामी रामङृप्ण का जीवनचरितं वणितं है। प्रमुख पटने 
है--कासौी के मन्दिरमे पुरोदितका काम करना, भैरवी ब्राह्मणीकेद्रारा उनकी 
तान्तिक दीक्षा, तोततापरुरी के द्वारा उनको इद्त वेदान्त कौ शिक्षा देना, पारदा 
मथिके साच दिव्य दम्पत्व-जीवन, नेरेन्धेनाय ( भावी विवेकानन्द) की प्राप्ति 
ओौर रामष्ष्ण कौ समाधि । 

रामष्ृप्म मठ फे अध्यक्ष स्वामी वीरे्रानेन्द ते १६६४७ ई० मे इवे प्रथम 
मभिनय का उद्धाटने कलकतेमे किया । भारतम सेकडों वार इसका मभिनय 
हो चुकादै। 4 

न्िदित-निवरेदितम्‌ 

निवैधित-निवेदितम्‌ मे भगिनी निवेदिता की चरित-गाथा १२ दुर्यो मे सपवायित 
दहै । निवेदिता विदेशी महिला थी । वे लन्दन मे विवेकानन्द से भिलीं भौर उनसे 
प्रभावित होकर पूर्णतया भारत की हौ गदं । उन्होने बपना समग्र जीवन भारतकेी 
सेवा मेँ मधित कर दिया ! वि्ेपततः दखनारायण मौर उपेक्ित्त महिलाभोका 
उत्थान उनका कार्यक्रम या1 विवक्ानन्द ने उन्हं दीक्षादी ओीरवे भारतमेभा 
गर्ह । उनका निवेदिता नाम विवेकानन्द ना दिया हृभा दै । वै मपने मन्तिम दिनों 
मे दाजिलिग मेँ सर जगदीश चन्द्र वसु के साव रही। 


अभेदानन्द्‌ 
अभेदानम्द नामक नाटक के १२ दस्यो मे दामरप्यके ्रगुख क्षिप्य स्वामी 
अभेदानन्द के सम्पूणं जीवन की चरिप-गाया है ! उन्टोने रागहृप्य-वेदान्त-मर की 








१. प्राच्यवाणी से १६७७ ई° में प्रकाशित ॥ 
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स्थापना की थी। उनकी माध्यात्मिक प्रवृत्तियां जागरणमयी हं । उन्दने संन्यास 
लेकर स्वदेण भौर विदेश-विजय की । 
रामचरितमानस 


वारह्‌ दृश्यों के रामचरित-मानस नाटक में तुलसीदास की चरित-गाथा 
दहै। रामचरितमानस तुलसीदास का पर्याय दै-- जिसका मानस रामचरित- 
मय टै । इसकी प्रमुख घटनाय हँ तुलसी की पत्नी के प्रति प्रगाढ वासक्ति, उसकी 
भत्संना पर गृहत्याग, तपस्या गौर भक्ति के हारा रामचन्द्र क्रा दर्शन, रामचरित- 
मानस की स्वना आदि । प्रस्तुत नाटक मे तुलसीदास के कतिपय उच्चकोटिक 
भजनो को संस्कृत में रूपान्तरित करके प्रस्तुत किया गयाहै। 


रसमय-रसमणि 


रानी रासमणि की उज्ज्वल चरितगाथा रसमय-रासमणि में रूपकायितदह। 
इसमे आठ दुष्य हँ 1 रास्मणि विधवा थी । अत्याचारी नीलहे गौरण्ड उनकी प्रजा 
को वहुविघध सताते थे । उन्दने यकेले उत्साहपूर्वंक उनसे अपनी प्रजा की रक्षा की। 
एक वार मद्यपी गोरण्ड सैनिकों ने उनकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। 
रानी ने उन्हें परास्त किया । उन्दने दक्षिणेश्वर में १२ मन्दिरोंका निर्माण किया 
सीर रामहृप्ण को उनका प्रधान पुजारी वनाया । अन्त में उनकी मटासमाधि 
का वर्णन दहै । 
ॐ ५, 
चतन्य-चतन्वम्‌ † 
चैतन्यचंतन्य के पाच द्ण्यो में महाप्रभम्‌ चैतन्य की चास्वरिताचली चित्रित 
उनका बाविभवि, वाललीला, दिग्विजय यर महास्माधि प्रमृख घटनाये टै 


ससारामत 


संसारामृत के सात दृष्योंमें केलि नामक दद्द्रि परिवार कौ क्न्याकौ 
विपत्तियों कौ कथा है । मयूख नामक व्यक्ति उसे धोखा दे जाता टै। बन्तमें उने 
मयूर नामक्त सपना अभीष्ट प्रियतम पततिरूप मे मिलता है। मथर समद्धदै, चिन्तु 
उसकी चारित्रिक दु्ंलतायें कण्ट देती ह । णनः णनः उसके चरित्र का परिमाजन 
हो जाता ट। 
नगर्‌-नृ पुर 
नगरनृपुरके दस द्धं मं मेला नामक यपूव सुन्दरी गणिकाके गीत बौर 
नृत्य न्न समाज मं चमत्कार उत्पन्न करने की घटनाय रह । वह्‌ नित्य भनिश् बहुणः 
कार्यक्रम चिजली कौ भाति स्पत से ्नम्पनच्न कर डालती दह) घन्तमें उमे घाभास 
दोत्ता दै कि यह सारी हाय-दाय वस्तुत्तः व्यर्थदह। इसमें सार कुमी नहीं। 
। द्र के एक महात्मा के उपदेणों पे उसे जीवन कैः वास्तविक तच््वोंका ज्ञान 
दोता है । वह णान्ति के किए संन्यासिनी वन जाती ह । 
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भारत-पथिकर 


पच दृश्योकै भारत-पविकर्मे रागा राममोह्नराय की चरित-गाया ह । 
भ्रमु घटनाय है सतती-प्रया के उन्परूलन का प्रयास, लोगौ को अंगरेजी पदुने-पटाने के 
लिए प्रेरणां प्रदान करना, ब्रह्मसमाज की स्वापना, विदेशयात्रा भौर ब्रिस्टल मे 
स्वर्गवास 1 
कविकुलकमल 
कषिकूुलकमल के आठ द्ष्योमे कलिदाब की उत्तरकालीनं चरित-गायाहै, 
जिसमे बे घटक्ैर ओौर विद्यावारिधि नामक कवियो कीप्रतिदरन्दितिमे भति है । 
नदो विरोधियोने भागे चलकर पश्चात्ताप-पथ पर कालिदास के प्राणोकी 
रक्षो की । विक्रमादित्यको बरुमारसनम्भवकरा उपहार देकर उनका प्रिय परात्र 
यनमा नाटक की अन्तिम धटना है) 
भारताचा 
भोरताचायंके २ दृष्मोमे भारतके द्वितीय राष्टूपति सर्वपल्ली राधा्प्पन्‌ 
की पावते चरित-गाथा वपित है । उसकी धरमुख घटना हैँ चरिते नायक का दशन 
की भोर प्रवृत्त होना, दर्शेन का स्वोच्च विद्वान्‌ बनना, भारत का राष्टुषति बनना 
भीर यशस्वी होना 1 १६६६ ६० मे राष्टूपति-भवन मे रमा के द्वारा निदंशित होकर 
यद्‌ अभिनीत भा } इसके प्रक्षक सकुटुम्ब स्वय॒राष्टृपति ने पुरस्कार रूपमे 
१५०० खपयो की धनरागि प्राच्यवाणी को प्रदान की । 


अप्निवीणा-नायक 
अग्निवीणानाटक मे वागला देश के महाकविं नजरलिस्लाम की चेैरिते-गाणा 
है1 यह नाम कवि की एक कृति पर आधारितहै। 
मणदेवेता-नाटक 
गरणदेवता नाटकं वंगा के महान्‌ उपन्यासकार ताराशंकर वेन्योपाध्याय कै 
जीवन-चरित पर आवारित दहै । 
यतीन्दरम्‌ 
रमा के प्ति यतीन्द्र वास्तव मे यतीन्द्रये। उनकी मृदु १६६४ ई०्मे हृ) 
समाने तभी दस नाटकमे उनकी चार्चरितावली को निवद्ध किया। उसी वपे 
यतीनद्रकै शिष्यो दारा इसका प्रथम अभिनय हुजा । 
भारतततम्‌ 
भारतत्तातके छः नद्धो मे पूज्य चापू महात्मा यान्धीके जौवननचरिति कौ पावन 
क्षौकी प्रस्तुत की गई दै! इसकी प्रमुखं घटने है--हरिजनोदधार, सम्प्रदायिके 
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मिलन ्रचेष्टा, सुभापचन् वोस तथा देशवन्धु चित्तरञ्नन दास से मिलन, लवण- 
सत्याग्रह गौर नोमाखाली-अभिन्ञा । इसका मंचन वापू-ताव्दी महोत्सव केः अवसर 
पर भारत-सरकार क शिक्षा-मन्त्रालय के तत्वाचवधानमें हुमा था 1 


प्रसन-ग्रसाद 


प्रसन्न-प्रसाद के दत्त दृश्यो में वंगाल के विश्रुत गायक श्री रामप्रसाद के जीवन 
की प्रमुख घटनानोँ का वर्णन है । रामप्रसाद को गुरुके प्रसाद से जगदीश्वरी बीर 
अन्नपूर्णा का साक्षात्कार हुमा था। इसके लिए रामप्रसादने समुचित साधना 
को थी 1 रामप्रसादने प्रतिस्पर्धा में महान्‌ गायक जु गौस्वामी को जीता था। 
महाराज कृष्ण चन्द्र उनका सम्मान करतेथे। समाधि के पश्चात्‌ रामप्रस्तादका 
मां जगदीश्वरीसे तादात्म्यहो गया। इस नाटकमें रामप्रसाद का प्रसिद्ध गीत 
रामप्रसादी का संस्कृत रूप समाविष्ट है 1 

रमा ने वसुधेव कुटुम्ब की दृष्टि रे तेनिनविजय का रूपकायन तेनिन की प्रथम 
शताब्दी के महोत्सव के यवसर पर किया। उनके भारतवीरम्‌ मे दविवाजी की 
चरित-माथा का आदेशं युवकों के समक्ष रवा गया है! तानसेन के संगीतमय 
जीवन कौ क्षकी तानत्नु नामक नाटक में मिलती है। 

इन सभौ नाटकों का समय-समय पर मंचन हुधादै भीरये प्राच्यवाप्रीसे 
प्रकाशित ई। 

उपर्युक्त विवेचन से रमा कै विपय में नीचे तिी प्रणस्ति चरितां टोती ६-- 
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बध्याय १२० 
सिद्धेश्वर चोपाध्याय का नाव्व-सारित्य 


प्रो° सिदधे्वर चट्टोपाध्याय एम० ए०, डी° फित्‌०, डी° लिट्‌ कान्यतीर्थं का 
जन्म पूववद्धालमे १६१८ ई० मे हजा या 1१ उनी सिक्षा-दीक्ा प्रधानत. कलकत्ते मे 
हुई । अपने स्पृहणीय अध्यापन कभ मे प्रगति करते हए वे सम्प्रति वधमान" 
विश्वविद्यालय मे संस्कृत के प्रोफसर पद को समलट्कृत कर रहे हु! उनका सामाजिक 
सेवा-कायं सफल है 1 चै कतिपय वर्यो ते कलकत्ते की अनुत्तम सास्ृतिक-सस्ा 
सस्कृतत-स(हित्य-परिपद्‌ के सचिव दै । उन्होने अंगरेजी, बंगला भौर सस्छरेत मे उच्च 
कोटिक निबन्धो का प्रकाशन पत्र-पत्रिकाओंमे कियाद सिद्ेश्रने चार रूपक 
लिवे है-- 

धरित्री-पति-निर्वाचन, अथकिम्‌ , ननाविताडन भौर स्वर्गीयि-हसन । 
सिद्धेश्वर नाट्यशास्त्र के मर्मन ह । उन्होने 13१91८2० ४$व78017210083 1 16 
द८ाणव्ल्तष्ट ० वपल = ?ण्वाण्ि 0िष्यड वतव एष्पाद 
नामेक पुस्तक मे नाव्यशास्त्रीय ऊहापौद की अनुखन्धानात्मकं गवेपणा की है 1 


धरतरीपति-निवौचन 

जेखक ने इते व्यग्य-नाटिका नाम दिया है 1\ इसकी स्वना १९६७ ई० मे हू { 
इसका प्रथमं अभिनय सष्टेत साहित्य-परिपद्‌ के सदस्यो ने १६९६ ई० भे सस्याके 
४२ वैँ वापिकोत्सवमे किया । अभिनयमे सिद्धे विश्वकर्मा वने। अय प्रमु 
भभिनेता थे गोपिका-मोहन शट्राचायं, ध्यानेश नारायण चरवर्ती आदि । 

दस व्यंग्यनाटिका मे कार्यस्यली ह सवपान्यशाला, अ्थत्‌ यह दुनिया, जौ 
सरायकैषूपमे दहै) उसके अध्यक्ष भगवान्‌ कानमे कपास की गोली डाल कर कुट 
सुनने मे स्मर्य, क्यो? सभी दोदो यह्‌ हत्ला मचा रहे है भौर भीषण मारणा्र- 
विदारण शब्दो रहै ₹। पान्थणालाके चौकीदार विकर्मा तै भगवान्‌ कै केण 
प्रदाहुकौ दुर करने के लिएु गुडमुघा्ेप को प्रयोगं कियाहै। विश्वकर्मा गाजा परीते 
दै । उनकी चिकि्ता-षिदया इससे प्रवर हो गर्द टै 1 

भगवान्‌ की कन्या मौर्‌ विश्वकर्मा की वहिन धरित्री है । उका पति-निर्वाचिनि 
करनेकेलिएदोधारस्वप्रवरार्पिर्योकी सभाहोचृकीहै। वि्टक्ली वारकी सभामे 
घाप्तन भादिदूटधृकरेये) वाखूदके धुं से विश्वकर्मा कौ ष एूटते-कूटते वची 
थी 1 विश्वकर्मारेसीसभाका विरोध क्रतं है। भगवान्‌ कहते ई-पहतो मेरे 
लिए उत्सव दै प्रतिद्रद्री रेकी समा चाहृतेद्धोतो दिर ह्यो सथा। द्रसी अवसर 
पर सभी प्रत्यारियोसे विलका प॑साल्ेतेने का स्वर्णं अवसद भगवान की वृष्टि 
१. नका प्रचित नाम बुढोदा है, जो वृढा दादा कौ प्यार्भरी संज्ञा है! 
२, संष्टत-पाष्ित्य-परिपद्‌ से १६७१ मे प्रकाशित । 
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मेथा। सभामें प्रत्याशियों की ञापसमें वदृ-वट्‌ कर वातोँसे रोप का वातावरण 
वनता गया । उनको वातचीत ओर चरण का स्नर उनके नामे ज्ञात ह 
सक्ता है--गाड्ोलक, युयुधान, वरण्डलम्बुक, लघुवञ्चक, धुरन्धर, हयंगल । सभी 
घातकं हथियारों को चमकतिथे। वे पान्श्रालामें धरित्री के सौन्दयं से बा्ृष्ट 
होकर जाते थे, अन्यया वहां का भोजन-पेय अरचिकर था । इनकी वातं पर्यान्ति 
समय तक उनको अणालीनता का परिचय देती हृद्‌ चलीं। अन्त मे गाडडोतकः 
अपन मामा धुरन्धरसे कटा कि व्यथं की वातोंसेक्या? धरित्रीका केण 
पर्ड्कर उस्नरखचिल जाताहूं। वरण्डलम्बुकने उसे एक मुक्का माराकिक्या 
वक रह हा । वह रोने लगा। लघुवेचक, हयंगल, युयुधान भआदिने वरण्ड की 
निन्दा की कि स्ता नहीं करना चाहिए 
इस हडवड़ी में युयुवानने कहा किं वलसूर्वक धरित्री को ते चला। 
वरण्डने कहा कि यह्‌ हृदय का प्रष्नहैकि धरित्री किसके साथ रहै, वल 
का ना । सभी युयुधान पर विगड़ खड हृए । सवने कहा कि केले जातेहो? 
दवता ह । युयुधान ने कहा--'एप नयामि, रक्ष व्वं हुयंगल ।' वह॒ भागे वातो 
ट्यगल ने रोका 1फिर तो मारपीट होने लगी । वरण्ड भगवान्‌ के भासन के नीचे जा 
पा । मारपीट मे सवको चोट आई । वे आर्तनाद करने लगे । 
भगवान्‌ ने कानमे गोली निकाली गौर विश्वकर्मा से कहा कि सवको गर्दनिया 
कर वाह्र करो) धरित्री ने भगवान्‌ सेपुषछाकिये क्यों लड़ कर हाय-पर तुडवाति 
भगवान्‌ नक्ठा-- यही तौ प्रहसन है । शक्तिगवित की शक्ति काक्षय दसी प्रकार 
तादै। 
नाटिका का व्यंग्य अर्थं सहृदय के लिए अनायास परिचेय ह । 
ित्प 
लेखक ने इसे आधुनिक नाटचरीति की रचना वताई ह, यदपि दसम नान्दी 
प्रस्तावना गार भरतवाक्य हं । नई रीतिके अनुकरण पर रंगनिदश की प्रचुरता 
नाटिकामें कत्तिपय नाटय-निदेश हुं । उनमें सवसे वडा दस पक्तियोका 
युद्ात्मक वर्णन नाटचनिदेशके ख्पमेंदह। 


ट्‌ 
हा 


अथकिम्‌ 
नथ किम्‌" बुडोदा की दूत्ररी परिहासाध्रित व्यंग्य-नादिका ह ।' वरिव्रीपत्ति 
निर्वाचन का मभिनय देखने वाले उच्च कौटिक प्रेषको ते तवव को उत्साहित 
क्िवा--आधुनिकीं नाव्यकेलीमनुसृत्य लपक रचनाय मां समादिष्टवन्तः । 
सका अभिनव संस्छृत-सादित्य-परिपद्‌ कै ५५ वे वापिकोत्सव कै अवसर पर 
लप्रल १६७२ ई०मं हमा । परिपद्‌ के सदस्य अभिनेता वने ये। स्वयं लेखक 
~ 





£* इसका ध्रकाणन सस्छृत-साहित्य-परिपद्‌ कलकत्ते से १६७४ र्ई०्मं हणा दै। 
उस्रकी रचना १६७० ई०में हु थी। 


सविदधेश्र चदटरोपा्याय का नाटव-साहित्य १०६६. 


सूबधार धा, प्रो° ध्निशनारायथ चक्रवर्ती, भ्रो° प्रतापचन्द्र वन्योपाध्याय आदि 
अभ्यपात्र ये मञ्चक व्यवस्या डा हेरम्बनाय चदटोपाध्यायनेकीथी। 


सेखक का कटना है -परमथत्वे सर्वं जातमसस्कृतम्‌ । देहे, चित्ते, समाने 
संस्कृतस्य गन्धोऽपि नास्ति } 


कथावस्तु 


आशा नामक तरणी पृस्तक पढतौ हृदं कारखाने जा रही थी 1 मागेमेवह्‌ 
कमलकेउपर गिर पड़ी ओर उसप्र विगडी। कमलनेक्हा कि विधाताने 
मुङ्ञे आख देकर गलतौकी। आशानेकट्‌ा कि सौगनदेकर गलती की। कमल 
नेक्हाकिसीगतो दीथी, किन्तु जहां प्रयोग करते-करते वह्‌ भग्न हो गई । 
प्रर आन तो उसका भयोग करनाही पडेगा! यहकहकरसीग मारेकतीयुद्रा 
यनाता है । भाशां डरकर वोली किं तुमं समुचित शिक्षा मिलेगी । 

अपनी दीन~हीनता ओर कौटुम्बिक परिस्यि्तियो का मारा खडग सदकपर 
वडवडा रहा था । कमल फो उसने वताया किं पहतेतेही कृठम्वमे गरोवीसे 
विरक्तिधी। छाज भांचवी कन्या उत्पन्न हृ्ईहै। याशानेकटा फि वुमकोतो 
दण्ड मिलना चाहिए । सभी कुटुम्ब जन रसे है क्रि पत्यर भी पचात! 

योदीदेरमे गण्डक ओौर उनके पीठे घनक धायि । गण्डक का वोट घनक 
चाहतेये। गृण्डकने कहा कि पहले कई वारत्तो एकौ नामके ममि चिह्न 
लयाताथा।इसवार सवके आगे लगाङ्गा + भनक भगतिशील वामप्न्यिर्मोके 
लिए वोट चाहता था । 

कारके अनेसे वातकी दिशा बदलती है) कालजीर्णं प्राचीन रीतिको 
वदलमा ह, सव बु नवीन होगा । सभी खाद्यादि वस्तर्धे सस्तो दोगी, उनकी, 
अधिकता हीगौ, नेये-नये कारखाने, नड नौकरियां, ऊँचा वेतन होगा । शेप जनो 
नेक्टाकिपेरावके विना कृटन दोगा)! 

घनकः ने प्रश्न पने दौ व्यर्थता वताते हृए कहा- परीक्षान हौ, प्रष्नन 
क्रिये जाये । निर्ह शिक्षण सस्था मे प्रवैश दिया जाय, उन्हं सटिपिेट दिया जाय । 
परीक्ना-वैतरणी कोई पार करे, कोष्ट उसमे दव जायेयं भेदनीत्ति ठक नही । 

तवं तक अरि देवी अपने पति चंचल को खीचकर रंगमंच पर आ विराजती 
है । उन्होने कटा कि विश्वविद्यालय मे पढते हुए तुमने षयो नही विचार किया कि 
िलभ्व' करने सै कामः विगङ्ता है 2 उस्ने वीव-विचाव करने अस्ते रे काः क्ति 
वहतत दिनो से पटति-पहाते इनका दिभ्राय चित्त गया है । इन्हं वास्तविक ज्ञान नही 
है! कमलने कटा कि दालकषनसे ही जापको सीगनदी थी! 

सभा का सभापति कौनहौ ? ऊर्मिला देवौ ने कटा-मेरा पति ही इसके योग्य 
दै1 समा हुई । भाषण सभी देगे" सूनेया कौन ? गण्डक भाषण देने लगे ! चचल को 
ऊभनिलाने भाषण देनेके विपु बाध्य क्रिया! बीचमे चङ्ग वौलने लये कि 
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भापण कौ मावद्यक्ता नहीं, भोजन चाहिए । आशाने कहा मिहीसे पेटके 
गड्ढे भरो । धनकने कहा--वोट देकर नवीन को विजयी वनाथो। सव ठीक 
कर देगा । 

जन्त मं ऊमिलाके कटने से चंचलने भापणमें भारत का पुराना गौरवपृणं 
इतिहास सुना दिया । काव्य का इतिहास सुनाया, नवीन मत सुनाया कि पाणिनि 
कौ अप्टाघ्यायी में मह्श्वर सूत्र वयाहं? भपने भाषण में सवने समा के भायोचन 
के भिन्न-भिन्न प्रयोजन वताये । तव तक भाशा ने ऊिला को वृद्धा कहु दिया । फिर 
तो ऊर्मिलानेकहाक्रिक्या मँवृदीहं रे मार्जारी? चंचल ते णिष्टाचार बरतने 
कौ वात सुनकर ऊमिला ने उत पर आक्रमण कर दिया । सभा भंग 
शिस्प 


जो पात्र रंगमंच पर वाये, उनको निष्क्रान्तन करने पर भीडसी ह्य जाती 

1 एकयादो पात्र संवादम व्याधृत हं ओर शेप पारो मेते अनेक वड़ी देर तक 

मूतिवत्‌ रंगपीठ पर वने रहते ह । यह्‌ नाव्योचित नहीं है । माणा के कां उदाहरण 

स्पमल। जाव्व, ११बव, १३ वर्मार २३ वें प्रष्ठ पर वह्‌ कुष भी नहीं वौतती 
बोलती भी है, पृष्ठ में अधिकांगतः एक वार । 


नना-विताडन 
नना-विताडन मे नूत्रवार अग्ौच वेप मे रंगमंच पर माकर कहत टता अभिनयो 
न भविष्यति ।* फिर तो दशको मँ से एक पण्डित, एक शिक्षक ओर एक तरण पृष्ठ 
वट क्या नहीं अभिनय होगा? नूत्रधारके कटने पर कि सकारण-अकारण 
कमीःकभीसभामें तृटियादहीजातीहै। तर्णने उते वानर कह कर सम्बोवित 
किया यौर कहा कि बभिनय होना चाहिए । सूत्रधारने इन स्वको रद्धमस्च 
पर बुला लिया कि यद्ये, मिलकर विचार कर लँ । 
दधार गं वहत खीचातानी करने पर कटा - बह, नना मे अधुनापि न सुभृता 
परं मरिष्यत्येव । तर्णने क्टाकिर्केमे मरेगी? वमी वयते बाता? म 
चला, पर उस रोक लिया गवा। तीनर्व॑यो के लिए एक-एक भाग्रह्‌ करने लगे। 
सूत्रधारनं कटा कि स्वको बुलाभो । पण्डित, शिक्षक अौर्‌ तदण अपने-भपने 
व्य का बलान गये। फिरतो सूव्रवारने नटोँसे कहा विः ध्रुवागीत्ति माभो। 
स्वय गतता हं। इस वीच रंगमंच पर नना आ गई भीर्‌ उत्तरा प्रवा नार 
विदेधिनी मी भा पहुंची । नूव्धार नाचते टृ चलता यना । 
रगम॑चमंदो समो मं मन्त्रगात्मक संवाद होने लगा-नना भीर व्रिदेभिनी 
क्ाएक भोर बार पूरवी गीर उत्तराक्रा दूसरे छोर पर। उत्तराने कटाक 
1 


-~------- 


1 


£. मन्त तक अठ पा््रँकी समभा वन गर । इनमेसे अन्तमें ही सव वाद्र 
निकले 1 
2 इसका प्रकाशन सं° स्ा० परिपद्‌ से १६७४ इ० में टमा ह । 


सिद्धेर चटोपाध्याय का नाव्य-तादहित्य ११०१ 


साघ्नाज्य-वादिनी विदेशी मीठी वतसे नाको वमे कर लेयी। उत्तरया 
सौर प्ररवी की वात्तचीत्तमे गरालीका प्रयोग होने प्रर ननाने काकि तुमे 
गहना दुंमी 1 शान्त रहो । 


उत्तराने विदेशिनीसे कहा क्रिनना प्रवी का पक्षपात करतीदै। दोनों 
कीताडना करगीदै। तुम मेरा साथदो। दुम्दाराभी लाभ होगा। घरमे 
कलह्‌ का वातावरण देखकर नना घवड़ा गई । उत्तके हृदय मे पीडा उत्पन्न हुई । 
उत्तयाने कटा कि मरती हृरद भी यह्‌ नदी मरती । पुरवी उसकी सेवा 
करने लगी । 

उत्तयाने ननाक्यो वरिपदेने की योजना वै्यो की सहायतासे बनाई! जव 
विदैषिनी ननाके पास गृकष्तो परूरवीसे उत्तरानेक्हाकरि तुम्हौ यषने स्वा्ेकी 
रक्षाकेरनीहै। भै विदेशिनी को पिटवातीह) तुममेरेसाथरहो। हम चारो 
सायनही रेह संते) 

स्वकूम्भ नामक वैश अपे । योडी दैरमे वसुकृम्भ भामकर्वंद्य अयि! फिर 
मवुम्भ नामक वैद्य आ पटुचे । तीनो वेय नना के पास पचे । 

मङुम्भनेनना की परीक्षा करके बहा क्ति मानसी पौडाके कारण दुर्वलताहै! 
बच्चोकेः साथ हृते, वेले-वस यही उपचार है। करम्भने काकि छोटे वर्चो 
की चंचलताते इनका हृदय-यन् विकल होगा । यद क नही । इ के साय 
रहे नेना ते कुछ दिन च्तेगी । मक्रुम्भने कदा करिमेरीकातिहीयीकटहै, यापकी 
मीं । व्रिदेशीने कहा कि यदि तरुण समाज से ङँ अलग किया गयातो जपने भाष 
मर जार्येगी। मङ्कुम्म चलते वने। उत्तराने ननाका शरीर दूरररोनालारम्भ 
वियाच्ियहतो शीतल दहो गया। सूद्‌ तगनिमे व्यो को सफलत्ता ने मिली। 
नना कै दव कौ जलाया न जाय, उसे सुरक्षित रा जाय--इस वात पर विमर्शं 
होर्दाधा कि नना उठ षड़ीह्ई। उसे प्रेताविष्ट समञ्ञ कर व्यदरकरभाग 
गये । उत्तरामे कहा कि यव वहं मेरा ग्रा मरोडेमी! 


स्व्गीय-हसन 


स्वमीथ-हससन यथानाम एक प्रहसन दै" 1 रवोन्धनाय ठाकुर ने स्र्गेयप्रहसने 
लिखाथा। उतती के अनुकरण पर सिद्धेश्वर ने स्वर्गीव-हसन लिखा है । हास्य कौ 
स्वरलहरी मे सूव्रधारने वतायाटै- 


सवर्गे लोके वसत्तिमघुना राजनीतिरवाप्ता । 
मत्ता देवाः सत्तत-कलहे कुत्र नाव्यावकाशः १1 


अपने देश कैः राजनीतिज्नो के वीच जसी उठा-पटक होती है, दल वनते हँ अौर 
उमे सदस्य दल वदलते है, वसी ही स्विति स्वगं मे भरी नये-नये दलनाय भौर 





१. संच्छृत-सादित्य-परिपद्‌ ते प्रकाशित 1 


११०२ आधूनिक-संस्टरृत-नाटक 


गणेशो के हारा उत्प कर दी गईदै। वृहस्पति वद्धदोने पर भी देवराज वनने 
की इच्छासे कुटिल चाले चलने में नहीं चूकते । 

इन्द्र समन्न चुके ह--सर्वानिथंस्य मूलमयमेव । अशोक भौर कवर महत्वपू्भं 
विभागों का मन्त्री वनना चाहते हँ । धुन्ध गीर पुद्ध क्रमणः श्रमिको मीर किसानों 
के नेता नरक कै प्रतिनिधि वनकर देवसभामें पहवै हृए ह । देवराज कीनटहो? 
जनसंख्या कंसे कमो? नरक भौर स्वगं का भेद-भाव मिटानादही पटेगा भादि 
समस्याओं पर विचार करते हूए स्वार्थपू्णं गौर साथ ही वेतुके सुज्लावों को समेटने 
दे गौर पद-पद पर हंसा देने वाले संवादो ओर संविवानों का आनन्द दस प्रहसन 
में मितता दै । उर्वेगी भौर अदिति वीच-वीच मे ऊव कर सदस्थीं को भपनी वेवृन्नी 
का परिचय देती हुई ठंसा देती हं । अन्तमं वंतालिक का गीतदै-- 

जयतु जयतु देव राजो जयतु जनकल्याणकारी । 

ध्वस्तो भेदः स्वन्गरकयोलंभ्वा सहायता धुन्वपुंगयोः 1 

स जयत्‌ संकटोत्तर्णो वपाशधारी ॥ इत्यादि । 


अध्याय १२१ 
वररिन्द्रकूमार मद्राचा्यं का नाटव-साहित्य 


वीरेन्रकूमार भटराचा्थं का जन्म ब्धाल के भिहट जितेमे १६१७ ई०्मे 
हुमा था । उनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता-विष्वविद्यालय मे हुई, जहां उन्दने सभी 
परीक्षाये सर्वोच्न सफलना के साय उत्तीणं की। १६३७ ई० मे उन्होनि वी° ए० 
हानसं षरीक्षा दर्शनसे प्रयमध्ेणीमे उत्तीणेकी। भीते सरकारी नौकरी की 
चिन्तामे १६०६ ई०मे केन्द्रीय प्रतियोगितामे सफल हए, किन्तु नेत्र-दौ्वल्य 
कै कारण नियुक्ति प्राप्तने कर स्के! १६४० ई० मे उन्दोने एम० एमर्की परीक्षा 
दशंन-विपय लेकर प्रथम येणी मे उत्तीर्णं कौ । १६४६ ई० मे उन्होने डी° लिद्‌° 
की उपाधि प्राप्त कौ । 

डा° चीरेन््र फा अध्यापन-काल १६४२ से १६४६ ई० तक रहा । वे कलक्त्ते 
के मेण्ट पाल कालेज मे दशेन-विभाग के अध्यक्ष रहे । अध्यापन के वायं से उन्होने 
१६४६ ° मे मुक्ति ती, जवकेनद्रीय शास्रकीय सेवामे इनका चयनहौ गणा 
सव से लेकर विश्रान्ति के समय तकं वे विभिन्न महत्व पूर्णं पदो पर प्रणसित प्राक 
रद । वीरे की उच्चकोटिक सात्त्विकता भौर निभीकिता उनके नीरे लिखे वाक्य ते 
प्रमाणित है --अस्माभिर्लब्धा महात्मसदृशाः पयिप्रजञा नेवृषर-सुभाप-तुल्या 
वीरनायकाः। तथापि तिष्ठन्ति भारतवासिनः अन्यायाचलायतने सेवमाना 
यथापूर्वं ततथा परम्‌ । 

वीरनद्र वस्तुतः दर्शन के विद्वान्‌ ओौर दाशंनिक कविर । दशन अर काव्यके 
सेन मे उनकी लेखनी भगरेजी, वगला गौर संस्कृत मे चली । शासकीय तेन्धणा मे 
उनकी काव्यात्मके प्रतिभा चूणित नदी हुई मौर सेवाकरालमे उन्होने मच्छेसे 
सच्छे ग्रन्थो का प्रणयन किया । उनको काव्य-कला की प्रदृत्ति तेकं्गपिते है । 

संसत मे क्षिने के पहले उनके नोचे लिघे ग्न्य प्रकाशित दो चुके ये-- 
अंगरेजीरमे 
1. 10६१९, $४10९ ४०१ रिलभा. 
2. 8502111 10 8०१६१८८ 2० 21105०४४ 
वङ्गालीमे 
द, ए देहमन्दिर । 
४. सुदा भो साकी । 
५. स्वप्नसंहार। 
६. पवनदूतत ॥ 
७, रामर्फरिगेरे ठड़ा ॥ 
क. दूतीप्रणय-शतक 1 

संसत मे उम्दोने १६६७ ई० से लिखना भारम्म विया सौर अनेक नाटक लिखे । 


११०४ आधूनिक-संस्कृत-नाटक 


नाट्कों के अतिरिक्त उन्होने उमर खय्याम-काव्य लिखा भीर कवलापिका नाम से ५० 
सानेट गीत शेक्सपीयर के अदशं पर लिखे । 

वीरेन््र ने संस्कृत मे पहला नाटक कवि कालिदास लिखा गीर उसे पञ्चात्‌ 
क्रम से शार्दल-शकट, सिद्धा्थ-चरित, वेप्टन-व्यायोग, गतगौराद्ध, शरणायि-संवाद 
अर शूर्पणखाभिसार की रचना कौ । 

वीरे के काव्योत्कर्पसे प्रभावित विद्वान्‌ प्रणंसकों ने उन्टे साहित्य-नुरी 
उपाचि से समलंकृत किया ह । 

वीरेन्र का कविद्णेन उनके शब्दो मे है-- 

हषमात्रं न कापि कट्पते निःश्रेयस-कामिनां प्रपच्छनिवृतये । 

तीव्रदुःखं कारुण्य-देतुकं स्पूर्तं यदि मानसे महात्मनस्तु कवेः। 

निःसेवं स्यात्‌ कानव्यामृतक्षरो वाल्मीकिमृखाद्यथा विनिगंतश्च पुरा॥ 

वीरेन्ध विश्रान्त होकर भवे ६०, वच्लाक वी, लेकटाउन, कलकत्ता मे निवास 
करते हँ मौर नित्य संस्छृत-नाटक-सर्जन मे व्यापृत हैं । 


कालिदास-चरिति 


कालिदास-चरित १९६७ ई० में लिखा गया । यह्‌ वीरेद्ध की संस्छृत में भादिम 
र्चनाओंमेंसे दै। इसके प्रणयन की कहानी लेखक ने पुस्तक कै प्राक्कथन में वता 
दै कि्मेने कलकत्तेमें रमाचौधुरी का कविकुलकोकिल नामक संस्टरूत नाटक 
का अभिनय देखा 1 इसमे कालिदास को मुख्यतया मूख दिखाया गया है मौर 
उन्दे देवी के वरदानसे ज्ञानग्रास्ति सूचित टै। यह्‌ वात मक्षे असंगत लगी । मने 
कल्पना-शक्ति के हारा उत्त सत्य का अनुसन्धान कियाकि किस प्रकार एकदे 
सरवक्षेत्ीय प्रतिभा का विकास गौर विलास हया, जो महाकवि की रचनां में 
प्रकट हीती ह 1" 

वीरेन्द्र ने मपने शासकीय कार्यभार की अतिशयता होने पर भी केवत तीन मास 
मे दस नाटक को पूरा लिख डाला था । इसका अभिनय निखिल-मारतप्राच्य वि्ा- 
सम्मेलन के रजत-जयन्ती-महौत्सव में हुभा था । श्रेष्ठ पण्डित थभिनेता वने ये । 
कथावस्तु 

उज्जयिनी मं दरिद्र चिन्तु काव्य-परतिभा से देदीप्यमान कालिदान्त यट 
निणय नहीं कर पातेयेकि कचिता का विपय किसे वना? किसी देवता कौया 
मानवको । 

उन्हें महाराज विक्रमादित्य के प्रति कुछ आकर्पणथा 1 दस उहाोट्‌ मं पड़ 
क्वि को वरचि नामक युवकः दिखाई पड़ा, जो पिताक सदेणानृसार अपनी 





१. जिस समय वीरेन्द्र का यह्‌ नाटक च्तिखा गया, उक्त समय अनेक कवियोंने 
कालिदास पर नाटक लिखे 1 ओीवन्यायती्थं भौर श्रीरामवेलणकर के 
कालिदास-विपयक नाटक सुप्रसिद्ध हं । 


वीरेदधकुमार भटराचायें का नाव्यप्ाहित्य ११०५ 


काव्यशक्ति दिखाकर कु पारितोपिक पानि कौ आशासे विक्रमादित्य की 
रलनिपरिपद्‌ के समक्ष अपने क्ते प्रस्तुत करने जा र्हा था। दोनोंने परस्पर 
वातेचीत करके अपनो क विततायें सुनाकर एक दूसरे की योग्यता जान लै ! वे साय 
ही विक्रमादित्य से मिलने चेलं 1 
द्वितीय अद्धुमे विक्रमादित्य समामे चर्चाकरतेहैकि सात रल तोहै। 
अन्य भी रलन ऋदिए ! उस समय उपयुक्त कविद्य पहुचे । कालिदास ने विक्रमको 
अपना परिचय दिमा-- 
पयोदेम्यः सलिल याचते तृपातुरश्चातको 
हिमांशोः कामयते कौमुदी मिथश्चकोरो यया ! 
यथा क्षीरं सुरमेरीहते क्रतूक्रमी याजक 
स्तथैव च रचेर्चिपं तमोहतः प्रायंये 1 २.१८ 
विक्रम यह सुनकर उल पडे। उनके मह्‌ से निकल पडा--उपनीतमत 
महारल्नम्‌ 1 वरख्चि ने कहा सुनाई । उसका समादर्‌ हमा । फिर पहते के 
अन्ये रत्नो ने अपनी भकवितता सुनाई । कयसिदास की श्रावना पर्‌ मंनभापिणीरने 
नीरत क्यों के धनन्तर भपना मीत सुनाण-- 


वत्मे्तीतः शशी न्दा येधच्चि स्निर्धपवनो चाति छन्दसा मन्दम्‌ । 
भुप्तमीनामले दीप्तरेवाजले फुत्लकुमुदो वहति चन्िकागन्धम्‌ ॥। 
हंसिके मा कुर कान्तेन मानद्रन्धम । 

वरष्चि ने अपनी कविता सुनाई घौर बावे रल नियुक्त हुए ) कालिदासने 
विक्रम की कन्या मजुभापिणौ कै विपय मे कविता वनाई। 
कलक्लोकिला न यदि कूजने रता यदि हंसिकापि चलिता न लोलया । 
मुनये च पताम यदिवा न रोचते तश्णी तयापि चिरमंजुभ्रापिणी । 
दस पर तो कालिदास को रत्तमण्डल मे मध्यमणि नियुक्त किया गया 1 

शृतीय अंकमे मंजुभापिगी का कालिदास ते प्रेम उत्पन्न हने की घर्चाहै। 
कालिदास मेजभापिणी को काव्य-िक्षा देते हए उसे अपने प्रति नित्य यष्ेष्ट कर 
रहे ै। कालिदास के सद्योविरचित ऋतुसहार को मजु बहू चाहती है । भे 
कालिदात कुमारसम्भव लिखने वाले है । उघ्रके वादं विक्रमोर्वशीय की रचनाक्रेभे 
सौर फिर रथुनेश कौ । कालिदासने मनुतेक्टा-- 

स्वमेव भे शक्तिः प्रेरणा्पा गचटनघटनपटीयसी मायेव चानि्व॑चनीयः । 

फिर उकं बिरह के कारण अपना तनुकाप्रं वताया। कषिना सोचना 
है-ऋते प्रमदायाः कोऽ्यः समर्थो रसोन्मादं प्रचेतयितु कविमनसि । 

मंजुभापिणीने काकि मेया विरह भीतो जापको काव्यस्वना क्पे भेरणा 
देता । कालिदाबते काकि देतानदी दै) 

रेची मनःत्थिति मे वाचा वे एक-दरसरेके हो ग्ये। कालिदास मंमुका 
पाणिग्रहण कारके मन्य पदे ईहै-- 

७५४ 


-११०६ अधुनिक-संस्करृेत-नाटक 


कुसूर्मस्व्यंसे च कविना वरार्थं प्रणयरागताम्र- 
यदिदं मामकं हि हदयं तदेवास्तू सुचिरं तवैव ॥ ३.४६ 


०० 


इत अवसर पर वहां महाराज विक्रम था गये । उन्न कुमारसम्भव के कतिपय 
पद्य शिव यौर पार्वती के प्रणय-विपयक सुने भौर वोते कि परमतोप हुभा। उनसे 
चिदाय लेकर कालिदास किसी दूरस्थ पल्ती मे भपने काम से चलते वने। 
विक्रमने मंजुसे कटा कि तुम्हारे लिए स्वयंवर होने वाला है) मच्जुने कहा 
किमतो पिताकै धर रहकर काव्यचर्चामें जीवन विताना चाहृतीहरं। अधिक 
पुने पर उसने कहा कि मनितो पति ख्पमे किसी लोकोत्तसचरितका वरण 
करचियादहै। विक्रमने समञ्च लिया कि कालिदासने इसका मन हर लियादै। 
उन्होने दण्ड दिया- तुम इसी धरम वन्दी रहो भीर कालिदास का एक वपं तक 
निर्वासन हौ । 
चतुय बद्ध में निर्वासित कालिदास रामभिरि पर रटत ह । वर्ह उनसे वरचि 
मिलते हु । समाचार जानने के पश्चात्‌ कालिदास को मेव दिखा पड़ा। उसे 
देखकर मंजु की स्प्रृतिह्ौ वआ्र। कालिदास रोने लगे। वे विक्रमौर्वशीयके 
पुरूरवा की भाति मेघ से वाते करने लगे 1" वररुचि कै निवेदन प्र कातिदातने 
मेघदूत कौ रचना का आरम्भ किया 1 वह उसे वनदेवी सानुमती से मंत्रीद्ो म । 
पंचम अद्ुमें विक्रम के दिग्िजय-प्रयाण के आरम्भ मे वररचि कालिदास के 
पाससे लौट कर मिलते टं। । । 
मंजुभापिणी ने पदा क्रि कालिदास कर्टाहै? वरदचिने वत्ताया रिः निर्वासिन 
अवधि के वीत जाने पर यदीं मालिनके घरपर लौट करट््रे ह! विक्रम स्वयं 
कालिदासको लेने गये कि मेरे साथ याप दिग्विजय-प्रयाण में चलँ । उन्दनि 
मजुभापिणी को विवाह की स्वीकृति प्रदान की । 
भारत्या वरपुत्रो यः कालिदासो महाकविः। 
तस्यैव योग्यभार्या स्यात्‌ सवथा मंजुभापिणी ॥ ५.८४ 
सप्तम जद्धुमें कालिदास गौर मंजुभाषिणी अन्तःपुरमें मिलते दं सभी 
रचनाों कौ चर्चा कवि वीर उसकी पत्नीकर तेते! अन्तमं मंजुभापिणी 
कालिदासके निर्वासिन कै समय रचे ए नतौदय काव्यकी चर्चाकरतीह । कालिदास 
नेक्हाकिड्मे किसी दूसरे क्चिने लिखाद्रै भौर वीच-वीचमें मेरे ण्लोक्नें को 
समाविष्ट कियाद) 
विक्रमादित्य विजय कै पश्चात्‌ उज्जयिनी चीटे। कालिदास ने गाया-- 
प्रत्यावृत्तः समरविजयी विक्रमार्को विगाला- 
मृद्धीयन्ते प्रकृति निवह वंजयन्त्यो विचिच्राः। 





[*॥ 


१. श्रीरामवेलणकर ने काचिदास-चरितमें सीटी उदुभावना की थी । म॒म्भवतः 
यही वीरे का बाद हो । 


वीरेन््रकुमार भदराचायं का नाख्य-साहित्य ११०७ 


पंखारावो ध्वनति मुरं नृत्तमत्तास्तरुण्यः 
स्व्यान्मन्ये पतति मरतां वेशसा पुष्पवृष्टिः ॥ 
कालिदासने वताया कि महाराजकी विजयदही रघुवंशमे रघूविजयसूपमे 
वणित दै । विक्रम का कातिदा् के विपयमे क्ट्ना है-- 
कुमारसम्भवे मत्पुत्रस्य कुमारस्योस्ले्ः कृतः । मेघदूते च पौत्रस्य 
स्कम्दस्य स्थानप्राप्तिः कान्यकौशलेन । विक्रमोरवंशीयस्य नाम स्वयमचि- 
वसामि । कालिदासस्य कृपया सर्वेऽपि वयममूतेत्वं लभेमहि 1 
समीक्षा 
काल्िदासकी मूर्खता का वणन कविकुलकोकिलमे देखकर वीरेनदरने कवि 
कालिदास की रचना की, क्योकि उत नाटकं की कथावस्तु मँ भसमजसता है ! रेसी 
विचारणा वामे वीरेन्द्र क्योकर उम कथानक् की कल्पना करते ह, जिसमे कालिदास 
अपनी शिष्या मजुमापिगौ को अपनी कल।त्पक प्रेरणा वा स्नोत वनाकर उते मेघदूतः 
की यक्षिणी हप मे प्रेयसी वना लेते है 2 यदह अभारतीव नदशेन हेय है । चलुधं अद्ध 
मे सानुमती कालिदास कै चरित्र पर अमिट लाछन योपत्ती है । यया, 
कथं च दर्शितानि विविधानि स्नेहचिह्लानि। कथं न वारितं मदागमन- 
मुपसि सायं च 1 जिमयं भापिनाहं गद्गदेन वचक्षा पृष्पवीधिकासु तथा 
निषूतदरीषु भैलश्चिखरेषु निर्जनव््मसु च 1 
वीरेन्द्र का कालिदास क्टताटै-- 
स्थानकालपात्रभेदं नो जानानि मन्मयो 
वश्यतां कथं नु नेष्यामि प्रमातंमानसम्‌ 1 ५.६४ 
वीरेन्द्र इम नाटक के कथानकं पर श्री रामवेलणकर कै कालिदासचरितम्‌ के 
कथानक का प्रभव परिलक्षित्त होतार! 
शिल्ण 
नाटक का आरम्भ कालिदास कौ एकोक्तिसे होता है । यह्‌ वशत" मूचनात्मक 
दै, परन्तु श्रघान सूपसे इममे कालिदास के सक्ल्प-चिक्त्पकी चर्चाहै किरम 
अपनी कविता करा विपम शिति वनाञं? दृत्तीय ङ्के भारम्भमे मजुनापिणी 
की सुचनात्मक एकोक्ति दै! वहं वालिदाय की संगततिमे अपने काव्याभ्यासकी 
चर्चां क्रतीदै। तृतीय नद्धके यन्तमे कालिदास का उसके कारण निर्वासन 
लने शर कष्ट अन्ते निष कलले रे कित्व करते कर कती है- वट्‌ स्फ एन्य 
द्वारा । चतुर्थं अद्भःके आरम्भ मे कालिदा रामनिरि प्रर एकानोवास क्रते 
हए मजु कै लिए सन्तप्त है! उनकी इस अवसर परर एकोक्ति सूचनात्मक भीदै1 
यथा, मनि कुमारसम्भव परकर तिया । पिर वतवते है ह्नि हिमात्यये देखने 
कीद्च्छा होती दहै ।. चतुर्थं अद्भुमेः अन्तमे कालिदास एकोक्ति दवारा आषाढ 
मे मनुभापिणी को अवस्था कैसी होणी- -यह्‌ विचारणा करते है । 


१. एषा लगता है कि वीरे कामशास्य का पाठपडारदेर्ह। 





११०८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


रंगमंच पर नायक-को भकेते छोडकर उसे दव-दूधिलनित्त पर आत्मवेद्‌ प्रकट 
करने का अवसर अन्घुके वीचमें प्रायणः इस नाटकमें द्विया गयादै। 

कवि ने पुराने वणिक छन्दो के अतिरिक्त धपनीओरमे कतियय नयेष्टनदों 
मे पदयो की रचनाकीदहै1 उनका उस रम्वन्ध में कट्ना ६-- 

1 9४६ ०566 7८0115६ ा€[€§ 10 20001181 ० 70$ $€75९5, 01४ 
0णत 1 ०६८९559 10 10 दफा 01९5 सए्ादाट्ण्ला र नाण 
60प्ात 170 € €271€586त त्0पही 116 णाल (भ्ठ एतना 
01510711011. 

इसमे कालिदास के ग्रन्थों से २५ पद्य उद्धृत कयि गये ह । 

कवि गीतोंकौ उपयोगितासे परिचित टै। उसने सिद्धाथचरित के मुखवन्ध 
मे कहा है--वर्तमानयुगाभिनेतव्यं नाटकं गीतंस्तथा नुत्यैविना नादतं स्वात्‌ 
प्रायेण" । उसने इस नाटक में वहृशशः गीतोंको पिरोयाद। गीत का उपयोग 
कतिपय स्थलों पर मटच्वपुणं पाघ्रोंके रंगमंच पर्‌ थने के पूर्वं उनका परिचय 
देनेके लिए हुभादै। यथा, द्वितीय अदुः के पूवं विक्रम-वरिपयक्र वन्द्यो का 
गान है-- 

जय कमलापदाम्बुजघारण कृतविद्याभातिचारण 
सितकर कोविदगणतारण 
हुत्‌की तिंतूयं, 
जय जय विक्रमसूर्यं । 

एसी गीत पचम थद्धुके आरम्भं वन्दी गाते ह । यथा, 

जयतु जयतु विक्रमनुपतिः धराधिषतिः । इत्यादि । 

एमे गीत वंकिया गौर किरतनिया नाटकों की पद्धति षर प्रणंसानुयोगी ह। 

इस नाटकमे कवि कथा-प्रवाह्‌के सौप्टव को वक्षुण्ण वनाने में असमर्थ 
दिखता है 1 इधर-उधर के वक्तव्य-रूपी निकूञ्जों में कथा-धारा सकती हुई नाय्योचित 
नहीं रह्‌ जाती । द्वितीय अदभु इस्तका उदाहरण दु] 

कालिदास वपनेको मंजुभापिणी का दृपायाचक तीसरे अकम कहता हे) 
यह्‌ कविके लिए अणोमनीयहै। कवि कालिदास दस नाटक में सिनेमा के प्रणयी 

` नायक के आदं वना दिये गवेर्हु। 

मेघदूत के अविकाधिक परयो को वीरे ने अपने नाटक के वधानक में सौप्ठव 
पूर्वक गृधाहं। 

नाटक के कथानकमं वटनार्ये पूर्वं वटनाओंसे आाकाक्धित दौकर सानुवः 
यानी चाहिए 1 इस नाटक मं एतानहं हजार । इमम तो वटनाचक्र यदृच्छात्मक 
दै । चतुर्थं जद्धुका पचम द्मे कोई सम्बन्ध नदीं दिखाई देता 1 

प्ट जद्धुकी पुरी सामग्री शा्त्रानुसार्‌ अद्ोचित नहींदे। इस सामग्री को 


संक्षेप में अर्थोपक्षेपक मे रखना चाह्एथा। कविने इस थक का नाम जनः 
विचारण रखा ह । 


वीरेन्रकुमार भट्रचायं का नारच-साहित्य १११६ 


गीत गौराज्ग 


वरिष कौ दसवी संस्कृत-रचना गीतगौराद्न मामक मेय नाटक है । उन्होने 
१६ जनेवरी १६५७४ मे इसकौ रचना आरम्भ कौ थी ओर मार्च" ७४ मे इते निष्पन्न 
किया था। उनकी कन्या वँजयन्ती ने दस कृति को वर्तमान ह्प देने मे मोग दिया 
था! उसकी इच्छानुसार दसम अधिक से अधिक सीत रखे गये, जिनकी सख्या ५१ 
है,जोषः रागो ओर ७५ रागिणियोमेगेयह। 

दस नाटक की रचनाके यूवेकविने अनेक ग्रन्थो का अध्ययन करके सामग्री 
संगृहीत की । दृरप्णदास का चैतन्य-चरिता्रृत, स्वामौ भ्रजञानन्द का राग-भो-रूप, 
सौर मोपेश्वरवन्योाध्याय कौ संगीतचन्दिका से लेखक को प्रदुर सहाया इसके 
प्रणयन मे प्राप्त हुई । 

अनेक विद्वानोने नाटक को परिनिष्ठित करनेमे वौरेन्ध कुमार की सहायता 
कीथो" 

कथिने गौराद्ग महरम को व्यक्तिगत दृष्टि से जसा धाया है, वैसा निरूपित 
किया है । उदका कहना है -- 

112१6 वनापत्व्‌ 60णद्वह 25 29 लपाञ्लकाएफ वलवातवल्ठ गलन 
(00 2 8०५ 1 20 हथ) 00 एफ 9णदत्‌ 2} 8 $ण्लग् 
ग्प्जणतेठत कण्ण्णटय वनाम 9८ पल एलणंलेग्णड]# (प्क 
९व81 $996ण 30त=एाल<रिणए {06 1८58009 णा प्रणरलाऽत1 [0५९ कणित ९९ 
एषणा एना ऽतत्‌. 

गीतगौ राद्ध मीतिनाटच है । इसके पचो लद्भुः आदि से अन्त्‌ तक पयत्मक ह ॥ 
कही भी गद्य का प्रयोग नदी हुआ है! 
कथावस्तु 
दे का सास्छृत्तिक वास हो चला था। यया, 
विप्राणां व्यमिचारघ्च समादृतोऽस्ति पामरैः 1 
नास्ति मतिद्विजातीना स्तोकेन लोकसंग्रह ! 
दण्डमीतंस्तथाप्यय परधर्मः धतो चरैः 
सनातनं विर्धि रक्षेत्‌ कः प्वावे पापदुःखहे ॥! 
फेसी स्थिति मे स्वस्य समाज की स्वना करना है 
रच्यते मन्त्रयोगेन स्वस्यं ्षमाजवन्धनम्‌ 1 
मम वध्नाति न न्यायः केवलं प्रेममन््रणम्‌ 1 
अदैताचा्े का विश्वासं है, किः देवा महामासव आने वाला है, जिस्केद्रारा 
देण सुपथ पर प्रवतित्त होगा ! यथा, 





१. संस्छत-पुस्तक-भण्डार कलकत्ता से १६७४ ई० प्रकारित्त ॥ 
२. पस्तेक के प्राक्कयनसे। 


१११० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


आगच्छति महामानवः सदयो 
दिशि दिशि तस्य पादसरणं सुमद्ितम्‌ । 
जागति निखिलं विभ्वहूदय 
प्रकृतिः कुसुमिता तृणं च रोमाचितम्‌ । 
पूवचिलो गायति द्यभयमन्तरं 
चकितं नवजी वनाए्वास-समन्वितम्‌ । 
प्राततरम्बरं च भणति गततन्द्ं 
जयतु जयतु मनुजाभ्युदय-प्रेमहितम्‌ ॥ 
महामानव का जन्म शची-जगन्नाथ मिश्रके पृत्ररूपमं नवीपमें हुभा। गीघ्र 
ही वद्‌ पना घरद्रार छोड कर निकल पड़ा जपने काम पर-- 
विहाय स्वनिकेतं परिवार-समेतं भवति यौवने क्षौमधारी । 
अन्नप्राशन के समय पिताके दारा सामने रखी भसंघ्य वस्तुधौं कौ छोडकर 
उन्दोने श्रीमद्भागवत को हाथमे लिया । 
माता-पिता ने गीराद्ध की संन्यास-दृत्ति देखी । पिना ने कदटा-- 
सद्यो विवाहौ रूपवत्य॑व हिताय कल्पते 
वध्नात्ति मन्ये केवलं प्रेम मुमधुनन्दनम्‌ ॥ 
एक दिन गौ राद्ध-गृप्त हो गये ।मांरोनेलगी। गौरगि उमे मिते गाते हृए-- 
हरेनमि हरेर्नाम हरेनमिव केवलम्‌ । 
एतदेव कलौ जाने साधनं सिद्धि-वत्सलम्‌ ॥ 
मां उनकी प्रवृत्तिर्यां देखकर रोने लगीं । गौराद्ध ने समन्ञावा-- 
नखलुन खनु मातः समम्प्रतं तवेतरशरोदनं 
त्रियवरतनयश्चेन्मोक्षमोदमात्मन ईप्सते । 
अहमपि तव पत्रः प्राथंये पदाम्बुजपूजनं 
न किमपि श्रुवि मन्ये मात्रृपूजनादत्तिरिच्परते । 
पिता का वक्षःपीड़ाते स्वगवास टो गया) 
प्रथम अद्धुके चतुथे दृश्यके अनुसार गौराद्ध का प्रधम विवाह लक्ष्मी नामक 
कन्या से हुमा था, जौ उनके साथ क्वपनमें गना तट पर्‌ खेला करती धी । लक्ष्मी 
ने शयामकान्ता नामक नवद्टीप की वेप्णवी से कहा-- 
देशे देणे श्मन्नाथो लभ्ते कीतिमालिकाम्‌ । 
क्लिण्नाति विरहाग्निस्तु मामना्धां हि वाल्िकाम्‌ ॥ 
त्वमसि मम दुःखेहुन्ता जाग्यनियन्ता त्वमस्ति मर्मभूपणम्‌ । 
ज्वालानाशं दत्तवा पलेपद्चम्बनं यच्छं मे नृत्नजीवनम्‌ ॥ 
एक दिन सपद से लक्ष्मी नुरधाम चली गर्ह । 
द्रे यद्ध में दुसरी पत्नी विप्णुप्रिया बत्ती । गौराद्ध कैः यह्‌ कटने पर कि 
दुम भी मेरी त्रहयौगिनी वनक्रर पडाथओ, विप्णु्रियाने स्पष्ट कदा-- 


यीरेन्कुमार भट्राचा्यं का नाव्व-दाहहिव्य ११११ 


अध्यापनां खपतनीं मे श्रेयसीं गणये कथम्‌ 1 
विद्पृत्य मां सदेव त्वं साघयसे तिजव्रतम्‌ ॥ 
विप्णत्रिणा ने सन्ततोगत्वा मौराद्ध के जीवन-दर्लंन को अपनाया । उसने 
गाया-- 
यत्र यत्र कान्तः करोति पदषातमवनौ क्षणम्‌ । 
ततन तेत्र मागे विदधामि निजततुं पाशुकणम्‌ ॥ 
यस्मिश्च तडागे दयिता मे करोत्यवगाहनम्‌ । 
तस्मिस्तु सरागं सक्लिलकायेन मम सरणम्‌ ॥ 
गौराङ्ख ने उमका समीत सुनकर कटा-- 
सुक्ण्ठि तव संगीतं मम त्रियमहनिशम्‌। 
भविष्य मम करणं तु प्राणान्‌ मूर्छयते भृशम्‌ ॥ 
रधुनाथ नामके मेव्यन्यापके प्रतिष्टापकने अपगी दीधितिं नामक टीका 
गौरान्घ को दिवनाई । उन्होने गौ पद्ध से कडा-- 
महं तु शोकसन्तप्तः श्रीगौ राङ्ग क्षमस्व माम्‌ 
न्यायटीकां लिदित्वापि न लन्धवानहं प्रमाम्‌ ¶ 
गीराग ने पस्तक नदी के जलमेफेक दी मौर रधुनाथ को समन्नाया-- 
अशोच्यं शोचसे तु त्वं दीधितिर्मया रक्ष्यते । 
पस्तकान्मे चिरं विष्व बन्धुपरेम विशिष्यते ॥ 
फिर कभी गौराद्धे से कर्मीरी पण्डित केशव मिते । उसने कहा फि दिग्विजय 
पण्डित हँ । आप मेरे शिष्य वनं । गौररागने कहाकरि बाप गगाका रसमय 
वणन कर । केशव ने अपना एक शलोक सुनाया । गौराञ्गने कटा कि इसका 
गुण-दोष भी वताय । केशव दोपके नाम से भड्के उठा । पर गौरान्न से समज्ञये 
जाने पर अपनी भूल समञ्च कर लज्जित हमा । वह्‌ यह्‌ कहकर चलता वना-- 
दिग्विजियः पराजितस्तव करे सुपण्डितः । 
वधं नितरा दिष्ट्या शास्त्रज्ञैराशु वन्दितः ।1 
श्रीवासं मरौर बद्रैताचार्ये गौराद्धसे भित्ते । अद्रेतनेश्रीवास्तको वतायाकि 
एक दिनं श्रीष्वरपुयीने गौरम को श्रीकृप्ण कीलापरक एक पुस्तक दी ¬ वहां से 
सया जाकर उन्टने दिप्णु के चरण पर मस्तक रखा 1 तत्काल मूख हौ भये । 
तवते उनकी भक्ति वद गर! पुरीने उन्हे इृष्य-मन्तदिया। फिरते गौरद्ध 
चिन्मयहौ मये । यया, 
पश्यति मानसे नित्यं कृष्णाभं गिशु-पत्तमम्‌ 1 
दूरगतं शछणोतीव वेणृरवं मनोरमम्‌ ॥ 
शनी का सोचना था कि मेराघरनष्ट हो गया। बह गौराङ्ध की दृत्तिसे 
प्रसन्न नही थी! उसने बहा है-- 


4४. नाघुनिक-संस्कृत-नारक 


शोकातेमाता स्वगृहं हि यस्य 
साव्वी च भार्यां प्रणयान्निरस्ता। 
लोकातिनाशे प्रणयस्तु तस्य 
पत्रस्य वृत्तिनं मया प्रशस्ता ॥ 
दितीय बङ्धु के चतुरं दृश्य में गौराङ्ग दर्णनाचार्यो को सिति ईह-- 
प्रेमामृतं वितर विमलं निखिलनरेपु नित्यम्‌ । 
पृष्पोपमः किर परिमलं हृदयक्षरितवित्तम्‌ ॥ 
वे रिका नाम लेते हए नाचने लगे तो वेदान्ती ने कहा-- 
साघु साधु नरश्रेष्ठ नृत्यं तव सुशिक्षितम्‌ । 
शरास््रपाठस्य चित्रं वं फलमिदं तवेप्सितम्‌ ॥ 
गौरांग का प्रत्युत्तर था- 
नासगानं सनृत्यं हि चित्तशौचाय कल्पते ॥ 
सभी विरोधौ भाग खड हुएु । 
पंचम दृश्य में णान्तिपुर में मैत के धर पर श्रीवास घाता दहै। वह गीरांगसे 
मिलने के लिए विशेष चिन्तित था । तभी वे भा पहुचे गीर वोले-- 
यद्रेताचा्य भक्त्य्ध्यं प्रीणाति मां हि तावकम्‌ । 
आगतोऽस्मि स्वयं भ्रातलंभस्व प्रेम मामकम्‌ ॥ 
पष्ठ दुय मे नवद्रीप के राजमार्गं पर जगा मौर माधा नामक पुलिस कटते हं 
कि गौरांग वचपनमें कुष्ठ दुर्दम था ¡ वसाधु गया । तमी वेदान्तवागीग् 
ने उन्हें समन्लाया कि गौराङ् करटा का साधु हईै-- 
व्यभिचारे सुरापाने रमते गौरपण्डितः 
कुलाङ्कारस्ततोऽस्मामिर्मवतु पथि दण्डित 
तव दोनोने छक कर मदिरा पी भौर चप्पर्‌ मे नित्यानन्द को बात 
किया । नित्यानन्द ने कहा कि तुम्हारे ऊपर यव भीमराप्रेम प्रवाहतो द्रा 
1 उनके प्रम को देखकर वे दोनों कठोर पुलिस कर्मचारी नित्यानन्दे परपर 
निर पड़ । उनके नाम जगन्नाथ गौर्‌ माधव रख द्विये गये । वे गौराद्धं वेः शनिप्य वन 
गय 
सप्तम दृष्यमे धर्माधिकारी काजी के पसि वेदान्तवागीग गीर त्तकंचुच्तु 
पर्वते हँ । इन्टोने उनके पवाद नुनकर उनको दण्ट्देनेकी वात्त कटी । जव 
गौरद्धु प्रलयपयोधिजते व्रतवानति वेदम्‌" इत्यादि गाते उधर ते निकनेतौ 


॥ 





उन्हें संवाद मिलाकिःकाजीन राजमानं पर्‌ कीतन पर नोकलगादीद््‌) गीराद्ध 
ने कटा-- 


रक्षति वैष्णवान्‌ विप्णृर्नास्ति संलयक्रारणम्‌ । 
निःसंगोऽहं स्वयं मागे करोमि नाम कौतंनम्‌ ॥ 


वीरनदरकुमार भदटराचा्ये का नादय-साहित्य १११३ 


जयतु प्रेमभूपिष्डा विप्णुभक्तिवेंरातन्ते 1 
स्फटतु हृदयाम्भोजं कनेश्र पाोपपल्वले 1 
गौरौग गाते है 1 काजी बा टकराता है। गौराद्धने उससे कदा-- 
विजयतां महाकालो धर्मोधिकार~रपमिना । 
काजीने गौराद्धकी बाते सुनकर कठा-- 
मम्‌ साहायकं बन्धो लभतां विजयायते। 
तृतीय यद्धःमे प्रथम दृश्य मिध्रभवन ह! वहां गौराङ्ख की माता शची भौर 
पत्नी विष्णुश्रिया है । वही गौरा्ख माकर विष्णुप्रिया से वोतै-- 
नास्ति प्रेयः प्रिये विष्वे व्रिश्वनाथस्य पूजनात्‌ । 
विष्णुभ्निमा ने कहा-- 
त्वमेव ममे ललाटतिलकं नयनयोर्मेदुरमञ्जनम्‌ । 
त्वमसि च मर्मणः कोरक प्रमपरागरसरंजनम्‌ ॥ 
याची ने पुत्र गौराङ्ग की संन्यास कौ अनुमति देतं हए कहा-- 
तथास्तु लोकदुःखार्त-जननीमपि विस्मर । 
विश्वक्तेशविनाशा्थं सन्न्थासं त्वरितं वर ॥ 
अपनी पल्ली को छोडना गौराद् के िषएु कठिन हो रहय धा । उन्ही के शब्दों 
मे पतनी है-- 
दममत्निसरलात्मा वालिका प्रेमसरस्वा 
मयि चिरमनुरक्ता बिप्रयोगे विपप्णा । 
फिरभी नोकदितफे लिए गौराङ्ग चलते वनेतौ विष्णुप्रियाने भाग्यको 
कोसा-- 
मालें विष्ण्॒रियायाः किं दग्धमद्य निरन्तरम्‌ 1 
सन्यासं श्रयते नायो रिक्तं मम चराचरम्‌ ॥ 
यौवनं यामि मे वन्ध्यं जीवनं च प्रवंचिततम्‌ | 
गौराद्धने केशवसे दीक्षासी कष्वनपुरमें। वे नवाश्रम मे दष्णचतन्यदो 
गये। वहांसेवे कानपुर चले गये । उनकी मात्रा को यह्‌ समाचार देकर समी 
सनुयायी काचनेपुर चे 1 
तृतीय दुश्य मे काचन पुर मे वृक्ष के नोचे ध्यानस्य चैतन्य वठेदै। फिरद्ष्ण 
का कीर्तन करने लगे ¦ वही केश्वमारती जा पटच । उन्होने चैतन्यसे कहा कि 
आश्चम मे पुनः मा जाभौ 1 चैतन्यने कहा कि अवततौ बृन्दावन जावा है 1 कैशवने 
आशी दिया-- 
गच्छ विजयलामार्थं प्राप्नोपि कौिगौरवम्‌ ॥ 
चैत्य का क्श्वारहै-- 
ङृष्णो सराधिको विहरति घरायामद्यापि वृन्दावने 1 
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रीं नित्यानन्द आ गये । नित्यानन्द से उन्होने ब्रन्दावनका मागं पृष्ातो 


चतुथं दुय तवद्धीपमें मिश्रभवन काह । गौराद्ध की पत्ती विप्णुप्रियाने देवा 
कर संन्यासी वन कर चंतन्य पुनः यपने धर पर ओ पहुचे । वे कट्ती ह 
वेणुं को वाद्य वादयते भूयो मम छिन्ते कानने । 
वेपधुर्मानते जायते कान्तपदचारप्रतिस्वने ॥ 
न गे 


वहीं माता णची बा पहुंची । इनसे नित्यानन्द ने कहा कि चलं घपने 


{ अहत आकर उनसे मिते । 


दख ल । 
न 1 [न अटत न्न 
टह । भतस 


गा न्तिपर के राजपथ पर चैतन्यं 
तन्यकोश्रममें रखागयाथा कि आप बरन्दावन पह 
क्रोध हथा-- 


-प ष 1 


५ 
नुस्थिति का ज्चान हृजा तौ उन 
नित्यानन्दस्य कूटेन तरयहं हि प्रवञ्चित 

दर्हात्तेवे ब्द्रेत के घर पहुचे । वहीं णची देवी उनमे मिलीं। उन्होने वताया 
दिर्मांओौर पत्नी पर उनके धर छौड्नेमे वया वीत रही । चैतन्यने पनी 
चात कही किसंन्यासी को अपने लोगोते दूर रहना चाहिए । तव उनकी मांने 


कटा-- 
श्रीक्षेतरघाम तीर्थं तु वंगान्तिके हि वतेते । 


वुरुष्व वसति तत्र निधेःयसाय पुत्र ते ॥ 
चंतन्य ने उनकी वात मानली। वे जगन्नाथ जाने के लिए कतिपय भर्त कं 


साय चले। मार्गं में सीमा पर रामचन्द्र भी था पहुंचा । वहु उनके चरणों पर्‌ निर 


पडा । 
चतुर्थं घद्धु मं चैतन्य की श्रीलेत्र की चरितगावा है 
वरटा उनसे सार्वभौम वासुदेव नामक राजगुर मिला । वह्‌ प्रगल्भवाक्‌ था, घौर 
न्यकोटही णिक्षा देने पर तुला था । उसने चैतन्य से कटा-- 
रास्त्रज्ञानप्रदानार्थं भवामि तव शिक्षक । 
उसके यटपट कटने परं चतन्यने हरि भक्तिभाव की वहरी व ट्‌ रई 
गायतु मे सतृपमानसं हरिनामरागं ललितम्‌ । 
हा विना नामगीतरसरं जीवनमिह्‌ विफलीकृतम्‌ ॥ 
चतन्य ने उनकौ चतुप्पाटीमें एक सप्ताह तक वेदांत विपयकः प्रवचन सुना। 
तवतो एक दिन उन्न स्ावनीमसने कट्‌ दिया 
अनधिकारिणं मन्ये श्रान्तं त्वां खलु शिक्षक्रम्‌ । 
सार्वभौम वान वदरुला दौ गया । चेतन्यने ठते फिर समन्लाया-- 
प्रसां दत्ते विपश्चिदुम्यः कृप्णच्पात्र केवलम्‌ । 
कंवत्यदायिनी संका जनयेत्‌ प्रमदुष्कलम्‌ ॥ 
किसी दिन सावभौम पनी भगिनी घौर कन्या कौ उनके दुर्दान्त पत्ति के 
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दारा अवदेलित देखकर उनकी दुदंशा से घवडा कर आत्मदेत्या करने वाला ही था 
कि चैतन्य की हरिनामवा्ित वाणी सुनाई पडी } वह उनके चरणोमे प्रणत हो 
गया । चैतन्य ने उन्हे जगन्नाय का प्रराद दिया ओर गाया-- 
जयतां जमति प्रेमघर्मः, लभतां निखिलं शान्तिशर्म 1 
वह से चैतन्य अकेले दक्षिणापथ जने की सोचने लगे । भक्तो ने कटहा--अकेले 
जाना ठीक नही, तो कृष्ण ने कहा--- 
कृष्णः सहायः प्रतिमा्गमास्ते । 
फाल्गुन कौ पूणिमा के दिन प्रतिवर्यानुत्तार विष्णुत्रिया चैतन्य का कीर्तन देखने 
के लिए उत्सुक हो उटठी। वह प्रतिमासतके प्रतिक सौरमका वर्णन करतीहै 
अर उन दिनोका स्मरण करती दहै, जय उक्ते पति क साह्यं प्राप्ठथा) 
पथा--- 
मार्मशीषपे जायते कनकधान्यं 
सर्वसद्मसु विदितं नरनवान्नम्‌ । 
लभते त्वमपि वहुघनं ह्दयरमणं 
कुष्पे च सुदशपनं निशि मया कान्त 
श्रयामि तवाद्धुं भिचिव्रजल्पा 
विमावरो याति मुहूतंरल्पा 
वचस्ते चाटुचतुरं हससि मधुरं 
ममं ते जय विपुर त्वमसि चिरशान्तः। 
तदानी प्रभो विष्णुप्रियाया 
निलये मातं स्वमंदु्तंभमपि मुखम्‌ 
दानी भक्तशरण वंचित्ताया 
हृदये जातं रौरवसुलभं दुःखम्‌ ॥ 
चीतन्य जगन्नाथ से चलकर गोदावरी तट प्रर विद्यानमर पहुचे । देहा उनकी 
भेट श्षप्यो के साथ रामानन्द से हुई । रामानन्द उनते प्रभावित हुए योर वोत्त-- 
प्रणमामि महाभक्तं दिन्याचिंपा प्रकाश्चितम्‌ ! 
रामानन्दं विजानीहि तवैतं चरणाधितम्‌ + 
रामानन्द ने सपने को शूद्र कहा तो चैतन्य ने प्रवोध किया-- 
शूद्रोऽपि स्याद्‌ द्रिजाच्छ याच्‌ कृष्यमव्ितिपरायणः ॥ 
भौरभी-- 
आगतः स्वमेवाद्च रामानन्दस्य हेतवे । 
मतिरास्तां हि भक्तानां प्रेमार्णवस्य गौरवे ॥ 
तव तौ रामानन्द ने कटा--- 
दासानुदास्त आयातो भक्तानां मनुजाधमः 1 
वन्दते प्रणिपातेन दीनस्त्वां भवतसत्तम ॥ 


& आधुनिक-संस्ृत-नाटक 


जौवनमदयय मे वन्यं मेदिन्यां लक्षितः सुरः। 
पिवामि प्रेमपीयूषं नेत्रसुतं त्रपातुरः॥ 
इस दृश्य को वहां पर उपस्थित कतिपय ब्राह्मणो नं देखा तौ वोते-- 
नूनं प्रेमावतारोऽयं श्रीचतन्यो दिजात्मजः। 
वन्यं सर्वै रहोऽस्माभिस्तत्पदाम्बुजयोः रजः 
दक्षिणापथमें चैतन्य को दूसरे वैष्णव मिते छृप्णकिकर्‌ । उन्टोनि चैतन्य से 
आत्म-परिचय दिया-- 
गुरोरादेणतो नित्यं गीतां पठामि सज्जन । 
पठेव हि पश्यामि कृष्णं श्यामलसुन्दरम्‌ । 
तर्पयते च मे चित्तं रसपौयूषनिक्ञरम्‌ ॥ 
ववैतन्य ने उन्हं गले लगा लिया 1 
अन्यत्र रामानन्द मे चैत्तन्यने भक्ति-विपयक तत््वचर्चाकी। दृप्णने उनकी 
कतिपय उक्तियों को बाह्य वताया मौर वहुत-सी उक्तियोंको साध्य ओर श्रेय 
वताया । रामानन्द की नीचे लिखी उक्ति सुन कर चंतन्य गद्गद हौ गये-- 
नायं श्रियोऽङ्क उ नितान्तरते : प्रसादः 
स्वर्योपितां नलिनगन्धर्चां कुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्य भरुजदण्डगृहीतकण्ठ-- 
लन्वाशिषां य॒ उदगाद्‌ त्रजसुन्दरीणाम्‌ ॥ 
दस प्रसंगे राधा मौर छृप्ण के सम्बन्ध की विचृतति च॑तन्यके मुखत 
परिचेय है-- 
राघामाधवयोः परश्चिरनवः प्रेमा स्वभेदात्मक्रः 
कान्ता खलु क्श्म वल्लभवरः पा्ंवयमूनं दयोः) 
वैवर्तो रमणम्वुधिप्रतिकरः स्यान्न प्रमासुचको 
त्लादिन्या अपि लोयते स्मृतिलवो भोक्तु तादुग्तयः ॥ 
चतुथं जद्धु के अन्तिम आवे दृष्यमें श्रीक्षत्र ( जगन्नाथ } में राजसभा स्थान 
दै। राजा प्रतापरुद्र ने जपने राजगृन सा्वंभमौमने पृष्ठा क्या थाप चंततन्यवः 
जानते? उन्टोनिनेक्डाकि्मतो बपना सर्वस्व छोट कर्‌ उने श्रीचरणौंमे 
समपित हं । प्रतापने सार्वमौमसे चैतेन्यके विरोवमें दघन-उधर के प्रणन पृष, 
जिनके समाधानमें सार्वनीम ने भक्ति की मद्धिमा प्रतिपादित कौ । उनी समय वरटा 
रामानन्द मीया गये । रामानन्द ने प्रतापन्द्र कौ वताया-- 
स्मरामि केवलं परां ट्रे: सरागचातुरीम्‌ 
सावनीमने चन्द ठताया कि कंगालके स्प कीर सनातन यवनराजद्वारा वहु 
सम्मानितये । वरे भी जव चैतन्य कीनरणमेंमावुके ट । सामानन्दने क्टा-- 
वृन्दावनं यारीरं मे राधिक्रा म्मक्रन्दरे। 
वेणुं वादयते कृष्णो नित्यं तथा ह्रे ह्रे ॥ 


यीरेन्कुभार भट्धाचायं का नाटच-स्ादित्व १११७ 


प्म यद्ुका प्रयम्‌ दुर्म गम्भीरा कुटीर काग्रायण है, जहाँ चैतन्य, सावभौम, 
रामानन्द, नित्यानन्द, राजपुत्र, मुदुन्द अद्वैत, श्रीवास, मुरारि, हरिदास, प्रतापस्द् 
आदि इधर-उधर से आते-जाते मिलते दै । 
राजगृर सा्वंभोम चंतन्य से कहते कि उत्कल करे राजा प्रततापद्र भापका 
दर्शन चाहते है 1 च॑तन्य ने कहा-- 
गरहिततरं कालकृःटास्वादनात्‌ तस्य । 
शक्तिमन्तो नुपाः प्रायः प्रकृत्या सर्पतां धरिता: 
जनयन्ति विकारं वै नार्योऽपि वार निर्मिताः ॥' 
चतन्य एप्ण-विपयक् सगीन सुनकर भाव-समाधिमे निमग्नहोगये। फिर 
उन्होनि गाया-- 
वैकुण्ठमपि विहाय त्वरया श्रयस्व मामकहूदयम्‌ । 
चन्दनरसेन नेपितं मया कुदप्व तन्निजनिलयम्‌ ॥ 
तवे रामानन्द राजार्द्रके पृथ्रकौलकर थदि। चैतन्धने कहा कितुमक्या 
मुरारिहौ? यहु कह कर उनका भआलिगन कर लिया यद देखकर रामानन्द 
ने क्हा-- 
घन्योऽयं राजसुतोऽद्य धन्यः स्वयं च भूपतिः 1 
इदमालोन्य सर्वेपां वर्धते श्रीहरौ मतिः॥ 
जगर्नायपुरी मे रथयाना का समय बाया । बंगाल से ग्रेताचायं भौर धीवासं 
मादि भये चैतन्य ने प्र्यदूगमन पूरवेक उनका सवधंन मीर भालिगन किथा। 
चैतन्यनै पृ्ाकरि हरिदास क्थो नही थये? वे बाहर वृक्षक गीचेये ^ उनसे 
मिलने के लिए चैतन्य दीड़ पदे । चैतन्य ने उनसे कटा-- 
शोधयितुं निज देह हृदयं किच मानप्तम्‌। 
्प्यामि त्वा मुहृदिप्व्या गृह्णामि त्वत्परं रसम्‌ 1 
अर्थात्‌ अपने शरीर को पवित्र क्रेके लिए भापका बालिगन करर्हाह। 
एक दिन स्वय राजा प्रताप चतन्यके पास अयि--राजभूपण-रिक्त भौर 
नंगे पौव । प्रताप उनके चरणोमे गिर षडा! राप्रानन्दनेव्हाक्रि राजा धापका 
कर्या-तव चाहते है । चैतन्य ने उनका बाविगन किया + राजा ने टा-- 
जीवनं मम राज्यं च तव पदे सषमपितम्‌ । 
चुम्बति मकुटं धूलि मगवत्पदलाच्छितम्‌ + 
फिर निन्यानन्दने क्हा क्रि वगवासी भक्त रययाध्राके वाद लौट जाना चाहते 
है| चैतन्य ने उनके दाय यपनी माता के लिए वस्त्र भेजा, जौ उनकी पूजा के लिए 
अ-स्वस्प था । 
द्वितीय दृश्य नवद्रीपमे मिध का घर है। विष्णुश्रिया, चैतन्य की पनी, 


१. हरिदास से यवन ये । इर संकोच सै भीतर तटी आये { 
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विरहिणी अपने पति के विपय मे चिन्ता करती है यौर उनकौ पूजा करती है। सी 
कांचनी ने उनसे का-- 
ए्यामाङ्घखो हापर किच कलौ गौरतनुस्तथा । 
वल्लभस्ते चिर विष्ण राजसे कमला यथा॥ 
उतने विष्णुप्रिया को आश्वासन दिया-- 
प्राप्स्यसि प्रेमशोकातं वाच्ज्छितं किच गौरवम्‌ ॥ 
जचीदेवीने आकर संवाद दिया-- 
गौराद्घः पूनरायातो नीलाचलाद्धि साम्प्रतम्‌ । 
वेमांसेमिले। मांने उन्दँं पत्नी विष्णुप्रियाके पास्लाद्विया। चैतन्यने 
उनसे कहा-- 
विष्णुप्रिये वियोगातं कृष्णप्रिया भवेश्िरम्‌ । 
हरिनाम करोत्वायं मनज्जुलां ते तनुं गिरम्‌ ॥ 
तृतीय दुष्य मे कतिपय भक्तों के स्ताथ वाराणसी, प्रयाग ओर मधुरा होते हृष 
-वेतन्य वृन्दावन पर्हुचे। काणी में तपन मिश्र गीर प्रकाण्ानन्द शास्त्री से चैतन्य का 
समागम हुया । प्रयाग में त्रिवेणी मेँ स्नान करके चंतन्यने यमूनाके गर्भमें मन्दिर 
की र्माति प्रवेपन किया। 
मधुरा कौ सड़कों की धूचि में प्रेम-विदह्वल होकर वे लौव्ते थे भीर्‌ 
वृन्दावन मे-- 
वृन्दावने प्रभुतं रमते पथि कानने 
निरीक्षे दिव्यदीप्ति च प्रीतिस्मिते तदानने॥ 
स्निह्यति पाद्ये वल्त्यां निकूंजे विहगे पश । 
वृन्दावनं परित्यज्य कुत्रापि न ब्रजत्यसौ ॥ 
प्रयागमें चंतन्यसे रूप धीर वल्लभ मिते, .जिन्देंप्रभने अपने सम्प्रदायमें 
दीक्षा दी) 

काी मेँ चैतन्य चन्ररोखरके वर पर ये। काण्ीके विपयमें चैतन्य 

क्टा-- 
वाराणसी महास्थानं जाह्ववीनीरसेवितम्‌ । 
अत्रागत्य हि संजातं सार्थक मम जीवितम।। 

व ते चैतन्य श्रीकेत्र ती थये । वर्ह वृद्ध, हरिदास यवन-भक्तरोगीये। वे 
चैतन्यकी ल्पमाध्रुरी देखकर मरना चाद्ताथा। चैतन्यने वर्ह आकर उनका 
आल्लिगन किया ओर कटा-- 

भागवतीं तनुं शिष्ट्वा जातो मे पुलकोदुगमः। 
वन्दे त्वां ह्रिदासाव्यं महात्मानं प्रियोत्तम ॥ 
उन्दनि मृत ट्रिद्रान का णरीर कन्वे पर रखकर नृत्य किया ।* | 


1" 





१. दरिदामन-देहुं स्कन्ये स्यापयित्वा नृत्यति । 
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पटपरिव्तन के पश्चात्‌ इसी अद्ध मे गम्भीरा-प्राद्धण की घटनाभोंका दृश्य 
सभूपस्यित है । चैतन्य दुर्बल हौ चते ये । उनका शरीर जल रहा था । तभी रधुनाथ 
कै द्वारा लाई हई देवदासी ने कृप्ण-भक्ति-विपयक भजन गाते हुए नृत्य क्रिया, जनि 
सुन कर चैतन्य मूषित हो गये । सचेत होने पर उन्होने फिर मेषरागर मे गाया-- 
आयाहि, कृष्ण ह नटवर, सत्वरं 'रमस्व मयेव समं होलिका-सेलायाम्‌ ! 
स्थापय त्रपितौष्ठे तव रक्तावरं करोति रास्परमं रापिका-रोलायाम्‌ ॥ 
उन्होने पुरूरवा के स्वर मे तुलसौ को देकर गाया-- 
त्वमसि तलप, तन्वी मञ्जरी कृष्णकान्ता, 
भ्रमर कूलमपि त्वां दरतो नित्यमेति । 
श्रवणविषयर्तां ते कि गता तस्य वार्ता-- 
कुर्‌ सखि करुणां मे सोऽपि कान्तो ममेति ॥ 
उन्होने फुल्लमल्लिका, हरिणी मौर वृक्षो को भी मागं मे देखकर उने पठा फि 
क्याष्रण्ण को कठी देखा ? 
चैतन्यने कहा-- 
कृष्णः केपंति मे प्रसह्य सखि द पचेद्धियाणीश्वरः ॥1 
वे याते हए क्म्पपूवंक समुद्र मे शद प । कवि का अन्तिम सम्बोधन है-- 
असमो हि यथा कामयते सलीलसीमालिगनम्‌ । 
सक्तीमस्तथा प्रार्थयते तस्मिन कत्स्न-निमज्जतम्‌ ॥ ५.५१ 
नाव्यरित्स 
मौतगौराङ्ग भीतनाव्य कोटिका भनूढा रूपक है। इसमे पाव अद्भुहै, जो 
चारसे लेकर भाट दृषयो मे विभक्तरै। पुरे नादकमे ३० दृश्य ह कतिपय दर्मो 
मे षटपरिवतेन दवारा दो स्थलो की घटना को प्रस्तुत छया गया है) विना पट 
परिव के भी विभिन्न दिनो की धटनार्येएकदही दृश्ये दिखाई गहै । पंचम 
अंकक प्रथम दुश्यमे वगालके भक्त पुरी कै रथयात्रा देवने बाते है भौरचलेभी 
जातेहै। 
नाटक मे एकोक्तियोः का वाहूल्व है । वयाः प्रयम अङ्कु के द्वितीय दृश्य के धरमन 
मे विप्णुदास र्यमव पर जके रामकेली-सनिषी मे गता है 
न॒ शशिनं रोचयितुमल्ं निरवेधिनिवासनभसम्‌ । 
भयते वसुधातलं युधानिधिः श्यामलं लोकाशुलावण्यरभसम्‌ ॥ 
नाट कै प्राय. सभी गीत ए्नक्तियो के रूप मे भस्तुत दै । 
चतुय अक मे "अव्यक्तमापं कुरते कटूक्तिम्‌' सादि चैतन्य की एकौक्ति है ।+ 
पलम यदु का आरम्भ हन्य कौ बहादर -तोडी-राधिणी मे गाई हई एकोक्ति से 
होतादै। 





१. दस नाटक के कद्विपय स्वगत एकोक्ति-कोविकिर्दै। यथा पृष्ठ १०६ पर 
रामानन्दक्रा। 1 
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प्रवेक, विष्केम्भकादि अथोपिक्षपकों का समावेण इसमें नहीं है । दितीय भद्ध 
के तृतीय दृश्य श्रीवास आर अद्रत गौराद्धके पूवंचरितो का समाकलनात्मक संवाद 
प्रस्तुत है, जो वस्तुत्तः अथोपिक्षपकोचित द । पंचम अद्ुकै ततीय दृव मं सेवक अर 
वलभद्र के संवादमें चंतन्यकी वाराणसीःप्रयाग-मथुराकौ यात्रा की घटनायीका 
वणन है] 
अद्म नायक कोटि के पचो का सदा ध्यान नदीं रवा गयाद। द्वितीय य्ु 
में द्वितीय दुश्यके वाद गौराद्ध के चले जाने पर्‌ मध्यम कोटिके पात्र श्रीवास भीर 
अदत वातं करतें! एकदीदृश्यमें पात्रों केजनेके वादनये पारो के आने तक 
रगमच रिक्तं रहता है। द्वितीय अद्भुके तृत्तीयदुष्यमें श्वीवान्न ओर बटैतके 
निष्क्रान्त होने पर शची गौर विप्णुप्रिया आती र्ह। इस द्य में स्थल भी अनेक 
हं। आरम्भमें राजपथ, फिरगंगाकी ओर जाने वाले पयिकोंका मागे) 
रंगपीठ पर कई पात्र वहत देर तक चुपचाप खड़े रहत ह । फिर संवाद समाप्त टौने 
पर वे अपनी मनोगत भावनाओं को व्यक्त करत है । 
वीरेन्द्र कुमार की भाषा में यसाधारण सरलत्ता मौर सुवोवतादै! विरलीदी 
नाटकीय कृति्यां इम दृष्टिसे वीरेन्द्र के रूपका की समतामें या सक्ती । उनके 
पयो में सांगतिक पदक्रम के साथ गद्यात्मक पदविन्यास की छटा अनुपम विराजती 
दै। बल॑कासे का सतिविरल प्रयोग है। सर्वत्र प्रस्राद गुण र्वदर्भी रीति सूसज्जित 
उदाहरण ले-- 
आयाति यदा तु मरणं कोऽपि न भवति शरणम्‌ । 
कृप्ण केशव हे स्मरामि ते चरणतरणीम्‌ ॥ 
कहीं-कहीं लोकोक्तियों के प्रयोग से प्रभविष्णुता उत्पन्न की गई है । यथा-- 
समूद्रे पात्यते शय्या कथं शद्ध तु गोष्पदम्‌ । 


चैतन्य को पंचम भद्धुमे श्रीमती वैष्णवी णुकसारी-संवाद गाकर सुनाती दै, 
जिसमें कृप्ण कीर्तन-मालिका है । 


[# 


दस नाटकमें गीतोंके वाहृत्यके साथनृत्य की भी प्रचुरता है । प्रायः 
भावाविप्ट चैतन्य के नृत्य हँ 1 ण्चमञ्धुमें देवदासी जयजयन्ती-रागिणीमे गाति 
हए नृत्य करती है 1 

भारतीय विधानं का मतिक्रम कद्टी-कहीं दृष्टिगोचर होता दै! व्रृत्तीव अद्रुमें 
गौराद्ध गृहस्थाश्रम छोड़ते समय अपनी पत्नी का लालिगन वीर्‌ चुम्बन करते हु।'वे 
फिर उसके च गेकुन्तल का चुम्बन करतेर्हु। 


कणपूर के चैतन्य-चन्द्रोदय का प्रभाव कथावस्तुकौ रूपित करनेमें दिवा 





१. जआर्लिप्य चुम्बति विप्णुप्रियाम्‌ 1 
२. विष्णुप्रियाया चृणंकुन्तलं चुम्बति । 


वीरेन्कुमार भट्राचायं का नाटथ-साहित्य ११२१ 


देता है! धीरेन ने चैतन्य कै सम्मूणं जीवन की मह्वपूणं बटनामों को भावकता 
से वासित करके प्रेक्षको कलो रसमय विधि ते मनोरजन प्रदान प्या है + ` 
वीरे का कविहृदय भावो के विश्वत्मक अनुवन्यो की अतीति करता है । मया 
गौराद्ध की भ्रत्रज्या के अवमरपर-- 
कानने लतासु पृष्पाणि न मोदन्ते मन्थरपवनो गायति करूणसंगीतम्‌ 1 
शष्पाणि गतासुकल्पानि म्लायन्ते पार्थिवरुदितं नु वियति विः परतिष्वनितम्‌ ॥ 
वीरे ने कातिदात्तके पृहरवा फी भोति चैतन्यसेट्प्मेके विषयमे प्रिक्वर 
ओर्‌ शक से प्रणत कराया है 1 यथा, 
अयि शुक त्वया दृष्टा निकूंजस्येन केशवः । 
कदा लभ्यो मया तस्य दयानियेः कृपालवः । 
श्य नाटक कै द्वायाक्दिने समाजका चरिव्र-निमोण करने की योजना 
कार्यान्वित की है । पथा, मानव की विनय-वृत्ति वसो हो-- 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सदिष्णूना 
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ 
जगप्नाय की मोर जाते हए परामेय की चचां करने पर जव भरैठन्यते 
निरयानन्द ने कटा-- 
मधुकरी प्रभो नूनं वेटिकामु हि संचिता 
तो र्चतन्यते कटा-- 
मवधघूत ए हस्थस्त्वं सञ्जातः खाद्यलिप्सया । 
त्वया वन्यौ न गन्तव्यं संन्यासिना समं मया ॥ 
चैतन्य ने उनके क्षमा मांगने पर कहा कि अच्या, तत्काल ही मधुकरी पेटिका 
को मदीजल में फक दो ॥ 
नेपश्य मे दुहध्वनि का प्रवतंन उद्धीपने विभावकेच्िएश्युक्तदैा 
सआव्यकन भीटौ तोक्या हुभा? स्वौ विपयचर कारष्ये के बवसर वीरेन्र ने 
भिका ह भौर सविवरण मानिक वर्णन क्या दै। विष्णुप्रियाके प्रसंग इस दृष्टिसे 
वृहतम दै 
कवि की दृष्टि स्वामी रामतीयं कौ प्रकरति-विपयक धारणा से भौ स्यान-स्यान 
पर प्रभावित प्रतीते होती है। कवि सवक प्रेमरस-निभेर करके मानवता के नाते 
समान बनाना चाहता ह { यया, 
जायन्ते यवना भक्ताः क्रिमराश्चपेमतः परम्‌ । 
गण्यते प्रेम स्वेभ्यो धर्मेभ्यो मनूजैवेरम्‌ ॥ 
१. पतते रपको की एक विशेषता यह्‌ होती है कि सनेक दृश्य मपने जापमे पूणे 
~ ` हषे द गौर यनेक कथापुख्य नायकवन्‌ प्राधान्य प्राप्त करते ‡ । 
२. रामतीर्थे की विचारधारा ये मह्‌ प्रवृत्ति सम्गृक्तदै। = 
७ 
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4) 


निस्सन्देह इत कृति के द्वारा वीचनद्र ने चैतन्य के व्यक्तित्व को समुदित 
कियारहै। 
€ ._ ^~ 
{सद्भाथ-चारत 
वीरेन्द्र ने १६६७ से १६६६९ ई० तक संस्कृत में छः पुस्तकः लिखी, जिनमे मे 
सिद्धाथै-चरित पाचर्वाहै। लेखक की दाशंनिक दुष्टि में बुद्ध सर्वोच्च महानुभाव रै, 
जिनका जीवन-द्णेन आधुनिक ततत्वानुगीलन पर खरा उतरता ह । मानवता कै प्रति 
सदाशरयत्ता मौर ॒सहानुभूति का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव उन्टोनि गौतम चुद्धको माना है 
जौर उनका अभिनंदन करने के लिए उनके जीवन-चरित से सम्बद्ध यह नाटक 
लिखा है 1 
वीरेन्द्र का नाटक सौदेश्य है । हिसा-प्रमत्त मानवता को गीतम का जीवन- 
चरित ही नहीं, उनके दारा प्रचारित दर्र॑नका भी वोध करानेकै उदटेष्यसे 
उन्होने यह नाटक लिखा है । इसकी सचनामें चेखक कोकेवलदो मास लगे पे) 
इसके पटले उन्टोनेदो स्पक ओर लिखे ये--कालिदास-चरित ओर णार्दूल- 
शकट 1 मानवता के लिए उद्धोधक भीर द्ेन-परक नाटक की परम्परा कोट नई 
नहीं दै । अश्वघोप का सारिपूव्र-प्रकरण इस कोटि की प्रथम रचना है । प्रबोध 
चन्दोदय, संकल्पसूर्योदय मौर यमृत्तोदय आदि अनेक रचनायं इसी उदेश्य कौ लेकर 
प्रवतित हं । 
कथावस्तु 
सिद्धां के भाई देवदत्तने तीरसे मराल्त-णावक पर निशाना लगाया । वह्‌ 
रक्त वमन कर रहाथा। सिद्धार्थं को वह्‌ पड़ा मिला। उन्होने उमे गौोदमें लें 
लिया । उनके नेतर बश्रुनिरञ्घरये। उसकी शुश्रूपा करतेके लिएवे उमे परते जानें 
को तत्परदहं। 
वे गिशुकेक्षताद्धको चूमतेदहं। उधर से धनृधंर देवदत्त था जत्ताहै बीर 
कंटताहैकि हंस मेरेवाणसे मारागयादहै। मृक्षैदे दो! सिद्धा्थने कटाकि 
प्राणी पर मारने वाते का अधिकार नहीं टौता, वचाने वाते का अधिकार होता 
दै 1 देवदत्त ने मृगया के निन्दक गौतम को फटकारा कि तुम राजा होने के योग्य 
नदीं टो- 
मयैव मागितव्यं राजमृकरुटं यतो हि वीरभोग्या कृत्स्नवरणी । 
सकिनृपोन शतरुरयेन विजितः प्रजाः सुरक्षिता या वपिकवलात्‌ ॥ 
द्वितीय बद्धुमें सिद्धाथके विवाहित बौर सपुत्र होन के सादी कराग्यकी 
सूचना दै। णुद्धोदन चिन्तित हुं। थोड़ी देरमें गौत्तमी रानी उनसे मितत्ती 


१. दहिसा-प्रमत्ते जगत्याघुनिके चामिताभस्यास्ति निःसंशयं महत्‌ प्रयोजनम्‌ । 
ग्रन्योऽयं णुद्धोदनसूनोलेकोत्तरजीवनं तथा वौद्धमतं वणयति वाक्या- 
लापकविता-संगीतं-मध्रमैः ॥ मुखवन्वः पृष्ठ & । 
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ईै। दोनों सिद्धाथे की वानप्रस्थ-परवृत्ति से चिन्तित है 1 णुदधोदन ने स्पष्ट कहा-- 
नेष्ठैऽहं सर्वायंसिद्धं संसार-पाशेन बन्दीकक्तम्‌ } वही यशोधरा या मर्ह । बह 
भ्रसन्नथी। उससे गीतमीने कहा कि सिद्धायेको अपने घर्मे बधे रखो। 
शुद्धोदनने यज्ञ करके उसके प्रभावसे सिद्धा्थंको घर रोकना चाहा। उन्होने 
सिद्धाय को बुलवाया } दशल पूछने पर सिद्धाय ने कहा-- 
हृदयं श्षुम्णाति नियतं जोव-दुःखदशनात्‌ } 
शुदढधोदनने कहा तुम पर राज्यभार छोडकर वानप्रस्थ लेना चाहताह। 
सिद्धार्थं से धार्मिक उदेश्य पर विवाद हुमा 1 सिद्धायं का अन्तिम निष्कं था-- 


श्राह्यं न सर्वं प्राक्ततताया हेतौज्ञ निं क्वसान्तं विश्वे विशाले । 

नव्यं च तत्तवं दद्युनंवीना नमस्यो नापं तथापि श्रेयो भवेत्त्‌ ॥ २.५६ 
ते चलते यने । 

सूतीय क के पूयं प्रवेश फे अनुसार सिद्धायं रथ पर वैठक्तर राजपथ पर जनि 
वलि दहै। इस अद्धुमे सिद्धाथे राजपयसे ब दूर नैपथ्ये देखते ह-पलितकेण, 
शरूसंवृताक्ष, दन्तविहीने, कम्पित-यष्टिहस्त, अवनताङ्ग भौर स्वलिततपद से चलने 
वाते वृद्ध को। यह कौन है-यहं पूछने पर सारथि छन्दक ने वताया-जराग्रस्तो 
नरः। नेपथ्यसे उसब्ृदधने गाया-- 


सर्वाङ्गं लुलितं स्खलन्ति दशनाः स्वेदसुतिवं्िता 
दष्टज्योतिरपि श्रितं विफलतां कर्णेन नाप्तः स्वनः 1 
वक्षः पिज्जरतः प्रियासुविह्गो निष्करान्तये कन्दति 
र्देवं मम हन्त जीणेवयसः शार्दूलभीरोर्यया । ३.७३ 
निकट के पुप्पोद्ान मे छन्दक ने सिद्धायं को दिखलाया क्रीडाप्रायण निश्चिन्त 
वाज्ञमण्डली को { उर देव कर सिद्धावं को भाभा हुमा-- 
यदि नरमनः शिशुचित्तवदमविष्यत्‌ तहिं मानवास्तरिदिवं पृथिव्याम- 
रचयिष्यवु 1 
उपयुक्त अनुभव के पम्मात्‌ उन्हे किसी रोगी की आततं वाणी सुनाई पडती है-- 
यदि मम जीवनं मचति स्वेथातिकारं । 
नियमभवांछितस्तदवनाय कृतः प्रयत्नः ॥ 
छन्दक ने उन्हे वे्ताया किं यहं रोग॑जर्जर व्यक्ति दिनरात शय्या पर पडा रहता 
टै) वहे भषको देखने के ज्निए्ररसे बाहर आना बाहृतादै, किन्तुचल नी 
पाता 1 सवको रोग होना ही स्वाभाविक है । तिदा्ं इस निष्कं पर षवे कि रोग 
विना वुढापिकेही वरदा वनादेतेर्है। 
आगे सिद्धां कनो शवयात्रा वा हरिनाम सुनाई पड़ा । उम्होने मृत च्यक्तिको 
टिकट परं ढोये जाते देखा । प्रश्न के उत्तर मे उन्हे ज्ञात हा कि इस मृतं शरोर को 
जला दिया जायेगा । - ¢ त 
जातस्य हि धरुवो मृत्यु वं जन्म मृतस्यचं{ ~ ˆ“: 1 
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उन्टोने छन्दक से पुनः पृषछठाकि क्यासभीकौ मरनाही पठेगा? छन्दकने 
कहटा--्हा। 
याने सिद्धां को जटाजृटधारी संन्यासी दिखा । उसका गाना सिद्धाथं ने सुना-- 
भिक्षितमणनं गरिकवसनं तरुतलवसतिस्त्रणेषु शयनम्‌ । 
भोगविरागस्तपोऽनुरागः सन्यासः खलु सुखत्रपणरणम्‌ ॥ 
उनकी समज मे थाया कि संन्यासीको ही परम सुख प्राप्त है। उन्होने भपना 
निए्वय व्यक्त किया-- 
मयैव च संन्यासो ग्रहुणीयः । 
ग घर छोड दूगा। 
चतुर्थं अ्धुमे प्रमोदोद्यानमें जलकुल्याके तीर पर स्िद्धाथं रमणियों के वीच 
मे मनोरंजन की खोजमें 1 तरलिका, मन्दारिका भीर मालविका मन््ीसे. 
नियोजित होकर इसके लिए प्रयत्नणीत ह । मालविका नाचती गती है। उसका 
नाच वहिनत्त है । प्रहे तो सिद्धाथे कु मानन्दिति से लगे, पर थोडीदेरके वाद 
उन्होने कहा- न मया स्थाटव्यं क्षणमाच्रमिह्‌ । रमणियों के सिद्धार्थं कौ फंसाने 
के न्ये-नये उपायथे। यथा, मालविका का यह्‌ कट्ना कि मेरी दाहिनी भावम 
पतद्खी पड़ गयीदहै। फिरतो सिद्धार्थं चम्पवेदिका पर वाये हासे मालविकाका 
मुख पकड़ कर दाहिने हाथसे अखि खोलते हँ । उसकी दोनों सचिर्यां हसती दं कि 
काम वना.। मालविका ने कदा--रोमहर्षो जातौ मे सर्वाङ्गेषु तव स्पशैनादेव 
कान्त । 
तव जाकर सिद्धार्थं ने समज्ञा कि यह छलना ह । उनकी क्षीण सुचि देखकर वे 
भग चलीं । सिद्धार्थं ने वहीं निर्णय लिया कि अद्यंव निशीथे गृहानि्गच्छामि । 
पंचम गद्भुके पूर्वं विप्कम्भकमं सूचित किया गयादटै कि सिद्धार्थं वन चते 
गये । छन्दक उन्दंवनमें छोड कर सन्तप्त ह। वनम सिद्धार्थं ध्यान तगये हए 
जलती हुई भमग्निके सम्मुख तपोवनमें र्द) उन्दने कठटोरतम तप किया। उनका 
अडिग निक्वय है-- 
इहैव भुवि शुष्यतु प्रतपसा शरीरं मम 
प्रयातु च परां मनोऽविपयतां सवाद्येन्धियम्‌ । 
ज्वलेतन्नियतमात्मभा निपवनाङ्कने दीपवद्‌ 
वृणीय मरणं शुचः प्रणमं लभेयं हि वा।। ५.१३२७ 
उनके पास कलसी हायमें लिये सुजाता यार्ट। उस्ने देवा कि ध्यानमग्न 
सिद्धार्थ के पान्न महानाग वंठादै। वह्‌ डर्‌ कर भाग गदु 1 उत्त स्मय उन्टोनि सोचा 
कि यदि सर्वशक्तिमान्‌ ईर टोतातो संत्नारमें व्याधि, जरा, मरणादि क्यों कर 
टोते । सुजाता फिर ई । वर्ह नाग नहीं था! वह्‌ उनके लिए भोजन लाने गर्द । 
.इस वीच उनका ध्यान टूट चुका था! उन्दने खंज वालकः को प्ात्यलिपुप्प तोद 
कर दिये थे । च्रुजाता उनके लिए भोजन लेकर मा गई । उन्हुनि उसे ग्रहण किया । 
वै वहां से राजगृह चते गये 1 
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च्ठंद्ध के पून विष्कम्भकमे छन्दक ने सिद्धां वियुक्त होने पर सभी सम्बन्धि 
आओरनागरिकौफेदुखी हौनेकौ चर्चाकीदै। शुदधोदनने उन्हं दढन के लिए चरो 
कौ सरवर भेजा। वह भी इसीलिए छ वर्ोसे घूम रहाथा। उसे काश्यप नामक 
शिष्य स भेट हई । उसने सिद्धा का पत्ता यताया । दोनो वहां पचे, जह पदधा 
थे। सिद्धायै कोध्यानसे च्युत करमे कै लिए रमा-सेना अर्द मोर भाति-माति 
के प्रलोभन परस्तु किये ! यया, कौनिकुण्डला मायादन्या यदोधरा का रूष धारण 
करकेआ पटली { उसकी न चली! मायाक्न्या मारे पास लौट गर्ई। तव 
तोमारके प्रभाव से चिजली चमकने लगी, वज्र-गर्जन हमा भौर राशसं ये ! 
यही राक्षस शक्रका दासमारयथा। सिद्धायेने चार घामसत्य का घोष क्रिया । 
सिद्धार्थं छन्दक गौर कश्यपस मिले । 
सप्रम द्धः के पूवं प्रवेशक मे अश्रजित्‌ जौर उपालि सारनाथमें मोतमके 
परास पचते है । दस अद्ध मे सिद्धां जुद्ध वन कर भासन पर शिष्यो के षाय ठे 
है। उन्होने शिष्योकौ दुख दूरकरने के उपाय बताये! सारिपु्र, मौद्गल्यायन 
भादि को प्रबोध हया । राजा बिम्बिसार आये। उन्ह राज्य मे उतना मुख नहँ 
था, जितना बुद्ध की शरण मे । बुद्ध ने धमे-व्याल्यान दिया । 
अष्टम अद्भुमे नालािरि नामक भ्रमत्तहायी को बुद्ध भणन्तकरतेर्हु। 
षठसमे राहुल को वे भिक्षु वनाति है 1 स्वयं णुद्धोदन ने बुद्ध से कटा-- 
सपुत्रा सा भिधुत्वं कांकतते तथागताशीर्वादं च 
बुद्ध ने कहा कि-- 
पिता भिक्ुस्तथा पुत्रो भियुणीमतस्य जन्मदा । 9 
भिक्षो गौतमस्याद्य भिक्षवः सर्वेवान्धवाः 1 
सभीक्षा 
इछ नाटक की कथावस्तु समस्ामयिके परिस्वित्तियो मे उपयोगी होगी-- इम 
दुष्टिसे स्पकायितदै। सूवारने प्रस्तावनामे क्हाकि लोग हिसोन्मततेहै। 
वे परमायु-नि्ितत आग्नेयारत्रो से पृथ्वी को चूणित्त करने के लिए उदयत हँ । कवि 
का सोचना है कि यह्‌ स्पकरेसे पागलोकीदवारै{ नटी के अनुपा बृद्धदेवकी 
वाणी सुधा-वर्विभीरै। 
शित्प 
तिदधर्मर्चारित फे गीत विचित्र लय-तानोचित है गौर नृत्त के लिए उपयुक्त । 
सुश्रिया यती हई हये से नाचती है 
क्षिजिनी-परिहितवाछित्तिमरसल पद्मिती-विलसित-कुखितमृणाल त्वमसि 
भम प्राणरत्नम्‌ । इत्यादि प्रवेक फा उपयोगे मध्यम कोटि के पातरौ कै संगीतक 
लिए तृती अद्धःके पहने विया है 1 वन्यया इसका कोई उपमो नही है । कला 
कीदृष्टिसे गहने रखा जातातो नाटकमे कोईत्रुटि नही याती! 
चीरे ने थपने यन्य पको की सति सिदधा्य-वर्तिमे भी एकोक्तर्याभरी 


११२६ आधुचिक-संस्करृेत-नाटक 


ह । नाटक का आरम्भ सिद्धाथंकी एकोक्तिसे ठौतादहै। यह्‌ एकोक्ति कु 
विचिव्रसीदहै, जो घायल हंसशिशु को सम्बोधित करके कटी गईदै। श्िणु वहीं 
रद्धपीरट परदः पर वह्‌ सिद्धाथेकी वातोंकेयाप्रनोंके भी उत्तर देनेके लिए 
समथ वाणीसे विहीन दे 1 दवितीय भद्धुका लारम्भ णुद्धोदन की एकौक्तिसे 
होता है। वे सिद्धार्थं की वंराग्य-योतक प्ररृत्तिर्या देखकर चिन्तित ह । वसे एकोक्ति 
सूचनात्मक है । इसमे सिद्धां के विवाह, पत्र होने आदिकी चर्चाभीह। 
अपनी किकतंव्यविमूढता व्यक्त करते दँ। चतुथं बद्धुका आरम्भ सिद्धा्थकौी 
दर्दभरी एकोक्तिसे होतार! उन्दं नेपश्यसे गायिका का मोहक गान भी सुनार्द 
पड़ता ट । यह्‌ सव सुनकर सिद्धाथ कहते टै-- 
विद्लीभवत्ति मनो मे अन्ञातव्यथादीणेम्‌ । 
चतुर्थं शद्धु के अन्तिमि भागमें रंगपीटठ पर अकेले सिद्धां की एकौक्तिदै 
जिसमे वे वताते हई कि भाज रातको धर दछोड देना है। 
लेखक की दृष्टि में रंगपीठ पर उच्वकोटिकं पात्र का होना भावश्यक नींद) 
प्रथम अद्कुके अन्तिमिभागमें सारथि छन्दक भौर नन्दीं लड़की सुप्रिया-केवल 
दो पात्र वातं करते ट । 
अरधनगन स्व्रीपात्रों को संस्कृत रंगमंच पर लाना कोई नदं वात भते नहो, 
किन्तु आधुनिक्ताकै नाम परभी ठएेसीप्रवृत्तियोंको वढावा देना उचित न 
होगा । टस नाटक मे मन्दारिका एसी नायिका दै। उसके विपयमें तरलिका 
ठती 8- < 
उषोदयवदनवगुण्ठितां कुण्डाहीनामूरवंशीमिव मन्ये नर्मालिीं मे सन्दारिकाम्‌ । 
दिग्लां ज्वलोद्‌भासं तडिल्लेखां रुचिस्मिताम्‌ । 
मन्ये मन्दारिकां दिन्यामूवंणीमिन्दरचचिताम्‌ ॥ 
असिनन्दयतेऽत्रे सा स्वयमरिन्दमं गौतमीनन्दनम्‌ । 
पट परिवत्तन के हारा संकेतित दुष्योसे भद्ध विभाजित । 
वंगवासी कवियों ने वीसवीं श्रती मे प्राकृत भापाभमोका प्रयोगद्छोडदही दिया 
दै । वीरेद्रने यपने नाटकों में प्राकृत को स्थान नहीं दियादै। उनकी भापामें 
आधुनिकता की पुट कतिपय स्यलों पर मिततीदहै, जो चिन्त्य प्रयोगं । यथा, 
मिनति, प्रश्रय 1 
इस नाटकमें वहुविध छन्द प्रयुक्तर्द। मसाधारण दन्द दै-कुसुमलता-- 
वेल्तिता, मधुमती, चलोर्मिका, णणगति, नन्दिता, नन्दिनी, वेणुमती, तरस्विनी, 





१. सिद्धार्थ उस शावक से प्रए्न पृच्छते 
कित्वं गृहपालितो मरालणावकः ? 

२. अन्य प्रधान एकोक्त्या ह पंचम अंकक मारम्भमें सिद्धार्थं की, उसके टीक 
वाद व्याधकी एकोक्ति, फिर सुजाता गीर पश्चात्‌ सिद्धार्थं की एकोक्तिद्‌। 
सप्तम यद्भुकै धारम्भमं सिद्धां कौ एकौक्तिदह। 


वीरेन्धकुमार शट्ाचायें का नाटच-साहिव्य ११२४ 


तुय॑वाद, नवश्चिषवि, जयन्तिका, यन्निणो, मंजरिणी, मन्दारिका, काणिनी, 
सतनदयुति, कन्दित, नतेन, मधूक्षरा, भुरजना, रसवल्लरी, सुलोचना, कुरंगमा 1 
शरपणखाभिसार 
गरुपंणखाभिस्यार मीनिनाय्य है + गीतमौराद्ध की भाति इसमे भायन्त गेव 
पचयर्दै1 मूव्रधारने नये नाटवोकी सोकरजक्ता कौ विशेयता की चर्चा इस 
प्रकारक है। 
नेवीनमाहौ रसिकाय रोचते न हूर्पदं स्यात्‌ सततं सनातनम्‌ । 
परि दुर्यो का यह्‌ नाटक लेखक के शब्दो मे नृत्यगीतपणं है । नदी नृत्य करती 
हई प्रस्तावना मे गती है-- 
रक्िमि-सोवर्णं किरति सूर्यो वसन्ते पिन्धो; सुस्निगयं वहति वात्या दिगन्ते} 
रसालतरौ ख्वन्ति पिक्रा मधुरं सुनीलं गगनं विभाति मेदुरम्‌ ॥ 
कथावस्त्‌ 
राम गौर सीता गोदावरी के समीप आश्रममेदै। प्रसंगवश सीतासे राम 
कहते ह॑ कि भुमसे विच्छेदका कारण कह ह? तमी लक्ष्मण भये । उन्हु सीता 
ने फलमूल लाने कै लिए गोदावरी-तीरं प्र भेज दिया । इधर विधवा गूपंगवा 
रामक सौन्दये को देवकर लुट धृकी थौ । उसके भाई खरदूपण अयि । उन्दने 
बहनि के मनोगत को जानकर क्दटा-- 
गच्छाभिसारिके तत्र यत्र तिष्ठति नायफः। 
खर ने उसके सौन्दयं को निहार कर कहा कि सायकं तुमको देखकर यनी 
स्री कोबन्दसिया स्नमन्ेगा  शूपंणखा वदृ चली यह सोचते हूए कि-- # 
प्रेम्णो रणे कि ने जयं लभेयम्‌ 1 
विरूपाक्षी नामक सवी ने साशीर्वाद दिवा--~ 
सैवापाङ्कशिखा ददातु विजयं तुभ्यं रणे साम्प्रतम्‌ । 
याहि सखि वीरे विनेतुम्‌ 1 
तृतीय दृश्य मे शप॑णखा वन-ठन कर राम कै प्तामने याती दहै भौर यकर 
नाचती दै-- 
सौर्वंशदीपं दु्जंन-परतीपं श्रीरामं रम्यततनरुं भ्रुपमौरवम्‌ । 
मौमि म्म॑तोपं रिक्तस्रवदोपं वन्दे त्वां कल्पतश प्रेमसौरभम्‌ 1 
रामसेप्रणयकी चर्वाकी तोरामने क्हाकिर्मैतो एक्दार व्रती हैं । पतली 
भरे साथै! वही सीना गई। राम नोर सीता दोनो ने मिल-जुलकर उपे 
पटह मे लध्मण कै पीं लगा दिया । 
चसुयं दृश्य मे लक्ष्मण से शूधंणखा मिलती है मोर यप्च ग्रपय्रस्तव रखती 
है । क्ष्म उखे दुवकर रोने सभे - 


१. इतका प्रकाशन सककत्रविभा १०२ मे हृ दै । 





११२८ आधुनिक-सस्छृत-नाटक 


रक्त मां जानकीनाथ मायाविनीकरादुद्रूतम्‌ । 
उसकी सदियों ने लक्ष्मण को त्मन्नाया कि इसे जपनायें । लक्ष्मण उसके सौन्दयं 
से प्रभावित हुए यौर उक्षका पाणिग्रहण करिया । लकष्मणने प्रेमौन्माद के अन्वेरेमें 
निमगन होकर कटा-- 
फटिति किमपि किरति सुहसमतनुलंसति मुखमपि तव सखि सह्‌ मया । 
नयन-विशिखमिह न कुर विपयुतं तव॒ चरण-युजमयि मम हि शरणम्‌ ॥ 
वे उसके षरपरगिरनेदी वतिथेकिरामकी बावाज सुनाई पदी--भा्दर 
लक्ष्मण, इस स्व॑रिणी के जालमे न फंसना । 
फिर तो शूपंणखाके पैर पर गिर कर उन्दने क्षमामगी किवड़े भाईके 
बुलाने पर मुक्चै जाना पड़रहारै। शूर्पणखाने कहा कि क्षणिक मिलन के वाद यहु 
विरह तो सह्य दै । दूरसे फिर रामनेतार स्वरसेक्टा-- 
घमंपप्नी तव श्रीमन्‌ सरयरतीरवासिनी । 
ऊमिलामेक्वेणीं तां कथं त्वं विस्मरिष्यसि ॥ 
यह्‌ सुन कर शूपंणखा ने कहा कि यह्‌ तो रामने धौखा दिय है। फिर राम 
ने सुनाया--इसे विरूप करो । प्रेमी लक्ष्मण कौ यह्‌ सुन कर रोना घा गवया-- 
क्रूरादेशं कथमहमये पालयामि स्वतन्त्रः। 
क्न्तन्योऽयं सखि खरतरः क्षात्रधमं प्रतीपः ॥ 
लक्ष्मण यह्‌ कहु कर चलते वने-- 
यास्यामि कान्ते विपिने कुटीरं भाग्यं विनिन्य प्रणयप्रकम्पः। 
श्रेयो लशवस्व स्वजनाश्चये त्वं माभूत्‌ तवैवं भवि विग्रलम्मः ॥ 
शरपणखा भी पीटे-पीटे गई । छोड़ी देर मे उसका रोदन सुनाई पड़ा किमेरी 
नाक गौर कान कटे । 
पचम वंकमें भरपंणखासे रदूपणको ज्ञात हुमा कि छले लक्ष्मणने उसे 
विख्पायित किया है। उन्होने योजना वनाद कि घवतो सीताकौ रावणकी 
विनोद-सामग्री वनना ह । नरत-वाक्य शरपंणखा ने कटा-- 
आर्य्या मनुजास्त्यजन्तु तरसा मिथ्यात्रतं पंणुनं । 
(6 जम्दरद्ीपनिवासिनिः णुभक्रते सम्प्रीति राश्रीयताम्‌ ॥ 
ट्‌ 
वीरेन्द्र जैना आधुनिक कवि भी संस्छृतकेः क्षेत्र में वत्न-तत्र परम्परा-निगडित 
है । यवा कुचकलण वादि की उत्यापनामे-- 
श्रोणिभ्यां कदलीयुगं विलसितं वत्ते कुचः कुम्भताम्‌ । 
छिनत्ति मे यौवनं वक्षोज-वन्धनम्‌ 1 
वंदूर्यदारं कृत्वा मुखरितं वक्षोजवी चिस्पन्दनं 
काच्चीलतायाः पीनोदढधतजवने धुत्वा निनादं काच्वनम्‌। 
वक्षोयुग्मं सरोजाभमहौ दुनोति हिमांश॒स्तव 
द्दयज युग्मं स्फायते रष्िमिपीतम्‌ । 


दीरेन्कुमार भट्राचायं का नाव्य-साहित्य १६१२९ 


नायिका नायके को फंसानेके लिए गम्रसर है-यह इस नाटक की विरल 
विकेषता है । 
यन्पोक्तिकं द्वारा कविवाणी प्रभविष्णु है 1 शूर्पणखा राम से कहती है-- 
पुष्पं त्ववाप्ने सितचन्दनाक्त देवा चनार्थं कलितं भवेद्‌ यत्‌ । 
जानि न मढ प्रणय-प्ररिक्त-घूलो कथं त्तु क्षिपसीह्‌ मनम्‌ 1 
दृश्यो का आरम्भ प्रयणः एकोक्तिसे होताहै। तृतीय दृष्यके आरम्भे 
रामचन्द ओर चतुर्थ के भारम्भ मे लक्ष्मण की एकोक्तिदहै। 
वीरेन्दने लक्ष्मण के चरित्र को उठाया नही, गिराया है। रसा करना 
आरत्तीपत्ता भौर कला की दृष्टिमे सर्वथा अनुचितदै। 


शादल-शएकट 


पाच अद्ध का प्रकरण--णार्दृलशकट वीरेनद्रक) द्वितीय रूपक है ।\ नधनं 
मेक्षफों कौ नेवौन दृश्यकाव्यं चाहिए--यह सूवधार का मत है । मया, 
नवीनैः काम्येते नवयुगकया नूतनं दश्यकाव्यम्‌ । 
इस रूपक मे प्रवहण-संस्था के क्मेचारियो की जीवनयात्रा वित है । लेखक 
छन दिनों राष्टिय-परिवहन-संस्या के सर्वाध्यक्ष ये । उसका चरित-पिप्रण सार्थक है, 
भयोकि पापो मँ उसकी निजी अन्तरष्टि है । वह्‌ स्वयं भी परिवहन का ही व्यक्ति 
हि । सूव्रधार ते मन्तव्य प्रकटे किया है-- 
संधौ जिष्णुमंवति नितान्तं नान्यः पन्याः कलियुगसंख्ये ॥ 
कथावस्तु 
श्रमिकों की शोभा यात्रा नीचे लिखा विप्लव-संगीत गाती हरं चलती है-- 
विनश्यतु चक्तं दिद्रेपिणां नो निःशेपम्‌ । 
दिगन्ते ब्रजाम -रात्रिन्दिवं लक्ष्योदेशम्‌ 1} 
उनका नेता दिवाकर व्याख्यान देता है-मिल मालिक लालचीहि। वे अपने 
लिए अधिकाधिक धन संग्रह करते ई, हमारे लिए स्वर्प देते है, जेते भोगविलासी 
वुको कोदेतराहै1 हम सभी दास वन चुके है) हरमे स्वयं अपनी स्थिति मुधारनी 
है। श्रमिक सुवयं भपनी शक्ति-संवधंन के लिए प्रयासि करे । शक्ति सधशक्ति दै) 
सभी गति ै-- 
वादं ध्यनन्तु विमं मलयं हयः स्वनतु विमथ्य हृदयम्‌ 1 
यास्यामो वौोथि सूत्यचारेण कम्पधित्वावनीम्‌ ॥ 
द्वितीय अद्धुः कै पूवं प्रवैशक्मे दडतास यै वटिचालक चिन्तितौ ज्छहै3 
उसके महायपः उपचालक मे कटा किं हुताल समाप्त करे करे लिए पृस बुलाई 
जाय। पद्िवालकने कहा कि देसा नही होया + मै मव्य पदिचालक को पूनि 
करतादह। 
१. संष्प-साहिप्य-परिपद्‌ कलकत्ता से १६६६ ई० मे प्रकाशित । 





११३० भाधुनिक-संस्कृेत-नाटक 


द्वितीय अंक के अनुसार श्वमिकोंके प्रति न्याय नहींहौ स्हाहै। भ्मिक 
श्रमिकों को सहायता दं, यह्‌ भाह्वान हृ । धनञ्जय नामक श्रमिकने नारा 
लगाया-- 


श्रमिका नः पित्तरः पितामहास्तथा श्रमिका भवन्ति वन्धवः। 
ह्यते येन धनं द्विपास्मदीयकं लभतां स॒ एव जाल्मकः ॥ 
सर्वाध्यक्षने आकर कहा कि यह्‌ लड्ार्ईहका वातावरण क्यो? मंतोभप 
सवके हितके लिएुकामकरताहीषहँ। आपलोगोकेटारा वस-यानके न चलाने 
से यात्रियों को कितनी भचुविधा हौ रही है--यह तो सोचें । संस्था की भी कितनी 
दानिहोरहीदटे। यदि संस्थाके शासको को उचित व्यवहार करते नहीं दैखतेतौ 
उनसे संलाप करके समस्याओं का समाधान कीजिये । अमृत नामक श्रमिक ने उसकी 
वातोसे प्रभावित हकर सदेश दिया कि वसं फिर चलें सठकी सुविधा कै लिए। 
सवने सर्वाध्यक्न की जय-जय ध्वनि की । वसं चलने लगीं । 
तृतीय भद्धुः के अनुसार आादिशूर नामक सर्वध्यक्ष कलकत्ता, दु्गपुर भौर उत्तर 
वंग--इन तीनों प्रदेदों के वस्-संचालन मेँ दिन-रात्त संलग्न है। फिर हडताल कौ 
खवर उसे मिलती है । नेताथों को दण्ड दे । आदिर यह सव नदीं करनेका। उते 
एक वडी चिन्ता यह्‌ भा पड़ी कि शिलापत्तनोत्सव मे जिलाधीश भीर्‌ राजधानी में 
राज्यपाल वस के कमेचारियों को सम्बोधित्त करने वालेयथे। हडताल होने पर यह्‌ 
भाषण कंसे चलेगा ? निमन््रण-पत्र वेट चुके थे । मादिशूर श्रमिक नेताभों को चला 
कर वातं करते वालारहै। इस वीच दुर्गापुर के हडताल की समाप्तिकी सूचना 
मिलती है। 
अतिरिक्त कामके भक्तेके विपयमें आदिशरुरने श्रमसंघके नेताभोंम्रे चर्चा 
की । सभी नैतां ने ादिशुर से प्रेमपूवेक वाते कीं । वादिश्रुर का मन्तव्य था-- 
परस्परवि्वास एव संस्थायाः श्रेष्ठवित्तम्‌ । 
पनी मधुर वाणी सौर व्यवहारसे सभी नेताभों को प्रसन्न करके उसने 
लीटाया । समी संकट दुर हुए । उद्वोधन-भापण के बारम्भ होने के पते यादिश्रुर- 
विरचित संस्यागीत कर्मचायियोंके हारा गाया जायेगा । 
चतु्यं श्भुः कै पूवं प्रवेदाक के अनुसार श्रमिकान्दोलन में चित्रभानु मारा गवा। 
उसके वाल-वच्वों का पालन-पोपण कंसेहो? कोद वीमारटै। इस प्रकारकी 
समस्यायें उनकी टं । . 
चतुयं मद्धुमे वसके कर्मचारियों के दैनन्दिनि दर्दणा-ग्रस्त जीवन को खी 
प्रस्तुत कौ गई दै । यथा, दुःतरेऽपि हसितुंप्रवृत्तौऽ्टम्‌ । क्षणिक-घुखं ददात्तिनो 
मदिरंव वंचितेम्यः। श्रमिकाणां जीवनं दुःखपूर्णम्‌ 1 यमावस्तेपां नित्य 
संगी । विपादश्च सद्ौदर एव । 
पंचम यंकके पूरं प्रवेशक के अनृत्तार पुलिस-कमंचारियोके वस मेँ विना 
किया दिये त्रैठने की चर्चादै। यथा, 


वीरेद्दमार भट्राचायं का नायच-सा्हित्य ११३१ 


श्रयते यदि रक्षणकर्ता भक्षकवृत्तिमपि स्वपदे । 
क्रियते खेच केन तु राष्ट शिष्टजनस्य रिपोदेमनम्‌ ॥ ५.८१ 
पुलिस निर्दोप श्रमिक को पीडित करती दै । 
पचम वद्ुमे सर्वाध्यक्ष मादविशरुर कमयो क्म प्ोमायात्रा को श्रान्त करतेद! 
आद्विषरुर को सपनी विफलत्ता लगी कि श्नोभायाता राज्यपाल के भवन तकर पुव । 
उसे सूचनादी गई कि शोभायात्रा गणेशमामं पर केन्द्रीय कर्मालय के सामने 
स्केमी । आदिश्रुर उनसे मिना बौर वोला कि हेनलोगो कौ आलोचना फलवती रही । 
तथ्यनिर्णायकः निमुक्त होगा घौर उसके ववनानुसर समुचित सुविधा दी जायेगी । 
आद्विश्ुर ने व्याप्यान दिया क्रि मेर दौत्य सफले हूभा । सव बु मंगल हूभा । 
सभी ने यन्तमे संस्यागौत गाया 1 इम प्रकरण मे आदिघरुर तो लेखक स्वयं टै । 
शिल्प 
शर्दूलशकट सभो दृष्टयो से नवयुगौन नाटक है । दसम नये युग की समस्या 
हडताल मादि का वातावरण दै । रगमंघ षर नये साधन टेत्तीफोन बादि है । 
भाव-सम्रेपण के लिए एकाक्तियो का प्रयोग लेखक ने अंक के भादि, मध्यभौीर 
अन्तमे क्याहै। काम समाप्त होने पर सव लोगो को निष्क्रान्त करके भिस 
प्रमुख व्यक्ति को रंगमंच पर रख वर उसक्ये मानसिक प्रतिक्रिया सुनवानि मेँ चीरे 
निपुण 


वेषटन-न्यायोग 


वीरेन्धकुमार भटटाचायं का वेष्टनःव्यायोग श्रमिको का मत्याधुनिक शस्त्र 
घेराव-विपयक हँ । शिन्पियो ने घेराव किया धा। नेकं कभी गरिल्याधिकारी रह्‌ 
चुकाथा) 
कथावस्तु 

जारम्मिक प्रवेशक मे वेष्टन कौ उपयोगिता का विवेचन क्या गया ह) 
पाच श्रमिक ने-वजनेके वाइ निर्णेय करते करि श्रित्पाधिकारौीको बन्दी वना 
केर सपना मधिकार स्यापित्त क्रिया जाय । चित्पाध्यक्ष का मन्तव्य दै-- 


शिक्षिता अपि कर्महीना सन्ति वहवो युवान इदानीम्‌ । 

प्रन्तु नियोगरता वतंन-ृदृष्ये सततं घटयन्ति करमव्याघातम्‌ ॥ 

सत्याशय कै श्त बक श्रि स्वके रेट्त्क गे गर्द केर उनदधैरे कड 
क्रिमेरी मार्गे दस अन्तिमपत्र वे मनुसार तत्काल स्वीकार करो । धमिकौने 
शितपाध्यक्ष मौर धमाध्यश्च कय घेराव कर लिया। 

यमिकौ के गमं होकर वात कसे पर पषित्याध्यक्षने कटा कि यदि कर्मसंस्या 
नप्ट हो जेमी तौ इसमे काम करने वाते संकट मे पठ़्गे { शित्पव्यक्षने कटा 
कमै प्र शित्पन्वामौ के पाय भेजाहं1 प्रजयनेक्डा किप्वर्मेतं जाञ्ा 
मौर उत्तर लाङेगा। 


११३२ आगधुनिक-संच्छरत-नाटक 


~१९१। 


घेराव करनेके पृरश्चात्‌ श्रमिक मिलजुल कर गाते हँ । किल्पाघ्यक्षने पत्र 
लिखकर भेना- 
शिल्पललामः कमिगणो नाद्रियते चेत्‌ वित्तवता | 
गच्छति संस्था लुप्तिपथं राष्ट्रधनं च क्षामदशाम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ कल्कि नामक नेता आये । सवने उनका अभिनन्दन किया। 
शित्पाध्यक्ष ने कहा कि श्रमिक की विजय से मुले बड़ी प्रसन्नता होती है । 
रित्प ग्रह ४ 
वीरेन्ध ने इस व्यायोग को व्या-क्या नहीं कहा है ? व्यायोयतो यहुहै ही, 
साथ ही यह प्रहस्तन, एकाङ्की, नाटिका भौर नाटक है 1) 
इस व्यायोग का नायक कल्कि भगवान्‌ का अवतार है। इसका आयुध वेष्टन 
( पेराव ) है। लेखक ने इस कृति के मुखवन्धमे कहा है कि संस्टत नाटको मे 
माधुनिक जीवन की चर्चा विरल है । इस रूपक मे ओ दनन्दिनि जीवन क्रा चित्रण 
कर रहाहटं। 
इस व्यायोग में प्रवेशक होना अणास्यीय विधान है । प्रवेशक तौ केवल नाटक, 
प्रकरण मौर नारिकामें ही होना चाहिए । 
एकोक्ति का उपयोग रूपक के आरम्भ है । शिल्पाध्यक्ष भपनी मार्मिक 
एकोक्ति में वेष्टन के प्रपच्छ की व्याख्या करता ह । 
वीरेन्ध के कतिपय नाटक बप्रकासित हं 1. इनका संक्षिप्त परिचय अघोः 
लिखित है-- 
[99 ९ 
साजना-चातुये 
मजिना = चातुयं सांगीतिक नाटक द । इसमे अलीवावा गौर चालीच्च चौंका 
कथानक दै । कलकत्ता की याकाशवाणी से इसका प्रसारण हो चुका ह। 
५ 
चवाकताण्डव 
नाठ नद्धो में विभाजित चार्वाकताण्डव दाशंनिक नाटक है। टसमें चार्वाक 
का षड्दशेनो के प्रवर्तकं से विवाद हआ है । इसका प्रतारण कलकत्ता की नभोवाणी 
सेटौ चुकादहै। 
खश्रभा-स्वववर्‌ 
सूप्रभा-स्वयंवर नाटकमें महाभारत का एक प्रसिद्ध घाय्यान स्पकायितरह, 
जिसमें सुप्रभा तथा घष्टावक्र की प्रणय-गाधा ह । 
भ धृटदत्य 
मेषदोः 
मेघदीत्य नाम सांगीतिक नाटक कालिदास के ---------तट्क कालिदास के भषदूतत पर आधारित दै। ___ पर आवारितदै। 
१. वेष्टन व्यायोग के मृखवन्ध से 1 


वौरेन््ङमार भदाचायं का नटिच-ताहित्य ११ 


लक्षण-व्यायोग्‌ 


लक्षण-व्यायोग मे मक्सलवादी अन्दोसन कौ चर्चा है । इनके निरिक्त वीरेद्र ने 
संसनावृत्त मादक चेक्सपीयर के टेभ्यस्ट के आधार परतिखाहै 
शरणाधि-संवाद 
वद्धवात्तियों ने स्वधीनते प्राप्तकरली है) अवे वे यानन्द-पुवंक विचरण कर 
रहै! शीघ्री उनके नेता मुजिवभी अनि वति रह। इननासवहोनेपरभी 
अभी वे पाकिस्तान द्टारा क्ति मयेङ्गूर कमं दतो नही भूल पवये ह । 
““डरोथी" के अनुसार-- क्या उनकी माता-पलनी-वहन पुत्री नही है, जो स्त्रियौ 
के साथ उन्होनि महित कमं किया!" 
किरम के अनुसार पाकिस्तान के सैनिको के किस कमं को सर्वाधिक निष्टुर 
कटा जये । किसी ने पिता कै देखते-देखते सन्तान का सिर काट लिया! क्सीने 
लकौ के सामने माता-पिताकी हृत्याकी। दूसरी ओर भारत देश दै, निने 
अपने देणवासियो प्र कर बढा कर शरणावियो कौ रक्षाकी ! उनके लिए चिकित्सा, 
भोजन-आवास मादि कौ व्यवस्या की 1 इस विपय में फरीद ने मादिषूर सै क्टा-- 
हृतत्तता भ्रकाषने को भाषा हमारे पास नही है' 1 आादिशूर का उत्तर था-- 
शिविर-वसतिः कुत्र महतः सुखाय कल्पते । 
वतेशो न गण्यते क्तेशो भव द्भूरिति नः सुखम्‌ ॥ 
दूस पकः मे हं, दुः व्यद्ग्य, देप, रू रता, उदास्ता, कृतज्ञता आदि को वर्भेन 
` प्राप्त होता है) “यतते धर्मस्ततो जयः की भावना यद्‌ सत षूपते वपितहै) 
लेखक का ययाथं चित्रग दर्शनीय टै ८ 
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१. से्टृत-सहिव्य-पररिपिद्‌ पतिका १६७२ ये प्रकारनित 1 


अन्याय १२१ 
नित्यानन्द का नाध्य-सादित्य 


वद्धवात्ती महाकवि नित्यानन्दने अनेक ल्पकोंका प्रणयन करके संस्छृत- 
भारती कौ समृद्ध किया। वे कलकत्ते के णास्तकीय संस्कृत-महाविदच्यालय के भारती- 
भवन मे अध्यापक हँ । नित्यानन्द के पित्ता भारद्वाज गोत्रोत्पन्न रामगोपाल-स्मृतिरत्न 
ये । इनकी वसति वंगालमें तुप्रसिद्ध यणोर नगरी थी। रामगोपाल के पितामह 
मधुसुदन पदल ही वाराणसी जा पहुचे । रामगोपाल सदाच्नदानब्रत-परायण थे भौर 
उन्होने जपने कठोर तप से अनेक वार भवानी की मूति का प्रत्यक्ष दर्णन किया या। 

नित्यानन्द दारा विरचित मेघदूत, तपौर्वं भव, प्रह्वाद-विनोदन, सीतारामा- 
विभाव जादि नाटक सूप्रसिद्धह। 

क्विने पचि बद्धं के अपने मेघदूत नाटकमें कालिदास के मेघदूत क) 
स्पकायित किया ह । उन्होने कालिदान्त के भाव, वाक्य, छन्द घौर ग्लोकोंको 
निःसंकोच भावसे इस नाटके समाविष्ट क्वा दै। छिन्तु अनेक अभिनव 
संविधानं के संयोजन से उन्टँनि उस छरति को नवरंग प्रदान करने में सफलता 
पाई 
कथावस्तु 

यक्षपति भृत्य यक्ष कौ कर्तव्यच्युत देखकर आपाढ मेँ निर्वासित कर देता है। 
यकेलीं यक्नपत्नौ उसे दूटृती हुई वन मे जा पहूंती है । वह्‌ अपनी एकोक्ति कँ वीच . 
चक्ष त्ते पति के विपय में पृषती है-- 

हे वृक्ष वार्ता भण मे ववस्य जानासि पीडां पतिहीननार्याः। 

हीना त्वया याति लता गति यां स्मृत्वा सं स्वीयगतां कथां ताम्‌ ॥ 


चक्ष ने उत्तर नहीं दिवा । उसकी पत्नी लता से पृषती टै-- 


कथय लते सखि जीवितेश वार्ता भवतति तवापि च कोमलाङ्घकान्तिः। 
पततिरहितां कृपणां सुदीनवेपां समवसखीं पतिगां कथां प्रभाष्य ॥ 
वरतीव अद्म यक्ष णरद्‌ ऋतु में रामगिरिमें अपने वियोग की कालातिक्रान्ति 
पर अकेले विचार कर रहा है 1 यया, 
भवसि हतविवे त्वं स्वेतः क्रूर एव यदि न 
खलु तथा स्या निर्दयो मे कथं वा। 
स्वयमतिपरिवेदात्‌ चिच्रकान्तिं प्रयातां 
दहसि मघुमुग्धां ग्रीप्मततापैः प्रियां ताम्‌ ॥ 
उत्ते लाकाश् मं नवीन मेव दिवाईदेतादे, जो वस्तुतः बृष्णहीरह घौर मघ 
प धारण करकं यक्ष तया व्षिणी की सहायता करने माये । वह्‌ मेव को दत्य 


= 


० 


£" इतका प्रकाश्रन प्रणव-पारिवात के चतुर्वयं मे हजा ह 1 


नित्यानन्द का नाग्य-साहित्य ११३५ 


कै लिए बलात है भौर उसके न जनै पर वह अपने जीवने को सम्भव नहीं मानता 
है। बह पव॑तश्द्धपे कूद करप्राणदेना चाहता है। मेषल्पीङ्ृष्णने उते रोका 
भौर पृष्ठे पर वतायाकि मै तुम्हारा साहं । मेधने उसे यक्निणीकीसारी 
भ्वृत्तिर्यां बताई, जौ किसी सती वियोगिनी के विपय मे सत्य होती दै । तवतो यक्ष 
जे उरो दूत वनने की प्राना की-- 
वार्ता ताचद्‌ वह जलधर प्राणहेतोः भ्रियाया 
दोत्ये आरातरवेहि करर घृणां तत्कृतं माधवेन । 
माहास्म्यास्वं कृत इहं मया प्रार्थनां पूरय त्वं 
नो चेद्‌ बन्धौ यमगरृहुमता वेन्धुनाया भवेत्ते॥ 
मेष ने मार्गं पृष्ठा आओौर उच्जयिनी होकर भलका जाने का पथ यक्षते 
चतादिया! 
नलकामे मेषषूपी कृपण पहुंचा ओर विरहिणी यक्ष-पलमी को मरनेके लिए 
उद्यते देखा । उसे यही चिन्ताथी किरम मर गरहभौर फिर मेरे प्रियतम भापेतो 
वै भी मर जारयेगे । मेधने भपना परस्विय दियाकिर्मै तो प्रियतम का सघा हं । 
उसने पषने पर पति का सन्देश दिया ओर उसमे यक्ष के विए सन्देश ्तिया-- 
तवैवायं प्रिय प्राणां धियन्ते तवे कान्तया । 
तव मारत प्रपश्यन्त्या दास्या तेभेक्षयते सदा ॥ 
पित् 
मेघदूत भूरिशः गीतात्मकष नाटक ह । इसमे गधात्मकः वाक्य विरलं ह । फथानक 
प्रायशः येय प्दोमे निवद्धदहै; स्म्ौ-पर्ोके ग्रान अलगरसे समाविष्ट! चुं 
संकमे देवदासियो का गानके सायनृत्यभीकरायागयादहै। 
मेधद्रूत मेँ एकोक्तियों कौ प्रचुरता है प्रायशः एक ही पात्र रंगपीढ प्र रह्‌ 
कर्‌ अपनी मनोदशा का वर्णनं करता रहता है भीर घटनाय का समेत गौण रूपे 
करदेता रै ! कष्ण मेष की एकोक्ति है 
जाने दुःखं विरहहुदिजं पूरवेबोधान्ममैव 
वृन्दारण्ये व्रजकुलवधूप्रमवद्धः पुराहम्‌। 
कोदुग्भ्वालाहुदयमभितः संगतासीत्तदामे 
तस्याः प्राप्टये किमिह्‌ न कृतं चिन्तितं वा मयापि ॥ 
माटक र्मे छापातत््व को विशेयतता है। मेघरूपी कृष्ण के कार्यंकलाप छाया- 
तच्वानुस्ारीर्है। 
पाच अद्रो फायह्‌ नाटक दुश्यौमे भी विभक्त है। एकी उञ्जयिनीके 
लिए राज्जपय भीर महाकाल मन्दिर के लिए दो दृश्य प्रयुक्त ई 1 


, ^ ्रहाद्-विनोदन- 
“~ पाचि बद्धक प्रह्वाद-विनोदनमे परण्रतिद परह्गाद की अरिति-गाया है । 
इसका अभिनय परिपद्‌ के सदस्यो के समक्ष हुजाया1 7 ~> < 





१९२३९ आघुनिक-संस्छृत-नाटक 


कथादस्तु 

वालचित्य मुनि हेरिद्नके लिए कुण्ठ वार पर पहुचे । वहां हारपाल जय~ 
विजयने उनको जाने नहीं दिया 1 उनकी राक्षसी दृत्ति देखकर मुनियोने उन 
राक्षन टौने पि दिया ब्रह्याने लापजानादठतो संलोधन कर दिया क्रि मित्र 


वनकूर्‌ र्ट्ा ता तात जन्मा तक आरं ख त्रु वच कर रहो तो तीन जन्मो तक शापं 
तत्थक रहेया ! च्तेन्ते ने वृ रहना ही समीचीन मान । 

हिरण्यकञ्चिपु के भाई हिरण्याक्ष को वराह ने मार डाला । ुक्राचायं ने वताया 
करि वराहको विप्णु का अवतार समन्न। उस्नं विप्णु-पुजां परं रोकलगादी। 
हिरन्यकलिपु देवताजो से युद्ध करने की लिए उन्हीं के समान तप करने चल पड़ा । 

एक दिन नारदने नारायण से वताया कि लंकर ने हिरण्यकशिपु को वर दिया 
टे कि वह जलचर-त्यावर-जंगम से न मरे देव-यक्ष-विहग-मानव-पञु त नमरे, जो 
दिद जाय उत्ते भी वह्‌ निःगंक रह 1 वह्‌ देवताओं मीरच्छपियोंकौक्प्टदे रहा है 
उसने हरिनाम-कीतन पर रोक लगादीदहै। 

नारायणने वतताया कि पुत्र प्रह्वाद परम हरिभक्त है। वस्तुतः प्रह्लाद अपनी 
माता की शक्ना के अनुसार हरि से लगन लाकर उनका दर्जन करना चाहते थे । 
नारदने नारायण के आदैशानुसार उन्हें मन्वराज की दीक्षा दी। इस्ते प्रह्लाद 
विप्णुमय हो गये । 

गुर से सधीत तत्त्वो को प्रह्लाद ने कम ग्रहण किया । उन्दने विष्णु को सर्वस्व 
नाना 1 यह्‌ हिरण्यकशिपुको सह्यनया। पिताने उन्हँं मार डालने की अनेक 
योजनाय कार्यन्वित कीं, पर वे सव व्यर्यं गरई.। एक दिन विप भेजा ¡ उतने लाने वाते 
वालक ने क्‌ दिया किं यह्‌ विप आपको मारने के लिए प्रह्लाद ने मन में सोचा 
क्रिविप क्से नारायण को पित क्डे? वे विनाअर्पंण च्वि ही खाने को उत 
हए तौ बालक-व्रपौ नारायण प्रकट हुए मौर बोले किरेत्तान करो । मृञनै दिये विना 
मदे नदीं खाना चादिए । वे उ्तेलेकर अंणतः खा गये। पुने पर जव प्रह्वादने 
वताया कि भगवान्‌ को नामतेनेके कारण मुक्ैयद्‌खानेकौी बानज्ञादीगर्इदैतो 
वालकने कदाक्रिरेतेनामलेनेने क्या लान? नारायण भगवान्‌ तुमको वचा भी 
नही सक्ता । प्रह्वाद ने प्रतिवाद किवा-- 

ह्‌ राचकरष्टचित्तस्य रक्षणं स॒ विधास्यति । 
संशयो वतते कोऽत्र दयानुः श्रीहरिर्मम ॥ 

नारायणन कहाकि तुम्हारा नारायण निष्टुरदै। वट्‌ अवतक क्यों नटीं 

करता? प्रह्वादने वालनारायण कोर्डाटलगा्ईह्‌ किद्रूरहृट जा। मँ तुमत 
भगवान्‌ कौ निन्दा नीं सुनता । यह्‌ सुनकर वालनारायण अदृ्य हौ गया। 
प्रह्माद को नाश्यं हमा कि मरा क्यो नहीं? मवपिष्ट विव अपने खायातो 
लगरृत सा स्वादिष्ट लगा । उन्होनि पद-चिह्धो ते जाना कि वालक साक्लात्‌ नारायण 
ये । वे उन्टं दुंढने चल पद । 


८2\| 
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हिरण्यक्शिपुने सुना कि विपान्न भक्षण करके भो प्रह्लाद मरा नही! उसने 
समल लिया कि यह दुष्ट हरिकीमायाहै। उसकी याज्ञा से अग्नि प्रज्वसित्त की 
गई शौर उसमे प्रह्लाद को भोक द्विया गया । प्रह्लादं जले नही-- 
कान्तिमान्‌ पुरुपः कश्चिन्‌ विनिषप्कान्तौ हुताशनात्‌ । 
प्रह्नादमद्धुः आधाय विहसन्निव तिष्ठते ॥ 
वेतो दषते हए अगिनिक्घे वाहरया ग्ये। मालेके ततिएु नियुक्तं सिह भौर 
हाथी भी प्रह्लाद कासमादर करके दुर हटग्ये। कोठरीमे सापि भर्‌ कर उसभ 
प्रह्लाद को फेंक दिया गया। वे सभौ मालाकी भांति उनके गलेमे लिपट गयै। 
जवे हाथा वाधि कर समुद्रम फेकागयातो-- 
अगाधसलिलात्‌ फिचिदुदभूतं कमलं महत्‌ । 
सर्वतः पुदयस्तश्र ब्रह्माद्‌ धृतवान्‌ द्रुतम्‌ ॥ 
एक दिन ब्रह्लाद को वुलाकर हिरण्यकशिपु उनसे वाते करने लगा । प्रह्लादन 
कहा किं नारायण स्वं है। हिरण्यकशियु ने कहा कि दस व्फटिक-स्तम्भ से भगवान्‌ 
को निकालो। इसे ही चूर्णं कर देता हं । उसते नूर्सिह भगवान्‌ प्रकट हृए । तव तो 
उसके मुंह से निकला--- 
मुन हो वपुषा नरोऽयं भयंकरस्त्रासकरो जनानाम्‌ 1 
अश्रुतपूर्वं नरर्सिह्‌ एष आयाति णीध्रं मम सन्निधिं हा ॥ 
निह ने हिरण्यकशिपु को मार डाला। प्रह्लादन पृष्ठाकितुममेरेपितता 
को मारने वाते कौनहोतिहो? नारदने बताया किये तुम्हारा उपास्य नारायण 
ै। हिरप्यकरिपु दन्य देहं धारी पुर्प बन गया। नारद ने उसके पूवं भन्म की 
कथा वता दी । नारद भोर प्रह्लाद ने गाया-- 
जय वेदविधारकः मौनमयधरणीधरणे धृतक्ु्मेपते । 
भवतारणकारक देव हरे जय दिव्यश रीर विदेह्‌ संदा ॥ इत्यादि 1 , 
शिल्प 
नाटक मे अर्योपक्षेपक कटी भी प्रयुक्त नही है। इसमे नान्दी, प्रस्तावना भौर 
भरतेवाक्य भारतीय परम्परानुसार ह! भरत भापातो वीसवो शतीं प्रायशः 
माटफो मे परित्यक्तहोदी र्दी यी । इसमे भी प्राते नहो है । 


सीतारामाविमौव 


सीताराम नाटके का अभिनय सीतारामदासौद्धारनाथदेवे के पुण्याविभवि- 
दिनस कै उपलक्ष्य मे समागत लोगों के श्रीत्ययं हजा या ! खीतारामदास ते प्रणव 
पारिनात-पतनिका का प्रवर्तन करके सत्कृत गौर भारतीय-संसकृति के उप्नयन के 
किए महान्‌ प्राच क्रियाहै। उन्हीके नाम पटह छृतिकानामरडागयाहै) 
इसमे माथुनिक नागरिक या अन्ता राष्टि सभ्यता भौर संसृति के तरिपम प्रसवो का 
विवेचन कथि गया है ॥ 
७२ 


११३८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


कथावस्तु 


राजा कलि लोभ, मोह आदिके साथ चर्चाकरतारैकि हमारा प्रभाव क्यों 
नहीं बद्‌ रहा है । विवेक कौ कारण जानकर उसे वन्दी वनाने का आदेश हुमा । 
विवेक ने जाते-जाते कहा कि महाराज, आप प्रजापालक हँ । सवको सुखी रखं। 
चिवेक कौ पीटा गया कि क्यों दस्रा बोलता है। कलिने कहा कि घमं कौ मिटाना 
है । इसके लिए स्त्रियोंमे व्यभिचार फलानाहं, उन्हं घरोंसे वाहुर निकालना 
है । ब्राह्यणो को लोभी वनायो तो वेदविद्या का अध्ययन छो देगे। 

द्वितीय अङ्धुमे शयामलाल मौर गणधर नामक दो नास्तिकों की बातचीत 
होती दहै कि धार्मिक नियमनसे मुक्त होकर हम लोग कितने निर्वाधं हौ गये है । 
जिससे चाहो विवाहं करो, जो चाहो खाओ। वे णराव पीने का कार्यक्रम नारम्भ 
ही करने वालेये कि कोई भिखमंगा भा पहुंचा! उसे वेततमार कर दूर भगाया 
गया । तव फि< कोई स्नातक नौकरी मांगने भाया । उसे भी गरदनियाना पड़ा) 
चर्चा हु कि मशीनोंके हारा हजारों का काम एक व्यक्तिकरदेतादै। गणधर 
के उपदेशानुसार भोजन-पान पर संयम छोड देने पर॒ चिमलेन्दु कौ मरणान्तक रोग 
ने ग्रस्त कियाथा मौर ज्ञानप्रकाश ने असवर्णे विवाह क्यातो पत्नीने द्रूसरेसे 
विवाह कर लिया भौर उसके लड़के उसकी खोपड़ी पर तडातड्‌ प्रहार करनेमें 
आनन्द लाभ करने लगे । गुणधर ने परामणं दिया--लड़कों कौ मार भगाभो गौर 
दूसरा विवाह करलो। ज्ञानप्रकाणने यह्‌ सुनकर गुणधर की खोपड़ी-मजन करने 
का उपक्रम किया । तव तक समाचार मिलाकि शावूभोंने गुणधरकौपत्नीको 
मार डाला मौर सारी सम्पत्तिचृराली । 

ज्ञानमूति भौर मानन्दमूति कलियुग में वदती हुई दुप्प्चरृत्तियों की चर्चा करते 
है कि भारतीयता विलुप्त हौतीजारहीदहै। उनको वसित भौर विकास नामक 
नास्तिक युवकों ने धूते भौर भण्ड नाम से सम्बोधितत करके भगवान्‌ कौ सत्ता भौर 
शास्त्रों कौ प्रामाणिकता पर विवाद करके डटा-फटकारा । 

तृतीय मङ्कु में वैकुण्ठ में नारद गौर घमं नारायण से मिलते ह । स्तुति सुन कर 
नारायण ने नारद से कदटा-- 

अहं धमंस्वर्पेण पालयामि जगत्यम्‌ । 
लोका व्मपथश्नष्टा मृत्युपथं ब्रजन्त्यहौ ॥ ३.४७ 

नारद ने कहा कि पृथ्वीलोकमें धमं की ग्लनि हौ चुकी ह । मपनी प्रतिन्ना- 
नुसार माप मवतार लं । भगवान्‌ ने गाश्वासन दिया-- 

सनातन~वर्णाश्रमधमसंरक्षणाय मम॑वांणमवतारयामि सचिराद्रैव 
भारतवर्षे । 

नाटकमें छोटे-छोटे तीन गद्धु ह, जौ लधूतर दृष्यों मे विभक्त हँ । प्रत्येक भद्ध 
चौ कया मपने जाप मेँ स्वतन्त्र टै । 


नित्यानन्द का नाटच-साहित्य ११३६ 
=. 
तेपवसव्र 
तपो्वभव मे नित्यानन्द ते अपने पित्ता तपस्वौ रामगोपाल की चरित-गाया 
शूपकापित कौ है ।\ यह परन्‌ के सदस्यो के प्रीत्यथं अभिनीत हुभा था 1 
कथासार 
समगोपालने व्याक्रणशास्य का गम्भीर अध्ययन करके अपने पिता यरश्यर 
से अनुमति मांगी क्म विार्जन के लिए गुषटके प्रात जाना चाहताहं। वेन्पायः 


पढ कर भागे घरमंशास््र पढना चाहते ये। पितानेकहाकि केवलज्ञान से सिदि 
नही मिलती । 
धर्मेका स्वरूप, पिताने समज्ञाया- 
अन्नदानं परो घर्म. कलावस्मिन्‌ युगे किल । 
अन्नदानाय तेनात्र यतितव्यं त्वया सदा ॥ 
रामगोपाल ने पहृते वीरेश्वर तर्कालकार से शिक्षा सी। 
तरकोलका(र ने उन्हे ज्ञानशरीर देकर कहा वंशलोपभयग्रस्तोऽहमपि 
कृताथेः । उन्होने कारण बताया-- 
वंशादर्शविष्ुखपुत्रस्यापि मम त्वादृशपूत्रलाभेन निर्वथाशद्धा दरुरीभूता । 
तकालिक्रारने कह कि इस विद्यालयमे तुमने पठा है 1 यही अध्यापने करो-- 
यही भार तुण्डं देता हं! मेरे विद्यालय का तुम पालनं करो । 
रामगोपाल की पलनी दीनतारिणी सवंभा उनके अनुरूप थी । एक दिन सभी 
भोजन कर चुके थे, केवल उन्होने भोजन नही कियाथा! उसदिनेतीनदिनिका 


भूखा भिक्षुक पृतिकेद्वारा मोजन देने ॐ पिट्‌ भेजा गया! दीनततारिणी नै मपना 
भोजनं उसे दे दिया भौर स्वयं सहपे भूली रह गई । 


रामगोपाल के जिज्ञासा करने पर रायालने शान्तिपानेके लिए भागमघमं 
का उपदेश करने वलि स्वामी सच्विदानन्द का नाम वत्ताया मौर कहा कि वे भयंकर 
शमशान में रहते ह । उन्होने देवी की भाराधना करके जो शक्ति पा है, उसमे रेल 
को रोक दिया या) महान्‌ योगी ओर साधक स्वामी सच्चिदानन्द के शिष्य बन गये} 

रामगोपाल ने साधना का परय मपनाया। वेदेवी कीस्तुतिमँ निरतो गये! 
जवदवीने दर्शेन नही दिया तो एकं दिनं उम्ोने माता पे कहा कि दसं जीवन मे 
शुद्धि न हुई । अतएव भवे जन्मान्तर में सिद होगी । ठेस वत्तंमान जीवन गव चते 
जाना ठीक नही है । उन्होने निश्चय किया कि माता के चरण-त्तल पर जीवन-भपित 
कर दगा । उसी समय महान्‌ योगिराज्ञ सच्चिदानन्द वहां प्रकट हुए 1 उन्होने 
कहा कि दुरम्ह परमेश्वसे मात्ता का दशन होगा 1 उनके पून पर (कि कव दशन 
होगा । स्वामी जीने कहा कि सामने देषो, ये माता प्रकटर्ह। वे पुन. पुनः तुम्दे 
दशंन देगी 1 

कथानक की दृष्टि से यह्‌ संस्कृत के विरल नाटकोमेसेहै) 

ह वी ~ 

१, इसका प्रफारन- कलकत्ते की - सस्छतन्ा हित्य-परियदू-पत्रिको कैः ५०.१२ तथा 

१.१. ४ गद्धोंमेहोचुकाहै"-.ः “* ^ 





अन्याय १२३ 
श्रोरास वेलणकर का नाव्य-सखाटित्य 


श्रीराम वेलणकर का जन्म १६१५ ई०्मं महाराष्ट्र के रत्नागिरि जितेके 
सारन्द ग्राममें हुमा था । इनके पिता संस्करृतानुरागीये अर उन्हीने श्रीरामको 
सस्छृताध्ययन की भोर प्रवृत्त किया! संगीतसौभद्र को अपने पिताके चरणोमें 
समर्पित करते हए उन्होने लिवा टै-- 
देववाण्यां यतः प्रेम्णा शंशदेऽहं प्रवेशिठः। 
तस्मात्तस्मिन्‌ पित्रपदे कृतिरेपा वितीर्यते ॥ 


उनकी उच्च शिक्षा वम्वर्ई के विल्सन कातेजमें हृद । उन्टोनि वीण एर जीर 
एम० ए० में सर्वोच्च सफलता पाई । १६३७ ई० में एम० ए० भौर १६४० में एल- 
एल० वी° की परीक्षा उत्तीर्णं करके वे भारतीय-शासन-सेवा मे डाक-तार-विभाग 
मे नियुक्त हृए ।* उनके परमाचार्यं डा० हरिदामोदर वेलणकरकी इच्छाथीकि 
वे संस्कृत के अध्ययन ओर अध्यापन में अपना जीवन लगाये । उन्दने आचार्यं 
की इच्छा की पूति के लिए यावज्जीवन जर्हा-कटी भी रहे, संस्करृताध्ययन भौर 
लेखन का त्रत निभाया है 1 वे भारतीय णात्तन की सेवा मं सर्वोच्च पदोन्नति प्राप्त 
करके अव विधान्तं होकर वम्वईमें एकमात्र संस्छृत-तेवा सावनार्मे लगे हँ। 
विचार्थी-जीवन ते दी गणितमें उनकी की विगेप रचि रहीदहै। अव भी वे गणित 
विषयक अनुसन्वान में निरत रहते हँ । 

श्रीराम का रचना-क्रम का प्रथम प्रसून विष्णुवर्वापन १६८५७ में जीर गुख्वधपिन, 
१६५३ ३० मे प्रकाललितत हुए \ गुख्वधर्पपन मे उन्दोने जपने धाचायको वघार्ददीः 
दै । १६५६ ई० मं उन्दने महा राप्ट्‌-कवि यवन्त की जयमंगला का संस्कृतानुवाद 
किया ओौर १६६० ई में श्रीकाणे के तिए जीवन-तागर नामकं ग्रन्वके हारय 
प्रशस्ति प्रस्तुत कौ । वह रचना गीतात्मक दै । इसके पश्चात्‌ उन्दने भन्नाताहव 
किर्लेस्किर द्वार विरचित सौभद्र नामक मराठी नाटक का संस्कृत में गीतनिर्भर 
अनुवाद किया । 

श्रीराम की बहुविध स्चनार्ये ह" जिनके नाम नीचे निदिष्ट र्द 





संस्कत मे- 
काव्य--विप्युवधपन, गृ्वर्वापन, जवमंगला ( अनुवाद ), जीवनसागर, 
जवाहर चिन्तन, विरहलहरी, जवाहूर-गीता, गीर्वाण-सुधा, जहो रात्र 
संगोतनाटक--संगीत-सौभद्र ( अनुवाद ), कालिदास्त-चरित, कालिन्दी । 








॥॥ 


१. डाक-तार-विभाग में पिन-कोड का प्रचलन वेलणकर की देन टै । 


श्रीराम वेच्तकर का नाटच-ताहित्य {१९५१ 


सगीत-नमोनाव्य--कँलात्-कम्प, स्वातच््य-लक्ष्मी, हतात्मा दधीचि, 
राज्ञी टुर्भायती, स्वातन्य-चिन्ता, स्वातन्त्य-मणि, मध्यमपाण्डव । 
सगीत--बालनाटच-अन्म रामायणस्य । 
गीत नाय्य--मेषदूतोत्तर । 
मराटीमें 


जन तैचे दास जसे, कलालहरौ निमाली, पठण चा नाय, वनिता-विकास, 
श्रौरापर-सुवा, राधा-माक्ष्व, रेवत्ती । 
अंगरेजी मे-- 

81741168 30 १४८ ९६५९०१६, @०ग2८५१ ८0६६. 


श्रीराम की रचनाभो को देखने से प्रतीत होता है कि उनका शान ॒बहक्षे्ीय 
अर गम्भीर है । उनकी प्रतिभां मौर कल्पना-शक्ति भीम है शौर उनका सगीत- 
शास्त्र प्र काव्पोचित भधिकारहै\ कवि की अनुसन्धान-शक्ति भौर गम्भीर 
अध्ययन उल्तेखनीय हैँ । 
कवि सेर््ते को अवास्तविक माध्यम समज्जता है । उसी के णन्दो मे-- 
0006 ३ पाटा अठ पाल्तीणय 1४८ धल ऽ805६्‌+ 1408४३६८ 15 ९९ 
10-085 €16, 
वह्‌ भ्रात भाषाको नाटकोमे प्रसोगकरनेके विष्दरहै। श्रीरामने मपे 
लाटको को प्रायश. उच्चकोटिक विद्वानो कै सुक्षावं लेकर उनका परिष्कार करके 
पश्चात्‌ प्रकाशिते कियादहै। 
श्रीराम अनेक सास्कृतिक भौर शक्षधिक सस्थाओं के सदस्य है ! उन्होने अर्नैक 
भस्थाओ को जन्म दियादै भीर उनक।( पोपण क्ियाहै 1 उनके उदार व्यक्तित्व 
ओर उच्वकोटिक कृतित्व फे कारण उनको जीवन कालमे ही बहुविध सम्मान 
भ्राप्त हूभा है 1 स 
श्रीराम कौ सात्त्विकता भौर निर्भीकिता का परिचय उनके नीले लिघे वाक्यम 
भिलता है-- 
एलचए5 1८ एतदा एगु65 ०९६ कदम ५९९5 10 € एन कशाः 
27 75008, 1 
प्राणाय प्रयमद्तिहि विद्धिता स्वाहेति भृक्तिक्षणे । 
भ्राणानां परमाहृत्निस्तु निहिताभ्रुमात्रमक्ते रणे ॥ 
संदा जीवनं ये जनानां प्रसन्नं मुधा विष्नधर्मा निरन्वन्ति केचितु । 
भभु प्राथयेऽहुं विनाशाय तेषामुदेतुं ्रशाष्ता हृतासमा दधीचिः ॥। 
श्रीराम उच्वकोटिक देदाभक्त ह! भारत के आदश उन्नायको को भरदधूरवंक 
काव्यप्रसूनापेण उनके कविजीवन का लक्ष्य रहा है । 





१ मागाहति की भूमिका ते 1 


११४५२ लाघुनिक-संस्छृत-नाटक 


कालिदास-चरित 


श्रीराम ने सव तक १६ नाटक छोटे-वड़ लिखे ह जिनमें अन्तिम लोकमान्य- 
तिलकचरित है । 
कालिदास-चरिति की रचना श्रीरामने १६६१ ६० मं संस्टरत्ति-समिति कै 
द्वारा संस्छृत-नारय-महोत्सव में प्रयोग करनेके तिएुकी। तेखक के भनुत्तार यह्‌ 
नाटक देतिहासिक नहींदै, चिन्तु कालिदास की रवनाथाते कवि के जीवन- 
चरित कीजो मानसिक कल्पनाश्रीराम को हई, उसी का खूप इसमें मिलता ह । 
कथावस्तु 
उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्य के शासन मे कालिदास मूलतः परराष्टर 
| कार्यालय मे उपसचिव वे। वे जपने काव्य-कौग्रल के कारण पण्डित-समामें 
भवे पा गये । विक्रमादित्य की पत्नी वसुघ्राने यह्‌ मुनातौो भस्नहमति प्रकट 
करते हए कहा-- 
न हि चतुःशालस्थिता सम्मार्जनी देवगृहे स्थापनीया 1 
उनके अमं का तात्ताविक कारणथा कि कालिदास की संगतिमें महाराज 
भूल जाति घे कि उनकी पत्नी भी है, जिसे उनसे बु कामदै। वात कुभीर 
विगदी । वघुघा के माता-पिताके घर से एक पण्डितराज उसके साथ माया या, 
जो पण्डिततसमा का प्रवान था। कालिदासके सामने उसकी प्रतिभा फीकीदटी 
गई । उसने सवसे पहले वसुधा के सामने दुखड़ा रोया कि मव तो मेरा य्ह निर्वाह 
दुप्कर है। वसुधा ने ढाट्त वेधाया कि कालिदास कर्टांकाकवि? उसे पराजित 
कीजिये । तनी महाराज भागय गीर फिर कालिदास्न भी। महाराजने विपय 
दिये मौर बाश्ुकवितता मं तीन-चार वार कालिदास ने पण्डितराज से गधिक 
अच्छी रचनायें वनाकर सुना दीं । कालिदास्तने शिप्रा का वर्णेन किया-- 
शिप्रा नटी जीवननृत्यसक्ता विलासिनी स्वादनयाचमाना 1 
पयोधरा शीतलवातदूता विवतंते विक्रमते पुरस्तात्‌ । १.१६ 
वसुधा ने भी कालिदास क्री कचिता सुन कर्‌ कटा-- 
जितं कालिदासेन । 
तभी चिदं से ययि हूए गुप्तचर ने समाचार दिया करि वर्का राजा हमारे 
शत्रुं स्े मिलकर हमारी हानिकरनेकी योजना वनारदादट। द्मारा णवर 
कौणलेच्र ई 1, जमात्यके चाने परनी महाराजने विद्म पर्‌ आक्रमण करन 
की यनुमत्तिनदी1 युद्धकी तयारी रखना ठीक रीर वन्तुन्यिति का ठीक जान 
प्राप्त कने के लि्‌ राजपुर्पको भेजा जाय । वनुवाके जोर देने पर्‌ कानिदान 





१. इसका प्रयोग उज्जैन यं कानिदास-तमानौह मं नीर ब्राह्मण-महान्नमा, वन्यम 


ञ्जा ॥ 
दना 


श्रीराम वेदणकर का नाट्च-साटित्य ११४३ 


का विदर्भं जाना नित्रित हृभा! विक्रमनेक्दाकि विदभे से कालिदाप्तके लौटने 
तकं ब्न्तोतसव गही होगा । कालिदास ने अपनी स्वीकृति इन शब्दो मे दो-- 
मात्रभमिविजयः प्रियो हि मे परव॑काच उदितोऽ सर्वथा ! 
्रेपयेत्‌ त्वरितमेव मां मवान्‌ र्ये सफलजीवनौत्सुकः ॥ 


येसुधा इतने से ही शान्त न हई । उसने ठान लिया किकुंछ पसा करना 
कि कालिदास फिर विदभंसेन लौटे । 


एकं दिन षण्डितराज अपने गुट दे गोपाल से मिला भौर उसकी समस्या 
जानी क्रि प्रेयसी विवाह करने के पहले धन चाहती है । पण्डितराज ने उग्रे 
कानमे धनी वनने की योजना वत्ताईं कि कालिदासके धरते उसके द्वारा विरचित 
ग्रन्थो कौ चुरा साओ! फिर कुम्हे अभीष्ट धन द्या । 

क्राज्िदास की पत्नी अलका ने वहत कने-सुनने प्रर उन्हे विदभंजानेकी 
अनुमति दी ! उनके साथ उनके भाई रघूनायभी विदर्भं गये। विपोगारम्भमे 
अलका ने गाया-- 

देव तव चरणरजस्चि विलोना विष्दि निपतिता दासी दीना! 

मुदूरदेशं प्रयाति भर्ता त्वया विनान च रक्षणकर्ता 

महाकाल अबला त्वदधीना (1 १.४. 

द्वितीय अद्ध मे कालिदास सुकीति नामक विदर्भराज से मितत है । उत्ते स्वस्ति 
भवते कहते है, प्रणाम नही कसते ओर सन्देश देते है । 
यदिन च परिषहायंः संगरः सवंयत्नैः समरचतुरसेना नः सदा सिद्धगस्वा ) 
अनुभवतु स नित्यं सौहृदं स्वेच्छया नो न तु विभेवविनाशं श्री विदमविनीशः ॥ 

कालिदास ने कहा करि आपने हमारे देश का अपहरण किया है मौर परिणामतः 
जो युद हो सकता है, वह्‌ मापकौ प्रजा के लिये कष्टदायौ होगा 1 

कालिदास को कारागारमे डाल दिया गया। कालिदासे मालवा कौ वातं 
जानने के लिथे तिदिशा से बाई हई सरस्वती नामक महारानीकी दासी कौ स्वयं 
राजा ने नियुक्त क्रिया । रउते्ञात कराया कि कालिदास क्कि कामत विदं 
आये ह । उन्होने आरमरक्षा ॐ लिए उसे अपनी राजकीय मुद्रा दौ, निसते पूरे 
विदभे मे वहं सुरक्षित रहं सकतगिथो २ 

अपने काममे सरस्वती की मुठेड प्रासाद के चाहुर स्व से पहले गोविन्द 
भौर गौपालसे हई । गोविन्द उसे पक्डकरः मपनाना चाहता था । उसी समय वहाँ 
कालिदास के भाई रघूनाय बा गये गीर उन्हनि उसकी रका की । 

अमन्ना दृश्य कालिदास के कारावास काह । उनको चिन्ताटै कि यहाका 
समाचार उन्मयिनी कते भें । उन्हे तभी मेष दिखाई पडा । कति ने मेषद्ूते की कस्पना 
को । सन्देशकी चर्वाकी! मागें वताय} उप्त समय वहा सरस्वती मा पहची ) 
उसके नृषुरस्वर की वर्णना कवचिने की-- 

सरस्वतीनूपर-शंकृतिमे विभरतिं काव्ये मधुरं निनादम्‌ ॥ 

न कालिदासप्रतिभाविलासौ ब्रजेषिकासं भवने विनेनाम्‌ ॥ २.१ 


११८४ ` आआधुनिक-संस्छत-नाटक 


दोनों की प्रारम्भिक प्रणंसात्मक वार्ता एलोकवद्ध हई । उसके पश्चात्‌ साभिप्राय 
वाते हृईः । सरस्वती ने गलका से अपने सख्यकी चर्चां की गौर वताया कि 
विदिणासे यर्हाक॑से मा गर्ह--विदिणा के राजान कौणलनरेण के प्रीत्य्थं मुस्त 
भेजा भौर उसने विदर्भ-नरेण के प्रीत्यर्थं प्रेपित किया। विदर्भ-नरेण ने मृष 
कारावास में भेज दिया है आपके लिए । कालिदास नं उससे अपना काम वत्ताया 
कि मालवनरेश कोमेरा सन्देशदेना है। उन्हं सन्देह हषा कियह्‌ शत्रूके हारा 
नियोजित हो सकती है सरस्वतीने कहाकिनो कु भाप कहु, वह्‌ सत्य ह । 
रम अपनी विदिशषाकी रक्षा चाहती हँ भौर भाप विदिशा की रक्षा के लिए प्रयल- 
परायण हँ। गौर भी, थलका मेरी सखी है। उसने चर्मण्वती मे दूवती हुई मृ 
वचायाथा। कालिदासने कहाकि वह्‌ सन्देण किसी दूसरे से कदने यौग्य नहीं 
दै। मेरा स्वयं उज्जयिनी जाना यावश्यक दै। तव तक कालिदास के पुकारने 
पर व्हा रघुनाथ आ गया । योजना कार्यान्विति हृरद कि रधुनाथ कालिदास के 
वेपमे कारागृहुमे रहे गौर कालिदास विदर्भनरेण की मुद्रा सरस्वतीसे लेकर 
भाग निकले गौर उज्जयिनी पहुचे । कालिदास के चले जाने पर सरस्वती ने 
स्घुनाथ से वताया कि यापकी भाभी मृश्च आपके लिए चुन चृकी है । रवुनाथ ने 
कहा कि भापके गणो से मै परिचित हँ । भाप महे चुन नें । 

तृतीय क के बनुसार युद्ध की विभीपिका से प्रजाको वचाने के लिषु 
मालवाधिप विक्रम युद्ध नहीं करना चाहते । गौचिन्द वीर गोपालने विदर्भसे 
लौटकर विक्रम को वताया कि वर्ह कालिदास्न वन्दी है। 

वसुधाने निर्णय लिया किमव कालिदास फिर उज्जयिनी का महन देख 
सकेगे-एेसा उपाय करना ह 1 


तृतीय अंक के द्वितीय वृष्य मे राजग्रासाद के वाद्ृर पण्डितरा गौर गौविन्द 
दोनों गोपाल से कनकमाला भपने लिए टूथियाना चाहते ह। पण्डितराजने 
कहा कि मनि गौविन्दके लिएु रानीसे माला मगीथी। इसी वीच रानीकी 
-परिचिारिका मदनिका व्हावा गह! गोपातने उससे कहा कि तुम्हारे चतिए्‌ यह्‌ 
माला वड़ी कठिनादयों समे मने प्राप्तकी। घव यहद मगिरहादै। मदनिका 
को गौपालने उसेदेनेके पटने विवाह की वात पव्की करनी चाही । न सव 
समस्यायों के साय मदनिका गौर गोपाल बलकाके पातत पहने । गोविन्टते 
गौपालने कटाकि बाज रातको कालिदासके वर्मे जाकर तुम वहु माला 
कालिदास कै ग्रन्थो के साथ चुरा लाभो । 

तृतीय वृष्य कालिदास के वर का्। वर्ह घलका मौर मदनिका की वातचीत 
से्नातदहोतादैकिः महाराज विक्रमने तेना कै साथ विदर्भं देण पटच कर वर्ह 
राजासे मंत्री-सम्वन्व स्थापित करने की योजना कार्यान्वित की दै। वरटा रात्रि 
का समयदहै। गोविन्द भट कालिदान्नके ग्रन्थोंको चुरान कै तिएु पटच ह। 
वटीं गोपाल भीमा पटच । उसे मदनिका ने मिचने का संकेत किया था । मदनिका 


श्रौखम वेलगकर का नाटच-सादि्प्ि ११४५ 


उसमे मिली भोरे प्रेमीके साय उपवनमे चली गई द्वार खुलातो गोविन्द 
सौरी के लिए भीतर घुस उसी खमव कालिदास संनिकवेयमे वहां या पह । 
गोविस्द पे बताया कि षण्डितराजकी दच्छासे चोरयनाह। छोड देने परवह 
चलता वना । प्रच्छन कालिदास की प्रेमग्भित बातों से अलका परटवान गई छि 
ये भरे पत्निदेवता ही हो सक्तेर्है! बातचीत भे कालिदास नकटा क्रि कालिदास 
त्तो मर गये। ईस श्ृठी खचर से अलका महित ही गई । पव जाकर काक्लिदासने 
क्हाकिर्गैदुम्दाराप्रतिह। 
चतुथं भद्धुमे कालिदास गन्तन देशके राजा के पास दूतः वनगये। इधर 
उज्जयिनी में उनके ऊपर रोप लयाया ययाकरि वै विदर्भराजके गुप्तचर ह। 
यह किमा पण्डितदान ने । उन्होने महारानी पे कहा--तस्य विदभवन्यनान्मुक्ति- 
काले राष्टरोहिष्या सरस्वत्या स निजचन्धने दुदीढृेतः । विदर्भशगरदप्ररिधिः 
सा । अतस्तस्या उज्जयिनीतो निष्कासनेऽवेश्यं यतितव्यम्‌ ! 
रानी असमजस में पडी 1 उसकी विचारणा है-- 
कालिदासचरितें न च जाने चेतो दोलायतीव पवने 1 
महाद्रिरिखरे सुखमासौनो निपतितो दरीत्तले वा घने ॥ ८.१० 
अगते दृश्य मे विक्रमादित्य भौर नयाध्यक् ब्रह्मदत्त शर्मा स्वाध्याय-मन्दिरभे 
्। वहां वुधा पण्डितिराज को लेकर कालिदास-विषमक दोप लेकर पृहुनी । 
पण्डितिराज ने काकि विदभभेशके कारागारसे कालिदास को मक्त किया जिस 
ललनामे, वेह सरस्वती है। सरस्वती जो उज्जयिनी मे यव कालिदापकेषर 
भेदै, वह्‌ विदेश को गुप प्रणिधि है! कालिदास ने ह्‌ प्रतिज्ना कौ करि विदभेश्वर 
को मालेवाके व्रृत्तान्त सरस्वती के साथनसायरग भेजंगा । त्तव वह छोडा गया । 
यह्‌ सुनकर महा राज विक्रम ने कहा--यह हो नही सक्ता । 
सवितुर्नैव किरणस्तमोष्पेण सम्भवेत्‌ 
अमरत्वप्रदाय्येतदमृतं न॒ विपं भवेत 1५.१२ 
ब्रह्मदत्त का विचारे था कि कालिदासके भने पर उनका साक्ष्य लेकर निर्णय 
दोगा, पर महारानी वसुचा ने कहा- सरस्वती से पृष्ठ लं तौ सभी दूपण प्रमाणित 
हो जायें । 
सरस्वती भाई भौर ब्रह्मदत्त मे फटा कि भप पर विदेश का गृप्त प्रणिधि होने 
का दोपारोप है) ब्रह्मदत्त ने कायेकारण-मीमामरा की-- 
भवती विदर्भशगुप्तचरष्वेनव कालिदाश्ं दष्टवती । तं निजगुणैमोहित- 
वत्ती । तेष सह चास्मिन्‌ राज्ये वापं कृतवप्री } 
सरस्वती के सक्षय कै पहले उसके स्मरण करते ही रधुनाथ आ गये । सरस्वती, 
ने कहा किये रधुनाथ मेरे पत्ति) इन्ीके त्राय कालिदासकेधरभे रहती! 
विदे कायगारमे इनके साय मेरा गान्धवं विवाह हुमा था ¡ महाराज भौर 
-काचिद्ा्त को सम्मति से यह्‌ कात अव तक छिपा कर रखी गई थी । मै उज्जधिनौ- 
स्मुपा बनकर यहां रहत ह 1 


११४६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


वसुधा ने कहा कि यह्‌ विदर्भेण की मुद्रिका धारणकरती दै । इसका क्या कारण 
हे ? इसका उत्तर विक्रमने स्वयंदिया कि जो कोई विदेशी कालिदास से मिलने भत्ता 


का सहित नहीं कर पति। सरस्वतीनं कटा कि यहु मुद्रा राष्टरकायं मे लगाई 
जाती ग्री 1 मव इसे राजा के चरणों में अर्पित करती हूं । 

पंचम अद्म राजाकी रसे कालिदास्तकी राजकीय गीर काव्यात्मक 
उपलच्थधियो के लिए सम्मान होने वाला है। कवि-पत्सर-ग्रस्तः सेनापतिः" दस 
न्याय से कालिदास कौ सेनापति फूटी भांखों नहीं देता धा ) 

पण्डित-परिपद्‌ मे कालिदासके सम्मानमें सर्वप्रथम पण्डितराजने भाषण 
दिया 1 दूसरा मापण सेनापत्ति का था। उस्नका मन्तव्य था-- 


अवीत्य शास्त्रसंभारं वाडःमयं जनयेत्‌ कविः । 
गृहीत्वा शस्तरसंभारं राष्ट रक्षति संनिकः।। ५.१२ 
इस ज्ञगडे में कालिदास को वोलना पडा-- 
सम्मानो यदिमे कवेः परिषदे नास्य॑ क्वचिद्रोचते 
कामं देव विसुज्येतां पुनरियं माभरन्ममाव्रादरः। 
यत्काव्यं मम लेखपंक्तिपु भवेद्‌ ज्ञास्यन्ति तत्सज्जना 
यान्त्येते मधुलोलुपा हि भ्रमराः परं न तत्‌ पट्पदानु ॥ 
महाराज, मापरतो मङ्ग भान्नादं। घर जाऊ । 
महाराज ने सेनापति को समञ्ञाया कि राजा मौर सेनापति को भी भमरता 
प्रदान करने वाला कविदै। 
अतः सम्माननीयः कालिदासः । 
सेनापति की अखि खृल गई । तव तो कालिदास की प्रणस्ति भीर 
विक्रमादित्य के णासन-पत्र को घमात्यराज ने पा, जिसमे कालिदास को कविकुलगुर 
की उपाधिदी गद थी। 
. वे नवरत्नपरिपद्‌ के प्रथम सदस्य रूप में प्रतिष्टित हुए । जो कुट भलंकारादि 
कालिदास को दिये गये, उसे उन्होने सत्पात्र यथियोँकोदेने का वादेश दिया । 
महारानी वयुधा ने कालिदास को एक रत्नमालादी भौर कटा किदुमे किसी 
क्तोनदे, अपने दासे यलका को पटना दे । 
सगे दूष्य मे निपुणिका, मदनिका, गोपाल, गोविन्द भौर पण्डितराज की 
टास्य-प्रवण व्ययं की वतिंर्हु। इसके वादके दृ्यमें कालिदास्त राजाकौ उस 
उक्तिको तेकर चिन्न कि वह राजा्ों कौ भमर वनाताहै। काल्तिदासने 
निर्णय लिया करि राजायोके नाम पर्‌ काव्य न लिखंगा 1 नवनर्त्न--परिपद्‌ 
छोट करर स्वतन्रच्पसै रष्टृह्िति के चिएु कवितः करना 
सरस्वती ने आकर कातिदास को वताया कि राजा ता विक्रमादित्य पर काव्य 


चाट्ते हं1 महारानी उसकौ एक पत्नीव्रती रखना वाद्ती कालिदासन 


र. 


श्रीराम देदणकर का नाटच-साहित्य ११४७ 


कहा किमव मं किसकी आह्ञाते काव्य नही लि । उन्होने परिषद्‌ की 
अध्यक्षता से त्यागपतर दे दि । 

तमी सेनापति का स्यागपत्र महाराजत कालिदास्रके पास भेजा कि यदि 
कालिदास शान्तिदरूव है तोमरौ चया नावश्यक्ता रही ? उसकौ रने के विए 
महराज मै आपको वरराष्ट्‌ कार्यालय के भारसे मृक्त कर दिया है! बह चना- 
बनाया त्यागपत्रे चाया था, जिस पर कालिदाह ने हस्ताक्षर कर दिया । कालिदास 
कौ प्रसन्नता हुई कि अव बन्यनविमुक्त हं! कालिदासने रधुवंश लिखने की योजना 
वनाई। = 

अनेकं कर्वियोने कालिदास-चरित पर नाटके लिवे। श्रीराम का रूपक 
कथावस्तु कीदृष्टिते एक निरालाही नाटकदै) 

इसमे की सन्देह नही कि श्रीरामकी प्रतिभाका यद सर्वोत्तम प्राञ्जल 
प्रसाददै( 
समीक्षा 

श्रीराम ने इस ह्पक को सगीतनाटक कटा है । इसके प्रायशः उच्च पत्रो का 
व्यक्तित्वं संगौतमय है- केवल वाणोसे हीनहीहृदयधेभीवे इतो रतिकरठैकि 
उनके सारे कार्यलापमे हादिक्य है। 

श्रीरामने कथानकमे कालिदासकै व्यक्तित्वको जो कूप दिया, उसमे उसके 
निजी व्यक्तित्व को प्रतिच्छाया है । वह स्वयं शासकीय तन्नमे रहते हए क्वि 
धा। प्रोषठोक्तिमे कृहाजा सक्ता किस्वरचित कासिदासके प्रतिम्रस्करण स्वयं 
श्रीराम है। 

कथावस्तु वो जिस निपुणताके सायश्रौरामने गँयाहै मोर जैसे रचिकर 
संविधानों से सभी मद्धो को सुनिवद्ध किया दै) वह्‌ द्दृहणीयहै) 

अर्ोमे को विभाजन दुष्य मे लिखा नही गया दै, चिन्तु वस्तुविन्यास से दृश्य 
विभाजन स्पष्ट है । प्रत्येक अद्ध तीन दृश्य मे विभक्त! काचे मद्ुके पूवं एक 
प्रवेशक दै, जो निदि नदी है) 

अपनी उच्च कोटिकं काव्यरचना का परिचय श्रीरामे ने स्थानस्य पर 
दिमादै। कारवास्तमे कालिदास मौर सरस्वतो की श्लोक्वद्ध वतिचीत पैसा 
ही रमभीय प्रकरण है; 

एकोक्तियो का प्रायः प्रयोग दस नाटकमेदै। भंकके घीचमे दरे दृष्यके 
मारम्भमे गौपालभदर की एकनैक्ति ई, जिसमे वह कालिदास कौ निन्दा आर्‌ उसके 
समस्यापूति की युटि वताता है प्रयम अक में द्वितीय वृष्य के यन्त मे पण्डितराज 
की भौर ठृतीय दृश्य के आरम्भ ने बलकाकी लघु एङोक्तियां है) दवितीय जम 
कालिदास की एकोक्ति चतुर्थ दुश्यके रम्मे है! इस एकोक्तिमे वै अपनी 
दुः्थिति, मनश्चिन्ता कै साय मेव को देखकर मेषद्रूत की पक्तिया गुनगनति दै + 


१. श्रान्विवश लेखक ने इस प्रवेशके को अदः का भाग दिकाया है 
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यह्‌ एकोक्ति वहत कुं विक्रमोवंशीय के चतुथं भद्धुमें पृरूस्वा कै पल्नी-वियोग में 
वात करने कै समान पडती है। वे एकोक्तिमे अलका वा ध्यान करके विह्वल हौ 
जाति ह--भ्रिये, अलके, आदि कहते हँ । त्त्तीय भकः के प्रथम वृष्य वे अन्त में वसुधा 
को सूचनात्मक लघु एकोक्ति अथेपिक्षेपक-स्यानीय है 1 चतुथं दुश्यमें गोविन्द कौ 
एकौक्ति समानधर्मा शविलक की मृच्छकटिक की एकौक्ति के समान रह । 

कविने णिष्टाचारात्मक वचनो कौ भास्तके समानी पूरे नाटकमें गूथ 
सखा दै । यथा, भवच्चरणरनो मस्तके धारधामि यशसे । [ तथा करोति | 
कालिदासः-चिरंजोव । 


संसत के लेखकः वीस्तवीं ताब्दी मे भी भले ही आधुनिक शैली कै नाटक 
क्यो न लिखते हों, भपनी पारम्परिक भोँडे श्रुगार की वर्णना मे चाहुर नहीं निकलना 
चाहते श्रीराम भी उन्दींकौ पद्धति पर चलते हए नायिकावर्णन करते ह-- 

प्रोन्नतपयोधरा, रम्भोरुजघना इत्यादि 1 

व्यथं की वातत में हास्याभिरुचि उत्पन्न करने के उदेष्यसे प्रेक्षको को वह भी 
सअतिदीघं काल तक चलने वाले संवादो में श्रीराम लगाये रखते हँ । द्वितीय अकमें 
गोपाल, गोविन्द गौर सरस्वत्तीकी वते कुछ ेसीहीरह। तृतीय अद्धुः मँ वसुधा 
की गोपालकी दी हूर्ईद कनकमाला-विपयक लम्बी चर्चा मनावष्यक द । सर्म 
केवल रहंसने-हँसाने की वाते ह, जो गम्भीर परिस्थित्ति की विचारणा मे निमज्जित 
पक्षको के योग्य सामग्री नहीं है। एसी सामग्री नातिदीघं हौनी चादि थी । परच्वम 
क में मदनिका, निपुणिका गोपाल, गोचिन्द, पण्ठ्तिराज मादि की रसम्बी 
वकवास्त व्यथंकीरहै। 

तृतीय अंक का द्वितीय दुष्य चिस्तृत है मीर हाल्य-परवण ह्‌ । दसम मध्यम ओर 
अघम कोटिके पारं । उत्तम कोटिकाया उच्च व्यक्तित्व वा वोर पुरुप द्मे 
नहींदै। पत्ता अंण मंकमें नहीं होना चाहिए । यह प्रचेश्-कथा विप्वम्भवः के योग्य 
ह । इतका प्रधान कथा से दु रान्वय-मात्र ही सम्बन्ध दै । 

इसन नाटक में कचरुकी कतिपय स्थलों पर निचयेदक का काम करतार । यथा 

नवरतनसभापतिनृ पः सहदेन्या नमूपति शवुहा 1 
अरणस्त्िमिरारिरुत्थित उषसा संगन एति नायुरः ॥। ५.८ 

श्रीरान छायातत्व का यथोचित प्रयोग वरते हुं । उनका छायातत्व सूक्ष्म ओर 
प्रत्यक्न दोनों प्रकार काह । द्वितीय अकम रघृनायका वानिदासिके वेषे 
कारागार में रहना छायातत्त्वानृसतारी है । वृत्ती शद्भुनें नगर्‌-रक्षवः कालिदास 
वा गौर द्ितीय अंकमें तौधयातरी गोपानका संनिक वेपने प्रकट हना छाया 
त्मवः है 1 कालिदान्न की भावःप्रच्छत्तता ह जपनी पल्नीन्ते पूषना-- 

कुत्र वतते गृहस्वामी । कथं भवतीमेव विधां दिहाव गतोऽवमरसिकः। 
वन्तमे परी्नातेनेके लिए यहां तक कट्‌ दाना कि कालिदानत मर गया प्रमी 


श्रीरम्र वेवम कर का ऋारच-साहिप्य ११४६ 


अकरण मे मला कालिदास कौ पट्वान कर भी उनकी प्रेमभरी वातं सुनकर उर 
तिडकती ईै-- 

व्रिरमास्मादधप्रलापात्‌ । व्यर्थं स गोविन्दभदट्रो निष्कासितः । इत्यादि । 
यह्‌ बलकं की भानग्रच्छन्नतः है) 

रगमच प्रं आलिगन का द्य अभारततीय टै, चिन्तु श्नीराम इस शास्त्रीय 
विधाने को नही मानते! उनक्रौ खलक्य कालिदास का आलिगन तृतीय अकेमे 
करतीदै। 

माटकमे विवाहौ कौ अधधिक्तादहै। इतने विवाह भीएकहीनाटकमे नही 
होने चादिए। तृतीय मक केः अन्त मे सरस्वती-सम्बन्धी कया बी पुनरावृत्ति 
कालिदास भोर अलका के सवादमे दहोताहै। नाटक मे इसप्रकार की पुनरावृत्ति 
अभीष्टनहीदहै। 

इस नाटक मे सवते अधिक खटकने वाली वस्तु है पण्डितराज वा चरित- 
चित्रण । क्या प्राचीन भारत कै सस्टरत-पण्डित इतने चरित्रहीन येः? दस भरकारके 
ससिति-चित्रण से राष्टरका चारिपिक हास होता । 

कालिदास अपने कौ राजा क्या बरणदास कहे--यह्‌ उनके उदात व्यक्तित्व 
पे टोनततर भावना लगती है 1 
शली 

किसी शब्दके प्रयोगद्वारा वक्ता कर भौरक्है मौर श्रोता कुष्ठ मौर समक्षे 
दस विधिते श्रीराम सवादोंमे सुदचि निष्पन्न करे यया, वृततीय बद्ुमे 
कालिदासः सुकीत्ति-वन्धनात्‌ । लकाया सुकोतिहृतवन्धनान्मोचयित्वा' 
आदि कालिदात्त के वाक्रयमे मुकौति विदभेनरेश दै, किन्तु दसका यथे गललका समसषत्री 
ह सुयश भौर तदनुसार उत्तर देनी दै! 

ताना मारने की वक्यावली भौ. पक्षको के लिए मनोरंजक रहती है । 
यथा, 

कालिदासः--भवेत्सली । 

अलका--कया । सपत्नी कविता भवेत्‌ । 

कालिदास~-नया तु वन्वने निक्षेपितः ! न विदरभेशस्य सा बहुमता 1 

कतिपय यक्तिशय रोचक हास्मात्मक कबिता्ये यद्यपि वहे लोगोके मुहे 
निस्सृतं है, फिर भरी उनम वच्वौ का भोपर निवद्ध है + यथा, 
सरस्वती-- 

यस्य वाचकस्य पिता स्याद्‌ गोपालः स्वयमनापालः भवितासौ ॥1 ४.४ 
मदनिका-- 
यस्य बालिकायाः सरस्वती माता सर.पद्धुगता भवतीयम्‌ 1 ४५ इत्यादि । 

खरोराम की छान्दसी भरवृत्ति वंविष्यपूर्णं है! उन्दोनि संस्छृत के अनुष्टुप्‌? 
१ चरणे भवतां दासो वध्नाति विनयोञ्ज्विम्‌ । ४.१६ . “ˆ 
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इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, द्ुतविलम्वित, पृथ्वी, भुजगप्रयात, मन्दाक्रान्ता, 
मालिनी, र्थोदढता, विध्यद्धमाला, वैतालीय, वसन्ततिलका, वंदास्थचृत्त, शालिनी, 
शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, स्वागता बीर हरिणी चन्दो के मतिरिक्त प्राकृते कः 
दिण्डी मीर साकी छन्दंका प्रयोग किया है। हिन्दुस्तानी शली के गीत विविध 
रागोंमेंह। यथा, कर्नाटिकी, काफी, कामोद, खमाज, खंवावती, जयजयवन्ती, 
जोगी, तिलककामोद, तिलंग, दुर्गा, देश, वागेश्ची, विहाग, भीमपलासौ, भूप, भेरवी, 
मांड, मालकंस, यमन-कल्याण, सारंग, सोहनी, शंकरा घादि। मराटीके मौवी 
छन्द मे स्त्रियों के गीत दहं । 
नकत्‌ क 
मपदृतत्तर 
श्रीराम वेलणकर का मेघटूतौत्तर गीत नाव्य ( छल ) दै। १९६८ ईम 
प्रकाणन के पूवं इसका पचि वार अभिनय सुरभारती नामक संस्थाके हारा 
जवलपुर, भोपाल भौर इन्दीरमें हौ चुकाथा। भोपालमें सम्पत्त धभिनयरमे 
मध्यप्रदेण के राज्यपाल गौर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी दर्णक थे । 
यारम्भसे हीश्रीरामका विश्यसरहाहै कि कालिदासे मेघकी कथाके 
साथ कृ अन्याय किया टहै। कविने यक्षको रामनिरिमें व्रिपत्तियोंके थपेद 
खाता हमा क्यो छोड दिया ? यह्‌ वताकर कि यक्ष वर्ह क्यों करप्ड़ादै, कवि 
ने यह नहीं वताया कि अपनी प्रियत्तमा से उसका संयोग भी हुषा । मेषदूतोत्तर के 
प्रथम भद्धुमें मेषदूतकी कथा की भूमिका प्रस्तुत करदी गर्ह मौरभगेकेदो 
यद्धं में परिणतिदेदी गर्दटै। टस प्रकार मेघदूत पटने वाते की जिन्नासा पूर्णं टीती 
है। इसके दारा कालिदास की अपूर्णं रचना पूर्णं की गई है। इसमें = राग भीर 
आठ तालोँ का प्रयोग हुमा है । सारा नाट्य ५१ पद्यात्मक गीतोँमें ह, निन्द ३० लघु 
-गय-वाक्यो से जोडा गया है। 
कथावस्तु 
जलका नगरी में कातिक मासमे शुल्कपक्षमें द्वादशी के दिन सन्ध्या के समय 
यक्ष अपनी सवेविव सम्पन्नता से प्रसन्न है। मानन्द-विहार के साधन उपलन्ध हूं । 
उसकी प्रेयसी व्रतनियमोद्यापन में लगी है । वह्‌ यक्ष से कहती ह-- 
पतिदुरितवारणं स्वीकृतं मया व्रतोपासनम्‌ 1 
भवत्पुजया नाथ साद्खता पीडाशंका स्यात्‌ समाहिता 
भवतु देवतारावनम्‌ ।! १.४ 
पत्ति को देवाराघन अनावष्यक प्रतीत दता है, पर पत्नी कै वाग्रह्‌ पर वद्‌ 
पूजा करने कोतत्परदो जतादै। तभी स्वयं कुवेर उसे काम पर वुल्ता दै। 
पत्नी कहती दहै कि छद्‌ कर न्हींजंनादै। तवतो वर्ह वाकर कुवेर दण्डात्ता 
सुनाता है -- 


स्व्री-विरटे भूमितलं नित्यमधिवसः 
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पत्नीने कुवैरसेकल्णा की भीद मागी-- 
क्रिकरजाया दयां याचते नाथ कृपया रक्षतु घोरात्‌ 1 
शाश्वतविरहाद्‌ भवान्‌ अधिपते ॥ १.१४ 
बुवेर ने कहा--एक वर्प तके हौ रमभीय रामगिदिमे रहो 1 यक्ष चलता बना । 
द्वितीय भङ्कमे यक्षके रामगिरिमे एक वयं रहलेनेके बादेकौ कार । 
प्रवीधिनी एकादशी के दिन शापमोक्षदिवसदहै। उसे चार मास पूरवं अपनी पतली 
को मेघद्वारा भेजा सन्देश स्मरण हो आता दै । अपनी पनी के विपय मे सोचना 
है कि वहु केसी होगी- 
संम्यस्ताभरणा करुणा मूतिमती सा मनोदारुणा । 
प्रयमविरहिणी नवेप्रणपिनी निरंजनाक्षी रक्षालकिना 
जीवने विशार्णा )) २.२७ 
द्ि्तीम दृश्य मे अलकापुरी मे यक्षपत्नी माज विरही पति से मिलने की 
उत्सुकता में रन्ुस्त है । वहां कुवेर ने प्रकट होकर कहा-- 
वत्ते किमेव च्द्सि 
स्वाचिकारे प्रमाद विघाय विन्देत्‌ कृत्तः प्रमोदम्‌ 
जौवसि जायासुते अविधवा कुरुष्व भर्तः श्रमापनोदम्‌ 1 २.३१ 
भावी प्रणय-सुख की कल्पना से वह रस-निर्भर गान करती है-- 
~ मोदतां भे मानसं विकसतु सवितरि वामरसम्‌ । 
एकान्ते संग्तेऽर कान्ते जीवनं न हि नोरसम्‌ ॥ 
वृतीय ब्म कुवेर रामगरिरिमे यक्षके सामनि प्रकट होकर उक मदे 
देता है-- 
यक्ष याहि दरूतचरणं चिररहितं ते सदनम्‌ \ 
प्रतीक्षमाणां जायां सान्त्वय तामलकायाम्‌ ॥ 
अर्यात्‌ अपनी विरहिणी को सान्त्वना प्रदान करौ । 
अगले दुश्य मे वह्‌ पत्नी के समीप अलकापुरी मे दहै । वहां उसकी पत्नी है-- 
एकवेणी करे  वघान॒ धृत्वा मेलनश्निकरे । 
दशंनोपथमस्नमाष्लेपणः वात्र सद्यः सुखमूृत शिखरे ॥ 
दोनों एक हए ! कुवेर ने उन्हे अशशरवाद दिया } 
यक्षपत्नी ने यक्ष से कहा-- 
स्वाधिकृतौ मा कुरुतात्‌ स्खलितं भो तिप्रणयात्‌ 1 
जीवेन्न ` पृनलंलना ॥ ३.४७ 
हारयित्ता वारिदेन निजवार्ता जडमुखेन 1 
_.. _ जयतु पतिश्चतुरमनाः॥ ३.४६. 
पूरे नाट्य भं केवल दो भ्रचान पति ह । कुवेर नाममात्र ङे विए सातादै! 
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हुतात्मा दधीचि 
ग्रीराम का हतात्मा दधीचि रेडियो-नाटकः है!" इसमे पौराणिक ऋपि दधीचि 
वेः वचिदान की क्थादट्‌। कविने ऋभ्वेद-संहितासे लेकर भनक पुराणों में वणित्त 
दवीचि कौ नाख्यान-धारामें यवगाह्न करके महाभारतके वनपर्वकौी कथाकौ 
अपनाया है । 
कथावस्तु 
व्यग्रचित्त दधीति प्राथना करते हए समुद्र कै तट पर चिन्ता-निमण्नर्यटेद कि 
दंत्योने जलको छपा रखादै। संसार तुपाहत टै। शतु इतना गक्त्लिाली 
यर मै सकेला। मूघ्ेतो नये वादलोंका जल संसार कौ देनादै। दधीचिके 
जिप्य प्रमल्जन ने बाकर वताया-- 
रत्नाकराद्‌ वारिकरभारं संहतुमेनं समुपयातः । 
मेधत्रतो व्योमपदराजः कारागृहे तेन परिवद्धः ॥ 
अर्थात्‌ मेषत्रत नामक राजा समृद्रसे वारिकर तेने बायातो समृद्रन यते 
कारागृह मे वन्द कर दिया। उसेद्ृडाने की प्रार्थना छिप्यने की । मेघनव्रत कौ पत्नी 
सौदामिनी ने भाकर दधीचिसे दुखड़ा रोया । दधीचिने सौदामिनीसे कहा कि 
तुम्हारा पति स्वतन्त्र हकर तुम्टं मिलेगा । 
तव तक समुद्र की पत्नी कल्लोलिनी यादं । उसने निवेदन किया किमेरे 
पति विमनस्कं दँ! सत्तएव म॑ चिन्तितं! धप उन्हँं स्वस्य करे । पत्नीको 
वरहा भाया देख समुद्र भी वहां मा पहुंचा भीर वेतुकी वातं करने लगा । दधीचि 
ने उसमे प्राथना की-- 
। भूमेः प्रयाति सहखधा पाथोनिधि सरितां गर्भैः । 
तस्माज्जलं जनजीवनं याचे भवन्तं निवनः॥ 
सर्थात्‌ लोकरक्ना के लिए जल दं । -समुद्रने मेवराज की पत्नी सौदामिनी मे 
कटा कि तुम्हारे पत्ति मेघत्रतवो दृ्रासुरने बन्दी वना कर रखादहै। उसे कंसे 
छोद्ं। फिर उसने पहले की इन्द्रसे कुद छगड़े की वाते वताु। दधीचि ने उसमे 
कटा-- 
विस्मर चरितं कलहृपरं । ननु विजय हरम्‌ । 
भूमिजलं किल सलिलविलुलितंः 
नेयं मेवभूकुहुरम्‌ । 
सुखिनः स्वे सन्तु सज्जनाः, जन्या नीत्या निरन्तरम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ वहा चरत्रासुर बाया मौर वोला कियद्वि लोगों कौ जल चाहिय 
तोवे वृत्-यज्ञ करो । अन्यथा मेव मेरे पास समुद्र के यघीन बन्दी रदैमा । तवतो 
गवपूर्वक प्रभञ्जन कौ कहना पड़ा-- 
स्वातन््यायं सकलजनत प्राणदानं हि कुर्याव 1 


दिल्ली मांकाशरवांणी केन से १९६३ ₹० में इतका प्रसारण हूना था 1. ` 
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दधीचि ने अपना निश्चय समुद्र के समन प्रकट किया-- 
मानवाहृतिरेवेषा वाञ्छिता चेत्‌ त्वयासुर । 
प्रीतेन मनसा देहं त्यजेय तव तौपणे॥ 
भरूनलं सागरं वायात्‌ ततो याति तदम्बरं 1 
तस्माच्च भूमि मधुरं जीवनं निपतेत्‌ पुनः ॥ 
वृत्रमर कोक्रोध हो आया। उसने कट्‌। कि भापके हाय को पकड़ने वालौ 
मेरी मुष्टिको कोद योद्धा खोलहीदे। तत्काल व॑खरीने कहाकिवृश्र, तुममे 
क्था किया? तपस्तेजसे मृनि तुमको जलादेगे। तभी शरीरसंषर्पजभग्निसे 
बु्रासुर अला दिया गया दधीचिने भी उसके साय मग्निं अपनी इहलोक 
लीला समाप्तकरदौ। 
हुतात्मा सगीतिका ( एप्त एा3# ) है 1 इसमे माद्यन्त गेय पद है । इसका 
सारम्भ नान्दौ के ठीक पश्चातु निवेदथिग्री के गेय निवेदन से होता है । 
राष्ट-सन्देश 
नाटक के अन्तमेश्रीरामने राष्ट्‌ को उदात्त सन्देश दिया है। यया, 
यदा यदा रिपुरुदेति ममे वीरसुतः स्वं जुहोति होमे । 
स्वातन्ब्ये मृक्तिः सति नियमे स्मरणमिदं स्यादनचरतम्‌ ॥ 
दिने दिनि सम्भवन्तु भुवने दधीचि-युनमो मार-रक्षणे 1 
त्यागोज्ज्वलजीवनगाने श्रीरामसुघातव्रतचरितम्‌ ॥ 


रा दुर्गावती 


राज्ञी र्गावती गेय नाटक या संगीतिका का प्रसारण १६६४ ई° मेँ आकाश 
वाणी, दिल्ली से हुमा था 1 इमकी रचना का उद्य लेखक के शब्दो मे ै-- 
नेत्तारो बहवो वसन्ति गुवने सत्तासनाधिष्ठिता 
नित्य॒ सर्वजनोपदेशचतुराः स्वार्थाजनंनिर्जिताः । 
व्यक्तासर्विरला तु भूमितनया राज्ञोव दुर्गावती 
तस्या जीवन-मृल्यु-काव्यचरितं स्पूतिप्रदं स्यादिह ॥ 
शस नाटक मे दानी दुर्मादतीकी कहानीहै। वह १५२५ से १५६४ ६० तके 
थी भौर गौडवाना प्रदे पर शासन करती थी । उसकी राजघानी गढा ( जबलपुर ) 
मेथी। दुर्गावती के पिता शालिवाहन उत्तख्देशमे महोवाके राजाये भौर 
पत्ति गोष्डराज दल्तपतिये। पतिका शीघ्र देहान्तहो जानेस विघवारानीको 
शु राजाओं के आक्रमण से भात्मरक्षा करनी षड़ी । छोटे-मोटे राजाओंकोतो 
उसने दुर भगाय, पर अकवर के दुर्नीति-भरे आक्रमण स्ने उसे जवलपुर छोडकर 
मण्डला की भोर भागना पड़ा; 
मरही नदी कौ बाढके कारण वह्‌ अभीष्ट स्यान प्रन पुव सकी । वीचमे 
युध करती हई रानी ने घायल होने पर शव के हाय मे प्डने कौ बपेक्षा मात्महत्या 
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श्रीराम वेलणकर का नाटय-साहित्य ११५५ 


दह, फिर भी मै कालिन्दो का मापन्न विवाह ठीक नही समस्ता, क्योकि 
हम सोय महिसा-परायण ह । याय लोग शक्तिभक्तरदै दुगे्रने पूछाकरित्या 
माप आक्रमण होने पर भी युदधन करेगे) सुधाशुने कहा कियुद्धकाप्रष्नही नहीं 
उ्टना1 मभधतो राजमण्डलमे प्रेटदै। तवतो दुगेश्वर नेकहाकि आपको 
हराने के पश्चातु ही अव कालिन्दी से विवाह होगा । मै मगघ पर आद्गमण कलग । 
यह सुनकर सुधाणु हट गया ) उसकी अनुमत्ति चिना सव के चाहते हुए भी कालिन्दी 
कानिवाहनहो सका । दुर्गे्वर ने भी वहसे प्रस्यान करते समय कदा-- 


नान्ाङ्घना मे महिपी भवित्री नान्या च वद्धधरियमाश्रयन्तौ । 

कन्या ह्ययोव्याधिपतेद्धिनीया धरन्यां च कुर्वीत ममायुराशाम्‌ ॥ 

उसने चण्डप्रताप को वताय कि थव बद्ध भौर मगधका युद्ध होगा ही) 
मन्दाग्नि ने का कि सृधाणु तो आपसे युद्ध, करनेसे रहा) मून्नेप्रजाकी रक्षा 
के लिये स्वयं युद्धभूमि मे उतरना पठेगा । यया, 

धृत्वा धनु्यावदहूं रणाग्रे स्थिता न तावद्विजयो रिपोः स्यात्‌ । 

+ छृत्वा स्वकायं मगघप्रजानां हिताय देहोऽपि पतत्वयं मे ॥ 

मुधाुने चण्ड्रताप से कहा कि वंगेश्वर को बन्दी वनाये। बही वह्‌ 
हिसात्मक प्रवर्ति न अपनाये । जव युद्ध न करने का वचन दे, तव छोड ¦ 

द्वितीय अद्कुमे दुमश्वर पालित षर आक्रमण करता है! मन्दाकिनी समर्‌. 
भूमिम उत्तर आरईहै। स्कन्घावारमे एक दिन अयोध्याषति चष्डप्रताप मिलता 
है} उसे वत्तलामा क्रि सुधांशु ने राज्य-स्याग कर दिया है! उन्हौने मपनी पल्ली 
कहादहै किरष्टरकी रक्षाके लिए सर्वस्व त्याग कर देना चाहिएु। अतएव तुम 
भेरेवघधका मदिश देकर वंगेश्वरको शान्तकरो, मगवक्यी रक्ताकरो गौर हिसा 
का प्रिह्यरकरो। य्‌ स्वन सहं स्क्तेकेकारणर्गे वुम्हारे प्रा्यागयाहं) 
रँ मापको कालिन्दी देता हूँ ! घापका अपमान हृआ--इस क्षतिपूति के लिए पको 
अयोध्या को राज्य देता हूं । द बीच सेनापतिके हाया पकट़ा हज सुधाशुभी 
वह लाया गमा। उसनेक्टाकिमेरेही माचरणसे मगघरक्री प्रजा संकटमेपद़्ी 
है । ओने मर्दिसा-वरत पालन करने के लिए राजपद छोड दियाहैः दुगेश्वरकेमुहेसे 
सहसा निकल पडा-- 

विरलाः पुरूपा भवादृशा जनतां निजमौरवत्यजः। 
व्रतपालनदक्षतां कलौ न हि कश्चित्‌ वृपुते प्रशासकः ॥ २.८ 

सुधांशुते प्रायेनाकी कि षपराघ हमारादहै। मगध वयो ध्वस्त हौ? भाष 
जो दण्ड चाहे, मूञ्ञे दे । मे तो मगधसेना को युद्धसे पिरत करने के लिए उनके सामने 
छात्ती खोलकर खडा हो जाऊंगा कि तीर मारोतो मेरी छात्ती पर । देसी स्यितिमे 
युद्ध बन्द होकर रहेमा । 

इसके - भनन्तर मन्दाकिनी भी वह मा गई । उसने दुर्गे्वर के पने पर इच्छा 
व्यक्त की-- “ > ~~. ~ ~ 


१५८५ 
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श्रीराम वेलणकर का नाव्य-प्राहित्य ११५७ 


श्रीरामने इते नाटिका का दै, क्योकि भरत ने नाटिका में तीन भङ्कु माने 
है मौर कालिन्दी मे तीन भद्र" यथा, 
्वाप्ता 15 2 पिरप वल्ल्णवाण {० 8081218/ पितरः 86८३१३९ 
६ 1135 00 प7€८ 4645. 
देसी भाधुनिक कृतयो का नाम भरत के लक्षणो कै अनुसार नही रखा जाना 
चाहिए । वस्तुतः इसमें नाटिका के लक्षणों की विशेषता स्वल्प है ! 
इसकी नान्दी ह्पक की पूरोक्थाका सारराश एकष्य मात्रमे दिया 
गया 
द्वितीय अद्धुका आरम्भ दुगेश्वर की लघुएकोक्तिसे होतारहै। दस्मे उसके 
मानसिक उद्टापोह की चर्चा है। किकतंन्यविमूढ राजा शन जानेका गतिः 
समुचित! । इत्यादि मन ही मन कहता है । तृतीय भद्ध के भारम्भने दुगेश्वर की, 
उच्वकोरिक एकोक्ति है ।२ वे इसमे कालिन्दी के विपय मे चिन्ता कसते ई-- 
कालिन्दि, रवतते सर्वोऽयं समुद्यमः समारन्ध मासीत्‌! इत्यादि 1 
स्त्रियो को वौराद्धना बनाने कौ मनीषा श्रीरामके नाको मे प्रबनहै। 
दुरणीवती विषयक रूपकं इस दिशा मे उच्वर्तर प्रयास है 1 
पात्र रंगमच पर आति, अपना काम फरतेर्हुओौर जाति नही । दसी वीच 
दूसरे पाध्र भी मते ह भौर रगमंच पर भपना काम करके वही षडे रहते कि 
तीसरापात्र बातारै। प्रण्नटै कि पहतेसे आये पात्र चिना किसी कामके 
रंगमंच पड़ रहे-यह अभिनय कला के लिए श्रूटिहै। द्वितीय अद्धुमे दुगेश्वर, 
चण्डग्रताप, सुधाशु, मन्दाकिनी भौर हिमानीये पच पार अन्त तक इकद्टेहो 
जति दै। 
कालीभ्रसाद गौर कलासदास के कायंकलाप केटी-कही मनोरजने कै लिषएु 
आगिष्यक ई, किन्तु एते गम्भीर नाटकमे दनके जैसे छोटे व्यक्तित्व के पात्रोको 
इतना स्थान तटी मिलना चाहिए । 
पात्रोकेचरिवेका विकास सस्कृतं नाटकोंमे विरलदही दृष्टि गोचर होता 
है) इस ष्पकमे सुधांशु का चारिश्रिक विकास दिवाया शयाहै1 
स रूपक मे पवक गानि नही है। इसमे वणिक छन्दो का सुरचिपू्णे वै विष्य 
है । यथा, अनुष्टप्‌, इन्द्रवजुू, उपजाति, उपेन्रवजा, गौपच्छन्दसिक, द्रुतविलम्िते, 





१. लेखक का यद्‌ वक्तव्य निरावर्‌ है! भस्तने चार स्य निरास हए भस्तने चार जंक नाच्कामे माने 
है (यया, 
स्वी प्राय चतुर्धा ललिताभिनयात्मिका सुविहिताद्धी । 
बहुनूततमीतपाठ्वा रतिखम्भोगात्मिका चवं) १५.५६ 
२. लेखक ते इस एकोक्ति को श्रान्तिवश आत्मयत कहा है । जात्म ( 4502) 
भौर एकोक्ति (5०11०१०) ) नें अन्तर होकर है 1 


११५८ ञआधुनिक-संस्छत-नाडवः 


> प्नख्मययात मन्दात्रा् नलिनी च्च तिनवा --रटनदित्ः रितं 
पथ्या, नुजद्धत्रयातः नन्दक्रिन्ता मालना, चरन्तनतितक्म) द्द्‌ लविक्राल्त, 


शालिनी, चग्धरा तथा हरिणी 1 


= 


म्रा चभ पर द (-। न सम्पचनसल जाना => सारी फया तवः 
भाग र्गमच परदां चटाम न्प्ल जत्तादह्‌) साद कया एकः 


चपकी सवधिकी द्र । 





पा निन्द द पने गा ~+ ~= एषः रमणाय 7िय कनाश्ति ॐ = --~ ~~. यग्रास्यी स्नान ~ 
कालन्टा अपन-मापमन एक रमणि कलङ्गुत्ि दहु । लनः का यग्रस्ता वनं 
च लिए यह्‌ एकमाच् रचना पयाप्त ह्‌ 1 


जलाय -कन्प 
नटद्-कनम्य्‌ 


अखिल भारतीय आकाणएवाणी के आचेदन पर श्रीरामने टस रेिमो-नाटनः 
अदल भारत आकाणएवाणा कं आख पर्‌ श्रारामन दघ्सं दद्धपा-नारकः 


-का अणयन किया, जिन्न समय चीनन भारत पर आक्रमण क्ियाथा। दित्तीने 


<~ 


<~ ~ ------ ्रसारण चमा ------^ टण्र्यः न्यली कलाय चपर गये 
माच १६६2 इ०मं द्रवा प्रसारण हंजा । दुवा दृग्य-त्यली कलान्तं पर्‌ एवं 


चीनने भारत पर्‌ आक्रमण किया । जनता णिव म कहौ है कि हमारी रक्षा 
करं । गिव जगकर पावंतीमे पृते 
क १ ५ १ ॐ न ८ 
उमे कालादह्ल काञ्यमकालन कन्तुमुद्यमः। 
न वा ताण्ठ्वे देवि कैलासेऽच श्वर्तति 
कोन चवा ताण्डवे देवि कंलासेऽत्र श्वत्ते ॥ 


चन 
च्मा ~ चटा ~~~ यह ~ प्रलय ~ ~~ -- अय्य “५ ~~ नर न 4 न ~ 
मान चदा 1क, यह्‌ ताम्रलयदह्‌ । चन कं अनुखान भारतस्न बुद्ध कर्‌ रिया 
ॐ । -^----~ = खत्ता किय पि मघे न~ खाट च कम प्रयास ~> र्टा (~प 1 वि 
ह्‌ 1 कलान्ननच हृच्ल 1 किः गल्ल जडन्न उदनि वः तहा स्हादह। न 


[५ [भ 
(न) हमा 


न्ट हुमा 1 गण्राद्धु, स्व्गद्धा, गणे, आदि तभी पतिर्यो ने अपनी भयग्रस्त 
इनदर ने वस्तु-स्िति वतां कि भारत परआक्रमणदहौ गया द । 

टितीव जद ~ -*~-- कन्टत्ता 9 
हताय बद्धम्‌ कलान्न क्ट्ूता ह 

माकाप्रयार्तविं # # भ ऋ 3 

काश्यार्नैविंचरन्नरातिनिं रक्षते मारतमृनिमार्गन्‌ । 
त्येस्यत्य राति | परख राए्निगोल लायो >, यास्ता ~ सरचिणल 7गलान 
न्वत्यत्व राति: गरख लस्नगलानय(नयान्ताच्रु क रवा ग्रान 11 


कावारं ~~ श्रव्यं = भारत वी नर्न = ~~~ ~ हिमालय न नती तुति ~ 
कर्‌ क ग्रत्दाम भार्तक्यरन्ना करन मन हमालय क्ल कातिदहट 


देवाघीण भ्रकटित्तमहय उत्तरस्यां दिणायां 
देचावात्तः प्रवितततनुर्यः स्थितो देवतात्ना 1 

उस्त्रं हैमं स्वयमिदमुमातात एप दतस्य 
न्वस्यल्युग्रं मटतवसधारघ्नणे उति णोञ्सौ ॥ २.८९ 


न + 


> (र्म एवो ५ = [ब [ब 
तानलर्‌ अद्म चन-नारन्र-युद्ध क्म ज्मा तिहा जाती दह । कोलात पर प्रान्ति 








~ क म =. [9 1 [4 ~~ 
विराजन्‌ ¡1 सना च्ठत्रा अर्‌ भारताय जनता (णच का अभार्‌ अन करन 
~~ ~~~ रणाम ~~ ~~ दारपः द (-; 
धविः टन दुह पान्णान क कारण णिव सी 
जित्य 
एर पदात्यव £ । श्राया न त्न न नपनिचिन याणिनः छन्ल नः 
द्रा न्पवः पद्यात्मकः द । श्रारानन दन स्पक य युपारिचित याण्िनः छन्दा 
{निग यथन दय चन चन द्रयोग पी विवा < त्लिन्तः न उनव त 
यत्ति र्त्त = नय छन्दा तना श्रवा भा [कवा रु, जन्यः नाम -उमानाथ) चन्ति" 


श्रौराम वेलणकर का नाव्य-साटित्य ११५६ 


नयने ओर भस्व-सन्धि रखा है) इसके प्रथोकतो दिविध रामोमे नेय बताया 
ग्या 
कथा का नारम्भ निवेदयिनी क्यौ प्रस्तावनास्ते होताहै। श्रोक्री फा प्रत 
ै--किमभूत्‌ शौर उत्तर है श्यणृष्वम्‌ 1 
पात्रकेल्पमे जन्ताभीदै) 
शरीरम हास्यपेमी है) उन्होने शशाङ्क मीरे गणेथसे परस्पर अपवादारोपण 
हास्यकै तिर्‌ क्रियादहै। यथा शशादः का कटना है-- 
वि्यातं यज्जननमभवद्‌ मृत्तिकापिण्डतस्ते 
देवी माता हिमगिरिसुता तव॒ मलेनावभार। 
मूर्धा लब्धो मुतमजतनोर्मूपकारोहकस्तवं 
श्णन्ता वाणी भवतु किमहो निष्फलः शब्दगुत्मैः ॥ २.५४ 
अन्यस्पकोकौ भांति इसमेभी वुद्धकलामे नारीकी रुचि दिदतार्दहै) 
उमा का कहना है-- 6 
आरुह्य गिरिकूटानि प्रोल्लघ्य च महादरीः 
रिपवः धुर आयान्ति कुच रक्षादलं निजम्‌ ॥ २.५५ 
इधर-उधर की अनावश्यक वातं बपरासंभिक होने पर कषनिको यदि बच्छ, 
लगती हती उन्हें समादिष्ट करे में नही दिचरक्ता। शद्धः भौर गणेशका. 
गडा व्यर्थं की वक्वास है । 
सत्पु स्था करे--यह सन्दे कवि के णन्दो मे है-- 
संमोजनं राष्टूबत्तस्य भूत्य यद्योजनं वुदधिकलस्य तत्र ! 
नियोजनं शत्रुबलस्य शक्त्या प्रयोजनं सत्पुरुपायूपोऽदः ॥ २.६१ 
भारत को कित महान्‌ सुधारक की भावश्यकता दै । उसके काम होगे-- 
विघात्ता वलानां नियन्ता खलानां 
निहन्ता रिपूणां प्रणेता शुभानाम्‌ । 
अनन्तावधिः शान्तितेजाः भ्रजानां 
विनेता प्रभो जायतां भारतानाम्‌ ॥ 


स्त्रातन्त्य-रक््मी 


श्रीराम स्नियो की पशोगाया के पेष्ठमायक ह । स्वादन्य-ल्मी रेटियो नाटक 
भे मुप्रसिद्चांसी की रानी की १५५७ ई० की क्रान्ति-विपयक अवृक्तियो की चरा 
ह 1 दिल्ली भाकाश्च-वाणी से दिसम्बर १६६३ ई० मे इका प्रप्नारण हुआ था} 
माक्राथवापीपरसारण के साय ही(यड्‌ रंमंच पर प्रयोगकेलिएभीटीकषटै, जषा 
लेखक ने कहा है-- {८ 
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११६० जाघुनिके-सस्कृत-नाटक 


जिस उदार भावसेश्रीरामने रानीके चरित-चित्रण को निप्पन्न कियाद, 
चह प्रशस्य दै । कवि के शब्दों म वह्‌ दै-- 


श्रीमाव्रक्षितिरक्षणे क्षतिरपि क्षान्त्या यथा लक्षिता 
साष्टक्याय यया स्वकायविलयो वं्ेप्रकर्षो वृतः। 
मर्यादामवलापि दशितक्ती त्यागस्य या देवता 
साध्यास्तां हृदयानि देशजनुपां स्वातन्त्य-लक्ष्मीरिह्‌ ॥ 


कथावस्तु 

लक्ष्मीवाई का विवाह क्सीके राजा गद्धाधर पन्तसे हुभा था। लक्ष्मी 
१८५४ ई० में २५ वपं की अवस्थामें विधवा दहो ग्ई। उसे कोई पुत्र नहीं था। 
गंगाधरने सात व्पके वालक दामोदर को गोढनलियाथा, जो लाड उलदहौजी को 
मान्य नहीं था । उसने क्सि को त्रिटिशराज मे मिलाने का आदेदादे दिया या। 

निकटवर्ती दतिया के राजा ने क्षसी-राज्य से शत्रूता व्टा ली थी 1 
उसेर्घसीकीसेनाने परास्त कियाथा। पिहारीके राजान क्लसिी रज्यका 
कुछ भाग हृडपा या । उततेभीह्रादियागया था। मोरा की रानी लढीको 
पराजित करके सेनापति प्षसीलते भाया या । लक्ष्मीने उससे कटा किः पारस्परिक 
वैरभाव छोडकर भारत कै एत्रूगों का सामना करनेके लिए हमे एक होना 
चाहिए । लदी ने हृदय से रानी की सहायता करने का वचन दिया । सम्मान-पवक 
उसे पुनः ओरछा पहुंचा दिया गया । 

दवितीय मद्धु मे ज्लसिी-दुगं णतरुसेना से धिरा वताया गयादहै। तोपके गोले 
चल रहेर्ह। रानी दिन भर युद्ध करतीहै सौर रतम भगन दुर्गे की प्रतिरचना 
करवाती दै) नंखातीदै, न सोती टहै। अमात्यने परामर्ण दिया कि सन्धि करलें। 
रानीने उसे फटकारा कि मातुभूमि को पीडा पहुंचाने वलेके साथ कसी सन्धि? 
इससे तो ज्च्छादै मरजाना । दुर्गकेमर्म भागकी रक्षाकै लिए धनगजना 
नामकतोप लगादी गई । इस विपम स्थितिमें ससीकी रक्षाकरनेके तिषए 
कालपीसे तात्या टौपे मा गया । पर वह्‌ पेशवा सेना वंगरेजों के हारा परास्त कर 
दी गर्द रानीकी कटिनाई चरम सीमा परथी। उसके सेनापतिने कटाकि 
मृह्चते अव लड़ाई नहीं चलाई जा सकती । मै यन्नमर्थं टौ गया 1 

तृतीय अद्धुके अनुसार पुरुप कावेप वारण करके स्मत्रीकी र 

हर चली गई । उसकी सखी चेतना रानी लक्ष्मी वाटर वनकर दुर्ण 

ससी का दुर्गं छोड़ते समय रानी ने यपने पितता स्ने मन्तिम वात कही-- 


यावज्जीवं जनहितपरा नित्यनिःस्वार्थचर्या 
शक्ता नासीज्जनक्चरणौ सेवितुं स्वेच्छया यत्‌ । 
राज्ञीस्याने महति निहिता तात वाला मवदिमः 
लन्तव्या सा निज मनु सुता लालिता पादलया ॥ 
उसवेः सकरुणल चसे जाने पर णस््ाघात से चेतना मर गदं । 


नी दुर्य मे 
म द्दी। 


शरीरम वेत्तणकेर का नाटप-साहित्य ११६१ 


शित्प 


स्वातन्यलक्षमी का मारम्म निवेदयिधी की तीन पदोँकी प्रस्तावना से होता 
डे । भन्तिम पद है-- 
कैवललक्षना धरुवा तारका नरवीराणां मार्गेदौपिका । 
म्णुत तदीयं चरितं रसिकाः श्री रामवचः प्रियसुदुदः ॥ 
भस्तावना फे पश्चात्‌ नान्दी है जिसमे रूपक की पूरी फथा निशचृतित है } 
रानी के उदन्त कायां की प्रशसा निवेदन रूप मँ तानचण्डी भौर चेतना प्रस्तुत 
करतीर्है- 
न वारिणा निर्वाणा रविकिरणाः कीर्णाः 
सुरधनुपा वरजनुपा भान्ति विभापूर्णा। 
पराजयेऽप्यनादरो नातिगतो सिुणा 
स्वागतभातिध्यमहो प्रियभगिनीप्रेम्णा ॥ 


वारिदाननेदी सन्तृयितततोपिका 
अनिललहरी तथा श्रान्तिविधाभिका। 
पीडितालोकने तापह्रणार्थिता 


रीततिरेया सतां सन्तता स्वीकृता ॥ 
श्रीराम वैलणकर ने क्िपय अन्य नाटकं की भी रचना क है, जिनमे कतिपय 
नाटक नीचे संक्षेप में बचत है 
स्वातन्त्य-चिन्ता 


स्वात्तन््य-चिन्ता मूलतः रेडियो नाटक हि )* इसमे राणाग्रताप बौर भानिह 
फी कमलमीरमे मिलने की कथा है । राणा की सात्तिकं तपस्विता गोर मान्षिह 
की राष्टरघातक देश्वये-विलाघ-लिष्सा फा निदणेन स रचना का उष्य है । 
स एकाद्धीमे पव पात्र 1 इसमे ११ पद्य रागमयरहै। सारौ स्वना भोजो 
गुण से परिप्टुत है । 
स्वावन्त्य-मणि 


रेडियो-नाटक स्वातन््य-मणि मेँ बुन्देल-षण्ड के महाराज छव्रसाल के पिता 
की हत्या कौटुम्बिक कुच के कारण हई यौरवे दक्षिण फी भोर चते गये! दरमे 
नव गीत रागबदर्दै। 
स्वात्तन््य-चिन्तामणि मे स्वात्तन्ध्य-चिन्ता तया स्वातम्त्यमणि समाविष्ट ह । 
इसकी भूमिका में लेखक ने कहा रै-- 
वट शू ग एरय उपव 106 ३८वक1५१८८ ०। इत्यण 2 जवाः 
६० ४९४८ चल एच्णछत शल शत एष्वुण८द € {० तवा 14 8 णि इण्न 





१. सका प्रकाणन सुरभार्ती-भोपाल से १६६६ ह्मे दो चुकादै। 


११९२ - अाधुनिक-संस्कृत-नाटक 
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तचमसि 

तत्त्वमसि चार लघु रूपकों का संग्रह मूलतः रेडियो-नाटक हँ । इनका मंचन भी 

समय-समय पर हुधा है 1 
जन्म रामायणस्य 

इसमें वाल्मीकि रामायण के अनुसार, क्रच्वध की कथा है । इसमें पचि पृत्प- 
पात्र्ह भौर पचि दही रागवद्ध गीतर्ह। दसका अभिनय २५ मिनटमेंदहौ जातार्ह।' 
आपाढठस्य प्रथम दिवसे . 

इसमें मेघदूत के पूर्वमेघ की कथा ह । मेघदूतोत्तर नामक पूर्व चचित नाटकमें 
उत्तरमेष की पूर्वपीठिका प्रधानतः है। इसमें पृवमेध का अनुसरण है। इसमें 
मेधदरूत पर भाधारित १७ गीत रह। 
तनयो राजा धवति कथंमे 

इस लघु रूपक की कथा जातक मेँ वणित धनपरा नाम के रानी की स्वार्थपरता 
को लेकर विकसित की गरईटै। दस्मे छः पात्र गौर चार गीतर्है। 
तत्त्वमसि 

इस एकाद्धी मेँ छान्दोग्य उपनिपद्‌ कौ सूप्रसिद्ध कथा रूपकायित है, जिसमें 
आद्णेय सपने पुत्र एवेतकेतु को तत्वमसि की शिक्षा अनेक उदाह्रणों कौ तेकर 
स्पष्ट करता है । इसमें भाठ पात्र मौर ४८ गीत निबद्ध ह । 

छत्रपति-रिवराज 

णिवाजी भारतीय एतिहासिक राजाभों में सर्वप्रथम ह, जिने भविकाधिक 
हिन्दी यौर संसृत के कवियों का ध्यान माृष्ट कियाद) श्रीराम वेलणकरने 
छत्रपति शिवराज नामक पांच बद्धोंके नाटक का प्रणयन १९७४ द° में किया ! 
इस एतिहासिक नाटकमें १७ वीं श्रताव्दी मेँ शिवाजी कै हारा राज्य-स्थापन मीर 
प्रजापालन की सुनीति का रोचक वर्णन है! शिवाजी को गौरंगजेव, भंग्रेज मौर 
वीजापुराधीण का समय-समय पर सामना पटा । दसम १६६२ ई० मं बीजापुर 
की जीत से लेकर १६७४ ई° में शिवाजी के राज्याभिपेक की प्रधानतः चर्चा है। 

नाटक मँ चिवाजी के स्वराज्य की उपलव्वि बौर लोककल्याण की यौजनाभौ 
का कार्यान्वयन चरूतापूर्वंक व्यक्त किये गये टै । इसमें सन्त रामदास, गेख मृदम्मद 
लादि के भावोंकोश्रीराम ने यपने यनेक पदयो में नूतनाया दै। 
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दुमका प्रकाशन सुरभारती, भोपाल से १९५२ ई० मेँ हमा है । 
इसका प्रका्णन देववाणी मन्दिरमे १६७४ ई° जीर भारतीय विद्याभवन स 
` १६५७५ ईण्मेंदौो चुका दै। १६७४८६९० में शिवाजी के अभिषेक के ३०० वप 
टोचुके ये। । । 
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श्रौसम वेलणकरं का नाटच-च्ाहिस्य ११६६ 


संस्कृत के प्राचीन छन्दो कै अतिरिक्त अनेक नये छन्दो का अनुसन्धान करके 
कंविने इस कृति को अन्य स्पको की रभाति ही मण्डितिक्यिःहै। 

आधुनिक युग के वड़े नाटकोमे यह्‌ नाटक अद्वितीयदही कहाजा सक्ता) 
एक ही दिनमे दस का पूरा अभिनय सम्भवनहीरहै। प्राठ्य नाटक की कोटि 
स दूप्टि से यद्‌ भिना जा सकता है। इसमे २० दृश्य भौर लगभग २५पाप्रह। 
भचन होने के पूवं ही इसका प्रथम सस्करण विक गया । 


तिङकायन 


श्रीयम का तिलकायनःतीन शद्धो मे १८६७ ओर १६०८ ईण०्के स्िलेकके 
उपर चलाये हृए अभियोगो के परीक्षण पर आधारित है। केचहरी मे न्यायप्रक्रिया 
किसं प्रकार सम्पन्न हुई--यह सरस विधिसे प्ररोचितदहै) इसमेसाक्षीवेही रे 
गये है, जो भल ्यदार-दशंन मे वणित्त है । पहले द्धः कै अन्तिम दृश्य मे १५९७ 
ई० का मुकदमा है। दंसरे भद्ध के पहते दृश्य में १६०८ ई० के मुकदमे का इतिवृत्त 
है। व्रृतीयभद्कमे मण्डले कारावास्नका दु्यहै। नाटक के अन्तमे तिलकने 
प्रभा कीप्रशस्तिकीटै कि किस प्रकार उन्होने उन पर अपने प्रेमत्रसून की वौछार 
की है। अनेके दृश्यों मे तिलक स्वयं पात्र बन कर अति है। दूस नाटकमें गीत मही 
है ओरने कोर स्त्री-पाप्र है 1 

श्रीरोकमान्य-स्पृति 

दोद्कोके इस लघु रूपकमे सगीत है भौर नारी-पायर है । लोकमान्य केवल 
अन्तिम दुष्पमे रंगमंच प्रर अति । वहां अपनी एकोक्तिमे प्रजा को धन्यवाद 
देते है1 इसकी भूमिका कुछ कल्पित ओर पु वास्तविक जनोंकी दै। इसका 
भमुख उष्य है तिलकं कीस्मृतिकोप्रकाशमे लाना भौर बताना कि जनताका 
उनके प्रति किंतना सम्मान था। 

तिलक की परलीदो दृष्मोमे रगपरीढपर मती, जििमेसे एक दृश्यमे 
उनको मण्डाले कारावासमे लिखा तिलक्र का पत्र मिलता दहै। इमभे किसी प्रसिद्ध 
नायक का चरित्र-चित्रण महीदै। 

दुम नाटक का अभिनय मौर प्रकाशन १९७७ ई० के एक अगस्त कौ नायक- 
निधन-वापिकी के समय पूना-विलक स्मारक मन्दिरमे हृभआ। दोषटेमे अभिनय 
मपह दशा । 


६, 
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१. इस नाटक का अभिनय या प्रकाशन १६७७ ई० तक नही हुमा है ! श्रौतम्‌ 
वैलणकर से दका परिचय प्रप्त हमः है 1 


अध्याय १२४ 
कालिदास-मदटोत्साद्‌ 


कालिदास महोत्साह के लेखक ग्वालियर के महापण्डिति डा° हरिरामचन्द्र 
दिवेकर हं । डा० दिवेकरने प्रयाग विश्वविद्यालयमे एम०ए०, डी० लिट्‌ की 
उपाधि पाई गौर मध्यभारत मे सर्वोच्चिश्रक्षणिक पदों पर राजकीय सेवा करते 
हए विश्वान्त हए 1 

इस नाटक का मभनिनय कालिदास महोत्सव में उज्जयिनी में हुषा धा । 

दिवेकरने इसमें सर्वथा काल्पनिक कथानक प्रस्तुत कियादहै। नूव्रधारने 
इसे नवीन नाटक कहु कर इसका लक्षण वताया है-- 

यस्मिन्न स्यान्नायको नायिका वा। 
त्यक्ता घारा नाव्यशास्त्रस्य यस्मिन्‌ 

र्यात्‌ इसमे नायक गौर नायिका नदीं है मौर भारतीय नाव्वणरास्व के नियम 
नहीं लग्‌ होते । 

इस नाटक मे भारतीय संस्कृति की बाघूनिक दुर्दशा देखने के लिए काचिदास 
स्व्गसे उतरे ह! नारदभी पीटेहौ च्वि ह! कालिदास वस्तुं को भपनी 
तात्विक दुष्टिसेदेखते ह। उथा, यमृत देवतायोकेल्लिएुश्रापदै। दइमीके कारण 
देवतागौं को दुःख नहीं होता । वे सुख कौ नहीं समन्न पाते। म वटूत समय तक 
स्वर्गमें र्ट्नेसे विर्तहौगयादहँं। म मातरृभूमिकी बौर चला बाया 1 मं सपने 
पहले के नारको ते भी घच्छा नाटक लिखना चाट्ताहँ। नवीन भारतकौफिरसे 
देखने भे नवीन कत्पनार्ये माविर्भूत दोगी । 

कालिदासने नारदे पूछा कि याप वेव-परिवर्त॑न करके कयो घाये? नारदने 
कहा किं यदि पौराणिक वेष मं बाता तौ मेरे उपर लोग पत्यर वरसाते । 

दस्तपव्रक-वितरक से ज्ञात दुमा कि कालिदास के जन्मदिवस पर काचिदात्न 
ने जन्मस्यान पर कालिदास-स्मारक का निर्णय करनेके लिए विणाल समभाका 
आयोजन दोना है! जन्मदिन भौर जन्मस्यान का निर्णय लोगो न कंमे क्रिया-- 
इसका समाधान नारदने कियाकि वापने दही वापादस्य प्रथम द्विवने लिखा । 
इसने जन्मदिन का ज्ञान हुवा! किन्तु यह्‌ सर्वंस्म्यित न हभा। कातिककी 
एक्रादणी को यक्ष वन्वन-विमृक्त हुमा गौर सापदही मेषद्रूतके यक्तर्टु। भत्व 
कातिक एक्रादश्री जन्मदिवस निर्णत हुमा 

कटा जन्म हुमा ? कालिदास का उत्तर था-- 

भारतवासी कवि रहमिति पर्याप्तिं हि मदिपये । 

जापने मेघदूत मे जिस विश्राला की सर्वोपरि चर्चाकी दै, वही जन्मभूमि, 
निर्मीति ह । 

इतनेमें दी कोद घोपक माया बौर उसने कटा कि कालिदास के स्मारक के 


कालिदास महोत्साह ११९५ 


विषयमे हनेवावी सथान होमौ, नहोमी,न होगी वजात का कष्टेन 
करे कालिदास उस समामे जाना चाहते ये! इस घोषणा से उन्हें उदास देखकर 
नारद ने समन्लाया किं सभा होनी { धोपगासे क्या होती दै? 

सप्याओके नामके पहूले ययाथ ही अदित विगरेपण जोड़कर मकिल- 
भारतीय-नापित-समिति, अविलभारतीय मह्‌।राष्ट््‌-समाज, अवितभारतीय हरिजनो- 
छारक मण्डल मादि नामोका कालिदासकेद्रारा परिहसि क्यिगयाहै) नारद 
ने समञ्ञाया-नाप्नौ विचारो न बहुक्तब्यः 1 

विश्वनियालय मे प्रवेशार्थी कालिदास ने समज्ञा करिः यहां सव कु षाया जाता 
है। नारदने प्रष्ठाकिव्या मैट्रिक पास्नहो, क्या फीसदेनेके सिए पर्याप्त धन 
राशिहै? कालिदासने कहाकिनहौ। नारदने कहा कितव प्रवेषका नामं 
नलो। चष्टावेजातो नारद मौर कालिदास वरिसीक्क्षामे पुस गये । वह सट- 
शिक्षाके वातावरण भर प्रेमालापमे युवक गौर युवती मग्न ये! अभिभावक्से 
पढ वोत कर धपने भिव युवक के सय रातमे कितेमा देखने की चुष्री एक लद्की 
ने सी । एक लडके ने किसी लड़की को पुप्पोपहार दिया । कथा मे अध्यापन भारम्भ 
हभा सौ शिक्षक ने भषने पिपय में स्वगत कटा-- 

केवेर्नामि न जानामि सूत्रं व्याकरणस्य न] 
नैकः श्योकोऽपि कण्ठस्याः किन्तु श्राघ्यापकोऽस्म्यहम्‌ ॥ 

कालिदास्ने नारदसे कहाकि हत विश्वविद्यालयर्मे तो चारों भोर दुष्यन्त 
भौर शकुन्तला हीर! 

तृतीय अकम नटवरने स्व्॑ञ भटरावायंते समारोटमे प्रवेशके लिएुदो 
निमन्त्रण पत्र ममि । सवेन पृष्ठा कि किन सुन्दरियोको देना दहै। नटवरने 
कहा--व्रुमारिों को नही, पितु अपने को नारद नोर कालिदास वत्ताने वालों 
कोदेनां है । सर्वज्नने कटा क्रि टिकट नही वचे । उन दिनों को गेट पर प्रवेश-संयमन 
केकल्िएख्ड़ाकरदो। 

कालिदास द्वाररसक हए ततो श्लोक वोलने लगे-- 

यस्मित्तव॑न्तिनिगरे नृपतेः सभायां यप्नामसतस्म रणतः चकिताः सदस्याः । 

तत्रैव तस्य चे महोत्सवसुप्रसंगे जातः स एव विधिनानुचराद्विहीनः॥1 

उस सभा को नवयुचको ने कोलाहल करके भग कर दिया । कालिदापतने उस 
अवसरं पर येद व्यक्त करते हए कहा-- 

मनज्जन्मन्रुमौ मम जन्मनो दिने मत्स्मारकार्थ च सभा तियोजिता। 

क्षागृहोदधाटनहेतवे या द्वे चापि भग्ने कथमेष उरसवः1) 

जिनं तश्णो ते यह्‌ काये किया, उनका तकं था क्रि उदृघाटक कालिदासस्ते 
अपरिचित था, सस्त नही जानता था, लोगो ने उसके नामका बारम्भमे ही 
द्विरोष किया था, उद्र पडा-लिवा था, देवनायरी लिपि जैसे पड़ सकता था! 
कालिदासने भी वर्णों के सभा-विध्वंसन का समयेन किया। छात्रोको जव 
यहे ब।तक्नातहूई तो वे तयाकयित कालिदासे प्रमावित हृषु । उनका प्रयास 


९९९९ आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


चल रहा था कि त्रणचिद्ार्घी-वयं-माहात्य स्थापित हो । इसके लिए उन्दने 
मालविका का नग्न नृत्य आयोजित किया । नारद प्रादिनक वनाये गये । सूत्रधारिणीौ 
ने नारद का वणेन किया-- 
. यो लोकत्रितये सदेवं चलति स्थाल्यां यथा पारदः 
यो लग्नः परमेष्वरे भवजले लोकस्य यः पारदः। 
यो वणेन विराजते भुवि सदा चन्द्रौ यथाशारदः 
सोऽरं वैष विराजते मम पूरः साक्षाद्‌ भवान्‌ नारदः॥ 
` नारद ने कहा कि नतकी ज्यों ज्यों अवगुण्ठन फकती जायेगी, मँ सुन्दरी का 
लया नया वर्णन करता चलूंगा । आप लोग विना पलक गिराये देखे । 
कालिदास को अगते दिनके का्यकेममें व्याख्यान देना पड़ा। नारदको 
उन्दने तयार कर लिया कि व्याख्यान उनसे संवाद-रूपमें होगा । कालिदाप्तने 
व्याघव्यान भारम्भ किया-- 
लोके ख्याता या विशाला पुरीयं प्राज्ञः पूर्णा सूरिभिः पण्डितंश्च। 
एषामग्रे मादृशो नैवणक्तः किचिदक्तुं मौनमेवाश्रयेऽतः ॥ 
नारदने देखा कि वेताल फिर डालपरदटही रहा । 
कालिदास ने वु पते की वातं कहीं । एकतो यह कि कभी कालिदास सर्य 
श्रेष्ट कवि था, किन्तु आज एना नहीं है- 
अपार एप संसारे स्वाभिमानो वृथा भवेत्‌। 
न ज्ञायते किमासीन्‌ अस्ति कि कि भविष्यति ॥ 


कालिदास महोत्सव कालिदास-महोत्साह रूप मे टा-- 
याया भापाः सुविन्नाता अस्माभिः पठ्तिाश्चया 


तासु तासु च भापासु येये सन्ति च सूरयः। 
तेपां सन्तुलनं कृत्वा भिन्नेषु विप्रयेषु च 
प्राप्ता ये सन्ति निष्कर्पाः संस्थाप्याः पुरतः सताम्‌ ॥ 
भरतवाक्यं कालिदास भौर नारद ने प्रस्तुत किया- 
अग्रेऽग्रे गन्तुमिच्छनां हितार्थं तन्निरोधिनाम्‌। 
संगतं युववृद्धानामस्तु प्रीत्तियूतं सदा ॥ 
तेखक ने इस नाटक को अभारतीय वताया दै, पर इसमें नाल्नी, प्रस्तावना, 
` भरतवाक्य तथा अयंपिक्षेपकों मे विष्कम्भक भौर चूलिका भादि भारतीय 
परम्परानुसारी दं । परम्परा कै विरोध में है कथावस्तु का सर्वया उत्पाद्य 
होना, सन्धि र सन्ध्यद्ध, का्यावस्था ्रादिका नोना भौर दास्य रसवा 
प्रधान होना । प्रथम मौर दितीय णह्भुः के वीचमेंजो विष्कम्भक दै, उस्म 
` कालिदास भौर नारद जसे प्रधान नायकः कोटिक पात्रोंको रखा गया, य 
समीचीन नहीं है । इसमें मूच्य के भतिरिक्त दृश्य सामग्री प्रचुरमात्रारमेदहु। 
सुवोधता गौर रोचक्ता की दृष्टि से कालिदास-महोत्साह नाटकः म॒फल 
4 छरति > 1 
\ 


अध्याय १२५ 
अमियनाथ चक्रवर्ती का नाय्य-सारित्य 


सूत्रधार ने हरिनामामयृत्त कौ भस्तावना मे अमियनाथ भौर उनके कृतित्व का 
चरणेन विया है । यया, 
परिषदः स्वकीयेन सदस्येन परात्मना 
दर्मानाथात्मजेनैव सतीनाथानुजेन च 1 
श्रीमक्तामियनायेन रचित्तं॒चक्रव्तिना 
सुबोधसंस्कृतं्नाटयं प्रतिवषं प्रदश्यंते 11 
प्रस्तावना मे सू्रधारने लेखक की अन्य नाख्कृतियों की चर्वाकी है। 
घर्म॑राज्य, सम्भवामि युगे-युगे, शीकृप्ण चंतन्य भौर मेधनाद-वध रूपक लिखे बौर 
उन्होने उनका प्रपोग च्लि ¡ उनकी क्या डं° वाणी भटूाचाये विश्विधालयमे 
अध्यापक । अमियनाथ एम ए० यौर काव्यतीयं उपाधियो से समसंकृत ये । 
यै राजकीय महाविद्यालय के अध्यापक ये\ उन्होने हृगली-नगरी मे सस्छृत- 
परिषद्‌ की स्यापनाकी शरौ भौर सरल सस्त भापामे नाटक का अभिनय 
प्रचारा्वं करति ये! उन्होने हृगली मे सस्छृत महासम्मेलन कराया था । उनके 
दज्ज्वल जीवन का अन्त १६७० ईसवीमे हृजा ॥ 


हरिनामाश्रत 
हेरिन(मागूत का अभिनय पश्चिमवग-स्हृते-नाटच-परियद्‌ मे प्रथम वार हमा 
था। अमिय उसके संस्थापक सदस्योमे ये। इसमे भरीगौराङ्ख महापभुचैतन्य 
का सघारत्याग-पर्न्तं चरित रूपकाभित है * आरम्भ मे नित्यानन्द वृन्दावन मे कृष्ण 
को ददते हए नाचते-गते है । ईश्वरपुरी उन्हं बताते है कि ङृष्ण गवद्रीपमेदै। 
नित्यानन्द उन्हें दूने चते । नवद्धीप मे नन्दनाचायं के भर के सम्मूख वे नाचते- 
गाते हए पुंचत्ते है \ नन्दन से उन्होने आत्म-पस्चिय दिया-- 
पयि पथि परिगच्छन्‌ प्रेमयाच्त्रा करोमि। 
प्रियजन-सखिभावं दर्शयन्‌ मा गृहाण। 
भजन-निरतवन्धो वपदेश सुमाम्ये 
यदरुपतिसूतजन्म प्राप्य घन्योऽति मक्तः॥) 
नन्दन नै कटा 
चरणश्रसादेन घन्यं कुरु मम कुटीरम्‌ । 
नित्यानन्द नन्दन के घरमे चले जाते । पश्चात्‌ भैरवानन्द मौर वक्वेश्धर 
चिन्ता व्यक्त करते है किइन वैव्णबोके इरे राम सेतोहमचोगोके कानष्टे 
जारदेर्है। सुनादै कि कोई यदन्‌ भी. वैष्णवदो गयादै। बह भी हरिहरि 


१. इसका प्रकाशन प्रणव पारिजप्तकै शयवे वपर॑मेहृगाहै। , 





११९६८ आधरुनिक-संस्छत-नाटकं 
है 1 हमारे समाज को महाभय उपस्थित हौ गया है । नवद्रीप उन्ादपूणं 
। 


पञ्चात्‌ जगद्चाथ जौर माघव नामक नगरपाल मा गये । उन्होने भैरवानन्द 
अर वव्केश्वर से कहा कि तुम शक्तो की षपा से हम लोगों कौ मद्य 
काजमावदहो गया) माधवने उनके प्रीत्यै कहा कि इन कोलाहलकारी 
वैष्णवो को एक-एक करके मद्य में इवाकर शाक्त चनाना है । 
जगन्नाथ मिश्रके घर पर विर्वम्भर गौराद्की पदसेवा विष्णुप्रिया करती 
ह। वे कतीह कि जवसे आप गयासे लंटे, तवसे केवल अक्षुविसर्जन करते 
है! क्यो रोते? मंनेक्या अपराध क्या? गौराद्धने कहा कि तुमको देखता 
हतो अमूं ज्योतिष्मती मूति सामने ञा जातीरहै। मै अपने को भूल जतत 
हं । मै उन्मत्त होकर रोने लगताहूं। यह प्षव गयामे अद्‌भुत दृश्य देखने के 
कारणं] 
िप्यो को पाति मन्न गौराङ्कने उनसे कहा कि जव पाटारम्भ हौतादहै 
तो मेरे समक्ष परमसुन्दर श्याम शिशु वंणीवादन करते हृए नाचने लगत्ता है । उनमें 
कह्ने पर भी शिष्यो ने उन्दं छोड़ा नही । फिर कौतन होने लगा । कीर्तन के प्चात्‌ 
गौराद्ध-गुर गंगादान्त अये । उन्दने कहा कि वहुजन्मनां तपोभिः कश्चिद 
ध्यापको भवतति । तुम्हं हरिभजन मे अविक तल्लीन होकर अध्यापन की पेक्षा 
नहीं करनी चादिए । 
लोगोंने उरा दिया कि वायुरोगके कारण गौराद्ध कीरेत्ती स्थितिरहै। एते 
सुनकर श्रीवास ने कहा द्सवायु रोगकौ कामनातो ब्रह्यादिभी करतेह। यह्‌ 
वायुरोग नही कृप्णप्रेम ह । हरिकीतंन होने लगा । 
काजीने सुना किं कौई मुसलमान हिन्द हौ गया। कोर्ट ्चष्णव अपनेकोौ 
खुदा कहता है । भरवाननन्द ओर ववकेश्धर ने कहा कि राज्ययिपर्यय ठौ गवा । 
वैप्णवों के कारण ह्म सभी नवद्रीप में भयग्रस्त रह । काजीके मन्त्रीने दुदन्तिकौ 
मदे दिया कि वप्णवों को ध्वस्त करदो। 
मुलुक्पति से ह्रिदान्त यवन की मुठमेड हुई । उसकादही हरि प्रेम सुनकर ते 
वेत लगाये गये । वह्‌ मरणासन्न हौ गया। उसका शरीर चौराहे पर फक 
दिवा गया । 
इधर गौराद्धको प्रतीत हुमा कि कोई कृष्णभक्त वुरीत्तरह्‌ माराजार्हार 
खाजन पर हरिदास चौराहे पर उनके कीतन-दल को मिले । गीराद्धने छन्द छतो 
त्तेलगा लिवा। गौराद्धके शरीर पर कणाघातके चिद्व ये। कीतेन-दल को 
जाने वदने पर नन्दन के घर पर नित्यानन्द गति हए मिचे-- 
श्रीरावारमण भक्तजनजीवनं जीवगणोद्धारण गौर) 
श्रीहूरिकीतंन गतयामिनोदिन समागच्छ प्राणघन गौर ॥ इत्यादि 
गौराद्ध कौ देलते ही नित्यानन्द ने नहा 
श्रयम्‌ अयमेव सत ब्रजगोपालछृष्णः । 





मभियनाय चक्रवती का नाट्य-साहित्य ११६६ 


गौराद्गनेक्ठा-- ध 
आप्तवान्‌ , प्राप्तवानहं तं महापुरुषम्‌ 1 

नित्यानन्द के पैर पर गौराय भिर पडे भौर गौराद्ध के चरणों मे नित्यानन्दे का 
सिरया। सवका सम्मिलित गान हजा-- 

जय जय सुन्दर पीतवसनवर हे व्रजभूपण वंकिमलोचन 

वेणुविनोदन मदन-रूषाल । इत्यादि । 

नित्यानन्द अपना दण्ड ओौर कमण्डलु दूर फ़ककर सन्याम-चिह्व से मुक्त हए ! 

कीर्तेनयात्रा मे चाण्डालद्रय को गौराद्धने अपनाया। उसेछातीसे लगा 
लिया । यह्‌ सब वक्केश्चर ओर भैरवानन्द को सह्य नही थो । प्र जव वक्कैश्वर 
ने गौराद्धके हदयानन्द की परीक्षा करनेके लिए उनको छाती पर कान 
लयाया तो स्पशे मान से परलक्रित होकर गाने लगा-- 

भज गौराङ्धं स्मर गोराङ्गम्‌। 

एक दिन काजीके नौकर दुर्दन्तमे कीतंन-मृदंय को तोद दिया) सभी 
काजी के पास पहुचे । 

गौराद्गने अपनी माता शचौ भौर पनी विष्णुप्रियासे संन्यास तेनेकी 
अनुमति मा॑गी। सताने अनुमति दी। प्रलीने भीकटा-तव मंगले मम 
मंगलम्‌ । सव भक्तो को छोड कर सहसा अन्तर्धान होकर गौराङ्ग निकल पडे । 
नित्यानन्द मे उन्ह लौटाने की प्रतिज्ञा की 1 कष्टक नदी के तटपद केशवं भारती 
मिले । धे अवस्था कम होने के कारण पहले दीक्षा नही दे रहे ये, पर पीठे संन्यास- 
दीक्षादी। उन्दोने उनका नाम श्रीङप्ण चैत्य रख दिया । वे गया प्च । उन 
ददते हए श्रेष्ठ भक्तो के साथ नित्यानन्द वहां पहूचे ! जगन्नाय देव का भाक्लिगन 
करते हृए चैतन्य मृतप्राय हो गये वे! उन्दँं राजपण्डित वासुदेव सावेभोम के पास 
पहला दिमा गमा । 

सावंभौमनेक्ह्‌ा कि इत अल्पावस्या मे आपका सन्या तेना उचित नहीं 
ह। चैत्तन्यने काकि अवोधह। हृष्णोन्मादसे एसा कर लिया । बाप मून्ञ 
सत्पथ वताय । सावंभौमने कहा कि ज्ञानमार्यीं सापको बनाया । प्रतिदिन 
मुक्षसे वेद सुने 1 

आट दिन तके वेद-श्रवण सर्वथा मीन रहकर चैतन्यने क्रिया। सा्वंभौमने 
पू कि मौन क्रयो रहते है। चैतन्यने का कि आपका आदेश वेद सूनने का 
था। चह सुन च्तिया। आपकी वेदव्यास्या मेरे प्ते नदी पडती। शकरनेजो 
वेदव्यास्या की, उसके अनुसारर्मैही वहह ओरवहदीर्मैहँ। मेरोसमन्ञमेतो 
सत्य वह हैकिमै उस्तकाहं, वहूमेरादहै1 आप शकर के अनुसार व्याख्या करते 
है । इससे मेरा मन व्याकुल है । मेरी दृष्टिमे भक्तिज्ञानसे वढ करद) 

सार्वभौम ने चमत्कार देखा -सहसा धुधेर राम, गोपालकृप्ण मौर नवद्रीपा- 
वतार गौराङ्ग प्रकट हए । उन्होने मान लिया करि चैतन्य वस्तुतः अवतार! 
सार्नभीम उनके शिष्य वन गये मौर नृत्य कसते हृषु ह्रे राम केरे लगे ! 

छ 


११७० वाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


नित्यानन्द ने चैतन्यको वहूका कर नवद्रीपला दिया, जववे समस्षतेये कि 
वृन्दावन जा रहाहूं। गंगा मार्गमे मिलीतो उसे यमुना वत्ता दिया। चैतन्य 
प्रसत तो हए किन्तु शीघ्र ही उन्दने समञ्च लिया कि यह्‌ गंगादह्‌। चे कुठ उद्धिन 
हुए । कुद दिनों मे नवद्धीप अपने घर के समीप शान्तिपुर पहुंचे । णान्तिपूर में 
उनकी माता उनसे मिली । माता ने पहुे तो कहा कि संन्यास छोड कर धर चलो । 
फिर सोचकर कहा-एेसा करने से तुम्हारा धमं नष्ट होगा । माताने उन्हं नीलाचल 
जाकर रहने की अनुमतिदेदी। मागं में एक धोवी कपडेधोरहाथा। गौराद्धुने 
उससे कदहा--वोलो हरिनाम । घोवी ने कहा-- ठाकुर, तुमको कोई काम नहीं! म 
` कपहेधोडंया हरिनामलूं। गौराङ्गने कहा कि यदि तुम हरि नाम मौर वस्र 
प्रक्षालन दोनों नहीं कर सक्तेतो लाभी, म कपड़धोताहं ओर तुम हरिनाम 
लो। धोवीने काकि म॑ हरिनाम लेकर उन्मत्त हौ नाङ्गा तो तुम कपड़े 
लेकर चलते वनोगे । समक्चाने-वुक्ञाने पर वह हरिहरि कहने लगा । चह नाचने- 
गाने लगा ! तव तक धौविन उसका खाद्य तेकर आई । उसने पूछा कि यह नाचना- 
गाना कव सीखा । तवतो उसरधोवीने गाव के अनेक जनोंसे हरिहरि कहला 
कर उन्हुं उन्मत्त वना दिया 1 समी नाचने-गाने लगे । धोविन यहु सच देखकर दग 
रह्‌ गई । 
शिल्प 
नाव्य-निर्देश भौर रंग-निदेश दृश्यों के आरम्भे पर्याप्त लम्बे ह । वीच 
वीच मे भी उनका समावेणः वहुधा अधिक स्थलों पर टै । आाद्धधिक भमिनर्योकी 
वहुलता नाद्य निदो में है । यथा, 
रसनां दन्तंश्छिर्वा, साश्चर्यं कणां स्पृष्ट्वा च । क्रन्दति ञवेगेन । 
हु द्धारः लम्फत्ति आनन्देन, नाटयेनापसारयत्ति, अपसारणकाले मविगेन 
कमं करोति, अपसार्य प्यति न तु दुश्यते शृन्य्सिहासने श्रीकृष्णो 
राधिकापिवा। 
सूत्रधारके श्व्दोमेंङसनाटककी्णैतीहै-- 
नाटकमिदं सरलं सुबोधं मनोरमं च । जनगणसमक्षं नाटकमाव्यमेन 
अतिसरलसंस्कृत-प्रचारार्थं पश्चिमवद्धस्कृतनास्यपरिपद्‌ इति नृतनप्रति- 
ष्ठानमस्माननि रघुना प्रतिष्ठितम्‌ । 
अमियके संवादो मं चटुलता हं कही-कटीं वे वपनी भावोचित ण्व्दावली 
मावर से दास्य-सजन करते हु । यथा, 
वक्के्धर-जानामि । नैयायिका घटपट-वटपटान्‌ इति कच-कचायन्ते । 
यवनराजपुषूपा यवङर्घ्वं च देहान्‌ नमयन्त उत्तोलयन्तए्व मुखेविद्‌- 
विडायन्ते । 
कौतंनके साथी दस नाटकमें नृत्य मौर गीतकी प्रचुरतादौने मे दुसका 
अभिनय वित्ेष रुचिकर ट) हास्य-सर्जनमें अमियकोौ नैपुण्य प्राप्तटै। धोवी 


~~ 
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सै हरिनाम कीत कराने का परसग शिष्ट हास्यका बादशं दहै ओर स्वाभाविक 
है । इसी प्रकार नरसुन्दर नाई का मुण्डन-परकरण हास्यौत्यादन के लिए उपयुक्त है । 

अद्धो का विमाजन दृश्यो हजादै। प्रथममद्धुमेर्दृष्यह। नाटकदो 
भागोंमें र । प्रथम भाग वृतीय अद्ध तक चलता दहै । 

नाटक को लोकरंजक वनाने के लिए तनाव का वातावरण उपस्थित किया 
गयारहै। युवकोने दुराग्रहक्या कि केशवभारती मौराग कौ संन्यास-दीक्षा न 
दे । वेवार्वार लाटी तानतेये कि यदिबापनही मानतेतो लाटीकेप्रोमसे 
मानना ही पडेगा । 


धू्मराज्य 


महाभारतं से कथा लेकर असमियनाव चक्रवर्ती ने धर्मराञ्य की रचना की ।+ 
इसका अभिनय लेखक के द्वारा स्थापित पश्चिम वयाल की संसकृत-नाद्य-परिपद्‌ के 
द्वारा क्यिागयाधा। 
कथावस्तु 

धरमैराज ने इन्रप्ररय मे सभागूह वनवाया । उसमे भाद्यो के सहित विराजमान 
धमराज को उनसे ज्ञात होता है कि भ्रजा सवंविघ सुख-सम्पन्न है। नारद स्वमं 
से भये भौर उनसे कहा कि आपके पिताषाष्डुकी इच्छादै कि भाप राजसूय 
यज्ञ कर! पाण्डव राञसूय की कल्पनापर विचारक्रटही रहैथे कि श्रीकृष्ण 
आगमे 

उन्हंनारदसे यह चर्चा बिदितहो चुकी थी। उन्होने कहा किएक लाष 
राजा इसके लिए समर्थकं होने चाहिए । १६००० राजां को जरासन्धने वन्दी 
नाया) उसे मारकर इनको वशमे वियाजय। जरासन्धसे युद्ध कां विरोध 
केवत धर्मराजे क्या । सचका समर्थन देखकर उन्टोने भी कह दिया--यद्‌ 
भवते रोचते । 

दिग्विजय कर तेने के पश्चात्‌ राजसूय का समारम्भ हुभा । भीष्म ने सचको 
कामं वाटा भौर दुर्योधन को भराण्डाराधिकार तथा दुक्ासन को ाद्यभण्टारा- 
शिकार सोप दिया । दुर्योधन कौ यह्‌ अच्छा नही लगा । फिर दृष्ण को युधिष्ठिरने 
अरध्दान दिया । पिशुपाल को यह बनुचित प्रतीत हभा । उसने कृष्ण कौ निन्दा 
कौ। प्षभी गुर्जनो ने उसे समज्ञाया किः तुम्हारा एेसा सोचना ठीक नटीं । भीम 
उस पर विग भौर कटा कि दुर्हरं भभी ध्वस्त करता! वात वढती गई। 
शिशुपाल ने कह-- 

आत्मानं र्न निलंञ्ज विज्ञवावथ परित्यज । 
श्नेनास्त्रेम छिन्दामि शिरस्ते देहमध्यतः ॥ 


१. इसका प्रकाशन सक्छरत-साटित्य-परिषद्‌-पतिका के ५२.६ से ५५४ तक पूरा 
इभा है1 १ 





११७२ साधुनिक-संस्छृत-नाटक 


तव तो छृष्ण ने सुदर्धेन चक्र का स्मरण किया। उसने आज्नानुसार शिषुपाल 
को दिवंगत चना दिया । यज्ञ समाप्त हुआ 1 

पाण्डवो का रिश्वयं दुर्योधन के लिए असह्य था । उसने शकुनि ओौर कणंने 
मन्वरणाकी कि हमें विश्रान्त करनेके लिए युधिष्ठिर ने एेन््रजालिक स्फटिक गृह 
वनवायाथा। मै स्फटिक चत्वर को जलाशय स्मन्नकर जव अपना वस्त ऊपर 
करने लगा तो पाण्डव उत्लससेहमे। अवतो इसका वदला लेनारै। नैतो 
लज्जा से आत्महत्या कर लेना चाहता हं युद्धे हम उन्टं नहीं जीत सकते । 
णकुनिने कहा कि उपायटहै चूत्-क्रीडा। धृतराण्टु को सहमत करानेकै लिए 
दरयोघिन चल पड़ा । उनके पैर पर सिर रख कर रोते हए उसने मपनी मनौन्यथा 
कही कि पाण्डव हम लोगों का जनादर करते हँ 1 उनको दयूतमें जीतना दै । घृतराष्ट्‌ 

सहमत्ति न देने पर दुर्योधन ने मात्महत्या की धमकी दी 1 शकरूनिने काकि 
मप चूत के लिए सहमति दे दें । उसी समय विदुर मा गये । उन्होने यूत कौ भूरिशः 
निन्दा करके कहा कि इससे कौरव वंशका सर्वनाण हौ जायेगा । गान्वारीने 
भी दुर्योधन को समन्ञाया 1 जन्तमें धृतराष्ट्‌ ने द्यूतके लिए स्वक्रेतिदेदी। 

दुर्योधन के हस्तिनापुर के राज्यमें प्रजा सतार्ईजा रहीथी) लोग भागकर 
पाण्डवो के घर्मराज्य इन्द्रप्रस्यमें पहुंचर्हैये। सभीके सिरे पर जपनी वस्तुभो 
का वो लदा था | तभी कोई पथिक उनके पीछे आ पहुंचा । यप्टावक्र भपनी पत्नी 
छिन्नमस्ता, पृच्र शूलपाणि यौर शिष्य पीताम्बर के स्ाथ धीरे-धीरे भगेजारहेये। 
बुद्धया छिन्नमस्तास्ने चला नहीं जा रहा था । उस पथिक क्ये दुर्योधन या दुःशासन 
समम क्रवेमसमी प्रायः निप्प्राणसेहौ गये। 

दूत मेद्रपदीको नी दटार कर पाण्डव भस्रहाय हुए दुःश्रान्ननने द्रौपदी का 
कैश पकड़कर दर्योधनके पान्न पहुंचाया । द्रौपदीने प्रतिन्नाकी चिः जव तक 
दुःशासन के रक्तसे कंश न घोये जायने, तव तकत उनको नहीं संवाल्गी । दुर्यधिनने 
संकेत क्या कि मेरी वांद जाव पर वटो 1 यह देखकर भीमनेप्रतिन्नाकी कि युद्ध 
में वुम्दारी इस ठग को तोदंगा, तमी शान्ति सिलेमी ) 

केवल विकर्णं ने ललकार करका कि द्रौपदीके प्रति वह्‌ बत्याचारदीर्टा 
दै 1 उसने जन्य गुद्जनोंकौ सम्बोच्रित क्विाकिजापलोग चुपव्योरहु। दस 
अन्याय को क्स सहते द? 

द्रौपदी के गहने उतार लियि गये । उसवेः वस्त्र उतार कर दासीवस्मं पट्नाने 
क योजना दुःलासन ने कार्यान्विति करनौ चाही । वरटा नान्धारौी ना मर्ह 1 उसने 
द्रौपदी कोष्ातीते लगाकर वचाया गीर्‌ दुःलामन को अनेन किया 1 उने 
युचिध्टिरि, भीम, द्रप्ण आदिको फटकारा कि धिक्कार द धरम॑राज्य दे प्रतिष्टापकः 


= 


तेमलोगोको कि तुम अवला नारी का अपमान देख रहैटौ। यही तुम्हारी जर्हिना 
1 उस्तने घृतराष्ट्‌ को फटकारा कि तुन केवल अखिके ही यन्वे नहींदौ, सेद 
भी जन्यं । इस दुर्योधन न मर्‌गभक्ा कलेकित कन्याहं) इम राज्यक्य 
घ्र चिना होगा 1 


4 ~ [4.1 + /2)}/ 
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विवस्त्र को जाती हूर द्ौषदौने श्या स्मरण स्रिवा। ज्यति्मंयरूपसे 
कर्‌ कृष्ण ने ज्योति विस्वास्ति की । धृततराष्ट्‌ ने अदे दिया-- चूत से उत्पन्न 
सभी बिपमताओ को मे निरस्त करता हूं । दुर्योधन की सारी योजना व्यर्थं गई 1 

दुर्योधन यही से स्क्ने वाला नही था । उसने धृतराष्टू को पुन, वाघ्यकरे 
पाण्डवो की द्यूतके लिए अनिका आदेश दिया। पण था कि १२ दपं तक 
परराजित्त पक्ष वनवासकेरे! गान्धारी ओर बिदुरने धृतराष्ट्‌से कहा कि बात्म- 
विनाश फा वीज चापने षरि वौ दिया1 आप स्वको रक्षाके लिए दुर्योधन को 
मरवा दे 1 यदिद्यूत को आप रोकते नदी सो सवका सदेनाश होमा 1 एक दुर्योधन 
मरे तो शेप सभी वचं । विदुरने समर्थेन किया! घृतराष्टु ने भपने कौ भसमं 
यताया । 

दूसरी वार द्यूत हूना 1 शङ्रुनि जीता ) धर्मराज हारे । द्रौपदी के साय 
वल्कलवस्त्र पहन कर सभो पाण्डव वन कीभोरच्ते। नारद वीचमें म्ति। 
उन्होने कहा कि युधिष्ठिर का धर्मराज्य पाच गावो तक सीमित रहै-यह कहां 
तकर समीचीन है? भव तो सारे भारतमे धरमंराज्य ह्यैकर रहेगा--मेरीयही 
योजना है \ पाण्डव वनमे तपस्वी का जीवन विताते हृए शक्ति-सचय करगे 1 
इधर दुर्योधन अपनी दु्नीति से सारी प्रजा को शानु वनालेगा॥ 

देसी स्ितिमे कौरवो का जधमंराज्य समाप्त होगा मौरसारे भारतमे 
धर्मराज होगा 1 


वीसवीं 








----- पन्त्ियं = ग्रेण ठानए्न 2 ५ क 

गण्ञा-प!रयय कं ग्रता दाराण्ता के भ्वान्‌ कंखनाय शमना व्याप्त ह्‌) 
~~ ~ ~ ₹2-- पय्ड्तिं घरानो क - ~~ ~~~ ~~~. पण्ड 
व्यत उरला क प्रद्धिद्ध, प्तं राना न न ट्‌ ¡ इनक यर्‌ अग््र-च्ड 
रामजास्वी नीये । दंचनाय उादावत्या से डविकर्म रें => तएव द 
रमञ्ाल्छरा य 1 वदनाय उादादत्या स कादठक्म र निदु 1 अतएव इन्ट 
वाचद्षि की उपि >~ - ~~ <~ 
वाचक्च च ड दा गड्‌ दा | 

|= नदरयन्भव नायक => ~~ व्यि ङी > ~, -^. = ~^ 

ठंदनाय ने गणेनत्तम्भव नामकः काव्य की रचनां १६०२ ईन्नेकी थी} उनकी 
= विजतेप 3 न्नेन पती 
यह्‌ रचना विदाप लाक प्रिय द्द इसत उनक्म साटूतत वदो अर्‌ उन्टूनि पहतं 
स्पक-र्चना की-गणे्-परिणय । ईस नाटके पर मिविला-रावंग के जनरव 


| 


सिह ने १०० त्पये का पुरत्कार दिया था। 


= ० 


सुनघ्रार्‌ कं खलदा ब्दो मे- 
तेन मिविलाभूमिभूपगायमानू 
साम्प्रतमेव विरचितमिदं नाटकम्‌ । 


कविने सविनय कटा है- 
व्राघ्लामाघुयधिक्कारपदुकाव्यातिभोजने । 
रसान्त राय-लेह्यत्वं तमतां मामिका कतिः । 

इसमें ब्रह्मा कौ कन्या सिद्धि भौर दृद्धिका 


नके विवाह का प्रत्ताव 


------- = 
*। ५4८ <€ 





नारद ननन क सिंवं ~~ पास ~ => 
नारद क} गिव ठक पाक्त गय द्ध सकं 








श्रौजनेश्वरिहमदोद्य-प्रोत्ाहितेन 








शिव अर पार्वती गण्य कौ युवावल्या देखकर उनके लिए वहुकौ चिन्ताम 
निनम्नये। नार्दके प्रस्तावको शिवने स्वीकार क्या। िवने विवाह्‌कौ 
सज्जा जारम्भ कर दी। - 

एक दिनं गणे का दत नन्दौ सिन्धुराज के पातस्त आया ओर सन्देन दिया 
करिजाप कारागार से इन्द्रादि देवताओं कौ मुक्त करं । सिन्दुराजको क्रो 
आवा । उसने मणेग को चोटी-खरी सुनाई । वत्त, नन्दी युद्रके वातावरणका 
निर्माय करने के लिये कंटास्त लौट ग्या। नन्दीके समाच्ारदेने पर गणेणने 
सेना-सच्राह्‌ करवाया 1 छ 

इधर सिन्धुज की पत्नी उत्ते निलीं। उसने युद्धकी व्यर्यता वता) 

राज माना नही । इन्त वीच गणेन कै योद्टायो ने तिन्धूराज का कारगार ताद्‌ 
कर देवता को मुक्त किया 1 सिन्धुराज पराजित हृजा । कि 
१. इसका प्रकादयन १६०४८ ई० मं इष्डिवन प्रत्त प्रयागत हा 1 इसकी प्रति प्रयाग 

विन्छविद्यालय के पुत्तकाच्यनें है। रूरवोदय-पविका नें इसका प्रकागेन १६६३ 

से १६९४८ ई० तक्के ञो मे हृदा । 


वीवी शती के अन्य नाटक ११७५ 


गणेग के विवाह मे मुक्तदेव सम्मिलित हुए । विवाह हो गया । यहु नाटक सात्त 
अद्धो मँ निष्प है । 
पुष्पसेन-तनय-राज्याधिरोहण 


पुष्पतेनतनय~राज्यधिरोदहण के प्रगेता जोशी गोविन्द कवि हैँ!" गौविन्दके 
पिति गुराचयं ये । मोविन्द वैष्णव भक्तये! उन्होने पुष्पाञ्जलि मभक वैष्णव 
स्तोधर की रना पहले कौ थी। प्रस्तुत नाटक लेखक कै शदो म तत्त्वज्ञानप्राम्ति 
अथवा भक्ति के उत्पादनेके लिए है। 

पुष्पावेती के राजा पृष्पसचेन कीर यमरेश्वर को जीतेने के लिए धाक्रमणकरता 
ह । उनकी रानी चिन्ता करतौ है कि राजा विजयी होकर लौटेगे कि नही ? पुष्पतेन 
की संकडों पलियोँसे कोईपुव्नथा। युद्ध मे अमरेश्वर पराजित हौकरःपुष्पतेन 
की शरणमे आया । पुष्पे ने उतत मुक्तं कर दिया । राजाके गरे सुधन्वाने उसे 
वताया कि ददि ङ्नाह्यणोकीतेवासे पुत्र होगा । सा करने पर उसे पुत्रवान्‌ होने 
का आशीर्वाद भिला! इसके लिए उसने नीलसेन की कन्या वालावती से गान्धर्वं 
विवाह किया। परशीघ्रही मर गया दृष्टवुद्धि नामक सचिव पर नीलसेनकी 
गभेवती कन्यादि के पालन का कामभा पडा। वह्‌ स्वय राजा बनना चाहता धा। 
बालावती अमरेश्वर कमे शरण मे शई । अमरेश्वर ने उसे दुष्टवृद्धिको सोप दिया! 
मामे वह्‌ उसे मारना चाहता था, पर सेनापतिने उसेेसा करने से रोका । 
वालावती को मरा पृश्र उत्पन्न हया । किन्तु सुघन्वाके हाधमे जीवितही उठ) 
उसने दृष्ट सचिव को मार कर शासन किया । 

इस नाटक मेँ धटना-चक्र प्रवर गति से चलता है) एकं ही अंक मे अनेक स्थानौं 
भौर कालों कौ धटनाये संकलित है । नाटकीय सविधान की दृष्टिसे यहनेषाली 
कवि शक्तिवल्सभ के जयरेनाकर के समान पड़ता है 1 इसके कथा-प्रवाह मेँ सन्धि; 
संम्ध्यग, अ्थभरकृति भौर कार्यावस्थादि की कोई योजना नही है । ति 

इसमे कविने वत्तरलाकरके सभी छन्दो मे बद्ध श्लोक समाविष्ट कमिह) 
लेखक ने इसमे प्राह्ृत भाया का प्रयोग नही किया है। पूरा नाटक संस्छृतमेदहै। 


वेसन्तमित्रमाण 


वसन्तमिव्रभाण के स्वयिता मङ्धलभिरि कृष्ण द्रपायनाचार्यं वीसघी शती के 
प्रथम चरणमेे थे! उन्होने संत भौर तेलुगु मे अनेक स्वनाये की ह । उनका 
साटक श्रीकृष्ण दानामूत ह । उनका श्रङृष्णचरित काव्य ह जर स्तुति-परक 
हयग्रीवाप्दक है ¡ उनकी तेलुगु को स्चनायेः है--राका-परिणय या भीमतेन-विजय 
नामक नाटक, एकावली भौर पा्वेतीपति-शतक । 
१. इसका प्रकाशन १६०५ ई० मे पूना से हुभा था । इसकी प्रति गुख्कुल कागदी के 


पुस्तकालये है। 
२. इस भाण का प्रकाशन विजयनगरमू से हो चुका है। 





ए 


११७६ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


कविके पिता कौशिकगोत्रीय वेङ्कटरमणायंये। उनका मूलनिवास मान्ध्र 
प्रदेश में विशाखापटन जिले मे विजयनगरम्‌ या । इनकी काव्य-प्रतिभा से मभरररान्य 
यालोकित हुवा था । 

इस भाणमेंकविने अपने नगर को दण्यस्यली वनायादै। मंगलगिरि के 
स्वामी नृसिंह के मन्दिर की देवदासी माधवी की छोटी वह्नि का वेश्या-वृत्तिमें 
दीक्ित्त होने कै उत्सवमें विट सम्मिलित होने के लिए मनेक वीधियों जीर वारपथों 
से घूमता हुआ नरनारियों से श्रृद्खारात्मक चचयिं करता चलता टै। 

इस भाणमें पूर्ववर्ती भाणो के ग्यगारत्मक सामान्य बरतो के अतिरिक्त विनेप 
दि काञ्ची के गारुडोत्सव का वर्णन, जिसे विटके मित्रने उने सुनाया हु । इसमें 
देवदासियों का पर्विय दियागया है। वे नृत्य, संगीत भौर काव्य-साहित्यमें 
प्रवीण होती थीं! नर्तकियोंकी चर्चा, जो अपने कलाविलासके प्रद्णन से धन 
अजित करतीथीं भौर विटोंकी कामपिपासाकी परिवृप्तिका साधन भीथीं। 
महानगर की वारवधुबों का दर्णन करने कै लिए मनचते लोग दूरदूरसेभा जाते 
ये । एसी कलाविलासिनी भपवाद-ल्पसे ही णरीर-विक्रय करती थी । 

कुटटनियों के हारा प्रचारित वेश्याये मनच्च विटो से धन-पोहुन करके भपना 
व्यवसाय करती थीं । बृटनिर्यां ्गड़ा-स्ं्ञट करके भी विदो सरे सौदा पटाती थीं। 

कभी गृहपत्नी रही हई रमणिर्यां विपम परिस्थितियों मे पड़कर वेग्या-वृत्ति 
अपना लेती है । कोकिलवाणीका चिवाहुपरचि व्पंकी गवस्यामें उस्कीमां ने 
१२०० रूपये लेकर ८८ वपं के वृदे करा दिया था) विवाह के वाद कोकिलः 
वाणी ने कलाविलास की दिणामें उच्चकोटि की जिक्षाली । तरह वपं कौ मवस्था 
मे जव वह्‌ € वंके पत्तिके गृहमे षहुीतो एक दिन उसकी चरखी सुन्दरी , 
उसकी विषम स्थिति सेउवारने के लिए मिली। मरने कै लिए उद्यत कौकिलवाणी 
को सुन्दरी ने वारपथ दिखाया । कौकिलवाणी वाराद्भना वन गई। 

पत्तियों के दुव्यंवहार से परित्रस्त मनेक रमधिर्यां वारपथ पर चनतीयीं। 
वसन्तसुकूमारा पहले तो प्रतिष्ठित ब्राह्मण-करुल की परत्नीथी। वह्‌ पतिगृह की 
एेग्र्थणालिनी लक्ष्मी वन कर माई । उसका पति अपनी पत्नौ की उपेक्षा करके 
वेश्यानों की संगति में कामाग्नि मं जपना सर्वस्व होम करने लगा । वसन्तनुकरुमारा 
ने यह्‌ सव देखकर यपने को वस्नन्ततिलका नामस वेप्याधोंकी गनी में प्रतिष्ठति 
किया 1 एक दिन मपने पतिकोन्मेमें चूर कनक उसने उनन्ने १० लाख र्पयों कौ 
सारी स्म्पत्तिलेली। 

कविने विघवा-विवाट्‌ पर व्थंग्यक्ि्यादहै। ब्रृद्धौंत्र नुकरुमारियों का विवाह 
वेभ्यालय की संच्या वढानेके निए हृ--यह उदाहूरणोते सिद्ध क्रिवि गयार। 
चरिवश्रप्ट विवाय ही पुनविवाह्‌ कै चिए सटमत होती 1 यदि विधवा विवादित 
होकर गृहस्य वने तौ उनका पतन नहो । वे नुखी टो स्रक्ती ह! 
न 


६. यद्‌ ननर बान्ध्रमें छप्णा जिते में विजयवाडा कै समीप द । 





वीसर्वीं शती के अन्यनाटक ११५७ 


दत भाग में ई्रवत्ती नामक मादक दन्य की चर्चा की गई है, जिसके बहुविध 
उषयौमो सै सौग बात्म-विस्मृति का बानेन्द लेते थे 

भाण की भाया में पा्रोचित शब्दागली है! सेवेरेकीभापामें हिन्दीके शव्द 
है भौर येगरेज महिला कौ वाक्यावलो अगरेजी के शब्दो से मण्डित है \ 

बुक्कट-युदध भौर मेय-यदध की लोकप्रियता तेलुगु प्रदेरोमे दै । इनका सविस्वर 
वर्णन लोकरचि-सवधेन क लिए है । अनेक प्रदेशो कौ युवत्तियो की चेश-मृपा का 
रिवय इस हृति से प्राप्त होना! 

भाण का नाम वसन्तमिन कामके साक्षी होने की घटना से सम्बद्ध है ॥ 


वेद्टरमणार्यं के नारक 


कमला-विजयनाटक ओर जीवजीवनी नारक वेद्धटरमणापं के द्वारा प्रणीत 
ै। वे मैसूर की सं्ृतणाला में उपदेष्टा पद से विश्रान्त हए । उनका निवासस्थानं 
चेभ्रराय नामकनगरीयी। वे राजा के द्वारा सम्मानित ये । वेद्धुटरमणार्येने 
बहुविध संस्कृत-काव्य की रचना कप यी । उन्टोने केमलाविजय नामक नाटककी 
रचना १६०६ ई० प्रे कौ 1 यह्‌ वाल्फंड टेनिसन के (ण? ( तीरयपाघ्र } तामरकदो 
अकौ के रूपक का संसत भापामे पर्ष्ठतिसूप है 1 इसमे कवि ने अपनी गोर्‌ 
से थभिनषे संविधानोंका संयोजन करके इसका भारतीयकरण क्रियाहै। उम 
समम रमणायं वंगलौर मे चामराजेन्द्र सस्डृत-महापाठ्याला मे वध्यक्षये।\ इसके 
पृर्चान्‌ वे मैसूर की सरहृत-पाव्मसो के निरीक्षकहोग्मेवे। 

भ्रयागविश्चविद्यालय कै वरुलपनि म० म० गंगानायक्ताने रमणायं कै विषय 
भेकटा है 

1१ 78 ठ ह८द+ ए0णऽण्पं०ा 10 णवं दण०पषट प्र इण), एा(लाड ०575६, 

प्रिह एृ0लणाऽ एतमा पण फः ० पल त्प्ल तल भत्‌ ए९३ा (ट्प्यठणरु ५८ 
018 ०0१1 6०294 एष्टा {6 139928८ 80 115 71061168. 


रमणाय की मन्य स्वनये है-रतुतिकुसुमाज्जलि, सवंस्मवृत्तपरभाव, 
ह्रिश्चन््रकान्य आदि) 
जीवसंजीवनी नाटकमे लेखक ने वेद भौर शास्थोमे बताये हुए भायु्वदके 
त्वो को ्माविष्ट क्रिया है! इसके कथानायक जीवदेव जीवै, जोसमी 
अआणियोमे दहै 
संजीवनीलता उत्तम ओओपधि दहै} जीव की रक्षा के लिए शस्प्ानुसार उसका 
उपयोग होना है । 
१. इस भाण का विवृत परिचिय १६७४ वपं के रट कसम कल्पना मे 
प्रकाधितदै। 
२. इसको १६३८ ई० मे लेवकः ने स्वयं प्रकाशित किया । 
३. कर्मताविजयनाटक मेँ छपी सम्पत्ति से। 
-४. सेखक मे अपने व्यय से १६४५ ई० मे इसका प्रक{शन क्या ॥ 





११७८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


मुङ्टाभिपेक 


मृकुटाभिपेक के लेखक इवेतरण्य नारायण दीक्षित मद्रास के संस्छरत-महा- 
व्यालय में प्रधानाध्यापक थे 1" वे मूलतः कांची के निवासीथे। उत्ते छोडकर 
कवरी के तटपर तंजीरमें ष्वेतरण्यमें वेआ वते थे। उन्होने काणी मं 
वालुनास्त्री ओर विष्वनाय नाथ नास्वीतते णिन्ला पाई मौर वेदोमें परं पाण्डित्य 


टरिञ्चन्दरादि कथानायक थे। कविने कुमारशतक भौर नक्षत्र-मातिका अदि 
पृ्यात्मक काव्य लिखे । 

म॒कृटाभिपेक मे जाज॑पंचम के पति द्धम दिल्लीमं अभिपिक्त होनिको 
केथाट्‌ 1 

दीक्षित ने अंगरेजी शब्दों का भारतीकरण कियाद! यथा तित्ता ( 71417765 ) 
वाप्पनीका ( अल्ल ), अकुवर ( ^1<४87 ), अधिगासक ( ४16670४ ) । 


ˆ नरुविजय 


नलविजयके प्रणेता रामशास्त्री कर्नाटकमें चिरकालसे विट्रानोकैद्रात 
सुगौभित मण्डिकल नामक नगर के निवासी ये।` दसी नगरके नाम प्र इनका 
नाम मण्डिकल रामशास्त्री है! इनके पिता वेद्धुट सुव्वायं सु्ठौमणि श्रोत्रिय 
ब्रह्मवादी धे! राम ने वालावस्वाम ही मैसूर नगर में आकर सोलह वपं की मवस्या 
क वेद पटा अौर २० वपं की अवस्वा तक तकं, व्याकरण, साहित्य जादि का अध्ययन 
करके अर्ह त-वेदान्त में विननेपन्ञता प्राप्त की । वे महाराज कृप्णराज क सभापण्डित 
धे । महाराज ने इन्दं महद्‌ विदत्‌ पद पर प्रतिष्ठति किवाथा भौर इनके लिए 
गृहाराम मौर गग्रहार द्िवे। राम महाराज-कालेज-महापाटणशाला मं संस्कत 
प्रयनोपाध्याय पद पर नियुक्त थं । 
रामने नलविजय नाटक की रचना वृद्धावस्या मे की। इसके पूवं उन्दोनि 
वधम प्रकाशिका लादि प्रन्वोंको तखा वा। नलविजय का प्रथम अभिनय 
कपिलातीर पर स्थित श्रीकण्ठेरवर की यात्रा माप्त करके आवे हृएु महाजनोंके 
प्रीत्वयं हुया णा । उत्त स्मय नवराव्र-मदोत्सव यास्यान-मण्डप में वायोजित हुषा 
था । महाराज कृप्णराज के वास्यान-प्रमुख यर महाराज केमामा कान्तराज 
ने नाटक के अभिनय के लिए आदे दिया वा 
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१. इतका प्रकाणन १९१२ ईन्मं मद्रास्तमे हृजा। दत्तक प्रति रामनयनर्‌- 
नटाराज के पुत्तकातयमें ह| । 

२. इतका प्रकाशन १६१४८६० मेनूरसे हुजा था! उसकी प्रति प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय के पृल्तकालयमं ट । तेखकः ने स्वथं फ विज्ञापना सिखी टै। 


वीवी शती के अभ्य नाटक ११७६ 


नलविजय परम्परानुसारी नाटक है 1 लेखक ने स्वयं अपनी परम्परा-भक्तिकी 
चर्वाकीहै। लेवक्तके शब्दो मे-- 

"नाटकेऽस्मिर्‌ तत्रतत्र सरंवाद-मुद्रयाः निदशेने-मुद्रया, निपेधमुद्रया, 
ग्रशंसनादिमुद्रया च भवक-भावानुभाव्यास्ते ते रपभा्वादयः तास्ता 
नोतयश्च प्राकाशिपत)' 

दक अद्ध कदस रूपकको महानाटकभी कठते रहै! इसका प्रसिद्धनाम 
भैमी-परिणय है । दमे नलदमयन्तो के विवाह, वियोग योर पुनपिलन कौ सुपरसिट, 
क्था सरस दग से प्रस्तुत की गर्दटै! 

वर्छीपरिणय 

वल्लीपरिणय की रचना टी० एऽ विश्वनायमेकी।) इस नाटकेके पाष 
अष्भोमे किसतराजकी कन्या वत्लोसे कातिकरियके परिणय कौ सुपरिचित 
कथाह! अद्धो का त्रिभाजन अनेक दृश्योमे हया दै। इसमे प्रतो का उपयोग 
सवादो मे भारतीय नियमानुसार हमा है । " 

येङ्कटकृप्ण तम्पी का नाय्यसाहित्य 
केरलके वेद्धटकृष्ण तम्पो का जीवनकात १८६० से १६२८ ई° है । उन्दने 
यी० ए० तक शिक्षा पाई! वे धिवेन््रम्‌ के सस्कृतं कालेज मे अध्यापकं ओर प्राचायं 
हौ गथे। उन्होने श्रीरामकृप्ण-चरित की रचना की। मलयालम भापामेमभी 
उन्होने कतिपय ग्रन्थो की रचना की ! सस्त मे तम्पौते चार रूपकं लिखे । ललिता, 
प्रतिक्गिया, वनज्योत्स्ना तथा धर्मस्य सूक्ष्मा गत्तिः ।२ इनमे राजपत-दस्लामी युग 
फे कथानकं है मौर आधुनिक्‌ योरपीय शैली का पदे-पदे `अनुखरण किया गया दहै! 
किसी रूपक मे प्रस्तावना भौर भरतवावय नही है । जैसे वनज्योत्स्ना अकं तीते 
भाग प्रातः, सायम्‌ तथा नक्तम्‌ मे यवेनिकापात्त द्वारा विभक्तहै। धर्मस्य सूक्ष्मा 
गतिः तीन अंको मे चिभक्तहै। कविने द्वितीय भद्ध. शीपंक के पूवं अथ द्वितीया- 
द्धस्य विष्कम्भ. देकर अर्थोपक्षेपक गौर गक की शास्य मर्याद! कावोधप्रकट 
क्रियाहै, जौ प्रवर्त आौर पूवेव्ती प्रकाशत नाटकोमे बिरलदहै। विव्कम्भक 
भारतीय परम्परानुसारदै। इसते प्रक्ट होता किलेखकने भास्तीये मौर 
योरषीय दोनो परम्पराओ को सम्मिधरित कियाद) 


दुगोमयुदय 


४ = 
दुगुदय ` नामक सात अद्धो के नाटक के प्रणेता छज्चूराम शास्त्री का जन्म 
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+ इका प्रकाशन १६२१ ई० मे कुम्भकोनम्‌ से हुमा है । 

२. इनका प्रकाशन १६२४ ई०मे हमा । इनकी प्रति प्रयाग-विश्ववियालय के 
पुस्तकालय मे है । 

३. इसका प्रकाशन १६३१ ई० भें लेखक ने स्वयं क्रिया धा 1 
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श्न 


वीस्वीं शती के अन्य नाटक ११५१ 


उनका जन्म १८६३ ई० मे हुमा 1 ठे दयानन्द का व्याख्यान सुनकर आयं समाज 
की ओर प्रवृत्त हए । उन्होने येवला मे आयसमाज कौ स्थापना की) मेधात्रत्तकी 
माता सरस्वती भी पत्तिके विचारोसे वासित थी। १६२३ ई० मे अगजीवन 
सन्यास लेकर हरदवार चले गये मौर नित्यानन्द वन गये । वे जन्तमे हिमालयकी 
कन्दरो मे अन्तर्धि हो गये । 

अपनी ग्रामीण शिक्षा के वाद १९०५ ६० मे मेधाब्रत सकन्द रावाद कै गुरकुल 
मे प्रविष्ट हए 1 १६१० ई० मे गुल क साय मेधात्रत वृन्दावन भा गये ! १६१६ 
ई० मे रोगाक्न्त दौने पर उन्होने पढाई छोड दी । वे १६१०८ ० मे कोत्हापुर के 
वैदिक विद्यालय फे अध्यक्ष वने शौर १६२० से १६२५ ई° तक सूरत मे अध्यापक 
रहे । १६२५ वे द्टौमा गुरु के भाचायं वने । यहे संस्था विकसित होकर १६२६ 
९० ते आयेक्या महाविद्यालय बनकर वडौदा मे विकसित हो रही है । १९५१ ई 
मे यह्‌ विद्यालय छोडकर अध्ययन अध्यापन कैरते हृएु उन्होने अनेक प्रदेशो भे 
श्रमण फरते हुए वेदो का प्रचार किया । सस्कार आदि करति मेवे निष्णात ये। 

१६४७ ई० में मेधात्रत ने वानप्रस्य आश्रम जपनाया । फिर तो वेदाम्यापतकै 
साय योगाभ्यास करने लये । प्धात्‌ नरेला ओर चित्तौडगद के गष्ठुलो मे प्राचा 
रहै । अपषती सादित्यिक भीर साध्यात्मिक साधना के लिए मेधात्रत ते दण्डकारण्य 
पर्व॑त के निक्रट कुसूर ग्राम मे दिव्यकुञ्च उपवन वन+या, जिसमे फल आर पुष्प के 
प्रदपो कौ मिदर रमणी सग्रृद्धि थी) यहं महादेवी नामके नदीकै तटपरथा 
आओौर भव ग्रामवासियो के लिए पुष्पदायकं तीयं बन गमा है । 

मेषाब्रते ने वालावस्या मे काव्य-सर्ज॑न आरम्भ किया । पचम, सप्तम तथा 
अष्टम्‌ वं मे उन्दने क्रमशः देशोनलति कान्य, ब्रह्यच्ंशतक भौर गरङृति-सौन्दयं की 
रचना कर डाली । भपनी रचनाओो को प्रकाशितं केरे के लिए भदम्य उत्साह 
मेधात्रतभे था। अपनो पनीके भाभरण देचकर उन्होने अपनी सर्वोत्तम कृति कुमुदिनी 
चन्द्र का प्रकोएन-व्यय"वहन किया । मेधात्रत की साटहित्य-साधना उच्वकोटिक 
दै 1 उनके ग्रन्थो की नामावली बधोलिचित रै-- 

चरित-ग्रन्थ-द्यानन्द-दिग्विजय-महाकान्य, ब्रह्मपि-चिर्जानन्दचरसिति, 
नारायणस्वामि-चस्ति, नित्यानन्द-चरित, जनेद्धचरिति, विश्वकर्माद्भूत- 
नैरित, संस्कृतकथा-मंजरी । 

लहरी या काव्प--दयानन्दलहरी, दिन्यानन्दलहरी भौर सुलानन्दलहूरी* । 

पततक-काव्य-- ब्रह्मचये शतक, गुरुकुल शतक, ब्रह्मचयंमहत्व 1 

लयुकाव्य--वंदिक राष्ट्काव्य, मातः प्रसीद, प्रसीद, मातः काते दशा, 
वाह््मन्दाकिनी, भरस्वती-स्ततवन, श्रोरामचरितामृत, श्रीकृष्णस्तुति, 
श्रीकुष्णचन््र-कीतैन, नमदा-स्तवन, विक्रमादित्य-स्तवन, सत्या्प्रकाश- 
महिमा, दिष्यत्रुडजयोगाश्रमव्णंन, सालवहादुरणास्तिप्रशस्तिः, श्रीवस्ल- 


१, सुघानन्द-गिरि मेवाड का रमणीय स्यल प्राघु-सन्तो के द्वारा वापितं है । 
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# 


भाष्टक, दामोदरः-गुभाभिनन्दन, मातृविलाप, विमानयाव्रा, चित्तौडदुरग, 
तदु भारत वैमवम्‌ । 

मयकाव्य-- कुमु दिनीचन््र, णुद्धिगद्ावतार, हिन्दूस्व राज्यस्य प्रभातकालः। 

मेधात्रते ने केवल एक नाटक लिखा प्रकृति-सीन्दयेम्‌ । इसका प्रथम अभिनय 
वसन्तोत्सव के अवसर पर हुभाथा। छः यद्धं के दस्र काल्पनिक इविवृत्त कै नाटक 
में प्रकृति का रसमय वणेन राजा चन्द्रमीलि बौर उनके मित्र चन्द्रवर्णं की विमान- 
यात्रा के प्रसद्ध मं हिमालय-तपोवन, वसन्तोत्सव, ग्रीप्म वादि पड्‌ ऋतुभों के परिदर्भन 
केदारा किया गयाह। 

मेधात्रतत की मृत्यु २२ नवम्बर १६६४ ई० में हुई । 


क1भकन्दल 


[३ {8 


कामकन्दल नाटक! के प्रणेता कृप्णपन्त पटले वर्माधिकारी रट्‌ चुके धे । उन्होने 
रत्नावली गद्य कान्य गीर कालिकामन्दाक्रान्ताणतक लिखा द । इनके गर्‌ थे रंगप्प 
'वालाजी काशी के महाराष्ट -पण्डित्त । कृप्णपन्त के पिता वंद्यनाथ वीर पितामह 
विग्नाथ थे । कृप्णपन्त का जन्म १९ वीं णतीई०्के पूर्वर्धिमेंहृणाथा। इनकी 
रचना्नौ का युग उन्वीसवीं ई णती का उत्तरार्धं मीर वौसर्वीं रती का भारम्भिक 
माग दै। 

तीन मंक के कामकन्दल में श्रीपति शर्मा विलासी ब्राह्मण श्रा । उसने प्रकामा- 
नगरीकैे राजा कामसेनके भवन में कामकन्दला नामक नर्तकी-वारविलासिनी 
का संगीत सुना यौर उसके प्रणयपाणमें निगद्तिद्ौ गया। राजाकौ श्रीपति 
का यह्‌ व्यव्हार नच्छान लगा। उसने श्रीपति को राजसरभासमे निकाल द्विया । 
वह्‌ वपने मित्र रत्नसेन के पासन गया । उसकी सहायतासने वह्‌ उस्न उपवनमंजा 

-पटुंचा, जर्हा कामकन्दला के साथ राजाया। उसका कामकन्दलास्ने प्रेम वटता 

गया । इमे देखकर राजाने उसे नगरमे वराहूर कर्‌ द्विया । उसने विक्रमादित्य को 
इस धाश्चय का पत्र द्विया किमृक्षेगुरुप्ने धर्म शौर मन्य राजां समे यथं वहूत मिना 
दै । बाप मृन्ने काम नामक वगं प्रदान कीजिये । राजा ने उसकी याचना समघ्न कर 
वादेण दिया कि कामेन पर वाक्रमणद्टौ। कामसमेनने युद्ध मेँ घतिणय पीटित 
दने पर कामकन्दला विक्रमकौ देदी वीर्‌ उसके साय श्रीपत्तिका जीवन चख 
स वीता । 

ट्स नाटक की प्रस्तावना की नीचे लिखी वातोंमे प्रमाणित्त हतां कि 
प्रस्तात्रना-तेखक सूव्रवारे दै-- 

मगत--ार्े स्मृतं स्मृतम्‌ । पूवं घर्माधिक) रि-ङृप्णकविना कामकन्दलं 
नाटकं निर्मायास्मम्यं समपित्तमासीत । 
{- दनका प्रकाशन काव्यमंजूपा चौखम्भा-ंस्छृत-ग्रन्यमाला म्रन्य-पंच्या ८्ठमें 

ट्या 1 इसकी प्रति गुन्कुल-कांगद़ी के पुस्तकालयमेंद। 








बीसवी रती के अन्य नाटक ११८३ 


इस नाटक में रगनिदेल तो नही के वरावर है, किन्तु निवेदनों का वाहृत्य है 
खीर उनमें से कतिपय पर्याप्त लम्बे भी ह! यथा, 

तत॒ उतुङ्खपूर्वगिरिवक्षो्टारक्तपौरन्दरी रक्तपञ्चिनोवल्लभे प्रदुर्भूत 
श्रीपतिच्त्याय तामाश्वास्य गृहं गरतः । पनरस्ताचलनूडचुभ्विवारगी- 
रक्तचण्डांशौ तया चलितः । तदा कश्िद्राजचा रोऽपि मतवांस्तत्र 1 तेनोमयोः, 
स्नेहातिशयं वीक्ष्य द्कूरचित्तेन राज्ञे निवेदितम्‌ । राज्ञा सामपं नगरतोऽपि 
निष्कासितः श्रीपतिः कदापि प्राष्स्यामि ताम्‌" इत्युक्तवा गतः । कामकन्दला 
पनः 

ते प्रिषतमेऽ्वलानववियोगदुःखादिता' इत्यादि ।› 

इसमे भूच्य तत्थ वर्तमानं ह। इस दुष्टिसे यह निवेदन टै! निवेदन के 
नियमानुसार इसका वक्ता कोद पात्र निदिष्ट नही है! 


रंगाचार्यं फे नाटक 


र्गाचायंनेदो नाटक लिव रै श्री शिवाजीविजय तथा श्वीहपंबाणभटटीय । 
र्गाचा्यं परम देशभक्त रहे है । शिवाजीचरितमे केवल दोञद्ह। नान्दी, 
प्रस्तावना भौर भरतवाक्य का अभावदहै, संवाद भतिक्षय लम्बे मौर प्रायणः 
सूच्यात्मकं है मीर परय नेदीहु १९ नाटक फे गारम्म मे सून्य, नाद्य मौर र्ननिदेश 
को समाविष्ट करने वासी वटूत् वड़ो प्ररिषयात्मक भूमिकाहै। 

इस नाटक काआरम्भ शिवाजीके आगरेमेवन्दी होने के समयसे होता 
दै भिढादयो की पेटीमे बैठकर वे बन्दोगृह से निक्ते बौर साधु वन कर च्पि- 
छिपे मायात्मक वेष मे पुतः भपनी राजधानी मे पे । वहां थोडी देरके लिए 
अपनी मातासेभीर्मे ही वाते कीं, मानो बाशीर्वदि देने वाले साघु हों। 
अन्त मे-~ 

शिवाजी-देव्याः षुरस्तात्‌ तिष्ठन्‌ क्षटिति स्वकीय लिरोवेष्टनमपनयति । 

जीजा देवी- ( सोक्च्यम्‌ ) हा ! प्रमोदः, संमोदः मामोदः। हा प्रत्यागतमे 
जीवितम्‌ । 

इस नाटक मे छाथात्त्व सविशेष है 1 

हपंवाणभटटीय की प्रस्तावना एक निरलिद्गमसे लिखी गहै ४ नान्दीतो 
इसमे है दी नरी ! इसके प्रयम जद्धुःका आरम्भ श्रीहपं के पित्ता प्रभोकरवर्धनं कौ 
सणता के दृश्यसे होतादै। हषे को दुनिभित्त होतेह! महाराज अच हपंको 
पहचान भी नहीरहे्हैः दयं को अभाव होने सगा क्रि महाराज की इटलोक- 





१. प्रथम यद्भु के अन्तिम भागमे। 
२. सस्रत साह्य परिषद्‌ पत्रिका में कृलक्ते से १६२८ ई० मे प्रकाशित । 
३. संत साटित्य-परिपद्‌ पत्रिका मे २१.६ प्रकाशित्त । 
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लीला अव समाप्तौ रही दहै। उन्दंप्रतिहारी वतातीरहै कि यापकी माता पिता 
के जीवन-कालमेंदही कु करने जा रही हँ । माता यशोवती ने मरणचिह्ध धारण 
करर्खादटै। माता को हप ने समघ्ाया भीर हषं ने माता कौ । तवतक 
मन्त्री ने जाकर कटा कि महाराज भापका अभिपेक चाहते ह। दितीय अद्धुमें 
दपं के वड़े भाद्‌ राज्यवधेनने मन्ीका समर्थन कयि गौर कहाकि्यतो संन्यास 
लेता । याप राजा हों! इसी वीच राच्यश्री के विपयमें समाचार मिलाकि 
मालवराजने राज्यश्री के परति गुहृवर्मा को मारकर उसे कान्यवुव्ज के कारावास 
में वल्दी वनाया ह । तच राज्यवर्धन मालवराज मे लने चल पड़ा । 

तृतीय अद्धुमें कुन्त नामक दूत संवाददेतादै कि राज्यवर्धन मारे गये 
भण्डि समाचार देता है कि राज्यश्री विन्ध्याटवी मे प्रवेश्ण कर गई । हपं विन्ध्याटवी 
मे राज्यश्री कौ द्ंढने लगे। दिवाकःरमित्र नामक अचायं कै आश्रम के समीप 
राज्यश्री जलने हीजा रही थीकरि हपं उससे मिला। अन्तिमि चतुथं जद्धुमें 
वाणमद्रं हप से मिलता टै । वह्‌ हषं का कृपापात्र वन गया । 

प्रस्तुत नाटकमें रगाचायंने हपचरित को भपने कथानक कै लिए उपजीच्य 
वनाया है भीर निःसंकोच भावसे वाण के भावों जीर एब्दावली को अपने परिष्कार 
से सरलतम वनाकर रूपकायित किया ह] 


पाण्डित्य-ताण्डवित 


काशी-हिन्दरुविश् विद्यालय कै प्राध्यापक स्वर्गाय वटुकनाथ शर्मा अपने युगके 
काणी के पण्डितो भौर विद्याथियों मे अपनी विद्रत्ता गीर सच्चारिव्यके कारण 
विषेप सम्मानितये। उनका उपनाम वातेन था) 


वटुकनाथ के पित्ता ईन्रीप्रसाद मिश्र वाराणसीके निवासी) गर्माजीः 
का जन्म वाराणसीमे १८६५ ई०्में हुवा 1 उनकी प्रमुख काव्यात्मक रचनायं 
चल्लवद्रूत, शत्तकसप्तक, कालिकाष्टक, वात्मनिवेदनणतक भौर सीतास्वयंवर 
नामक महाकाव्य रहं। पाण्डित्य-चाण्डवित उनकी एकमात्र खपक-रचना प्र्निदध 
दै 1” घर्माने भरत के नास्वणास्म का सं्नोचिते संस्करण प्रकायित किया या। 

टेल प्रहूसनमं वलियाके हृलवर मिश्रके शिष्य दण्डधर मिश्र सरौटाघारी 
महान्‌ साचायं बनकर सारी पृथ्वी पर्‌ धूमकर मूग पण्डितो की बवौलत्ती वन्द कार्‌ 
देनेवान ह जसे साप मेटकों का मुंह वन्द कर्‌ दता ट । वाणी मेँ उन्दै 
कंयटकौरव नामके वयाकरण शिष्य मिलता टै । चन्द वालक यानि दए 
मिलते टहै-- 


घावसि चनलव दतोः, अनृकुर्पे वृपकेतोः हृदयं वसते तान्तम्‌ । 


५ ॥ 





१. उसका प्रकाशन प्रथम वार वल्लरी में हुमा था । दितीय वार काणी की सूर्योदय 
नामक पिका में १६५२ ई० के जस्त गदु में हुमा । 


यीसवी शती के अन्य नाटक षश्प्ण 


उन बालको के कह्ने पर देण्डधर नाचते ह मौर बालक गति है-- 
वनमाली वेनमाली वनमाली सेलति हे वनमाली 
तीरे तीरे धीरसमीरे यमुनातीरे वनमाली । 
कुजे कजे मंजुलगुञ्जे वंजुलकुञ्जे वनमाली । 
साहित्य-सैरिभने दण्डधर के विषयमे सुना कि कोई जन्तु-विशेप भया है ५ 
उसे देवकर साहित्य-संरिभ श्लोक बोलने लगे-- 
सखे, अपूर्वोऽयं दृश्यते पक्षी, 
काकर्मा कलहायतामयमिति स्वान्तं न तान्तं भवेत्‌ । 
सत्साित्यजुपां खरः वदुरव॑रस्येति पणं सचे । 
मेहं स्व नय तत्र पंजरगतस्त्वदुगेहिनी-स्नेहभाक्‌ 
सौख्य तण्डुलचर्णमक्षणकृतं दीर्षायुरभ्स्यतु ।। 
वटटकनाय का यह्‌ प्रहसन श्द्ञारकी परिधिते सर्वथा निमुक्तहै। इसमे 
कहौ अश्लीलता नही है । साधारण प्रेषको के मनोरञ्ञन के लिए दमे पर्याप्त 
सामग्री दहै) 
शिल्प 
दी उसन्न कराने वालि कार्यं भी है! दण्डधर कीचडमे गिरता तो शिष्यो 
काक्ट्ना दै 
मृतं पाण्डित्येन । खण्डिना भूः, मण्डिता दयौः । इत्यादि 
हास्य उत्पन्न करने के लिए क्विने नायको नाम यपोचित रे रै। 
प्रथम नायक ह दण्डधर मिश्र । इनके गुरु थे वलियावासी हलधर शर्मा। 
कयठ-कंरव, एरदन्तदत्त, तद्वितदत्त, प्रचण्डस्फीट, साहित्य-सेरिम ( भसा) भादि 
भन्य नायवारह। 
पत्रो की वेपभूषा भी हास्यास्पद है । यथा दण्डधर है-- 
हस्तन्यस्तं पृथुललगुडं चालय्ेति दर्पद 
दम्मारम्भः सक्रपटवदुः द्टकोटौ पटीयान्‌ । 
शब्दो दे प्रमोग भी हास्यास्पद दै । यथा, गमिकर्मीहव्य, भरौसति धोरणी, 
शद्धातद्भाटद्भित 1 एक वाक्य है -दुध्पोपर्वुधप्रवुदधय्ालामाला-सहूससिवि तम 
स्तिरस्करिणी-तिरस्वियाये प्रभूयतां ते शास्त्राववौधैः 1 


देशस्वातन््य-समरकाठे राटधरमः 


देणस्वादन्त्य-समरकाते राष्टृधमंः नामक.एकाद्ध के प्रणेता का० र० वंशम्पायन 
कामदे जनपद के भालोद प्राम के माध्यमिक विद्यालय में भध्याप्क ये 1 उन्होने 
वारिकः स्नेहु-सम्मेलन कै भवसर पर अपने निदेशन मे इस एकाद्धी का मभिनय 
कराया या), 
१, शारदा में १६७० ई० मे प्रकशि । 

७१ 
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११८६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


इसकी नान्दी मेँ सूत्रधार कहत्ता है-- 
पश्यतु नवनाटकमिह यदि कुतूहलम्‌ । 
व्यथितां जननीम्‌ । मतिमथिताम्‌ ॥ 

इसकी कश्राका वारम्भ ब्राह्मणक देवालय जानेस होत्ताद्ै। मगंमेंकिमी 
-राप्टसेवक को देखकर वह्‌ विग पड़तादै कि मञ्चे दना चाहता है । राप्टमेवक 
ने कहा कि एेसा क्यों सोचते हं कि मवापको दूना चाहताहै। भ॑भीतौो ब्राह्मण 
ह| ब्राह्यणने कहाकि ब्राह्मण दोनेसेक्यादोता ह? मेरे वाप सभी काग्रेस भक्तो 
को श्रष्टाचारी मानते ये। 

राष्ट्‌भक्त से वातचीत करते हृषु संवाद का वियय वना कि यदि परमेश्वरके 
बनाये स्पृष्यभीदहंतो उन्हें देवदण्न का अधिकार क्यों नींद । ब्राह्मण राष्ट्‌भक्त 
कीवातसे प्रभावित हौकर उमे पने साथ देवालयमें वते जाता ह । 

द्वितीय दृश्य में गरोपेवक "गोमाक्ता व्रिजयते' बृहते ए चाय की दूकान ते त्ता 
डै। चाय-निपेधक उससे भिद्‌ जानादै कितुम चाय पीना क्यों नदीं छोड़ते? 
चायनिषेधक के पास वोतलमे मदिरास्खीग्री। निपेधकने कटाकिवीड़ी षी 
तेने दो, फिर वातत करतार! उन दोनों में वात व्टने प्रर चपतवाजी हूर्ु। 
खगे भापा-णुद्धिप्रचारक, समाजमुवारक भौर साम्यवादी घाये। अन्तमें भवे 
स्त्रीस्वातन्ट्यवादी । इन सवका घोर कोलाहल हवा । तवरतक ब्राह्मण भौर 
राप्टूसेवक मन्दिरमे वाह्र अआवरे। मव राष्टुधमं पालन करने के चिएु तत्पर 
नटो गये । 

वंएम्पायन का लु एकाद्ी रंगमृच परर सर्वस्नाधारणवे निएु भपने युगम 
रोचक वौर णिक्षोप्रद रहा हमा । 

विक्रमाश्वस्थामीय 
विक्रमाश्वत्यामीय नामक व्यायोग के प्रणेता नारायणराय चिलुकरुरी, एम° ९०, 
'पीएच्‌० टी, एल्र०टी० कर्नाटक से मनन्तपुर की प्रभुत्वकता-ग्राला मं मछरत 
गौर कर्नाटक भापाके यध्यापकयथे।* नारायण संम्टरत मंवधनके चि परम 
उत्साही थे । उन्टानि ट्स सत्यक की भूमिका मं कदा है-- 

¶015 15 {1८ ्रि51 9 9 ऽना९5 जा ऽवत पतड प्ण्ला ए 176 01116 
-छला्मा© च ग फु ऽप्रतलाध6 दत धल एप,  श्ला(पल 0 प्रणाश 
1115 10 11€ 00€ 112६ &7€व1ला {71ला८५॥ ४11} 8८ €7९21€व 1 {015 (6पा11 
णिः (16 5पत$ 8716 6182 9 58151 [71811125, 

इस युग में लक वेः अनुसार मर्करतत-रंगरमंच करै नवजीवन के प्रति कुठ विदान्‌ 
अभिर्चित्ते रहे भ्रे। 

डा नारायणराव को विन्व-कलापरिपदू मे अनेकः उपाधिर्या प्राप्त ह्‌ 
चुकी थीं । 


[4 


१. दसकौ १६३८ ई० में प्रकाणित प्रति सगिर-विश्वेविदालय पुस्तकातयर्मे द । 





वीम्रवी शत्ती के जन्य नारक ११०८७ 


दस व्यायोग का प्रथम अभिनय कवाशाला के अध्यक्ष इृष्णमापं की ज्ञा 
के अनुसार उत्सव-दिवक्त पर हज था । नया खूपक ही वेला जाय-- यह्‌ मध्यक्ष 
की मान्ञाथी। इषके अनूप्ार मरणाप्न्न दुर्योधन के परा दश्वत्यामा, ृपाचायं 
जर कृतवर्मा के साय पुैचता है 1 जल माने पर अश्वत्थामा ने जव जल पिलाया 
तो उसने उभ सवको पहचाना । पृष्ठे पर उसने अपनी स्थिति बादिसे वतर 
ककम ह्॒दमें छ््पि हए मृन्ञको यृद्धके लिये कुस्सेवमे लाकर भीमसे लड़ाया 
ग्या । वहां भये वलराम को धर्माध्यक्ष वनाकर युद्धे हृभा। गै भीम का अन्त 
करनेषही वाला था, क्रि कृष्णकेसकेतसे भीमने मेरी यह्‌ गति कर दी। 
मेश्वत्यामा ने प्रतिक्ञाकी कि बापरके परितोपा्े भीम कापिरक्राटकर लावाह) 
दुर्योधने ने उसका सेनापतिपद परर भभिपेक क्िया। आधी रातके समय वृक्षक 
नीचे लेटे हुए भश्चत्यामा ने उलूक का पक्षिसहार देवकर रातमेंदही पराण्डवोका 
संहार कणन की योजना कार्यान्वित की । सवको मार कर भीमका सिर लेकर 
दुर्योधने कौ दिवाया भौर वह्‌ सन्तुष्ट टौकर मर गया। तव इपाचा्यं ने 
अश्वत्यामा को बतलाया कि यह नकल सिर दहै । 

व्यायोग्‌ मँ अनेक दुश्य हैँ) दमे भीमके छत्रिम शिर केम समानयन 
छायाप्त्वानुसारी है } सवाद मौर भाषा सर्वेथा नाटघोचितरहै 1 

मगिमंजुष 

मभिमनूपा के तेखक एव ० के० रामनाथगास्ती है + इरे ८ इष्यै) यह 
नाटक मआचचन्त प्रभावशाली गौर मीत-नि्भेर है । इसमे अपहार वर्मा की साहसपूरणं 
शचेरितावली कयावस्तु है । दसका उपजीव्य दण्डी का दशकुमारवरित है 1 

संस्कृत-बाग्विजय 

ससत-वागविजय के प्रणेता प्रभुदत्तयास्थ्री इम्पीरियल वद्धः कानी, दरीवा 
फला, दिल्ली के निवासी र्दे दै!\ इसके पचो यद्भु यनेक दुर्श्योमे विभक्तटै। 
इसमे संसृत के साव हिन्दी भाषा प्राह््तकैः स्यानमेप्रयुक्तदै। इसनाटकेमे 
पाणिनि सौर भोजके युगक्यी भौर आधुनिक युगकी संस्छृत की उच्चावच 
स्वितिका विषेण है। भधुनिक भावार्भो भौर अंगरेजी का उससे वैषम्य 
दिखाया गया है) इमे विदूपक गौर विदूविकरा हास्य-सजेन कर्ते है । 

अलन्धे कर्मी 

अलन्धकर्मींय के प्रेता महोपाध्याय के० आर० नेयर अत्तवायै दक्षिण भारतीय 
विद्धान्‌ ह। इको भावना, गररकाणी र यशौदुम्न चदित-नपयकर्है। कवि नामकं 
छकर्मक ( वेकार ) नायक है} 
१. १६४१ ई० मे संसृत साहित्य परिषद्‌ पश्चिका में प्रकाशित 1 
२. १६४२ ई० मे दित्ती से परकारित । 
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भावना अपने पुत्र काव्यकुमार को मंच पर रखकर भान्दोलन करतीटहै भौर 
ललितलवद्धलता की रीति पर गात्ी जाती है-- 
स्वपिहि निशां सूक्रुमार कमार 
सवेन मनोहरमंचे सरभसमयि 
कलस इवामलमानस्रमंजुलकजे । 
भावना गीतोंका गायन करतीदहै गौर काव्यकरुमारकौो सुलाने को प्रयास 
करती हुई एकोक्ति हासा सपने पति क्विकी दुर्दध्ाका समीक्षण करतीदहै कि 
केसे वे घूम-घूम कर जीविकाके चक्करमेंहैँ। उ्सेभयटहै कि कींवे योरपीय 
महायुद्धे के सैनिकन वन जार्ये। फिर कवि, विप्रकार गीर उनका कलात्ताधकः 
शरीर युदधकी भयंकरतासे कंसे सर्मंजसित दहोगि। आधी रात तक पतिके 
न याने पर उसके पास्त गँर्वाणी नामक वुद्िया जआतीदै भौरक्टतीदु विः तुम 
खा-पीकर्‌ सो जाभो, तुम्हारे पतिका क्या ठिकाना कि वेचारा कव तक लीटेगा? 
तव तक क्विथआया ओर भवेनाने प्रण्न ठोकदटही द्वियाकि क्याक्टीं काम 
मिला? कविको मर्वाणी की वरत्तमान-कालिके दभापर रोना बातादै। वह 
कटता है- कपंक्वृत्ति बच्छी टै, किन्तु मेरे पास उत्तका भी साधन नहीं । भात्रेना 
ने उसके सेनाम भर्तीदहोनि का विरो किया। हम स्वको शीर शिणु काव्वकरुमार 
कोषटोड कर जाना विडम्बनात्मकदै। वह्‌ भोजन करनेजादही च्दापघ्राकरि 
दग्घग्नामकी संस्कत पाटणालाका संचालक आया । उन्द भोजन दिया गया। 
उसने १५ नपे मासिक की नौकरी देनेका प्रस्ताव क्रिया । फति चन पषा 
काम पर्‌ । 
भाव ौर भापा की दृष्टिस्ते यह्‌ प्रहसन विक्तेप रोचक दै 1 


ऋद्धिनाथ घ्रा के नारक 


मिविलामं गार्दापुर मं मकरादि कुलम ऋद्धिनाय का जन्म हा ध्रा। 
इनके पिता महामहोपाध्याय टपनाय णर्मा स्वयं उच्वकोटिके कविय उन्न 
मेधिली कं अनेक नाटक लिखे। उपाहरण उनकी प्रसिद्ध रचनाद्ध्‌। वे राजक्तभा- 
पण्ड्तिय। चृदिनाय राजकुमार के प्रारम्भिक णिक्लकेय नौर महाराज की 
माता को पुराण सुनते ये। 

च्द्धिनाय् स्राहित्याचायं की उपाधि प्राप्त कके महारानी महै्वरनता- 
महाविद्यालय में प्राचायं निनुक्त हए ये । इतके पूवं ये लोहना-वियापीठ में प्रधानाः 
ध्यापक्रये। 

ऋद्िनाथके दो नाटकं चित्ततेदहै--णथिकना-परिणय भौर पूर्णकाम । गणि- 
कन्दापरिणय का अपरनाम यज्ञोपवीत दः वयोकि भिविलाधिप फामन्रर्सिद्‌ के 








{- १६९८२ ई०्में व्रिवेन्द्रम्‌ से श्रीचिवामेंप्रकाभित । इसकी प्रतित्वागर विष्व 
` ठ 


बीसवीं शती के अन्य नाटक ११८६ 


छोटे भादू के पुत्र जीवेश्वरसिह के यज्ञोपवौत के उपलक्ष मे इतरा प्रथम अभिनम 
हा चा । जीवेश्वरके गुरु तेखक ऋद्धिनायये) नाटकके अभिनय के दशक 
अनेके राजा-महाराज ये, जो अतिधि वन कर अयेयेष) 

शतिकला-परिणय के पाच अङ्कोंमे शशिकला का भक्तुद्शन से विवाह 
पौराणिक कधानुसार वणित है !* इसको रचना १६४१ ई° में हई थी । 

मैथि नाट से वासित पूर्णकाम प्ता की द्वितय रचना एकाद्धो है ¢ मका 
नायक पृ्णेकाम ्छपिकरुमार तपस्वी था \ उसकी तपस्या से डरकर इन्द्र ने काम, 
वसन्त भौर अप्सराओ को नियुक्त क्रियाकि तपोभंग करे । प्रर उन प्रको 
प्रभावेन पडा। इन्द्रने मातलिको भेजकर पृणेकामको स्वगंमे मेगा क्तिया। 
वहां मन्दाकरिनीनतट पर उसने तपस्या की । नारद मौर विष्णु उन्द विष्णुलोक में 
ले गये । द्रसमे भारत देः आध्यात्मिक गौरव की चर्चा विशेपहै1 

इसकी रचना ओर अभिनय उमानायके पौत्र रलत्ननाय के जन्मोत्सव के 
उपलक्षमें हए ये। यह्‌ दुश्योमे विभाजित है! बीच-वीच मे भी मंचनिदेश 
दीर्ध ह । भैयिली-पद्धति पर संस्कृत-गीतो का स्मविणे भौर सरल भाषा सर्वथा 
नाटश्ोचितरह1 


िद्याधरशास्री फै नाटक 


विद्याधर प्ास्यरी का जन्म राजस्यानमे चूरू नामक नगरीमे १६०१ ६०्भे 
हमा 1 उनके पूर्वेन गरड ब्राह्मण उत्तरप्रदेश से जाकर वहा वस्र येये । उनके 
पितामह हरनामदत्त शास्त्री अपे युग के महान्‌ आकयं चे। विद्याधरके पिता 
विद्यावाचस्पति देवीप्रसाद णस्तरीये। वे बीकानेर के नोवेलविद्यालय तथा डंगर 
महाविद्यालय मेँ प्राध्यापक चे! विश्रन्त होने पर उन्होने वीकानेर में हिन्दी- 
विश्वभारती-शोधसस्थान का काये चाया है \ सास्ृतिक सौर सामाजिक कल्याण 
कौ योजनाओं से सम्बद्ध होनेके कारण विद्याधर को जीवन काल मे अतिशय 
सम्मान मिलादहै। 

निद्याधर ने नारको के अत्निरिक्त अधोलिखित ग्रन्थो का प्रणयन किया-- 


धिवपूुष्पाङ्जलि-स्तोप्र हरनामामूत-महाकाव्य, विदयाधरनीतिरल, मत्ततहरी, 
धानन्दमन्दाकिनी, विक्रमाभ्युदय चम्पु, हिमाद्रिमादासम्य, कीतालहसे 1 
तिचाषर कै प्रसिद्ध नाटक है कलिपलायन, पर्णानन्द ओर दुबंल-बल । 





१. आहूता मिथिलेश्वरेण महता यज्ञोपवीतक्षणे 
यत्रनिकविधास्स्वतन्वपृथ्वोपालास्तमालोकिवुम्‌ । 

२. इसका प्रकाशन दरभंगा से १६४७ ई० मे हुमा है । 

३. इसको प्रकाशन दरभेगा रे १६६० ई० मरे हुभारै। 


११६० आधुनिक -स्ंस्छरत-नाटक 


कलिपलायन चार अद्ोका स्पकदटहै! इमं भागवत की प्रसिद्धं क्था 
परीक्षित गौर कलि कै वंपम्य-विपयक है1 कलि रजनीति विनारददै। उसे 
परीक्षित ने प्राणदानं दिया । 

पचि अद्धो के पूणनिन्दमें लोकप्रचलित भक्त पूरनमल की कथा ख्पकायित 
है । इसकी स्वना १६८५ ई० में हद । इत्तमे आधुनिक प्रणय-पदति की पतनोन्मुव 
प्रवृत्तियों का निदर्णन है 1 


दिया ~ ~ -- दृरवलवल ~ रचना चार ध न ~~ ~ 
दद्याधरने १६६२ ईनम दुवेलवल की रचना चार व्ड्धानं निष्पन्न की) 
द 


द 
घ्टे्त यः 2 
६ 


इसमे चीनकेद्टारा तिव्वतको हट्पने को कथाह 1 इस्तका कथानायक आनन्द 
काश्यप नामक वौद्धे अतिश्व कमेण्यटे। 
कृप्णाजैन-विजय 
करप्णार्जुन-विजय नामक पचि अद्धो के नाटक के रचयिता पालघाट कै निवासी 
+ ॥। 


सीण वी° वेद्ुट राम दीक्षितार ह ।' इसके प्रथम चारयद्धमेंतेप्रत्येकमेंदो दूष्य 
भौर पचमम तीन द्ष्यर्हु। इसमें युधिष्ठिरके हारा गय नामके गन्धवंकी रक्षा 
ये । कृप्णबीर अर्जुनम युद्ध हुघा। 
ब्रह्या ने उन दोनों के वीच पड़ कर युद्ध शान्त कराया । 


९9 
4 
4 

1 
4 
| 
-4 
+| 
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परिणाम 


परिणाम नामक सप्ताद्ी नाटकके रचिता चृडानाथ भद्राचायं ह 1* चूढानाव 
काठटमाष्डू में मनास्तकीय सरकृत-महाविदयाचय केः प्राचार्ययथे। इत्तमे यौरपीय सभ्यता 
मौर संस्कृति की मूगमरीचिक्ा में पाथित नवयुवक ओर युवतयो की पतनोन्मुखं 
प्रवृत्तियों का नि्पण क्रिया गया ह । 


सन्द ५ ¢ 
सुन्दरेश्च रामां के नाटक 


तंजौरमं रामक भक्त ओर गमप्रवण नन्दरेन का काव्य-विकास्त स्फरित 


भा 1 उनकी सर्वप्रवम उत्कृष्ट रचना त्यागराज-चरित १५ सर्गोका महाकाव्य 
१६३७ ई० में प्रकाचित हमा । इनकी दस्री स्वना रामामृतद-तरगिणी सरमे 


स्तोत्रोंका संकलन) टनकी तीसरी रचना श्यृद्धार-नेखर भाण) प्रेमविजय 





१. १९४८ ई० मं पालघाट से प्रकातित्त। 
२. इसका प्रकाणन १६५८-५५ ई० मं श्रीमत्ती नूतनश्री, ८।६१५ प्युरवटोल, 
कस्माण्ड, नेपालसे हमा टै 1 


बीसवी शती के अन्य नाटक ११६१ ` 


के पूवं उन्होने राधव-गुणरलनाकर की स्वना कौ 1" सुन्दरेशने तंजौरमे सस्छृत ` 
एकेडमी का प्रवतेन क्या! इस एकेडमी के द्वारा प्रेमविजय काप्रमम अभिनय 
हआ था । इसफे अध्यक्ष पौ० एस० विश्वनाथ ये । इसका प्रकाणन १६४३ ई० मे 
तंजोरसे हुमा ! 


सात अष्टो प्रेभविजय की कथाचस्तु कर्पित है ।* इसका चरितनायक्‌ 
हेमचन्द्र कविकरूमार था । उसे मगधके राजा प्रतापने भपना रक्षक नियुक्त 
क्ाया। वदेह युढध मे उसने अपने युद्ध कौशलसे राजकी रक्षाकी। राजां 
नै प्रसत्त होकर उमे रलकरृपाण का षारितोपिक दिया । यह देखकर सेनापति 
दुमंति बो दर्पणा हृ । उसने हेमचन्द्र को वेलने के वहाने निर्जन उपवन भे वुपक्षेन 
से बुलवाया, जहां वह॒ उसे मार डालना चाहता था। वहा दुर्मति को सफलता 
नमिसी। पर राजकुमारी ने उते वरा देखा ओर प्रेमपरवेश होकर स्मे उयानमे 
वुलाकर बातचीत की 1 पि 


नायक ओर नायिका का प्रेम बढता गया--पह दुमेति ने महाराजसे कहा। 
एक दिन हेमचन्धेनै दुमेनि को कलह मे मार डाला। उसे चद््रलेखा से भिलन 
तो हृभा, रिन्तु महाराजने उतेकारागारमे दाल दिया। कु दिनों के पश्चात्‌ 
शत्रु राजा का विध्वस्त करे के लिए राजा ने हेमचन्द्र को भेजा । उसके विजयी 
होने पर अपनी कन्या उसे विवाहेमेदेदी। राघवन्‌ के अनुसार दस नाटक की 
विशेषता है-4 पछपावपधत तौरा, शद्वि त (ल एतौणपृवछ शण 
यज्ञनारायण ने इस नाटक की मालोचना करते हृए कटा है-- 


0प 1३४८ एता ल 3 1ल्वाएल्व्‌ वाढप३ फलौ एणा इल +८ 98 9 ४०० 
[ण्द्रठण ण 72१ 8 ५1902 0 1० ४८ ०८९०८1१४ १० 116 10168, 
11 15 8 2००0 1णा{दठप ग 00 ल35968॥ वाढपा४ऽ) छप }॥ 15 ए०वपतल्त्‌ 
0 ४४ वनि 8प०शछदा९. [४ 5 १०१ एठ०षत प प्ल इभा इण 
102 कात्‌ कयइ प्ता 0 १० ष्णा पल पषाटह2हत्‌ [दि क छण व्ण 
83 4 15 06106 11४९ 10 .वड, 


इस नाटकमे केविनेप्राङृतका उपयोग नही कियाहै1 सभी पात्र स्छृत 
वोनते है । 


सुम्दरेशके इस भाण का प्रथम अभिनय वृहदीश्वर कै वसन्तोत्सव के अवसर , 





१. द्म सभी पूस्तमौ का प्रकाशन हौ चूका ह । श्द्धार-शेखरभाण आौर प्रेमविजय 
काशी-नरेघ के पुस्तकालयमेदहं। 

2. 71 वेपी 985 ६8 हट्ठे णिः प्ल एा०ं ग 95 एष 2 पटक उद ०ाहापथ 
लाट{60 गए षण दवण प्र ल गव्टञ कवते च्०्ञै प्व्लाकसल्व्‌ , 
गभा] शीलवा९उ शट, विणत 10५6. इ, एवो एतय छ९18, 

3. @0पषटाणएगक्ा$ 10080 7४, ए. 235. 


११६२ जाधूनिक-संस्कृत-नाटक 


पर समागत नागरिको के परितोपके लिए हया था । इसमें श्रृद्खार के साथ हास्य 
रत कौ निष्पत्ति हई ह) कवि की भाधिक वुःस्थिति का वर्णन करते हए इतत भाण 
ची प्रस्तावनामें सूव्रधारने कहा है-- 


निजोदरकपूतये विहितनव्यचेलापणः । 
प्रनौ रधुकुलोत्तमे वितनुते हि भक्ति पराम्‌ ॥ ९ 

कवि क्योकर भाणादि लिखते दँ ? इतका उत्तर सूत्रधार के मूख ते सुने-- 
दीनास्ते कवयो निजोदरकृते कुर्वन्ति तास्ताः कृतीः । ७. 


्ीकृप्णाजुनविज्व-नाठक 


श्रीकरप्णार्जुन विजय-नाटक कै प्रणेता वेद्धुटराम यज्वा सुब्रह्मण्य यज्वा नामक 
महान्‌ दार्शनिक विद्धान्‌ के कुलम उत्पन्न हृषु ये।” इनके पितामह वेद्कटराम 
यज्वा भी अदित्तीय विद्धान्‌ ये । इनके पितता का नाम वेद्यनाय यज्ताथा। विजय के 
यतिरिक्त इनकी प्रसिद्ध रचना नष्टप्रासराम(यण है। 
इस नाटक का अभिनय कवि की जन्मभूमि चित्युरी में हूर्भा था, जिसका वणन 
सूव्रधार के णर्व्दोमेहै- 
रम्ये भार्गेवरामनिमितमहापुण्ये मद्ीमण्डले 
क्षीरारण्यस्रमीपतो विजयते सेयं पुरी चित्पुरी । 
कूल्यामागेसमापतन्नदपयःपूरप्लवामौदित-- 
श्रीमत्छुल्ज रदन्तधान्यविलसत्केदा रखण्डावृता 
इसका अभिनय नवरात्र महोत्सव के दिन व एकत्र हृषु विद्ार्नो के प्रीत्यर्थ 
दुमा धा । 

। इम नाटकके अनुसार दुर्योधन कौ वदी चिन्ताहै कि पाण्डव क्रप्ण कौ 
सहायता से हमारा विनाश्र कर देगे। उनमें णत्रुताकैसे टौ? उसने चार्वाक्रिसे 
गय नामक गन्धवं को नियुक्त कराया कि यमुनामें सूयं को अघ्यं देते हए उनकी 
जलञ्जलिमें धृक दौ । एसा करनेपर छृप्णने कहा किभाज सन्ध्यातक दसे मार 
डालृगा । गन्धर्वं ने इन्द्र, विधाता, मौर शिव से णरणागति की प्रायेनाकीकि मृते 
वचाय । कौईर्तयारनहृया। वह्‌ युधिष्ठिरकौणरणमें पवा । युधिष्ठिरने स्स 
चिना यह्‌पृेदीणरणदी किक्यों कर तुम विपन्नद्यौ। 

नारदने कृष्ण को वताया किं युधिष्टिरनेण्रणदीहै। वल्तरामने कटा कि 
चो कोर्ट हो, उत्तमे युद्ध होगा । सुना गया कि दुर्यिन मेना-सट्ित पराण्डवों के साय 
रदेमा 1 यादवों कीसेनाके स्ायद्प्ण भौर वत्तराम पाण्टव रे तद्नेके तिए 





१. १६८८ ई०्मे पालतघाटसे प्रकाणित। टकी प्रति सागर-वि्धविद्यालय वेः 
पुस्तकाल्यमे हं । 


बीसवी शती के अन्य नारक ११९३ 


हतवन की ओर चते) उनके पटुत ही उनका सत्कार र्जुन ने किया । वतमद्र ने 
टप्नगाई। कृष्णने तड्ाङईका यादेश दिया) युद्ध होने ष्टौ वाला था। ब्रह्मने 
गयको ष्ण के सामने कर दिया । फिर लडारईम दहो सकरी! सभौ सप्रेम मिते। 

केविने नाद्मोचित सरल भाषाकां प्रयोग मायन्त क्रिया है। वेद्ुटराम 
यज्वाने संवार्दो में प्राङृत भाषा को स्यान नही दिया है । दप नाटकमे चार्वाक का 
तापसंवेपमे हना छायातत्वानुसारी है । अथपिकषेपकों के अतिरिक्त एकोक्तियों के 
द्वारा भौ सूच्यवस्तु प्रकाित की गई है । 

नाटक मे कायं { ष्लौ०्प) का अभाव है । कायो की सूघना मात्रे मान्त है। 
यह्‌ नाटकं संषाद कै अधिक निकटदहै। 


गुर्दक्षिणा 

गष्दक्षिणा के तेखक शौनिवाप्नरगायं को परारिप्ाण्देक मे कविजन मनोहारी 
बताया है ।' सूप्रधारने पसक प्रस्तावना मे दततायाहै कि चिरन्मन-पौणिकः 
माटको फो देवने से लोग उव चुके है । वे आधुनिक सामाजिक नाटकं देना चाहते 
है । इसके लिए कौरिक-वशतिलक, भापाद्रय-पण्डित श्रनिवासरेगायं का गुर्दक्षिणा- 
मादक चुना गया॥ 

गुख्दक्षिणा षे पीन भद्भो मँ रघुवंश केः पचम से की वरतन्तु-शिष्य कौत्स की 
कथा कतिपय अभिनव सेविधानो के साथ वणित है । इसमे व्याध से कौत्स को ज्ञात 
दौताहै कि रषुने विश्वजित्‌ यज्ञ मे अपनी सारी सम्पप्ि दानमे दे डनी तव 
तो कौप्स आत्महत्या करना चाहता है । बही मृगया करते हृएु राजा रघु भा जाति 
ै। उन्होने दर से कौत्स की मात्महत्या-विपयक वाते शुन ली । रषुनै बुवेरकी 
सहायता लेनी चाही । वही नलकूवर वुवेर के साथ मा गये मौर उन सवने कौत्स 
कपि आवश्यकता पूरी करदी। कौत्स वरतन्तु से भिलतादै भौर थाचा्यंका 
भूरिणः आशीर्वाद पाता! 


मुढुन्दरीलामृत-नारक 

मुकुन्दसीलामभृत के प्रणेता विश्वेए्वर दयालु चिकित्सकःचुडामणि का निवास-स्थान 
हरिहर-भवन, वरालोकषुर षटावा, उत्तर प्रदेश मे है ।२ लेखक भदभ्य उत्साही रहे 
ह । चे संसृत म नवीन सादत्य के प्रति मन्दादरसे दुखी होने परभी सस्कृतमे 
्षिखने के लिए बद्धपरिकर है, अपने प्रेमे छटपाते है आओौर उनके विक्रय कै लिए 
भनुनय-विनय करते है ! वे अनुभूत-योगमाला नामक पत्रिका का सम्पादन करते 
धे । वैय-सम्मेलन मे उनकी उपभ्यिति मध्यक्ष-ल्प भे प्रायश. होती धी 1 

विष्वेर्वर भारतीय स्वात्व्य के पके समथेक ओर बिदेशी शासको के परम 
विसे भे । उन्होने विदेशी शासको की दुर्नीति का परिचय इन शब्दो मे दिय है-- 


१. भमृतवाणी-पभिका मे १६४६ ६० मे प्रकाशित्त 1 
२. धसका प्रकाशनं १६४१५ ई०मे इटावासे दो चुका दै) 





११६४ आाधूनिक-सर्छृत-नाटक 


तेषां विलीना कर्णा प्रजासु लतेव हा वत्सलतापि दग्धा । 
दूरगता पौषकता च रक्षा नीतिः प्रजागोणित्त-चोषणी च ॥। 
मुकुन्दलीला का मभिनय श्रकृप्ण-जन्माप्टमी के अवसर पर हमा धा। 
सात द्धं के इत्त नाटक में वसुदेव-देवकी के विवाह से लेकर छृष्णजन्म भौर 
कंसवध तकत की कथाह । प्रथम अद्ध मे मगवदवतार, द्ितीयमें वरदावन-प्रवेण् 
तृतीयम छ्रप्ण का गोचारण भौर वनविहार बौर कालिय-दमन, चतुथं नक में 
इनद्रगर्व-ध्वं न, प्रम अद्ध मं मथुरा-गमन, पष्ठ अंक में कंसवघ, कुन्नागुह्रवेशर मौर 
सप्तम अंक मे राधादि से मिलन का वर्णन । 
कविने कंसकौ विदेशी शास्त जीर प्ण को महात्मा गान्धी की तुलनां 
रखकर भारत को राष्ट जागरण का सन्दे दिया ह्‌ । 


~ < ,५ मे रामकथा कहं < ~ 
विष्वेश्धर का दूसरा “रूपक प्रसत्तटनुमत्ताटकं है ।` इसमें रामकथा कटी गद्‌ ह । 
'वम्तमानमारतं न त्यजत वंश्जिप्ठ्यम्‌' लेखक के ण्यो मे सका मूल्याद्धुन द । 


केवि कौ वह प्रथम नाछ्य कृति भारतोद्धार कै उदेश्य से विरचित ह 1 
सहपिंचरितामृत 

महपि-चरिताभगरृत नाटक के प्रणेता सत्यत्र वेदविणाशर्द बम्ब के निवासी ह 
खक कौ संस्छृत के उच्च कोटिक कवि मेधान्रत णास्वरी मे लिखने की प्रेरणा प्राप्त 
ई दै । सत्यव्रत जारम्न में माता-पिता मे विहीन वालक गुजरात में भमरेली ग्राम 
के निवान्नी वे । उन्टनि बम्ब की मार्यविद्या-सभाके द्वारा संचालित गुच्कुल में 
१४८ वर्पं॑की मवस्थासे मायाणंकर के आचार्यत्व मे अध्ययन किया मौर वैदिक 
धर्मम दीक्षित दो गये । वे १६२६ ई० मँ वेदचिगारद हष । उन्दने जघ्यापन मीर 
नायंधमं के प्रचार में अपना अविकतम समय लगाया । 


ल 


८31] 3 


नाटकके पचि यद्धं में क्रमणः णिवराच्युत्तव, मटानिनिषप्करमण, गृमदल्लिणा, 
पाखण्ड-खण्डन तथा मृत्युंजय नामक महपि दय (नन्द स्वामी-विपयवः प्रकरण ह। 
नाटक प्रेरणाप्रद है 1 इसके थनृसार-- 
विद्या तेजो वयः गौर्यं समृत्वाह्‌-यशस्विनः । 
भवन्तु क्षेमसंसगत्‌ भारतीया मनस्निनः।। ५.२ 


लिषिवेयव 


लिटि [ ( = 


? धि २ जीर मृत ८ 

सिचित्र॑नव के न्क जन्गू लिनराय ङा जन्म १६०२९ वीर्‌ मृत्यु ६६०० ६० 
1 ५ "0 ठ चवचरित नाटक 
मंद । टनका निवान-स्यान यदुैलपुर ( मनकोट ) दै । इनका यूवचर्ति नाटक 





१. सकय प्रकाजन इटावानटोौ काट 1 
२. ट्लका प्रकाणन १६६५ इ०्नें चन्वर्टन हृमादै। दसकौ प्रत्तिगंगानव स्ना 
रिसचं इन्टीदटूचूट प्रयागमेंदहै। 


बीखवी शती के अन्य नाटक ११६५ 


भभ्रकाशित 1 इनकी अन्य अमृद्रित सवनाय है पुरुपकार-वंभव ( स्तोत्र ), 
अन्योक्तिमाला, ऋुवणेन, प्रन्थिज्वरचरित, वेदान्तविचारमाला इत्यादि । 

तीन मद्धो का शिविवेभव भारतीय परम्परानुसार नान्दो, प्रस्तावना भौर 
भरतवानय से संवलित है। * इसका अभिनय स्वाततनन्य-दिन-स्मरणमहोत्सव के 
अवसर पर विद्वानों के प्रीव्य्थे हुमा था । 

कि निनयौ चे, जैसा भूव्रधार के इनके विषय मे नीचे लिदधे वाक्य से स्पष्ट टै 
अनेक कान्य-नाठकजातं विस्चय्यापि न कुत्रापि प्रसिदिशुद्धिमध्यमच्छत । 

इसके पटले अद्ध मे शिवि का देश-विदेश मे आदर ओर्‌ प्रभराके बताया गपा दै) 
दुसरे भकः मे मनोरंजक क्रीडाथो की चचार । 

तृतीय अंक मे पालित कपोतद्रय लाये जाते है ! उन्हे राजा उडात्ना द । महाश्वेत 
ओर भेघोदय नामक दो कवृूतरोमेसे कौन अधिक ऊंचाई तक उड़कर जाता है-- 
यह राजारानी देख रहे ये 1 माकम श्येनने आकर एकं कुतर को मारकर नीचे 
मिसद्विया। राजासे श्येन का विवाद हुजा। राजा कौ अपना मास देना पडा । 
आगे की कथा पौराणिक रीतिपररै। 

इसमे चलित भौर दूरदशंक यस्तन की चचिं है! पहले भौर दूसरे मंकके 
वीच मे शुद्ध विष्कम्भक भौर उसके वादे उपविप्कम्भक है । यह विरल भरयोगर है) 

दम नाटकमे कही-क्हीएकही पात्र लगभग २० पक्तियो का सवाद तेगरात्तार्‌ 
बोलता जाता दै। पह समीचीन नही है। नाद्य निर्देश कत्तिपथ स्थलो पर पाच 
पेक्तितकनेम्ये ६। 

प्रिवसैन 


काशी-टिन्टू-विश्ववि्यालय के धर्मशास्त्र विभाग के प्रयम अध्यक्ष राधाप्रसाद 
शास्मीकै पुन कपिलदेव द्विवेदौ परिवतत॑न नामक नाटक के प्रणेता दै 1 इस सार्कृतिक 
परिवारमे पलै कविको स्वभावत. आशा थी कि स्वतन्त्र भारतमे भारतीय 
सस्नि का प्रेम जगेगा,पर उसे निराशा हई भौर उसने इसी मनोवृत्ति मे १६५० ई० 
मे इस नाटक का प्रणयन क्ियाहै। 

लेखक के भारम्मिके दिन पजनधव मे वतते, नहा उनके पिता वेद-वेदाङ्घुके 
अध्यापकये। वही से पिताके श्रीचरणमे रहकर एम ए, शास्त्री, एम ओ. एल. 
एल-एल. वौ आदि की उपाचिर्या प्राप्त करे वे भारते सरकार्‌ के न्याय-विभाग 
कै विेप कार्याधिकारी नियुक्त थे। फिर वे उत्तरप्रदेश सरकार के विदेष-कार्या- 
धिकासै रहे । उन्होने सस्छरृत-परिपद्‌ की स्थापना ओर प्रवर्तन भिया है। सूत्रधार 
के श्ब्दोमे कविकी यह रचना समय-मतिविम्वी दै । लखनऊ विष्ववि्यालयके 
संस्टृत-विभागाध्यक्ष प्रो° सुत्रद्मण्य अग्यर ने इसकी प्रशंसा मे कहा है-- 

पाश्चाच्यसभ्यता-सम्प्केण भारते यानि सामाजिकमपरिवतंनानि संजातानि 


१, सर्टरत-प्रतिभा १६६१ ई० मे प्रकाशित । 
२. चतुर्थ सस्करण १६६६ ई मे सखन से प्रकाशित । 
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| ५ 


तत्प्रति विम्बकमिदं ह्पकं परिवतंनमित्यन्वर्धं नाम चिश्राणं सवेषां पाठकानां 
रसप्रती ति जनयतु 1 
परिवत्तनमें स्नेह लता नामक कल्या का विवाह उसके पिता शद्ुर अपना 


श १९ ५ ~ ~ (मा 
सवरव वचकर १०,००० स्पये की कार दामाद श्रम्नृदत्त को देकर सम्पच्च कर्‌ सेते 


है । उन्हं बपना धरमेठ कौ वेच देना पडता) धरसेलो कये मौर उत्तकीरतीट 


न न= [ [व (3 न ५ 


कोय नहीदनेके निए ेटस्धौ कह चुकषे, परमेठने लेक को धूसर देकर 
न उनकी <~ ~ विका लान < न्निः 7 तार वर 
भी क्लि लिथा। पत्नी को उनकी जायसे जीविका चलानि के लिए कह कर 





~= = ~ ददा 
कर यम्बद गय । चदा जनुर्‌ धन कमाकरलाटत्ता सट्क अधिकमर म वय का दसा 


॥ 
र पत्ती कौ सेवावृत्ति काम चलति पाया 1 न्यायालय नें अभियौग सेठ वेः पक्ष 
निर्णत होने वाला था, पर आकाणवाणीने प्रभावित होकर न्यायाधौगने उत 
पंचायत मं भेज दिवा, जरह गंवार केः पक्ष ने निर्णव हुमा । 
वासुदेव शिवे दे वाट 
उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के निवात्तौ वासुदेव दियेदी वेदलास्व्रीः 
सनाद्धित्याचायं ने अपना नारा जीवन आर सर्व्व संश्छरतके प्रचारक निएहोम 


कर दिया £ र आचार-व्यवहारमें कछ रेती मोहिनी कतिर 
चर द्याह । उनकी वाणी ओौ चार-~व्यव्हारमं क एतत माण्ट्ना णाक्तद 


र 
कि वे जवाल-वृद्ठ-वनिता--सवमें संस्छृत के प्रति टचि उत्पन्न करदेते हँ । वानुदेव 


काकणी मे उपना स्थापित किया हृगा सावभौम सं्छरत प्रचारकार्यालयद 
जो यथानाम वीतो वर्पो न्न कायंरत हु) वे भारत नें प्रावः ध्रनण करते 
हए व्याख्यान देकर आर्‌ स्वेरचित नाटकं का अभिनेयं करवा कर सस्रत की 
सनातन गरिमा को धूमिल नहीं रहने देना चाहते 1 उनके दारा स्यापित विद्यालयमे 
संस्टरत-विण्वविद्यालय की परीक्नानो के लिए छौ कौ पटा की व्यवस्या हु 1 
वासुदेव ने प्रायः छोटे नाटक एकाद लिवेरहै, जो संच्छरते भ्रचारुस्तवः 
मानाजेंच्येह। ये न्तमौ नाटक भारतीय-चरिव-निर्नाण के न्ये सशक्त गौर 


= चरितनायर्कन का उच्च बादर्ण प्तलकाया = 
शयन च स्तनायक्या क्ण उच्च लादश्य पलक्या गवा दह्‌ 1 दनक कतिपय नाटवः ६ 





म. त्प्रस्य युद्दन्लिणा, नाजराचज्य-सन्करत-तसास्राज्यम्‌, स्वगव-तत्द्रत-वःविनन्मलत्) 
वालचाटक । भमाजराज्य सत्टृत-तात्राज्यम्‌ कः मरौचनन नकन कहा 
मध्यकालीन भारत का एक स्वणमय सारछरतिकः दृश्य, जिस्नकी पुनरादत्ति कै लि्‌ 


भ्राणपण ने अयतत करना प्रत्येक स्वाध्निमानौ भारतीय नागरिकः का परम पवित 





~ --- = 9 ------~-~ =~ --<-~ ~ -~ सविधानं = दा संयोजन दुरम ठउनय 
कनव्यदह्‌ 1 मनना नादटकमान केविन सतक सावधाना कल स्षवाजन कर्क उनव, 


ये 
कथाचन्नु क्म ट्दय-स्वषा कनाया 1 


क्षमाया उृष्ध्रः 
लमालीनौ वुधिष्ठिरः नामकः लघु नाठकः के प्रणेता ठाकुर व्नत्म्‌ प्रकाण्य प्यत्वी 
हरियाना भ्रदेम में उध्यापक हैँ ^ दुर्वे तीन द्यौ युधिष्ठिर कै विद्यार्थी जीवन 
वेः त्तौन प्रसंग 1 द्रोणाचायं ने उन चिल्ला दौ-तदा प्षमामाचरेन्‌ । 


कमव एती के अन्य नाटक ११९७ 


एक दिनि युध्िष्ठिरके पाठन सूनाने पर आचाय ने उन्हे पीटा! कट दिनों 
कै बादयुष्ठिष्ठिरने द्रौणसे हाकि पाठका मनेन कर रहा था। भषको 
कंसे पाठ सूना स्क्ताथाट? द्रोणने कठा 
उपदेशं प्रकुर्वाणा लभ्यन्ते वहवो नराः । 
स्वयमाचार-सम्पन्ना दुर्लभा भुवि मानवाः ॥ 


अमर्षमहिमा 
अमर्थमहिमा के लेखक कै° तिरवेद्धटाचायं मंसूरवासी ह!" इसके एक अदः 
मे पचि दृश्य! इवमे रामचन्द्र नामक पदाधिकारी धर पर भोजन स्वावहीन 
होने पर चिना खायेही पलीपे छरडकर कार्यालय चला जाताहै। वहां वह्‌ 
अपने सहायक चन््ररेवरसे अकारण ही क्षगड पडता है। चन्द्ररोर भी जव घर 
पटुता है तौ अपनी पल्ली से अकारण भिड जाता है। सरोज भी भपनी नौकरानी 
कलिका पर चरस पडती टै। इसमे अकारण अमपंकी ग्यृखता टदृती हुई अनिक 
ग्यक्तियों को जकडती है । 
सिदर्विजय 
सिहल-विजय कै प्रणेता सुदशेनपति उदियादै।२ पाचजद्धोके षस नाटक 
मरे उड़्िया-गीतो की विक्चेपतारहै। अद्धो का विभाजन दृश्योमे हुमा है। त्िहल- 
विजपमे उशीसाके द्वारा िहल-बिजय की पुरानी कथा शूपकायित है 1 


स्कन्द्‌-ग्कर खोत के नारक 

नागपुर के साहित्यालंकार स्वन्द-शङु.र-षौत भौर उनकी पत्नी कमलाकर 
खोत दोनोने संसृत मे स्थक लिखे ओर उनका प्रकाशन विया दै! सकन्द शकर 
नै मावाभदिप्य १६५२ ९५ मे, चाचार्वैय १६५५ ई०्मे गौर दहा हन्त षारदे १६५६ 
ई०्मे भौर कमला-शंकरने १६५२ ई० मे ध्रुवावतार का प्रणयने किया 1 
स्कन्द के सभी नाटकः आधुनिक शेलीमे प्रणीत ह! इनमे नान्दी, प्रस्तावना भौर 
भरतवाक्य नही । अंक प्रचेणोमे विभक्तं । 
माला-मविष्य 

स्वन्द-शंकर ने माला-भविप्य को लधु नाटक कहा टै) सौदेश्य रचना के तीन 
प्रवेणोमे कथाद्वारसेकविने सिद्ध क्या है-- 

राशिभचिष्यं वितथं कल्पितं कृत्रिमम्‌ 1 

स्वाद पर्याप्त चट है ‡ यथा चाणकिक का कहना है-- 
१. भमर पे यमरवाणी मेँ १६५१ ई० में प्रकाशित्त 1 
२, १६५१ ई० मेँ वेर्हामपुर से प्रकाशित । 
३. इन सत्रका प्रकाशन नागपुर से खोत-पदस्िवार ते किया है। 





११६० लाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


चणक्रं जोपकरम्‌ । चणक स्वादु भष्टम्‌ । चणकं चण्डम्‌ तिग्मम्‌ । 

वम्र के जीवन का परिहासात्मक चित्रण स्चिकरदै! नाटकमें मालाकी 
चोरी प्रधान घटना हे । 

खोत ने लालाकेय कौ प्रस्तावना में कटा है-- 

केवलं मनोविनोदा्थम्‌ , वाचयित्तव्यम्‌ , नाटयितव्यम्‌ , प्रहसनात्मकम्‌ , 
लघुनाटकम्‌ 1 


इस तीन भङ्कुके नाटकके पात्रँ लाला वद्य, जो पिताके पंजीयन-प्रमाणसे 
अपना काम चलाते थे, इुण्डूमवं्य जो गलियों मे धूम-घूम कर चित्लाकर दवाय 
वेचते थे, भस्मर्वद्य गौर जलर्वद्य जो भस्म ( राख ) भौर जलसे चिकित्सा करते 
ये! स्त्रियो मं मूलोपजीविनी जदिययां वेचती थी। शौफिका ख्सिीग्रस्त थी 1 
लालार्यद्य शोफिकाकी चिकित्सके लिए प्रतिदिन उसकी परीक्षा करतेथे। 
उनके पाच मासदवा करने परभी शोफिकाकी ्खसीन गर्ई। उसके पास 
मूलोपजीविनी को देखकर वे चकित हुए । दुदूम व्य भी वहां था गये । वे २५ रपय 
लेकर वुद्‌ढे को वालक वनाने करा दावा करते थे । दुंदुम की दवा ली गर्द । 
इन तीनों को पुलिस ने पकड़ा कि पंजीयन प्रमाण दिखामोौ । तीनों ने मायं 
भ्रकट कियाकि यह्‌ क्यावलादै? तीनोंको न्यायालयमें पहुंखा दिया गया। 
जल्वेद्य गौर भस्म को वहां पकड़ा गया । उनके ऊपर आरोपथा कि विना 
पंजीयन-प्रमाण के इनमें से किसीने खसिीकेरोगीकोदवादीदै। लालावेयने 
कटा किमेरे पताका पंजीयन उत्तराधिकाररूपमेंमृष्चेप्राप्तह1 दुंदुमवेयने 
लोगों के दिये प्रमाण-पत्र दिखाये। जलर्व्य भौर भस्मवेयने कटा किमतो 
देवतायों के प्रस्नाद देते हँ1 उसका पंजीयन प्रमाण-पत्र कसा? लातता्वद्यको 
२०० रूपये का दण्ड मिला । 
हा हन्त णारदे को तेखक्र ने स्वतन्त्र सामालिक प्रहसन काद 1 ठसक दस 
रचना पर स्व्ण-पुरस्कार मिला था। इसमें कीतिके पुतते का विवाह मूरति 
की पुतली ने टोता ह । कीति अपने पतते को कीतिके द्वार पर लाकर गतीर 
स्वहस्ततालरिविकारूढः कौशेयाम्ब रभूवितदेहः 1 गच्छति पुत्तलः 
हरि उस विवाह्‌ का पुरोदित वन वा । मंगलवचनके वाद ना्टुकौ पीथी 
के पृष्ठोकोणाड्‌ कर उस प्र भोजन दिया गया। मूतिकफी माता नारदा वपने 
पत्ति की पटाट-लिखाई से उखड़ी-उखड़ी-सी रट्ती धी । गोविन्द ॒रि्तचं करने 
भेंनिमग्नथा। उसे उसकी पनी निरा मौर्ख्यं स्रमभतीधी। वट्‌ निवाजी वे 
जन्म वेः प्रभाण वाते कागज पर सोमरस्त लाती दै । पीनेन कै वाद गोविन्दने देवा 
कि पत्नीने महत््वपूणं प्रमाणक की दुर्दशा कर दी। पत्नीने कटा--उतेरमेने 
ससम्निफो अर्पित कर द्विया पतिके येद करने पर उसने कटाक व्ट्तमे 


वक्तवौ शती के मन्य नाटक ११९६ 


कागजतोह 1 एक कायजस्चे क्याहोताहै? भारईट्ने आकर देवाकिमृक्तिने 
पुस्तक कै उन पत्रोदो फाड डालाहै, जिनमे क्ल की परीक्षा की सामग्री 
यी । पित्ताने कन्याओं मौर स्प्रियो के पदन पर एक व्याख्यान दे डाला । 


कमला-शंकर खोतने ध्रुवावतार कौ रचना १६५२ ई०्मेकी।+ इसमे नाम्दी, 
स्तादना सौर भरतवाक्य भी ह । प्रस्तावना मे विहूयक भौर सरुवधार परस्पर 
निन्दा करके दशक को हेत है । विचार्थी नामधारी है! उने से एक चाकषक्य 
है, जो अच्छे वस्त्र का प्रशंसक है। सोमदत्त चायपान का इच्छक है । बोधक 
{ शिक्षक ) प्रह्वाद मौर ध्रुव की चरित-वर्चा करता है । एक यादशं वासक शुधीर 
को धुव का नवावतार वताया गमादहै) 


इनमे अतिरिक्तं खोत ने भरघटरूषट नामक रूपक की स्वना की है । 
नीपे भीमभदर फे नाटक 


नीपजि भीमणटर ने काषमीर-सन्धान-समुद्म नामक नाटकं विदयार्थी-जीवन 
मे लिखा, जव वे दक्षिण कर्णाटक मे परेडाल-महाजन-सेस्ृत-महापाटप्ाला मे 
पाहित्य-शिरोमणि उपाधि कै लिए यदुं वपं मे पढते ये । उनको भारम्मिकं िक्षा 
कम्मेज-संस्ृत-पाठ्णाला में हुई थी । इनका जन्म १६०३ ईण्मे हूभाभथा। दनके 
पिता परद्र भष संस्कृत के उच्चकोटिक विद्वान्‌ थे । तेपेक कौ आवास भूमि 
दक्षिण कारा मरे कन्यान है 


कथिका द्रूसरा नाटक हैदरावाद-विजय रै । इन दोनो रूपक का! इतिवृत्त 
समसामयिक होने कै कारण वास्तविकं है 1 


केगष्मीर सन्धान-समुयम का अभिनयः परेडाल महाभेन विद्यालयकेभ्र्रये 
वापिकोत्वन के अवतर पर हया था कर्णाटक के कसिरगोडप्रेण मे प्रजा 
सोशलिस्ट राजकीय सम्मेलन कै अवसर पर द्वितीय दार अभिनय हुभा । 


नाटक का भारम्म श्यामाप्रसाद मुवर्जीकी एकोक्तिसेदोताषै, जिसभेवे 
वर्थोपक्षेपक को माति धागेके दृश्य क्यौ भूमिका प्रस्तुत फरल! वे कश्मीरके 
विभाजन के धिच है 1 द्वितीय दृश्य का आरम्म लियाकत अत्री खाँ की अर्थोक्षेपक- 
श्प एकोक्तिमे होता है। विश्वराष्टु की भरसे प्राहम कमीर की समस्या 
शुलक्षामे अति है। श्यामाश्रसाद आवश्यकता पडने पर युद द्वारो कारमीर सम्या 
का समाधान बास्तके प्रशमे चाहते ह। नेदरू नहिसाके द्वारा कावंसिद्धिके 





१. वस्तुतः यह भी स्वन्दलकरकी ही रचनादै यद्यपि लेखक का नाम ऊपर 
कमलाह । 
२. इसका प्रकाशन अमृतवाणी १६५२-५३ के ११.१२ अद्धो मे हुमा है। 


१२०२ आधुनिक-संस्केत-नाटक 


राजेद्धने पषछाकि वह्‌ प्तावुनकी टिकिर्यां कहां? व्हभी उसके पास्तन 
मिली । तभी दूर पदी एक सावुन की टिकिया मिलीत्तो राजेन कौ विश्वास 
पड़ा कि यह्‌ स्च वौोलरहादहै। उमे १० स्पयेदे दयि यौर पता वता दिवा कि 
सुविधासे लीटादे। वद वस प्रकट कर चला गया। एक वुड्ढा घाया भौर 
पूछने लगा कि यहां कोई साबुन की टिकियापड़ीथी क्या? वहमेरीथी । तवतो 
राजेन्द्र के मुंह से निकला-- 

दैवमपि साधूनां प्रातिकूल्यमसावूनां चानुकरुल्यं विदवदिव सन्टष्यते 

विदेएी ली पर विरचित यह्‌ नाटक एच ० ए० मनरौ के व्याख्यान पर्‌ लेखक 
ने वाधारित किया दै । 


रामानन्द 
रामानन्द नाटक के रचयित्ता वी० श्रीनिवास भाट दक्षिण उदरपि के मंस्छरत 
महाविद्यालय मेँ पण्डित ये 1” इसमे पाच शद्धः हु जिनमें मे प्रत्येक द्यो मं विभक्त 
है 1 इसमें उत्तररामचरित की कथा सूपकायित दै 1 


सरेनद्रमोहन के नारक 


केलकत्ते के सुरेन्रमोहन ने कतिपय लघु नाटक वालौचित्त लिबे रद, जिनमें से 
वदयदुग्रह्‌, काश्चनमाला, पञ्चकन्या, प्रजापतेः पाठ्णाला, धणोककानने जानकी तया 
वणिकृसुता प्रसिद्दं ।" 

वैयदुरंह मे किसी न्धी वृद्रियाके नेवोंकौ चिकित्सा करते टएु उसकी सभी 
वस्तुयं चुरा लेने वालि वद्यकी क्था) ्बाखमें ज्योति पुनः मा जाने पर्‌ जव वैद्य 
ने पारिश्रमिक र्मागातो न्यायालयमें बुद्धियाने वताया कि जव बन्धी थी, तवतो 
मेरी वस्तुये मृष्े टटोलने पर मिल जातौ थीं। ववे नहीं मिलतीं। कांचनमात्रा 
मे वह्‌ विदेणी कटानी ली गई दहै, जिममें कोई कन्या अपने स्पर्णं से स्वर्णं वनान की 
दाक्तिषपरीमे पाती दै, किन्तु उसके द्यूने पर खाने-पीने की वस्तुगो के स्वणं होने पर 
परीणशानी वटी 1 उसने पुनः परीमे प्रार्थना करके अपनी शक्ति दूर कराट्र। 
पञ्चकन्या मं शिक्षा, शक्ति, सेवा, प्रीति मौर शान्ति यपनी-जपनी छन्वता प्रतिपादन 
करती है । अन्त मेँ उनको प्रतीत कराया जाता दै कि इन सवका समान मद्व 
है । इसका बाघधार उपनिषद्‌ की इद्धियों की परस्पर स्पर्धां वाली कथा है 

प्रजापतेः पाठशाला में देव, द्रानव गौर मानव पट्ते हूं । एक दानव पट्ृता्-- 
ऋणं कृत्वा धुतं पिवेत्‌ । तीनों को समावर्तन मेँ प्रजापति ने उपदेण दिवा--द, 
जिसत्ते दानवोने प्मञ्चाकि दरूतरोंको दण्ड देना, दपं करना वह्‌ वआचायं का 
उपदेण द । दुसरे दानवने समन्नाकि दीननहीन कौ दुगतिमागर में गिराभो-यट्‌ 

यह्‌ उपदे ह । ब्रह्य ने समन्लाग-- 





१. १६५५ ई० मं नेखक ने प्रकाथित किया या। 
२ दन सनका प्रक्यरान मंवृधामदौ च्या दै) 


वीस्वौ शएत्री के मन्य नाटक १२०३ 


दीने दया विधातव्या जीवेषु दुर्धलेषु च । 

तीनों को क्रमणः दम, दान गौर दया का उपदेश दिथा † यह्‌ नाटक उपनिपदृकी 
कथानुप्रार दै । 

वणिक्सुता की कयानुसार कोई सथृद्ध नवयुवती विधवा हिन्दुधर्मं की पारम्परिक 
रीतियों का समर्थन करती रै । "अमशोक्कानने जानकी" म सीता, विकटा, संकटा, 
त्रिजटा ओर मन्दोदरी का सवाद दै । मन्दोदरी सीता के प्रतिं आदर व्यक्तं करती दै 
अर सव से उसकी रक्षा करने के लिश निवेदन करती है 1 

मूरेनद्र कै अति लपु एकाद्धी रूपके भाषा नौर भावकी दृष्टिसे वालकोंके 
लिए भनूत्तमरह। 


अन्प्रैरन्धस्य यष्टिः प्रदीयते 


अन्यैरन्धस्य यष्टिः प्रदीयते नामक अतिलिु एकाद) के प्रणेता माधुनिक वंगाल 
कै रेण्वी शतान्दीके महामनीपियों मे भग्रगष्य डा° क्षितीशचन्द्र चटोपाध्याय 
भंजूपा के सम्पादक रहेरहै। इनका जन्म कलकत्ताके बन्तर्गेत जोढा सकि में 
हमा था 1 इनके पिता शरच्चन्द्र ओौर माता गिरिाला दैवी धी । नका जन्म 
१८९६ ई० मे मौर मृत्यु १६३१ ई० मे हुई 1 

क्षितीश मैट्रिक से एमण ए० तक सभी परीक्षाये प्रथम श्रेणी मँ उत्तीणंये। 
फिर वे शास्नी, विदाकाचस्पनि उपधियो से समलष्रत हए । उन्होने १६४६ ई०में 
वृ्व01621 व्य 2700 वल्कणवृप्रट ण 5495६} ऊवपणठा विषय पर 
निबन्ध प्रतुतत करके डी. लिय्‌. उपाधि यजित कौ । क्षितीगे ने भाणरुतोप महाविद्यालय 
मे दो-तीन वपं अध्यापनं करके कलकत्ता-विश्वपिद्यालय मे तुलना-मूलक-भापातत्व 
विभागे ३५ वपं तक ध्यापन किया) येवेद मौर व्याकरण विषय कै विरोपन्ञ 
थै! उन्होनि बंगला भौर बंयरेजी मे यनेक उच्चेकोटिक भौर अनुसन्धानात्मक 
म्रन्यो का प्रणयन कयि । 

भारतीय सस्छृति के प्रचार के सिए उन्दनि भपने प्रयास भोर व्यमसे 
सुरमास्ती, अंगरेजी मे (लभातणा8 07च्छत उकण ओर्‌ संस्छत मे मथुपा 
पयनिकामें चलाई । वे पूना से निकलने वाले 0९०12} [लाक 012९5 के सम्पादक 
चे। उन्टोने सात व्पं॒संसृत-साटित्य-परिषद्‌ पत्रिका का सम्पादने क्िा। वे 
रोगियों की निःशुल्क निकित्साभी हीभियोपंथी ह्वाराकपतेथे ष वे महेदेवको 
सपना दीक्षागुह मानते ये; 

सन्ध रन्धस्य यष्टिः प्रदीयते नामक नाटकमे" किसी महाराजकी कथाह, जो 
गंजेहोतेजा रहै ये 1 भमात्य ने कहा कि नगर मे वाराणसी से मुढुन्दानन्द गोबिन्द 
स्वामी भपिर्है) वे यापका रोग दुर करदे! महाराजने उन्हे मोदकेनन्द नाम 
से सम्बौधित क्यिा। स्वामी ने यपना नाम ठीक उच्चारण क्रनेकेषिषएु कहा 


१, मेनया के १६५५ ई० के जनवरो के मै प्रकाशित । 


१२०४ आघुनिक-संस्छरत-चाटक 


तो महाराजने उन्हँं मोदकमुङ्रुन्द महाशय कटा । वहतं तकं-वितकं कं पश्चात्‌ 
महाराज ने समक्षौता किया भीर उनको मदनानन्द कहा । स्वामीने रोगकरा 
विवरण सुनकर कटदा--आाप पूर्वं जन्मके पापोंका प्रक्नालन करने के लिए दौम 
करे, दक्षिणा दं गौर भोजन दें! कुछ ही दिनों मं ललनाओं जसे केण हो जायेगे । 

महाराज ने अमात्यस कहा--यह्‌ सव करो। यहं सुनकर स्वामी कौ पगडी 
उनकी प्रसन्नतासे उड्गिरी। राजान देखा कि वहतो पक्का गंजादहै। उन्न 
उसे भगति हए कहा-- 

“न खल्वन्धेन नीयमानस्य सरणिमनुसतूमिच्छामि' 1 
वह्‌ नाटक विदेशी शैली पर विकसति द। 


छायाश्चाङ्न्तट 


छायाश्ाकुन्तल के रचयिता जीवनलाल पारीख सूरत के महाविद्यालय में 
व्याख्याता रह ह ।* इस एकाद्धी नाटक मे उत्तररामचरितके तृतीय अद्ध के समान 
छायाणकुन्तला कौ कल्पना की गर्ईहै। इसकी कथाके अनु्तार दुप्यन्तकें द्वारा 
अस्वीकृत शकुन्तला मारीच के अश्वम से पुनः कण्व के आश्रममेंआजातीदहै। जव 
वहां दुष्यन्त भाति हैँ । र्हा उसे लेकर तापसी वेशम मेनका कौ सखी सानुमती 
आती है, जिसका स्वागत माश्वम-देवता कुुमाघ्यं मे करती दै । उनकी वातचीत से 
ज्ञात होता दै कि कण्व शकुन्तला के प्रत्याख्यान के पश्चात्‌ हिमालय के अपर प्रदेदामें 
चने गये ये । वरहा केवल प्रियंवदा रहती थी । 
शकुन्तला तिरस्करिणी के प्रभावसे छाया ल्पमें थी! उस्न दुप्यन्त की वाणी 
सुनी ओर कटा-- ॥ 
कथं नु स्निग्धगम्भीर आंपुत्रस्येव वचनोदुगा रोऽयम्‌ । 
आदिकवि 
सादिकेवि नामक स्पक्के प्रणेता बुद्धदेव पाण्डेय दयानन्द कन्या विद्यालय 
मीठापुर, पटना में मध्यांपक रह हँ ।* रत्नाकर डाकू ये। उन्दने ऋषियों को एक 
दिन पकड़ा । "भरे पाप का भागी कोटं नहीं है यह्‌ जानकर वाल्मीकि ने मनियों 
से दीक्नाली। फिर व्याधकेद्टारा क्रौच्च मारनेकीक्थादै। 
प्रतीकार 
प्रतीकार नानकः एकाद्धी नाटक के लेखक डा० कृष्ण लाल नादान कमता 
नगर दिल्ली के निवामरीर्है। सम्प्रतिवे दिल्तीविश्वविद्यालय के संस्छरत-विभाग 
मं रीडररह। डा० णृष्ण लाल सस्छरृतके उच्च कोटिक कविर ।! उनकी रचना 





१, छायागाकुन्तल का प्रकाशन सूरत से १९५७ ई०मे हृजादै। 
२. इमक्न -प्रकाणन-भार्ती.६.१ मंदो चुकादै। 
दे. इसका प्रकाणन भारती ८.८मंहौ चुका ह । 


दीदी शती के घन्म नाटक १२०५ 


शिज्जारवर्मे रष्टूजागरणके त्थि प्रोत्साहक परह! नादानने से भारती- 
पतिका कौ १६५६ ईं० की प्रतियोगिता के चिषए लिखा । इस पर प्रथम पुरस्कार 
मिलाया1 

अतीकारकौ क्था के अनुसार सुजाता नामक विधवाका प्र ्वेतकेतु था) 
उसने अष्टावक्रे कह दियाथा कि तुम्हारे पित्ता नही! उदालकः ने भष्टावक्र 
को पूरी कथा सुनाई करि १६ वपं पूवं तुम्हारे पिता कहोड को जनक फीप्भा 
मेः विदधान वन्दीने हरा दिया मौर सममानुसार वुम्टारे पिताको नदी मे उसने 
दूबवा दिया । भँ तुम्हारा पितामह ह गौर श्वेतकेतु तुम्हारा मामा दै । 

जनक की सभामे मष्टावक्रं विद्वान्‌ वन कर पहूचे । द्वारपाल ने उन्हे रोका। 
अन्तमे वै जनक से भित्ते! द्रे दिन विवाद हुभा । यन्दीहारा। उसनेक्हाकि 
विसो दर द्वोपमे भापके पिताको न्दौ वनाया गया है 1 उनको णीघ्र बुलाया ग्या 
ओर बष्टावग्र से उनका मिलने हमा ॥ 


भक्तिचन्द्रोय 


भक्तिचदद्रौदय नाटक के र्यिता धी बेद्धुटषष्ण राव 1\ पतीन द्भौंका 
यह नाटक भारतीय परम्परानुसार सम्पन्न है। इसके आरम्भमें मान्दी मौर 
प्रस्तावना तथा अन्त भं भरतवाक्यहै। विदेशी प्रभावानुसार नाद्य-निदेण श्रु 
लम्बे है। 

भक्तिचन्रोदय समान नाम घाति प्रवोघचन्धोदय, संकत्प-षर्ोदिय मादि ते इत 
वाततम भिन्रहै कि इसमे प्रतीके तच्वका भभव दहै) इतका नायकः पुष्पोत्तम 
भगवान्‌ नालन्दा प्राममे किसी जीयं वुटीमे गके्े वंठा हभा मानक्ताकी 
दुवलताओं पर खेदश्रव्ट कर रहा किवे विवेककोनहीं प्रहणकफररहे।वे 
अषनेही नाश के लिए चस्तुये नर्माणि कररहैरहै। नारदने भाकर वतामाकि 
लोगेटमवम दही नही, दाइटोजन वम भी वना रहर । भाषते लोगों को विश्ात्म- 
वादीनजो वनायाहै! वे सोचतेरहैकि बपने लिएुदही बिल विष्वहै। नारद 
भौर विष्णु गति-वजाते ह । नारदनेकहा किर्मे बात्मशान्ति कै लिएु भिवेणौ पर 
समाधिस्थ वेदन्यास से मिलने चला ॥ 

द्वितीय भद्ध मे नारद बेदव्यास से मिलते रहै \ व्यासने पना दु.खडा रोया 
श्रि वेदोपनिपदू बनाया ओर शङ्कर-रामानुजादिको रैनि धर्मं, प्रार्‌ करनेके 
छिएुनिषुक्त क्वा । परतोग यप्चेहीको सखवदुछ मानर्वठेहै) वेपीकी 
भाति आकाशम ओौर मगदकी भति समुद्रम विचरण करते व्याने 
पूदा कि पुौत्तम का क्या हाल है? नारदने बताया कि सवंत. स्यात होकर 
मालन्दा के खण्डहर मे ्रुटी बनाकर तप कर रहे है ! उसी समय मशरीरिणी बाणी 
मै क्हा कि सगच्छध्वम्‌ का प्रचारो । 





१. मन्नरूषा मे १६५७ ई० में प्रक्ाचित्त। 


१२०६ आधुनिक-संस्करृत-नाटक 


तृतीय अङ्कु मंसूर कै वृन्दावन-उद्यानमे शंकर-रामानुज-मघ्वादिहं। वे 
भक्ति की महिमाका गान करते । वे अपनी-अपनी कठिनादु्यां वताते हँ कि 
लोगों मे एेकमत्य नहींहै। सवने निर्णय लिया कि वेलृरुग्रामके देवालयकी 
भित्ति पर उद्टकित एलोक-- “यं शंवा समुपासते भादि का सावंत्रिक प्रेम 
यौर सौहादं के लिए प्रचार करं । यही भक्तिचन्द्रोदय दै । 


हरिहर भरिवेदी के नाटक 


मध्यभारत के हरिहर च्िवेदीने नागराज-विजय नामक एकाङ्की नाटक की 
रचना की है! साहित्याचायं डा° त्रिवेदी प्रयाग विश्चविद्यालयके एम० ए०, 
डीण लिट्‌ है। उन्होने मध्यभारतमे राजकीय सेवा में उच्च पदोंपर रहकर 
संस्कत भौर भारतीय संस्कृति की सेवा कीट । वे मध्य प्रदेण के पुराततत्व-विभाग 
के उपसंचालक पद से विश्रान्त हौकर भपनी जन्मभूमि इनद्रौरमें रहते ह। 
नागराज-विजय का अभिनय उज्जयिनी मेँ हमा था । नायक नागराज 
उज्जयिनी से शकोँ के पैर उखडने के पश्चात्‌ कुपाणों को भारतसे भगानेके लिए 
योजना सोच रहा है । वह्‌ कहता दै-- 
हित्वा स्वां विदिशातिक्रमपरेः पव्मावतीमाश्ितेः 
सद्यः कान्तिपुरीं तथा च मथुरामाक्रम्यमे पूवेजेः 
या कीति; समुपाजितेन्द्रभवने जेगीयमाना भरणम्‌ 
सा स्थर्यं कथमाप्नुयादविजिते देणदूहां स्ये ॥ 
नागराज समर नायक पद पर नियुक्त हुमा 1 मयुरामें कुपाण रहते थे! उन 
पर चारों गोर से माक्रमण करके विजय प्राप्त की गर 1 विविध गणो वैः नायकं 
ने संघ वनाया था । जन्त में भरतवाक्य है-- 
सस्य रसः परिपुरितभागा प्रतिपदमेतु विलासम्‌ ॥ 
सत्यामोघरमम्रत रुशोभितसर्वोदयफलभरूषा 
पूर्णा भवतु मनीपा ॥ 
रम्यवननिज्लंरतसकुसुमावलिभिः कृतवटूवेपा । 
जयतुत रां भरतावनिरेपा ॥ 
डा० त्रिवेदी का अन्यतम नाटक पचि यद्धं मे निवद्ध गणाभ्युदय दै ।* इसका 
गभिनय उर्ज्जन में हुमा वा। 
भारत मे गणराज्यों का यम्युदय, उन पर गाई दं विपत्तर्यां भादि इसमें 
कतिपय रोचक संविधान मपनी गोरसे जौदट्‌कर इसे धटना-वंचित्य कौ तेखकः ने 
अधिक सरस यनायादै। 


-------~ 





१. सस्छृत-प्रतिभा १६९५० ई० में प्रकाणित। 
२. संस्कृत-रत्नाकर विल्ली मे १६६६ ई० में प्रकाणित । 


वोसषी शती के अन्य नाटक १२०४ 


नारायणनचाच्नी फे नाटक 

"नराणां नापितो धृतेः के लेखक नारायण शास्र काङ्धर रासस्थानमे जयपुर के 
निवासी दु+ दूस एकाङ्की के चार लधु दृश्यों मे रामकिशोर ओर मला की फथा 
है । कमला आभूपणादि हेतु धन अजित करने के लिए अपने निठल्ते पत्ति को दूसरे 
मावे जानेके लिए सहमत कर लेती है 1 

राभकिशोर दूसरे दिन चलता वना 1 रति हो गई । वनमे ह्‌ किसी बद धृक्ष 
पर चढ कर विक्नामका समारम्भ करनेही वालाया कि उससे एक दानव 
निकला 1 उसने रामकिशोर को देवा भौर कहा कि माज स्वादिष्ठ मानव-मास खाने 
कोमिला। रामत्रिशोरने धेयं न छोडा। चह बोला किं तुम भी भते भिले। धन्य 
अनेक दानवो कौ भाति तुम्हे भीद्रस धैलेमे बन्द करना दै \ उसको दपण दिषापा । 
दानव ने उक्षमे अपनी छाया देखकर समज्ञा कि सचमुच ;यह शाने की पकद्व 
हए दै । वहे डर कर बोला कि तुम्हारा उपकार कल्गा । मक्षे छोड़ दो । रामक्रिणोर 
ने १०,००० स्वणं मद्रामौरदो सौगत हारकी माँगपुरीहेने प्ररे छोड़ने 
कोकहा। दानवने उसे यह सव दिया । उप्नने आज्नानुसरार बन्धे पर रामकिशोर 
को घरपर ष्ुवा दिया भौरवोलाकि भविप्यमे भी सहायता करमेके निए 
स्मरण कर्ते हौ गाना होगा। ए 

दानवने सारी क्था खपनेमापरासेकही) मामानेकहाकि वहं नाईदहौगा। 
उस धूतं ने तुमे मूषे बनाया । मुभे उसके परास्रले चलो । रामकिणोरने दानवके 
मामाको दे्ातो ५.६ दर्पेण सगराकर वोला--भाजा, वु भी पकं । क्हभी 
उसके वश मे भा गमा । उप्ते प्रतिदिन सौ-सौ मुदा तेने की एतं करार । 

छोटे बालकों को रेते लधु स्प्को मे विशेष भभिरुचि होगी । यह विदेशी शैली 
प्ररूप्तिहै) 

एकाद स्वातन्त्य-यक्ञाहृति परे णास्तरी ने १६४२ ई० के स्वातेन्व्प-सेनानियौ के 
बलिदान का, वर्गेन कयि है। अंयरेजी णासनेके दमन-चक्र का विस्तारप्ुवंक 


वर्णेन इसमे किया गमा है ।२ 
मैमीनैपधीय 
मैमीनैपधीय 


भेमी्नपधीय के लेखक सीतारामाचायं है ।> इसके एक ंकमे वारदृष्महै)। 
द्रसमे नले भीर दमयन्ती कौ कथावस्तु है । लेखक ने इका प्रणयन भारतो की 
एकाद्धी प्रतियोगिता के लिए क्यिथा॥ 


ध्यानेश नारायण के नारक 
ध्यानेश नारायण रवीन््र-भारती विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ह) उन्होने 


१. सधूरवाणी पत्रिका मे १६५७ ई१ मे प्रकाशित । 
२, १६५६ ई० में दित्ती क संस्कृत्त-रतमाकर में प्रकाशित्त $ 
३. १६५७ ई० में जयपुरमे भ्रारती पिकामेप्रकारित ! 





१२०८ आधूनिक-संस्कत-नाटक 


१६९१ ई० मे रवीन्द्र के कतिपय नाटकों भीर गीतों का संस्कृत मे उत्तम अनुवाद 
करके कोति अजित की है । उन्होने दस्युरत्नाकर की रचना विष्वेश्वर विद्याभूपण के 
साथकीहै 1 विश्वेश्वरविद्याभूपण वात्मीकि-संव्धन ओर चाणक्य-विजय नादि 
रचनाभों के लिए प्रस्यात है! 

दस्युरत्नाकर एकाङ्की है 1 इसमे चार दृश्य हं । नान्दी, प्रस्तावना भौर भरत- 
वाक्य का इसमे अभाव है। इसके नायक रत्नाकर भागे चलकर वात्मीकि हृए। 
उनके चरित्र के विकास की घटनाय इस लघु रूपक मँ वणित हैं । 

एक दिन ब्रह्मा गौर नारद उस वनम प्रेण करते रहै जहाँ रत्नाकर भपने 
साथी किरातौके साय रहते हं! एक किरातने नारदको वर्धा ओर कहा-धन 
दो! दूसरेनेन्रह्याकोर्वाध कर यही कहा! उन्होने कहा कि दया करो, हेम ददि 
दै । उनके कटने पर रत्नाकर कृटुभ्वियो से पूछने गये कि क्यामेरे पापम भागी 
चनोगे ? 

रत्नाकरके धरका कोई सदस्य उनके पापका भागी वनने के लिए सहमत 
नया । तव तौ ऋषियों से मिलने पर उसने कहा-मेरा उद्धार केर । ब्रह्मने कहा 
कि इसीलिए तो हम भयेर्ह। उन्होने तप करने के लिए कहा । 

चतुथं दुष्य मेँ तमसा-तट पर रत्नाकर रामधुन मं तल्लीन हं । बहत दिनों के 
वाद ब्रह्मा गीर नारद फिर वर्हां अये ओर काकि तुम्हारा नाम वाल्मीकि 
रहेगा 1 माप रामचरित लिखे । नारद ने राम-विषयक दिव्य गान किया-- 


जय सीतापते सुन्दरतनो मानसवन-रंजन । 
नवदर्वादल-ए्यामल-रूप जनगण-भयभंजन ॥ 


सापित्रीनाटक 


साविन्रीनाटक के प्रणेता श्रीकृप्णमणि त्रिपाठी पूर्वी उत्तरी प्रदे मं देवरियाके 
निवासौ है । उनके प्रघान गुरु रामयत्न च्रिपाटीये। श्रीकृष्ण के गम्भीर नौर 
वहुक्षत्रीय ज्ञाने का परिचय उनकी अजित उपाधियों से मिलता है। वे व्याकरण, 
साहित्य, सांख्य-योग ओर पूराणेतिटासके बाचा्थर्ट, साथदही एमन्ए० ओर 
साटित्यरत्न ह । श्रीकृष्ण ने हरिहर-संस्करृत-पाठ्गाला में प्रधानाध्यापकः पद को 
समलङ्कृत किया या लौर संस्छृत-विश्वविद्यालय मं भी सपने पौराणिक जानप्रकाण 
को दीपित करते हृष्‌ प्रौफसर रहे । नाटक की रचना क्विने १९५६ ईन्मेंकौ। 

साविप्रीनाटक क अतिरिक्त श्रीकृप्ण की वहूविध रचनये टँ मुख्यतः हिन्दी मेँ । 
उनका भष्टाद-पुराण-परिचय उच्चकौटिक गवेपणात्मकः ग्रन्यर्ह। उनकी भन्य 








१. मजूया में १६५७ ० में प्रकाणिन॒ । 
२. ` रामयन्दरा्नवुग्माद्दे क्रमे पूरणिमातिधौ' इत्यादि । 


वौसवीं तौ के अन्य नाटक १५०६ 


पृस्वके-योगद्न-समीक्ना, साव्यकारिका ओर पुराणतत्व-मीमाप्ना ह ।* इनके 
कत्तिपय ग्रन्थ उत्तरप्रदेश-णासन से पुरस्कृत दै । 

साविभरीनाटक अभधिनेय पएकाद्ी है) इसकी कया उप्त समयसे आरम्भ 
होनी है, जव सावित्री के पति सत्यवान्‌ की अवस्या समाप्तप्राय है} नास्द चिन्तित 
येकि यह्‌क्याहौो रहा तमी सत्यवान्‌ का प्राण लेने के लिए उतावले यम मिल 
गये । उन्होने वत्तापा कि मेरे दुत सती सत्यवती के तेज से परापृतहो गये। 
अवरम इसंकामको पूराकरके रहा । नारदने कहा कि सति्योँके व्रभावके 
सामने वुम्हारी भीत चलेगी) 

सावित्री को भपशकुन हो चुके ये। वह्‌ सत्यवानृ के साययी { लक्डो काटने 
के लि्‌ सत्यवान्‌ निकटके पेडतकदही र्कं गपा) सत्यवानूको क्षिरमे वेदना 
हुई । बह वृक्ष से निर पठा । सावित्री ने भगवान्‌ से प्राथंना कौ किमेरेप्राणनायकी 
रक्षा केरे । तम तक यम एाण तेकर मा पहुचे । यमने देखा कौ सत्यवान्‌ का सिर 
सतीकी गोदमे है। तवेतक्राणहरण कंसेहो? प्ताविप्रौने वहामि वुम्हारे 
सायै भी जागी! यमराजने ऽसे समन्ञाया ! बह प्राण लेकर चला! वहभी 
पोछे लगी । अन्तमे वह यम कौ सतीत्वसे प्रभावित्तं करके पति वी प्राण 


भा गर्ई्‌। 
श्रीकृष्ण-दौत्य 


मास्कर केशव ढोकने श्रीङृष्य-दौत्य नामक तथुनेाटक का प्रणयन किया है + 
शसमे नान्दी ह, किन्तु प्रस्तावना भौर भरतवाव्य नही! भीमने युधिष्ठिरम 
पाकि वया आपने दुर्योधन का सन्देश सुना है? युधिष्ठिरने कहाकि हा, वह 
गुद्धके विना राज्य देना नही चाहता} तभी दृप्ण द्रौपदो के साय वहां आ पहुचे! 
गुधिषिरने कटा कि यद्यपि दुयोधन का युद्ध-सन्देण आयादहै, पर एक वारथौर 
उसे सन्धि वर्ता करे । भीम ओर द्रौपदी इसके विरोधमेये। स्न्धिके अनुसार 
युधिष्ठिर को इनदरभस्थ, वृकप्रस्थ, जयन्त, वारणावत के साथ अन्यिजौ प्राम वह 
चदि, मिल जायतो दुर्योधन के स्रावयुद्धकी अवश्यकता नही रह्‌ जप्ती। कृष्ण 
अन्दे लेकर चलने वने 1 


रतावरी 


वडौदाके वदरीनाय शास्वरीने रत्नावली नामक पुष्पगण्डिका की रचना 
की?! इसका अमिन वर्जदा की सस्छृत-विद्त्छमो के पचम वार्पिकौत्छव फे वतर 
पर कमायकर द्वारा प्रसठुत किया गया । वदसीव वियासुधानिधि उपाधिषे 
विभूथित है! इस कृतिम राधा भौर इष्ण की लुका का अणयात्मक 





१. वाराणसी से मारतीय-साहित्य-ग्रन्थमाला मे प्रकाशित 1 
२. भारतीमे ५.११ प्रकाशित \ 
३. सस्छत विदामन्दिर वड्ीदा से १६५७ ई० मे प्रकाशित } 


१२१० आधूनिक-संस्छृत-नाटक 


इतिवरत्तहै। प्ण के प्रवास्तमं राधा उनकी प्रतीक्षा करती दह्‌ । भाज टृप्ण वाने 
वाले हु । वह्‌ रत्नावली पहन कर॒ उनका सत्कार करने कै लिए मिती । वह्‌ स्नान 
करने जातीं) 

श्रीदामा गीर नारद कौ दा्जंनिक वकघ्चक रोचक है। उनके वीच ढृप्ण वाकर्‌ 
कट्त है कि पिता गोक्रयके लिए कंगाल गयेरहु। सभी काम मन्ते देखना टै । अच्छा, 
ध्यान लगाकर राधाका दन कडं। श्रीदामा उनका कान खीचते रै कि तुम्रं 
ग्रह॒ वाधादहै। उत द्रूर करने के लिए नवग्रह-रत्न निमित माला धारण करो 1 वह 
रधाके पसह । उ्तठ्डाचल्नाटहु। काम वना । सभी राधाके धर गये । वद 
श्यंगार-फलक पर रत्नावली दिद्धी । कौन चुरा करले जये? किसीकवेः तयार नदन 
परट्प्णने उतने चुराया। उतेष्प्णने परट्न लिया । राधाने देखा कि रत्नावली 
चोरी चली गर्ह। द॑व्नष्प्यही मिते! चन््रावलीने कटा कि दलिणामं दैव 
को राधादी जायगी । छृप्णने वतायाकि कण्ठाभरण गवाह, चौरदैृम्टार 
प्रियत्तम । फिर तो सवने मिल~जुल करष्ृप्णको चोर निचित क्रिया चौर उन 


रत्नावली वरामद हू । 


14" “~^ 


= 


।। 


रत्नावली में संवादं के चटुल वाक्व विपयानृन्प बौर नाव्योचितर। 


सत्यारोहण 


सत्यारोहण नामक नाटक की. र्ना षाण्ड्चिरीकी श्रौमातान कौ ॥' वद्‌ 
जीवन-दर्गन परक र्हः सत्यकी खोजकतेकी जाय? यह्‌ वत्ताया गया । दसन 
पात्र ह लोकोपकारी, दुःखान्तवादी, वैनानिक, जिल्पी, तीन विद्यार्थी, दो प्रणवौ 
यत्ति जीर दो न्तावक । नाटकमें सात यु वंक । प्रायः छद एकः पृष्ट के 
यन्त मं सवक सत्यारोहण मं सफलता मिलती ह 1 साधक क्रा वक्तव्य 
तिरोभरतः सर्वो नयन-विपयो माने इह नौ 
पुनस्तस्माद्‌ हेतोमनति भयविल्नोभरहिती 
क्िपेव स्वात्मानं यदि परमविचम्भमरितौ । 


साधिका कहती 


[9 ^ 


3 
1 
८ 

[> 


तदा नीतौ स्याव प्रति समविगन्तन्यमयनम्‌ । 


दछरपक्तणां नागपाद्यः 





नागीरय प्रसाद चरिपा्त वार्न ५ है ( रचना “छपका्ण काणां नाममा 9 रदियं परया न्प 
भागीरय प्रसाद त्रिपाठी वागी कौ रचना दपकार्णा नागपरानः ष्ट्या न्तरय 
द 1“ च्रिपाटीने संच्छत-विनच्छवियानेय वाराणसी न सस्रत क्य सवात उपायि 
विद्यावाचस्पति घ्याकरणात्नक जोव-निचन्य दिचकर प्राप्त क्म्‌ | वागा दा जन्म 








= <~ = चिन ~ चनद्या श्रां <~ 
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< ट्नक्ा प्रकानन चीखन्नाविद्याप्रवनं वारापतनौन १६५८ नंद्जादह्‌। 


~न 


वीस्तवी शती के शन्य नाटके १२११ 


था। संस्कृत्तमे वे स्वयं इतने रमे हृए है कि उनका पररा कुटुम्ब हौ संस्टृत- 
भापामापी है। वागीश संप्रति संस्कत विश्वविद्यालय वाराणसी मे अनुसन्धान 
संचालक है भौर इतत संस्था को सारस्वती सपमा पत्रिका के प्रधान सम्पादक है) 
चिपाठी ने हिन्दी भौर संस्कृत मे बहुविध स्वने की है । 

नागपादामे कृपफो की दुर्दशा का ओआो-देवा चित्र लेखक ने प्रस्तुतं किया 
है! उनकी दुर्दशा गान्धौ जी सुनते है भौर भृभिपर सवका समानाधिकार हो-- 
यह विधान स्वीदृत करते दै । रूपक मे देदाती जीवन, देहप्ती बातचीत भौर गीतो 
कीः विशेषता है । दसके अतिलम्वे कतिपय सवाद रूपकोचित नही है । 


नागेश 


नागेश नामक एकाङ्की रूपक के लेखक वामदेवे "विदारी! उत्तस्देश मे 
देवप्रयाग, गढ़वाल कै निवासी दहै! प्रयागके समीप सुप्रसिद्धं श्छगवेरुरसे 
सम्बद्ध महार्वैयाकरण नागेशं के जीवन कौ एक कसञाकी इस स्पकमेदी गरईटै। 

वामदेव पर आधुनिक्त्ता का रम सर्वोपरि है 1 उन्होने आधुनिक रंगमश्च पर 
मञ्चन योग्य इस रूपक का प्रणयन कियाद) इमि पश्वात्य नाटक शैली का 
अनुसरण क्रिया गया है। कविने समे भारतीयता की पुट देकर इसे मघ्यममार्ण- 
नुकारी बताया है। हिन्दी में एते नाटक मिलते है, फिर संसहृतमे वर्यो न हौ-- 
गह्‌ लेखक क। समाधान दहै । 

नेभे विषयक करिवदन्तियो को नोडनतोडकर तेखकने वतायादहै किकाशी 
मे अनन्त नामक नागेशः की पत्नी का भाई उससे मिलने आताहै। वह वहिनकी 
दुर्दशा से चित्त दै! वहु स्नान करनेजाताहै भौर एकौक्तिं दवारा उसकी दुर्दगाका 
वर्णेन करता है-- 

"जीर्णा पणकटी प्रकामविकरा कालादनाप्तच्छदा' इत्यादि ! 

इधर शेव्याके धरमे भाईको विलने के लिए भोज्य सायग्री नहीहै। बह 

अपनो एकौक्तिमे अपने धर की दुदेणा का वर्णन करती है-- 
गृहे तु मूषका शुभा श्यन्ते कि भोजयामि च्रातरम्‌'! 

तव तक्र नागेश आं पृहे । शैव्या ने यपनी समस्या रषौ क्रि भये हृषु भार 
कै क्लिएधरमे भोजन नही है! नागेश वही से सूखा-सड़ा शाक लाये षे। उत 
पत्नी को दे दिया कि इसके काम चला । तव सक मँ पुस्तक लिषूं। शष्माने 
उसे फक दिया ओर कहा कि भाई के लिए कहौ से कुछ माग लाये । 

नागेश भिक्षावृत्ति को योप्य नही मानते थे । उन्होने कहा 

याचिते ह्यपमानं स्याज्जीवन्मुल्ु रवाप्यते । 

पत्ती ने अपनी आजीवने ददशा का विलाप किया। यह सवे देवकर वै 

काशिराज से याचना करने चते । 





१. इसका प्रकाशन १६६० ई० मे काव्यसदन, देवप्रयाग, गढवाल से हुमा है । 


१२१२ साधु निक-सस्छृत-नाटक 


स्नान करके अनन्त लौटातो व्याने वतायाकि कुष भी भोज्यनदटींदे 
सर्कगी, क्योकि घरमे कु ददी नहीं। वहं वाजारस्ि सामग्रीक्रये करनेके 
लिए चलता वना। इधर नागे खाली दाथ वीटे गीर पत्नी कौ अपना त्रत 
सूनाया-- 
यथेच्छं व्याहुरेत्लोको मृद्यर्वाद्य भवेत्‌ पुनः । 
पदवाक्य-प्रमाणज्नो नागेशो नेव याचताम्‌ ॥ 
तभी श्युंगवेरपुर का राजा रामर्निह्‌ बर्हां जाया । उसने नौकासे नागेग कौ 
गंगा पार करने के निए उद्यत देखा, परर नागेणके पामर भाड़ा नहीं था भर 
केवट ने उन्हं जानेन दिया । उत्तने कदा कि क्यातुम नागेन दहो कि तुम्ट्‌ 
निःशुल्क ते जाऊे। रामरविहने नागे को पहुचान लिया गौर उनके पीष्ट-पीष्टे 
उनके घर माया । नागेश ने उनसे कदा-- 
वनानि नाम भाग्यविलसितानि विनाशीनि च। 
राजा ने पर्याप्त धन नागेल-परिवार कौ द्विया 1 
वामदेव कौ लेखिनी भावोत्कपिणी है । यद्‌ रूपक अपनी कौटिका निराला 
री है। 
प्रतिभा-विकास 


प्रतिभा-विलास के प्रणेता द° व° भुजंगाचार्यं मैसूर के माधव नामधारी 
कचिदहै।" तीन दृण्यका यह एकाद्धी नाटक नान्दी, प्रस्तावना मौर भरतवावय 
से संवलित दै । इसका अभिनय संस्छृत-पाठ्णाला के विद्याधियोंने किया था । 
एकाद्धी का वारम्भम दरिद्र वाह्यणकी एकोक्तिसे दोतादहु कि तीन दिनोंमे 
भूखाह्ं। उमे कविसभ्राट्‌ कालिदास दिखाई पड़। वह्‌ उनके परोंपर गिर्‌ पटा 
जौर बोला कि मेरी दरिद्रता दूर करने का कोर उपाय कर 1 कालिदासने कटा 
आाजतोमेरे धर पर रहं थौर कल रजमभामें पहुंच कर्‌ क 
त्रिपीडापरिहारोऽस्तु । 
दूसरे दिन कालिदास राजसभामेंदेरसमे गये गौर्‌ राजावे पदन परक्टा 
गुख्सेवा मं लगा रहा । तवतो राजाने कानिदास्तके गुढसे मिलने के निए 
उत्सुक होकर कविवर के धरे उन्हुं बुलवाया । वर्ह धाकर्‌ मान.दरिद्र ब्राह्मण 
गे-पीे मौन रहा। कालिदासने देखानिः 
व्राह्मण ने गुदगोवर्‌ कर दिया वीर्‌ उलटेणापदे डाला । प्रत्युत्पन्न वुद्धि कालिदास 
ने उसके गाप की बनुकत व्याख्या कर्‌ दी-- 
जासने विप्रपीडास्तु गिणरुपीडास्तु भोजने । 
दायने दारपीडास्तु च्रिपीडास्तु नरेन्द्रते ॥ 
भोजने ब्राह्मण को वहूविध दान-मम्मान दिया । 





१. भारती पत्रिका ७.५ में प्रकाथित्त । 


चीसवीं शती के अन्य नाटक १२१३ 


द° ि० ताताचार्य फे नारक 


नई दिल्ली के ताताचाथं की विदेशी णेली की दो नाटक रचनाये प्रसिद्ध है-- 
पुन. सृष्टि भौर सोपानशिला।* तीन दृष्योके एकाङ्की पुन पृष्ठि मेँ भास्वती 
नामकं नायिका प्रहर्पण से बपना विवाह करना चाहतीहै भौर उसके पिता 
चन्द्रकीति से उसका विवाह चाहते दै। सी न्वितिमे नायिका यमुनामे डव 
मरने को उच्चत्तटै, क्योकि यनमन्दर चद््रकीति कौ पत्नौ बनने मे भरना अच्छा 
है। उषकी सखी धेनुमती उसे इयते से वचा तेती दै । भगवान्‌ ष्ण चन्दकीति की 
पुनः भृष्टिकर देते है भौर वह्‌ अतीव सुन्दर हौ जाता है । भास्वती उस्ते विवाह 
करसेतीहै 1 धेनुमनी का विवाह श्रहपंण सेहोजाताहैः ङृष्णने स्वयं दीनौ 
का विवाह केराया । धेनुमती ने कहा-- 

दैवात्‌ पल्लविनी मे आशा1 

सोपान-शिला साति द्योका एकाद्धीरै। कापि ओर जाजी का दाम्पत्य 
जीवन सुखी है । ग्रामणी स्वामी उन कष्टमे उास्ताहै) काप्रिलके घरमे ली 
सोपानशिला को बेह्‌ अपने नये वनते हए धरमे लगाना चाहता है! माँगनेषर 
जब वह्‌ नही देतातो ग्रामणी उपसे चुरवाकरलगातेताहै। जाजीने पतिके 
उद्विग्न होने प्रर कहा करि जानि दो। जो गया, वह्‌ ग्या । अहिपति नामक प्राम्वासी 
नेक्हाकियह्‌ ठीक नही । उसके कहने पर कापिल अभियोग चलानि के सिए उद्यत 
हो गया। कोई साक्षी न मिलने से नि्णेय उसके विरोधमे रहा 1 उस पर मानहानि 
का अभियोग चलाने की तैयारी हो गई 1 

गृहभवेणके दिन उक ऊपर भवन का एक सोदा प्रिर थोड़ी देरवादे 
समाचार मिला कि द्रामणीका प्र यानदुषेटनामं मर ग्या) प्रामणी नेते 
मपे पापकर्मौ का फल माना । उसने अपनी कन्या कापिल को पुत्रवधू सूपमे 
देकर अपने पापो का प्रायश्चित्त किया! राप्य चरित-निर्माण के लिए एेसे नाटकों 
फा महत्वे विशेष रह । 


रामराज्य 


`धि० विशश्च ने अपने नाटक रामराज्य मे उत्तम राजा का भदश प्रतिष्डापित 
कियाद) इसमे अद्धोका विभाजन दृश्य के समकक्ष प्रक्षणको मे हृमारै। 
स्क कथाका मारम्म सीताबौर राप्रके पृदराभिपेकप्ने होताहै। सीताका 
रजके द्वारा प्रवादे सुनकर सिंहान छोडकर राम सीता-सहित वने मे जाना चाहते 
है । वहाँ तपस्वी बनकर रहना है ! मेरे पश्चात्‌ क्रिखी योभ्य व्यक्तिको राना 
वननादै। 

दस नाटक मे वार्तालाप-तच्व विक्चेप है। सवाद नाटक्मीय नही दै भीर 


१, संस्त-प्रततिमा १६५६ ओर १६६० ई० बे करमशः ध्रक्राशिति 1 
२. उद्यान पप्रिका १६५६ से तेकर १६९७ ई० मे प्रकाशित 1 





१२१४ आधुनिक-संस्कृेत-नाटक 


अनेक स्थलों पर वहत लम्बे हँ । नाट्यनिर्देण कार्यपरक हैँ । नाय्यनि्दणो में 
रंगमंचीय कार्यो ( 2५11020 ) का विवरण-सहित वर्णन द । 
जिनी ् 
सराजिनी-सारभ 

नव अद्धो के सरोजिनी सौरभ के प्रणेता महीधर वेद्धुट राम शास्त्री वैयाकरण, 
साहित्य-वियप्रवीण, भायुवंदविशारद आन्ध्र-प्रदेण में राजमहेन््रवरम्‌ नगरी कै 
निवासी है । इनके पिता वेद्धुटराम दीक्षित्तये। लेखक भारतीय संस्छृतिका 
परमोपासक है, जसा नान्दी में कहा गया टै-- 

तां कल्याणीं निजहूदि भजे संस्कृति भारतीयाम्‌ । 

महीवर ने आजीवन संस्कृत विद्या का गम्भीर अध्ययन किया। यहु कृति उनकी 
चुद्धावस्था की रचना है । 

तेखक ने अपनी रचना के विपय मे कहाहै कि यद्यपि सकी कथा- 
वस्तु कत्पित दै, किन्तु इसमे स्वानुभूतिक सत्य है। इसका भभिनय किसी 
वैदेशिक के काटने से वसन्तोत्सव के थवसर पर हृभा था । नाटक मेँ सच्चेढगसे 
गवि के यभ्युत्यान की योजनाये दी गर्हं । 

सरोजिनी-सौरम की नायिका सरोजिनीहै। इस नाटक का नायक गुणचन्द् 
आाढचपत्ति नामक धनिकका पुत्रदं! एकवार इस विद्धान्‌, सुशील नायकने 
करिकलभ से पीडित नायिका को वचाया बौर वहींसे उन दोनों का प्रेम उत्पन्न 
हजा 1 वाढ्यपति चाहता धा किमेरेपृव्र का विवाह किसीरसे कुलमेटौकि 
प्रचुर धनराणि वहां से मिले। उसके हारा नायक-नायिकाके विवाह का विरोध 
होने पर गुणचन्द्र मपने पितासे यलग होकर माता के वचन के बनुसार भुजन- 
पुर नामक गविमें ृपि करने लगा । वर्ह सरोजिनी से उसने विवाह फर लिया । 

इधर सरोजिनी के एक नये प्रेमी श्रीधर निकल जये, जौ अतिशय समृद्धि 
शाली ये। उनके वेवाहिक प्रस्ताव को सरोजिनीने टकरा दिया था! वहुक्रुट 
होकर गृणचन्द्र पर चोरी का क्ूठा दौप लगाकर उसे न्यायालय ले गया। सत्य 
चपा न रहा। राजा गुणचन्द्र से वहुत प्रभावित हुमा यौर उसे सुरक्नामन्यरी, मेनापति 
दि पदों पर नियुक्त किया। उसने घाक्रमणकारियो को परास्त किया) यन्त 
में राजाने उसे बपना उत्तराधिकारी वना कर्‌ बभिपेक कर दिया । वहत दिनों 
से प्रच्छन्न स्टकर गुणचन््रकी रक्षा करती हर्द सरोजिनी अन्तमं उसकी रानी 
वनती है । † 

नि [> > 
पारव-दाग्वजय 
पौरव-दिग्विजय के प्रणेता एस० कै रामचन्द्र राव वद्धलौर के निवासी रहे 
वे माल दण्ड्या इस्टीटयुट माव मेण्टल दैल्य, वद्भुलौरमें रीडर ये। 


ॐ \२ 
दै 1 
१. इसनी प्रति सागर विश्वविद्यालयमेंदै। १६६० ई० में गन्तूर ने प्रकाभित । 
२. १६६० ईण्में में संस्त-प्रतिमा में प्रकाणित्त । 


वीसवी शती के न्य भाटक १२१५ 


इसमे भारतीय नरेशौ की संघ वनाकर सिकन्दर को परास्त करने की पुटकी 
योजना कथावस्तु है ! 


श्रीकृष्ण-भिक्षा 


श्रीृष्ण-भिक्षा के लेखक एच्‌० वी शस्वरी वंगलोर के निवासी रहै है 
दसम दो धंको मे तत्सम्बन्धी महाभारतीय कयानक को शूपकाधित क्रिया गया है । 


देवकी मेनन के नारक 


कुचेलवृत्त नामक सभौत-परेक्षणकं की सेखिक' देवकी मेनन हँ ।* देवकी मद्रास 
भे बीन मेरी महाविद्यालय में सस्कृत की अध्यक्षाथी। विश्रान्त होने के पश्चात्‌ 
वे केरल भँ एर्णाकुलम्‌ मे रहती ह । कुचेलवृत्त का अभिनय कवीन मेरी महा 
विद्यालयके छात्रौ ते किमाथा1 प्रस्तावना में दसै नवीन रीतिका नाटक कहा 
गयादहै। > इसमे छोटे-छोटे एकन्दो पृष्ठ के भी सात अंकरै। एकी दरसरी कृति 
सैरन्ध्री परक्षणक है 1 


करेल के घरमे दरिद्रता का राज्य था1 भूखे लड़के सवरेसे हीमांकोतग 
करतेये। सभीखानेके लिये कुछ माग्तेये। माताने एष्णसे प्रा्थेनाकीकि 
दन भक्त वच्लो का पालन करे । पतनीके कटने से कुचेल ृष्ण से मिलने चले । 
पत्नी ने चिउडा उन्हे दे दिया} 


खविमणी ने कृष्य से कहा- कोई आया है-- 

भृशं कृशाद्खोऽपि महान्तरङ्गः मुचेलहीनोऽपि स्षेरहीनः। 

कोऽयं द्विजातिस्त्वयि भक्तिनस्रा सत्त्वं गुणो मूर्तं ध्वाम्युवंति ॥ 

कृष्णने उन्हे देवा भौर मरेनेके निए दौड़ पट्ट} उनसे चिर्डा देते म बना तो-- 
हरिश्च तस्मात्‌ पृथुकं जहार प्रदशंयन्‌ गोद्कुलबालक्लीलाम्‌ । 

कष्ण ने चिखडा कौ मुट्ठी खाकर उन्ह बहुत कु दे दिया 1 


धर पटने पर कचेल कौ पुरानी कोईभी वस्तुन रह्‌ गई । उसके स्थान 
"पर सव कु देश्वयंसूवक था 1 कुचेल की पत्नी ओर पूत्र सभी भगवान्‌ की पूजा 
करके गुणगान करने लगे 





१. ०००३ 0पट्णणाऽः में पूना ते १६५६ ई० मे प्रकाशित 1 
२. सरस्वत प्रतिभा १६६१ ई० के अवदूबरमे प्रकाशित ¦ 
३. प्रचुर संगीत-विशिष्ट होने के कारण इमे भोपेरा कहा गया है! 


१२१६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


इस नाटक मे आरभि, कापि, धन्यासि, मुखारि, हुसेनि, कल्याणो, कमाण, 
काम्बोदि, चेच्चुर्टि, मणिर आदि रागो मेँ गीत समाविष्ट) इसमे ग्य कम 
ओर गेय पद वहुसंख्यक है । 

निवेदक को जौ कु कहना चाहिए, वह नेपथ्ये शीर्पक से व्यक्त किया गया 
ट । अन्यतर नाट्य निदंश हारा एसे निवेदन प्रस्तुत कयि गये ह 

संरन्ध्री नामक प्रक्षणक अतिलयु एकाद्धी है। इसमें मथुरा की सूप्रनिद 
कप्ण-भक्त कुल्जा कौ कथा है! उसकी सखी सुगीला थी 1 वह्‌ सैरन्ध्रीके करप्ण- 
परक गीतसे आकृष्ट होकर कृप्णका चित्र देखने के लिये या गरई। नागरिकोंके 
घोपसे सखीदयकोन्चात हुमा वलराम ओर कृष्ण आ रहँ । सडक प्र जन 
सम्मदं कुप्ण के लिए उत्सुक था । उसमें वे दोनों राजोचित अद्भानुलेपन की सामग्री 


सेकर चल पड़ीं । 


कृप्ण भक्त गाते-वजाते राजमार्गं परथे। भीडको चीरती हूर कुन्जा प्ण 
के पान्त जा पहुंची । उसने उन दोनोंका अद्धरागसे अनुरंजन किया। कृष्ण 
ने अयने स्पर्रं से उसके कूवड़ को मिटा कर सुन्दरी वेनाः दिया। प्रक्षणक के घन्त 
में मंगल गानदहै) 

धर्मरकण 

धर्मरक्षण नामक छः भद्ध के नाटककै प्रणेता तिस्पति के वेद्धटिग्यर-विश्ववि्यालय 
के तनुगु-विमाग के प्राध्यापक लक्ष्मीनारायण राव ।\ इस नाटक मे महाभारत 
की सुप्रसिद्ध एकलव्य कौ कथावस्तु है । इसके थनुसार एकलव्य ने कर्णं की प्रार्थना 
पर्‌ कौरव पृक्षसे युद्धका उपक्रम कियाधा। तवकरुप्णने उसेमार डउालाथा। 
दत नाटक में पदयो का सर्वथा अभाव । पूरा नाटक ग्यमेदै। 


कृतार्थकोरिक 


, कताथंकौशिक के प्रणेता श्रीकृष्ण जोश्रौ नैनीताल के निवासी ह ।* वहां उनका 
चीननखान-भवन सुप्रसिद्ध रै । उनका जन्म १८८२ ई० मौर स्वगेंवास १६६५ ई 
मे हुजा । उनके पिता भल्मोडा-निवासी पण्डित वदरीनाथये। श्रीक्रप्ण का संस्टरत-ः 
पाण्ड्य लानुवंशिक रहा उनकी प्रौढ शिक्षा प्रयागके म्योरसेष्टरूल कलिजमें 
टद । उन्न कुट समय कमानु मे बधिवक्ता रहकर चिताया । वग्विदध्यकः कारण 
इन्दं वियाभूपण यौर कवि-सुरघांघु की उपाधिर्या वस्तुतः गौभित्त करती धीं | 

श्रीजोयी की देण-सेवात्मक प्रवृत्ति वग्रगण्य द । उन्दने अंगरेजी-णासन केद्वारा 
प्रवति वद्धभद्ध आन्दोलन में सक्रिय भाग न्तिया लिया। पश्चात्‌ वे रपं मदनमीट्न 
मालवीय के आग्रह्‌ पर न्दू विश्वविद्यालय मेँ अघ्यापन-कमं में लग गये । 








६१ ई०्मं में त्रिलिद्धु-प्रन्यमाना में तिस्पत्तिसे प्रक्ाथिन। 


१६ 
२. अनिन भारतीय संस्छरत-परिपद्‌, लखन से प्रकाशित । 


बीसवी शती के अन्य नाटके १२१७ 


जशी विदया-व्यसनी ये । उन्दोने साहित्य, दर्शन, व्याकरण, वैद-वेदाञ्ग भादि 
विषयो का गहन अध्ययन क्या था 1 इनकी ंकृत-रघनाभो में नारको कै भतिश्क्ति 
रामस्तायन-महाकाव्य, स्यमन्तकमहाकोव्य, भखण्डभारत, काव्यमीमासा-शास्व, 
स्वैदशंनमंनूपा, अदरैतवेदान्त-दशेन, अन्तरंगमीमासा मादि अग्रगण्य ह । अन्तरग- 
मीमासा पर नोभौ कौ उत्तरप्रदेष शास्तन से १५०० रूपयो का पुरस्कार प्राप्त 
हमा था) 

जोभौ के तीन नाटक मिते है-ङताये-कौशिक, सत्यसावितर भौर परशुराम 
चरति । 

कृतां कौशिक मे महाराज गाधि कै दस्युभो से मौर्चालेने का वर्थेन है । सशक्त 
होने के लिए वे भपनी कन्या सत्यवेती का विवाह अपने शत्र वन्दो राजकुमार मौव 
सेकरदेतेहं। गाधिका पुत्र विश्वामित्र पराक्रमी वीरहै। दस्यु विश्वामित्र भौद्‌ 
उसके साथी ऋक्ष को वन्दी वनानेते ह । वहा दस्यु-राजकुमारी उग्रा वि्वामित्रसे 
परेम करने लगती है। पहले तो विश्वामित्र उते विवाह्‌ नही करना वाहते, पर प्रेम~ 
पथ पर उसे मरणासन्न देखकर विवाह करे के लिए सहमति देदेते द । 

विश्वामित्र कै गुरं अगस्त्य शत्रुम से शिष्य को मूक्त करके निरापद करने कै 
लिएु भार्यसेना कै साय दस्युमो पर पाक्रमण करकं दस्युराज को घायल करदैतेटै। 
भारद्ाज की पूत्री लौपामुद्रा उसकी चिकित्सा कर देती है । 

दस्थु सेनापति अपने दृष्ट देव भैरव की सहायता तेने के लिए विश्वामित्रकी 
अलि देना चाहता दै) विश्वामित्र की प्रणयिनी उदरा उनकौरक्षा केरनेके लिए 
गुप्त द्वारे भार्यं सैनिको को भपने दुगे मे भाने का अवघरदेतीदै। इसप्रकार 
विश्वामित्र की प्राणरक्षा होतीहै) ग्रा का विश्वामित्रे विवाह कठनेकी 
अनुमति ऋषिगण तोदेते ह, पर प्रजा इसके पक्षमे नही है} उनका गान्ध 
निवह हो चका था! उग्रा गर्भवती थी । विश्वामित्र उसके लिए राजपद 
छोडने कौ उद्यतौ जति है। इस बीच भैरव खग्राका वध कर देतादै। 
त्तो क्रोधवशा विश्वामित्र ने भेरवको मार डाला। विश्ामित्र का विवाह 
अगस्त्य की कन्या रोहिणी से होता है, जव वे अनेकं बसुरोको परास्तकरनेके 
सिए तपस्या छोड़ कर रप्र रक्षाफै लिएमाग्येये। 

नाटकमे सभी छः बद्भुः कार्य प्रचुर हँ । इसमे लगभग ६० पात्र अत्यधिक । 
पदयो की संख्या अवाछनीय सूप से अधिक है । दसा लग्ताहै कि केवि गमे कुष 
कहना ही नदी चिता । विष्कभको को अङ्कु का भाग दिखाना पुटि द ( 

इस्ति मे रषष्टरकी रक्षाक्रनेके लिए राष्ट्रिय संधटन भौर सर्वस्वत्याग 


के निदशेन सफल है! 
इष-दंन 
हु्ंदशन के लेखक उग्वेकर प्र्डुरङ्गः शास्वी है 1) वे पण्ठरपुर केच मे संस्कृत 


ˆ £ पुना ते १६६१ ईऽ मे शारदा मेँ प्रकाशित 1 
७७ 


१२१८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


पाठशाला मे घ्याकरण, न्याय, वेदान्तादि णास््रौँ का मघ्यापन करते ये। इनके 
कुटुम्ब मे व्याकरण का अध्ययन नानुवंशिक था। पाण्डूरंगने व्वाकर्ग केसायरही 
साहित्य का गम्भीर अध्ययन क्ियाथा) पाण्डुरंग २४ नवम्बर १६६१ ई० में 
दिवंगत हृए । पाण्डुरंग पुण्य पत्तन ( पूना ) के निवासी रहै है । नाटक का मभिनव 
पूना में हमा, जिसे देखने के लिए पयप्ति संख्या मे विद्टान्‌ पधारे थे । इसकौ रचना 
१६६० ई० में हुई । 

दृपंदर्शन की रचना के षपटते लेखक ने कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य का प्रणयन 
कियाया 1 

हषं-द्शन मे पाच गङ्धुहै। इसमे हर्पंके हारा पूर्वी भारत जीतने की कथा 
है । नायक पहले से ही उत्तर दिशा में विजय प्राप्त कर चुका ह । इसे उपलघ्य में 
एक समारोह हुमा 1 

पूवं सागराञ्जल के गंजराज्यके राजा निदेय चण्डदेव ने शान्तिवर्मा का राज्य 
जीत्त लिया था। उसकी कन्या प्रतिभा थी ओर उसकी सखी चन्दिका शान्तिवर्मा 
के सचिव की फल्या थी । प्रतिभा मौर उसकी सखी चन्द्रिका ने युद्ध-णिक्षा प्राप्त की 
धथी। वे दोनो हपं की राजघानी में आाश्रयके लिए मा गर्द थीं। 

एक दिन हषं ने प्रतिमा कौ मौर उसके भित्र चकोरने चच्िका कौ पृप्पोद्यान 
में देखकर उनके प्रति भासक्ति प्रकट की । 

चण्डदेव ने मगधके राला णगाद्कुसे कटाकि दपं पूर्वी देशों कौ भी जीतने के 
लिए इवर आक्रमण कर सक्तारै। उन्दने हषं को ध्वस्त करनेके लिए गुप्त 
योजना चनाई । ये वातं हपं के शुभचिन्तक भर्गाचिार्य ने अपने सतीर्थो शालंकायन 
छलौर काकायन कौ मगधदेश भौर पूर्वप्रदेण में भेजकर उनके ्वारान्ञात की 
थीं । शालंकायन शणाद्ुं का गीर कांकायन चण्डदेव का मित्र वना था। 

दपं के गुप्तचर शात जीर निशात शग्रुभों के गुप्तचर को, जौ दपं कौ राजघानी 
मे पकडागयाया, दृडाकरले भागने वतिदो वीतेंकी खोज करने चते। हपंने 
पूर्वी देशों पर नियन्त्रण रखने के लिए यानेश्वर को छोडकर कन्नौज में राजधानी 
घना ली) 

चतुर्थं मद्धु मे कीत्िसेन भौर महासेन, जिन्ोने णगाद्धुः के गुप्तचर को थनेन्र 
मे दछुडाया या क्रमणः गणाद्ु भौर चण्डदेव के वेतनभोगी वनकर सेनाध्यक्त पद पर 
अपनी धूर्ततासे बधिष्ठति हृषु । शणाद्ुं की पत्नी कलावती को कीर्मिसेन से प्रेम 
हो गया । उसने कौतित्ेन कौ सेनाध्यक्ष वनानेके लिए टे ही कह्‌दिया दिः 
सेनापति ने मुघ्त्ते वलात्कार करना चाहा था। पुराना सेनापत्ति हटा दिया गया 
ओर कीरतिसेन चण्डदेव का सेनापति वना । 

पं ने शादु पर आक्रमण करके विजय पाई) णलाद्धुने उसके भाईको 
एकन्त म मार टाला या) प्रतिगोघ पुरा हुमा । विश्वास उत्पन्न करके णालंकायन 


4 





१. कुरछेत्र-चिश्वविद्यालय से प्रकोाशित्त । 


गीपवी शती के मन्य नाटक १२१६ 


सौर कोकायनने हृपं के शत्रुओं को खोला कर दिया था । चण्ड भी मारा गया! 
प्रतिमाने पप वेपमे दपं की सहायता युद्धमेकीयी! घकौरने चन्दिकात्ते मौर 
हं ते प्रतिभासे परिणय करलिया। भगवियंने प्रतिभा का परिचिय दिया 
किरम इसके मामाकागररुरहाह। 


प्रयम अद्भुमे ह्वैनसाग पिपयक अर्ण भौर वरुण का संवाद मुल्यं वस्तुसे 
असम्बदध हीनेसे व्यथ॑सा है। इस नाटक का बात्ावरण मद्राराक्षस के यादशं 
पर प्रकल्पत है 1 हप चन्धगुप्त ओर भर्गाचाये चाणक्य स्यानीय ह ! गुप्तचरं का 
उपयोग ओर शतु के अनुचरो को प्राय अज्ञात विधिसे नष्ट कर देना उपयुक्त 
दोनों नाटको मे वहत कुठ समान है । नाटक मे प्रवेशक ओर विष्कम्पक का मभाव 
है। व्रृतीप अद्में प्रमुख पात्र भी सूचनायें देते है! परिहासके लिएु अरुण भौर 
वेषण द्वितीय अंकंमे लोकसग्रह की परिभापा-विपयक संवाद करते ह । आवेशे 
माकर अन्य पानो के रगमच पर रहते हृए चतुथं गद्धःमे हृपं को एकरक्ति निरस 
प्रयोग है । लवीने विधि के दस नाटक में नान्दी, प्रस्वाकना गौर भरतवाक्यं । 


रामरिङ्धशाखी के भाट 


धोम्भकष्टि रामलिगशास्त्री उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदरावाद भ संस्कृत 
कै व्याख्याता भौर श्राध्यापक रहे हँ । सम्प्रति वे संरकतके विभागाध्यक्षरै। 
रामलिङ्ग संत के प्रौ° एव ० ही०, भोर भारतीय पुरात्तत्वके एम० ए० तथा 
शास्त्र हैँ} उनका प्राच्य मौर पाश्चात्य अध्ययन उभयविध गम्भीरहै। णास्मीजी दस 
मुगकरे संस्कृत के विद्वानोमे इस दृष्टिसे विरलकोटिमें गिनेजा सक्तेरहुकि 
खन्द भारत फी समस्याओं को आधुनिक दृष्टि से देवने भौर उनका सास्छृतिक 
समाघान संस्कृत-भाषा कै द्वारा प्रस्तुत करने की विशेप क्षमता है । 


रामलिगने संस्छतमे वहुविध रचना कौ है } उनके “सत्याग्रहोदयः, अन्यः 
छृतयः' मे रूपकं कै अतिरिक्त दशग्रीव नामक पदयात्मके सवाद, जवाहरलाल 
श्रदधाञ्जलि नामक चार पदयो की कविता, गेयाञ्जलि (निद्रा, वतत॑माममेव 
मेऽस्तु, कविता, कथमिमं तरामि सागरम्‌ , वाचां पतये नमः, उदेति हृदये, 
ृषटोऽसति हन्त परमदा ) लघु गीतम, सरकतीकरणम्‌ आदि ह ॥१ 


रामतिग का नाद्य-साित्य आधुनिक विदेशी-पद्धति पर विकसित है । इनमे 
भारतीयं नाव्यशास्वीय-किधान की मान्यता थपवादसूपसे दिखाई देती है। इनके 
१४ दुषो के सवस बडे नाटक सत्याग्रहोदय में नान्दी, प्रस्तावना ओर भररत-वाक्य 
एक-एक दृष्य के रूप मे प्रस्तुत है ओर भारतीय विधि के भनुहूप प्रायः नही है । 





१. इसक्ता अकाशन हैदराबाद कौ गमरभारती सते १६६६ ई० मे हमा है । 


१२२० आाधुनिक-सस्छृत-नाटक 


भरतवाक्य सूत्रधार नटी मौर चेटी मादि पमी पात्रोका सामूहिक सम्भापण मौर 
वैदिक मन्त्रो का गायन रूप में प्रस्तुत ह । 


सत्याग्रहोदय की कथावस्मु का आरम्भ जंजीवार दीपमें गान्धीजी की 
प्रवृत्तियों से होता गीर अन्त १६१४० में १८ जुलाईको सन्ध्या कैः स्मय 
जोहान्सवभे मे गान्धी, कालेन वाक, पोलक, दुवीव, परमे्धरन्‌ आदि की बातचीत 
से होता दहै। अहिसायुद्ध का समारम्भ होता है। सत्याग्रह का जन्मटहौताहै। 
कालेन वाक का कहना है-- 


यावदुभूमिरियं तिष्ठेद्‌ यावद्‌ भानुविराजते। 
यावत्‌ सत्यमिदं भाति तावद्‌ गान्धि्मंहीयते ॥ 


टस नाटक की रचना गान्धीवपेणतक महोत्सवेके अवसर पर १६६६ ई० 
में हुई । 


णरुनःेप नामक पांच लघु दृश्योंके रूपक में प्रस्तावना गौर भरतवाक्य नहीं 
ह। इसकी दृश्यस्यली क्रमशः वनोटेण, धधित्यका, अजीनर्ताविसतय, पुष्करक्षघ्र 
ओर यन्ञवाट हँ। इसमें रोहिताश्व की एकोक्ति मात्र प्रथम दृश्यमेंद। दवितीयम 
रोहित गौर अजीगर्त का संवाद है कि विपत्तियोंका निवारण कंसे हौ ? सजीमर्तं 
अकाल-पीडित है! वहु मरना चाह्तादहै। रोदितने कहाकि म मापकी रा 
करताहूं। शुनःशेप यन्न मं वध्यवन कर रोहित की समस्या का समाधान करता 
ई 1 बनीगतं ने कटा-- 


देवतास्यः वलि यासि निघृणस्य ममात्मज । 
देवतानां देवत्तासि त्वं शुनःशेप श्रोभसे॥ 


विश्वामित्र ने शुनःशेप की प्राण रक्षाकी। राजा कौ यन्न का फल पूर्णं मिला] 
इस रूपक मं भावृकता पुणे प्रसंग रोचकः है । 


मेघानुजासन नामक पचि दृश्योंके लघु रूपकमे छान्दोग्य उपनिषद्‌ के मेव 
गजन (द' मे देव, मानव गौर असुर्‌ कै अनुान्नन दम, दत्त गौर दयघ्चम्‌ वो ग्रहण 
करने को रोचके कथा चाक्रायण गौर्‌ उनकी पत्नी महती के अनात्रृष्टि मे सन्तप्त 
होने के इतिदृत्त को लेकर विलसित है । जन्त मं प्रजापत्ति कहते ह-- 


परहित-करणे विस्मरथ स्वं विश्वश्रेयो यवतां जननम्‌ । 
योगमाचरय नियतं सततं एतदपि स्यात्‌ तत्त्वनिद्ानम्‌ ॥ 


ग्रीवस्य के छः ल्तिनपु इर्यो नं सुगीव का रामस मैदरीमावकौ प्रतिष्ठा 


वीसंवी शती के अन्य नाटक १२२१ 


करने का इतिदृृत्त है । हनुमान्‌ भिलषु वन कर रामके परा बातिटै। हनुमान को 
रामं ने मामानी समरकरा तो उन्होने वताया-- 


नाहं रक्षो न मायावी मूरिमद्रं भवेत्तु वः 1 


उसने सुप्रीव कयौ पती का वाति हारा बपहरण वताकर उन्हे सुप्रौवसे 
सगमिते करा द्विया । सक्ष्मण ने पौरोहित्य क्िया-- 


गृह्यतां पाणिना पािरमरंसघ्यमस्तु वाम्‌ 1 


मवृ नामक दो अतिलषु दृश्यो कै रूपक मे राजतरंगिणी मे वणित मावृगुष्त 
की कथां है। मातू उसी स्कन्धावारमे है, निसमे विक्रमादित्य ह । उज्जयिनी 
का बाह्योद्यान दृश्य है। वसन्त चऋतुकी रात्रि का समयदहै1 क्षञ्छावातसे 
दीपकं बुद्ञ जाने पर मातृगृूप्ने दीपक जलाये ) राजा ने उससे पृष्ठा किः नींद 
कया नेही भाई ? मातृगुप्त ने श्लोक सुनाया-- 


षीतेनोत्तभितस्य मापरिमिवच्चिन्तार्णवे मज्जतः 
शान्तानिनं स्प्टिताधरस्य घमतः शुतकषामकटस्य मे । 
निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूरंगता 
सत्पात्तप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शववेरी॥ 


राजा नै परिचय पाकर उन्दँ कश्मीर का रोजा वना दिया! 


धोम्मकण्टि ने मणिमजरी नामक भपने रचना-सग्रह्‌ मे देवयानी भौर 
यामिनी नामक दो उपरूपको केः नतिरिक्तं शोकः ए्लोक्त्वमागतः, गान्धिचरितेम्‌ 
तथा गेमावली नामक कत्ितागो का प्रकाशन कियाहै॥\ 


रामलिग का देवमानी रेदियो-खूपक है । इसमे नान्दौ है-- 


रागरोपवेशमरितं देवथानीचरितम्‌ । 
प्रस्मरयते भवतां मुदे रसिका विलोकयतादरात्‌ ॥ 


प्रस्तावना मौर भरतवक्य नही है । पच लघु दृश्यो मे देवयानी के कूपपतन, 
यथात्ति से विवाह, र्मिप्ठा से ान्धवं विवाह, देवयानी का क्रौध ओर शरुकरके प्रा 
जाना सराघ्ारण धटनरये ह । पचम दृश्ये जलापपुरुप का भना छायात्च्वानुसारी 
ह । देवयानी शापपुरुप के स्राय ययातिकी राजधानी मे अती है। शापपुर्य 





.१. मणिमजरी का प्रकाशन १९६३ ई० मे अमरभारती सीरीज न° शमे 
लेखन ने स्वयं क्रिया है 1 


१२२२ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


सोये हए ययात्ति मे प्रवेदा करता है । जगने पर ययातिकी एकोक्ति हैक एप 
दर्पणे स्थविरः ! क्व मे तत्‌ नयनामि रामं सौन्दर्यम्‌ 1 इत्यादि 


यामिनी नभोनाय मेँ महाकवि विल्ट्ण भौर उनकी प्रेयसी यामिनी राजकन्या 
की संगमन-कथा है । यामिनीने स्वप्न देखा कि किसी युवाने मधुर-मधुर वातो 
से अनुनय करके वाहो मेँ लेकर मुके कण्मीर पहंवा दिया। किसी धातुमण्डित 
सिंहासन पर मेरे साथ वैठे हृए प्रणयी को स्पिन काटा गौर तभीतेर्म 
उदधिगन हूं 


यामिनीकी चेटी भुकवाणी स्वप्नविदोंसे पृछ कर रसे वतातीहै कि सव 
कु मंगलमय हौगा । तभी उसका कश्मीरी प्रणयी विल्टण उसके समक्ष माकर 
प्रगाढ प्रेम निवेदन करतादहै। उसी समय मदनाभिराम राजा वर्ह धातादै। 
उसने भपनी कन्या से कहा कि भाज ही यह्‌ द्विजाधम विट्ट्ण मार डाला जायेगा । 
यामिनी ने कहा-यह्‌ मेरा प्राणेश्वर है। विल्हणकोमारनेके लिएुजौ तलवार 
चलाई गई, वह हार में परिणत हो गई । तवतो राजा ने कहा--भवतः कवित- 
यैव चराचरं जगत्‌ प्राणानु वारयति । यामिनी विल्ट्ण की हौ गर्द। 


रामलिद्धं ने विक्रान्त-भारत की रचना मौर्येकालीन घटना चन्द्रगुप्त मौ्यं की 
पराक्रम-नीति की वर्णनाकेलिएकीरह 1" इसकी रचना १६६२ ई०में हृरद थी। 
इसके संगीत रूपान्तर का प्रसारण हैदरावाद नभोवाणौ से १५ धगस्त १९६९३ ६० 
महवा था। तेखकेने प्रचीन इतिहासके वीसों ग्रन्थो का पारायण करके 
सपने विपय की सामग्री पर अधिकार प्राप्त करके टस नाटक का प्रणयन 
किया है। 


दस नाटक में ग्रीक सत्ताको भारतसे हटाकर चाणक्य ओर्‌ चन्द्रगुप्तकंद्रारा 
साम्राज्य स्थापित करने की घटना वणित रद। कविने यत्र-तत्र पूर्वकवियोंकी 
परम्परया का अनुसरण करते हए नये संविवानो को पर्यस्त जोडा है । 


गजानन बाल्रष्ण पठसुरे के नाटक 


~ 


पलसुले पूना में संस्छृत-प्रगताभ्यास-केन्रके प्राचार्य रहे । उनमें संस्छरेतके 
संवर्धन के लिए वदम्य उत्साह दै। धन्योऽहं धन्योऽहम्‌ नामक अपने नाटक वे 
प्रास्ताविकं किचित्‌ मे उन्हने थपने मनोभाव को व्यक्त किया टै-- 


. सस्कृतं तया च सावरकर मे श्वद्धास्थानम्‌' टस एक वाक्य से प्लस 
का व्यक्तित्व स्वर्णक्षिरो में टंकित प्रतीत हौतादै।! उनका जन्म १ नवम्बर 





१. सेवक के द्वारा १६६४८ ० ई०् में अमरभारती सीरीज में प्रकाधित्त। 


वीसवीं शती के अन्य नाटक १२२३ 


१६२१ ६० कौ हभा 1 उन्दोने भारतवाणी नामक संस्कृते-पाक्षिक का सम्पादन 
क्याथा। 

बालषृप्ण प्रष्यशः रोगाक्रान्त रहने प्रर भी लेदन-विरत नही होते । उन्होनि 
मात्मपस्विय दिवा है-- 


मम वाडमयस्यानत्पोऽशः रुणशय्यायां लज्धजन्मास्ति 1 
डा० पलसुसे ने उच्वशिक्षा प्रप्तकीदै। वे एम० ए्०, पीएच्‌० डी° है! 
उनकी स्चनाये वहूविध रह । यथा, विनायकवी रगाय, विवेकानन्दचरित, 
हिन्दर-पभ्राद्‌ स्वातन््यवोरः, सान्त्वनम्‌” वयमन्योन्यमापृच्छामरै, अग्निजा 
कमला । पलसूले की बहुत सी कवितायं भौ देशभक्ति-परक द । 
पलघ्रुले के सुपरिचित नाटक है--समानमस्तु मे मतः, चन्येयं गायनी कला 
तथा धन्योऽहं धन्योऽहम्‌ । 


सं्टरृतज्ञो को लज्जित करानि की एक वात लेखक ने नितान्त सत्य हौ कही है 
कियदि किसी ने कोड सस्छृत-पुस्तक छपा भी ली तो उत क्रय करने वाला कोई नहीं 
भिभरता । पुस्तक उसके धर पर स्डटहीजात्रीहै। यह्‌ वक्तव्ये बल्य भापा्गोकी 
परस्तको के विपये भी पर्याप स्त्यै । 


नम्बर १६६१ ई०्मे भारत शासनके वंज्ञानिक संशोधन गौर सास्ृ्िक 
का्े-धिभाग की भोर से एक नाटक-स्पर्धा अयोजित हई । विपय था--भारतस्यै- 
कात्मतान्वेपणम्‌ 1) पतमुत्ते ने इस स्पर्धा के लिए समानमस्तु मे मनः» की स्वना 
की । निर्णायक ते इते सवेत्तिम संसत नाटक धोपित क्या । इप्न प्र लेवककफो 
१०००.श्यये कर पुरस्कार मिला ।२ 


षस नाटक की पृष्ठभूमि है वे घटनाय, जो भापानुसारी राज्य वनानि कै समय 
भसम भौर वद्ध देणमे घटी 1 यदि भारत की एक्ताहै तो दस प्रकार कां विसंवाद 
शोच्यहीहै। दूसरे अद्धमे भारतीय एकता के लिए पूवंमनीपिवो के हारा क्वि 
प्रयत्नो भौर परिणामों का आकलन है। आवश्यकता है एकारमताजीविों की, 
केवल एकात्मताब्रादियों की नही । 


ताटकमे तीन बद्धुं । अद्ध दृश्योंमे विभाजित । प्राय. संवाद छोटे-छोटे 
ओर चदपटे द किन्तु कही-कही अनावश्यक रूप से यतिवौरधं संवाद भापण जसे 
सगते ह। २८ पंक्ति का एक सवाद द्वितीय बद्धमे रै! इतना वड़ा सवाद यभिनेय 
माटच के लिए समीचीन नेही है) नाटकमे नान्दी भौर भरतवाक्यतौ ह, पर 
भारतीय प्रस्तावना का अभावहे। 





१. 1णत;2,5 वाल्ौ ण एण 
२, पूना से शारदा प्रन्यमाला मे प्रकाशित 1 


१२२४ आघुनिक-संस्रेत-नाटक 


घन्येयं गायनौ कला नामक एकाङ्की के नायक ठउगठ्णपुर के चक्रमादित्यह। 
यथानाम नायक का व्यक्तित्व हास्यपूणं है । वह कतंनालय का उद्घाटन करता ह । 
उसकी सभा मे जमात्यादि चापलूसी करते हए प्रहसन सजन करते हँ । यथा, कंसे 
चक्रमाद्ित्यने च्पि-चपि बाक्रमण करकं व्याघ्रकी पृ काटीथी। गदंन व्यो 
नहीं सापने काटी ? इसका उत्तर देते हर्‌ चक्रमादित्यने कहा कि वह्‌ भी काटता, 
पर क्रिसीने पहलेसेही गरदन उ्डादीथी। 

किसी गायक को राजा अदेणदेतेहै किरा गाये कि नाक भौर नेत्र तृप्त 
हो जायं । राजा गायन से प्रसन्न हुमा 1 उसने याचना की कि राज्य मे गायनीकला 
प्रतिष्ठा प्राप्त करे । महाराज ने अमात्य से कहा-- 

मस्तिष्के गोभना भायड्या आगता कि राज्य में कौट गद्य भाषा 
न करे । सवेण पदनीयम्‌ । जो गद्य चोते उसे मार डाला जाय । वाजारमें इत 
प्रकार के संवाद सुनाई पड़ने लगे-- 

पतिः--लिटरमेके ददातु तंलं नान्यदिष्यते इदमेवालम्‌ । 

वणिजः-वेन्युनं रूप्यपं चकं देयं जातमतीवात्पकम्‌ ॥ 

राजा का महल एेसी आज्ञावशात्‌ जल गया । 

पलसुले का यह प्रहसन श्यद्खार-विहीन कोटि का अतिशय रुचिकर ह। 
निस्सन्देह्‌ उनकी गणना ञाधुनिक श्रेष्ठ प्रहसनकारो मे योग्यही है । 


चार बद्धं के नाटक “धन्योऽट्‌ं धन्योऽहम्‌" के नायक स्वतन्वता-संग्राम के 
अग्रगण्य सेनानायक वीरसावरकर पलसुले के श्रद्धा-माजन द । सावरकर पर पलमूले 
ने वहूविध रचनायं की थीं । उन प्रर नाटक का न हौना उन्दँ कष्टप्रद था ।.१६६६- 
७० ई० मे उन्दने यनेक ग्रन्थो का मंथन करके इसक्ता प्रणयन किया 1 

नाटक का जारम्भ १५ वर्पौय त्ावरकरके पिताक समक्ष मारण्यकः पट्नेते 
होता है मौर इसमे उनके समग्र जीवन की उदात्त चरित गाथा) 

नाटक की सरल मापा गसामान्यल्पसे नाट्योचित टैः किन्तु लम्बे भापण 
किसी भी प्रकार नाटयोचित नदीं कहे जा सकते । चतुथं यद्धःके प्रम दृश्यं 
सावरकर की एकोक्ति तीन दृष्ठं की प्रायः सौ पक्तियों में निव द्‌। 

नाटक मे नान्दी, प्रस्तावना ओर्‌ भरतवाक्य का अभाव है। यह्‌ जाधुनिक 
शली का चरितात्मकं नाटक है। 

पलसुले कौ छृत्तियों का सर्वाधिक मत्व राष्टि चस्तिके निमणि कौ दिना 
मे अनुत्तम दै । 

संयुक्ता-प्रध्ीराज 


सं मुक्ता पृथ्वीराज-नाटक के प्रणेता पण्डित-प्रवर योगेन्द्रमोहन का जन्म १८८६ 


वीसवीं शती के अन्य नाटकं १२९५ 


ई० गौर मृत्यु १६७६ ई०मे हुई । वङ्गलदेश फे फरीदपुर ज्लिमें कोटालीपाडा 
परगनेमे ऊनशिया ग्राममे उनकां आविर्भाव दज या! उनके पितताका नाम 
काएौश्वर चक्रवर्ती मौर माता का नाम रोहिणी देवी धा। उनका वेंशवृक्ष 
दन्िहोत्री श्रीराममिध, माचवमिश्र, योप्रालिमिश्र आदि से चत्ता है! पने पिता 
मौर गनिकी प्शाला मे सस्ते पढकर उसी गाव के हरिदास-सिद्धान्त बागी 
से उन्होने संस्कृते का उच्च अध्ययन किया । हरिदास अपनो पाट्शाला जव 
खुलनामे तेगये तोउनके साथही योयेन्धभी वहांगये। वे १६१५ ईश्से 
१६६१ ० तक मतितालमील फी कालिजमे प्रधान संस्कृताध्यापक रहै । उनकी 
श्रमुष रचना है--सेस्छेत मेँ कृतान्त प्रराजय-महाकाव्य । इरे घाविती भौर 
सत्यवान्‌ कौ कथा है 1, इनके नीचे लिखे काव्य वगला भपामे है--कमेकने 
उपन्यास सौर भारते कलि-नारक । 

इनके अतिरिक्त दनके अनेक निवन्ध मंजूपा, सस्छृत साहित्य-परिषद्‌-पतिका 
आर प्रणव-पारिजात मे प्रकाशित षहएरहै। 

संमुक्ता-ृ्वौ राज रेतिहासिक नाटक दै! वीसवी शताब्दी में स्वतन्य्रता के 
सम्राम रमे साहित्यिक योगदान देनेके लिए भारत्तके प्रतापी महावीरौ काभादर्णे 
ओर प्रेरणाप्रद कथानकं राष्ट्‌के समक्ष रवा गयाहै। 


भारती-विजय 


शढफोपविद्यालंकार भारती-विजय नामक एकाद्धी मे हिन्दी, उत्कती, द्राविटौ, 
आन्ध्री, वद्धी आदि भाषाओं को पात्र बनाकर संवाद कराते! 

पथम दृश्य मे सरस्वती ब्रह्मलोकसमे भूलोकमे क्रीडा करने यातीह । साय 
ही मष्टि नप्प मौर गौत होता है । द्वितीय दुष्य मेँ ब्रह्मा सामगान करते दै भौर 
सरस्वती वीणा वादन करती टै) वतीय दृष्यमे सरस्वतीशूजा के दिने हिन्दी, 
द्वाधिडी मादि पूजा मन्दिरमे गोष्ठो करतीर्है। आग्ली भी भाती है। वह 
कट्ती है-- 
001 ७९९ अयमेव मारतदेशो नाम } वह अयने सवादौ को 1 एणा. 
शा९वऽ८ 4० ००१०४९८ उणा, पवत ¶ीव8. वाऽ ३ चल ०० ववत, 
मदि से आरम्भ करतौ है । वह्‌ परस्पर लड़ने वाली भारतीय भ्रापाभो प्ते मिलजुल 
केर उनम फूट डाल्ती है 1 

पर॑वमभक्मे आग कहती है कि मेरी व्यूहरचना सफल हृद । मजतेये 
सभी भापावंमेरी दामी हद । उसके प्रभावसे हिन्दी यदिने भी भगरेजी वेश 
धारण कर्‌ लिया ! वे अलग-अलय रहने लगती ह ! 





१. यह महाकाव्य गमुद्वित है । 
२. भारती १०.८,६ मे प्रकाशित! 


१२२६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


एक दिन नारद उनसे मिलतेहं। वे सभी अपनी-मपनी भापामें नारदको 
अपना परिचय देतीहं। द्राविडीने नारदसे कहा करि महाराज काफी पील । 
नारद चकि किं यह काफीक्याहुं? उन्हँ सिगरेट भी दिया गया। नारदवर्हासे 
भगे । च्ठें अद्धु के अनुसार ब्रह्मलोकमे सरस्वती को चिन्ता होती दै कि 
हमारी कन्याये कंसी हुं? नारदने वततायाकिवे सभीच्रष्टहौ चुकीर्ह। ब्रह्मा 
ने किसी महात्मा से कटा कि तुम शीघ्र जाकर उह भपनी सस्कृति का अवलम्बन 
कराभो। अन्तमं सरस्वती को बाना पडा। सरस्वती के उपदे से भारतीय 
भापा जंगली के विपमय प्रभाव से मक्त हुई । महात्मा ने कदटा-- 


न केवलं मारते एव भारती-विजयः। अपितु विदेशेष्वपि भारती-विजय 
उद्घोपितो सया । 


चतु्वाणी 


चतुर्वाणी चार एकाद्धो का संग्रह ६ै।* इसका वपर नाम चतुनटिी दै, 
जिसमे प्रतिज्ञाकौत्स, वआनूरव, ठेकलव्य भौर पद्मावती-चरण-चारण-चक्रवर्ती चार्‌ 
नाटिया है । इसके लेखक कोगंटि सीतार।माचायं साहित्यसमिति गन्तूर के सदस्य 
द । सीताराम कोरे कविदही नहीं ह, अपितु वे भध्यात्मविचया, शस्वो मार 
तन्वादि में निष्णात ह 

चतुर्वाणी का अभिनय श्रीणिवशंकर स्वामी कै कवितासाग्राज्यपटाभिपेक- 
महौत्सव मे उपस्थित विहानों के प्रीत्यथं हुमा था 1 

प्रतिन्ताकौत्ल में रघुवंण के प्म सगं की कथा हई, जिसमे वरतन्तुशिप्य 
कात्तको राजा रघुमे १४८ करोढ़ स्वर्णं मद्रा गुखदक्षिणा के लिएु मिलती हं । 
इमे कविने पुरातन भारतीय ऋपि-याश्रम की महिमणालिनी परम्परा्ोंका 
निदर्णन कियादहै। इतका विभाजन बद्धम न होकर रद्धोंमें हूमादै। रंग 
दृ्य के समकक्ष! दक्षके मारम्नमें मंगलाचरण (नान्दी) भौर प्रस्तावना तया 
अन्त मे भरतवाक्य ह| 

जानूरवमे महानारत्तकी कद्रू बौर विनताकी कथा । कद्रू मत्सर-गस्त 
दौरःर्‌ विनता कौ संकट मे डालती है । इसका खाद्णं वाक्य ६-- 

मात्स्ंण विनश्यन्ति प्रेयांसि महतामपि । 
सन्तरग्ति परीतानि तुलानीव समन्ततः ॥ 

दसका जार॒म्म नूचिकासदहौतादह। , 

एेकलव्य मे महाभारतत-प्रसिद्ध धनुर्धर एकलव्य की मनस्वितामयी तथा पराक्रम- 
लालिनी गायाहै। 








£ इत्नका प्रकाणन गृन्तूरसे हमा है 1 इसके प्रकागनके तिएु बआन्धरप्रदेण की 
एकेटेमो ने धनराथि प्रदान की थी) 


वीदर्री शती के अन्य नाटक १२२७ 


दसम एकलव्य की उदात्ता वताईं है । 
पश्मवततीनचरण-चारण-चक्रवर्ती शिक शंकर स्वामी द्वारा विरिति आनध्रनादिका 
का अनुवादेसारै) 
सरस्यवी-पूजन 
दो मद्धो के सरस्वत्तीशूजन नामक ल्यक के ्रपेवा हिमन्तद्कमार तकतीथं 
चद्रवासी अध्यापक महाकवि ह 1* इसका अभिनय वसन्तपचमी के अवस्नर परः 
मसेत विद्यालय के छावोके द्वारा समागत विद्रत्परिषदू के प्रीत्यर्थं हूभाचा॥ 
वि्यालमके वघ्यक्ष को यान्नाथी क्रि कोड सकषिष्त नेदौन खूपक देला जाय । 
हैमन्तने दस ख्पकः के प्रथम भद्ध मगा गौर सरस्वती के ग्रणयातक कलह कयै 
कात्पनिक वर्णनाकीहै। उनके वीच नारायण की प्रियत्तमा ल्मी पदी । उसकी 
भी उपेक्षा कलट्कारियो ने की । जन्त मे नारायण को हस्तक्षेप करना पंडा । उन्होने 
अदेशं दिया-- 
गंगा गच्छतु भारतं स्वकलया तिष्तिवहैव स्वयं 
लम्यस्तत्र च शम्भ्रुमौलिरनया पुण्यात्मना पावनः 1 
स्वांशेन॑द रसां सरित्तनुधरा यायात्‌ सरस्वत्यपि 
स्वार्धाशेन सरोरहासनमघावासाद्य संसेवताम्‌ ॥ 
उन्न लक्ष्मी को पु्रमरी वना दिषा मौर यह शाप ५००० कच्िवर्पौ के लिए 
सौमित कर दिया ! 
रूपकके संवाद पर्याप्तं रसमय ह 1 पत्रो के अमर्पादि भौर आद्धिक फायेकलाों 
की खटपट प्रक्षको के मनोरजन के लिए) कविते दम रूपक की कौटि निर्धारित 
करते हृए लिखा है-रूपकप्रायं किचिद्‌ ! 
राभकिदोर मिश्रके नायक 
पौच बो के लघु नाटक गङ्गुप्ठ दान ङे प्रणेता रामकिशोर वासक्रविटहै।र 
इनका जन्म उत्तर प्रदेशमे एटा ज्तिमे सोरोमे १६३६ ह्मे हूजा। इनके 
पिता होतीलाल भौर मात्ता कलावती थौ 1 अंगुष्ठ्दान कौ रचना १६९१ ई० मे 
सरामकिगोरनेकी1 
श्रीमिश्र साहित्य भौर व्यकिरण विपयके अचायंटै मौर सम्प्रति मेरठ 
विश्वविद्यालय के यम्तर्गेत महाविद्यालय म अध्यापक है ॥ 
अंगुष्ठा म यथानाम महामारत के एकन्व्याच्यान का नये सविघारनोके 
साथ रोचक सूपकायन दै) 





१. प्रणवप्रारिजात ३.६ से ३.१२ मे क्रमधः प्रकाशित । 
२. कायमगंज, उत्तरप्रदेश से १६६२ ई मं प्रकाशित ५ 





१२२८ ` अ(धूनिक-संस्करेत-नाटक 


= 


रामकिणोरका दोदर का दूसरा लघु नाटक ध्रुव है। इसकी रचना 
१६६२ ई० में हुई थौ ।› इसमें श्रुव का पौराणिक आच्यान रू्पकायित दै । 


नवोढा वधूः वस 


नवोढा वधूः वरश्च के लेखक कलकत्ता विश्वविद्यालय के पदट्ाभिराम शास्त्री 
विदासागर हैँ 1 यह प्रहसन कोटिक रूपक है। आधुनिक युगम प्राचीन भेदि 
प्रहसन की परम्परा को सर्वथा छोड कर शिष्ट हास्य के लिए विशेष आग्रह पूर्वक 
रचनायें की गई । एेसौ रचनाभों मे इस कृति का अन्यतम स्थान हु! इसमे अनेक 
स्तरों पर हास्य-सर्जन की प्रक्रियाहै। मारम्भमें नागे को द्रयक्षर ( काफी) 
देरसे मिली--इस प्रसंग मेँ क्या कठिनादर्यां ह--यह चर्चा का विषय) 
मंजुभापिणी उनकी पत्नी करटा तक मंजुभापण करके काम चलाती । उनकी कन्या 
कोमलाद्धी का कहीं विवाह दहोनाथा। लडकी नपुंसकथी, दत्त दोपको छिपा 
केर विवाह करनाथा। उसे देखनेके चिएुवरकी माति मनोरमा गौर उसे 
भाई माये । उनकी परीक्षण-विधिमेंहंसीकी प्रचुर सामग्री मिलती है। विवाह 
हो गया । उसके पति नवयुवक कृष्ण कुमार वने 1 

वहू को मनोरमा असंख्य वहाने वनाकर कृष्णकुमार से मिलने नदीं देती थी । 
एक रात तौ मनोवेग से सम्ध्रान्त कृष्णकरुमार ने दूटं नौकर कौ दी पत्नी 
समञ्ञ कर आलिगन किया । अन्ततोगत्वा कौमलाद्धीच्पिकर एक दिन भमपने 
पतिदेवता से मिली मौरच्से जीवन भरन त्यागने कौ पथ लेकर बताया कि 
मपोटाहूं। 


कालिदासीयोपरूपकाणां समुच्चयः 


कालिदासीयोपल्पकाणां समृच्चयः कालिदास-स्मृति'समारोट के भवसर पर 
कालिदासीय काव्य-कथापात्र-चरितादिके आधार पर विद्रानोंकेद्वारा विरचित्त 
नये ह्पकों का संग्रह्‌ प्रकाशित किया गया है ।° इसमें ११ उपरूपक संकलिते 1 

नान्दी, प्रस्तावना ौर भरतवाक्य ने विहीन पचि दृश्यों में विभक्त पृनः संगम 
के लेखक पं० यानन्द ज्ञा, न्यायाचायं लखनऊ विश्वविद्यालय के व्याख्याता ह । इसमे 
कुमारसम्भव के प्रथम, तृतीय, गौर पंचमथद्ोंकी कथाको ह्पकायित क्वा 
गयादै। कविने कालिदास के पदयो को आवश्यकतानुसार अपनाया द शीर कुट 
पच स्वरचित भी जोड़े हं । गद्यात्मक संवाद रुचिकर ह| 





१. दिव्यज्योति में १६६३ ई० में प्रकाणितत । 

२. कलकत्ता सं° स्ता० प० पचिकाके १६६२ केयु मे प्रकाशित । 

३. इसका प्रकाणन महेणठक्कुरग्रन्यमाला म १९६३ ई० में दरभंगा-विन्ववि्यालय 
केः कुलपति मटामहौपाघ्याय डा ० उमेण मिश्र के सम्पादने । 


वीसवीं शएत्ती के मन्य नाटक १२९६ 


वोरवदाग्य कं लेखन प्रयाग विश्ववियालयके प्रवाचक डा० चण्डिका प्रसाद 
शुवल ए० ए०, डी° लिट्‌० ह । यह चार अद्धो का पारम्परिकं लधु रूपक है । दसं 
मन्दी, प्रस्तावना बौर भरत वाक्यनहीदहै। प्रचम अकम रधुवंश केः प्रथम सर्य 
की क्या संक्षेप में विलसित दहै । द्वितीय अंक से र्घुवश दे द्वितीय सर्गं का गोचारण 
निपाचितदै। तृतीय अक में रघुवंशके तृतीय सगं की रपु आर इन्र की 
लडका प्रकरण! चुं अंके रदुवशके पंवमसगंकी क्थामे कौत्स 
प्रकरण है। भाषा, भाव भौर शैली कालिदाखानुदारी है) डा० शुक्ल का 
तापस-धनञ्जय नामक नाटक व्रथाग~विन्वविदयालय के संशटृत-विभाग द्वारा 
अभिनीत हुमा या 1१ 


कालिदास-पाणिकरण के लेखक पं सभानाथ पाठक बालगोविन्द विद्यामय, 
आरा ( विहार ) के अध्यापक ह । इसकी नान्दी में ईश प्रायेना के पश्चात्‌ प्रस्तावना 
है । धन्त मे भरतवाक्य का अभाव है । तीन दृश्यो में पटाक्षेपकै दारा रूपक विभक्त 
है इतरमेपेडकौ डा काटते हृए युवक को विद्धानो ने उतार कर रचिकरमारेमे 
मौन शास्वा्थं यायोजित्त करके विवाह करा दिया । तदनन्तर उट कहने पर पति 
कौ भूर जानकर राजकृमारीने उनको घरसे निकाल दिया मन्दिरमेदेवीने 
उनका रुदत भुनकर उन्हे विदान्‌ होने का वर दिया। भन्तमें तृतीय दुष्यर्मे 
“अनावृतं कपाटं देहि' सुनकर पत्नी ने उन्हे पतिरूप मे अपनाया 1 


सीता-त्याग कै रचयिता अच्युत तात्याराव वोबदे, मांजलर्गांवकर, सच्छरतत 
महाविद्यालय, नान्देड ( होली ) दक्षिण भारत मे भध्यापक टै । इसमे रधुवंश 
के १४ वे सर्गं के अनुसार सीता के उत्तरराम-चरिति की कथा संक्षेप मे 
सूपकायित दै । 


मदने-दहन के रचयिता १० रमेश घेर मुम्बहु के निवासी ह । इसकी 
आधुनिकोचित प्रस्तावना के अनुषार यह एकाद्धी प्रवेश-दयाह्मक संगीत-परधान 
लाटिका है । इसका प्रयम अभिनय विहसन कालेज के संस्वृत-मण्डल द्वार सम्पन्न 
हया था! इसमे आये हए समी प्य स्वरतालादि संगीत-विशेय का आश्य लेकर 
गेह 1 वम्बई की नभोवाणौ द्वारा इसका प्रसारण हूभाया! आपे चष्टे 
तक पट्‌ कायंत्रम चला । इसके अभिनय के लिए कृत्रिम पवत, कार्पास, वल्व, 
लताुप्प-विन्यास भादि आहायं दृश्य ये । इसमें पारस्परिक नान्दी, भरस्वरवना, 
उर भरतवाक्य का अमावदहै। कंलिदास्त के श्लौकोके साय कंविके स्वेरचित 
पद्य संवलित ह 1 इसमें गयारमक संवाद नही ह 1 








१. इस अप्रकाशित नाटक कौ प्रति कविकेपासदै। 


१२३० आधुनिक-संर्कृत-नाटक 


कालिदास नामक एकाद के रचयिता वनेश्वर पाठ्कका जन्म विहारमं 
सीवान जिले कै प्रसादीपुर गरव में हया था। दनके पिता का नाम भुवनेश्वर पारक 
शा वनेश्वर की शिक्षा काणी मं सादित्याचायं मौर एम° ए° तक हुई । श्रीपाठक 
सम्प्रति सेण्ट जेवियर कालेज, रची मे अध्यापक हु । कालिदास-रूपक में सात 
यत्तिलच्‌ दूष्य हैँ । 


इसमें मुख्यतः मूख कालिदास के विवाह की कथाहै। पराजित पण्डितो को 
डाल काटते कालिदास मिले । मूर्खता विदित होने पर उनका निवसिन राजकुमारी 
ने कर दिया । कालिदास रोति हुए दिङ्नागाचा्यं के पास पहुचे । आचाय ने 
उन्हें प्रतिदिन काली की पुजा करने का आदे दिया । 


शनैः भर्तः उनकी रसमयी बृत्ति जाग उटी। कविगौष्ठी में उनकी कविताका 
सर्वोच्च सम्मान हुषा । वह्‌ कवित्ता थी मेघदूत । उसी समय जाचायं के आश्रम मं 
विक्रमादित्य राजकुमारी गीर सभासदों के साथ भये। इस अवसर पर 
कालिदास ने राजकुमारी कौ कुमारसम्भव, रधुवंश भादि उपहाररूप में दिया । 
वनेश्वर पाठ्कने १६७५ ई०्में कालिदास कै मेघदूत के नुरूप प्लव ङ्खद्रूत नामक 
सन्देण-काव्य का प्रक्राणन किया दै । 


इस मदन-दट्न के रचयिता रा० श० महाराज । रूपक का विनाजन 
तीन प्रवेणों ( दुप्यों) महुना है 1 इसमें नान्दी प्रस्तावना गौर भरतवाक्यका 
सभावदहै। प्रथम प्रवेण मे नारद से इन्द्र, सूर्य, यम, वायु, बृहेस्पत्ति भादि वातं 
करके तारकायुरवधाथं णिव का पावती से विवाह की योजना वनते ह। मदन 
योजना कार्यान्वित कराने के लिए प्रस्थान करते हं। रति उससे शिव की भयद्धु- 
रता वतात्ती है । तृतीय प्रवेश में पार्वती प्रियंवदा नामक सखी के साथ वासन्तिक 
पष्प का चयन करके शिव की पूजा के लिए उनके समीप पटुंचती है। मदनने 
नीलोत्पल को अपना कायं सिद्ध करतेके चिएु प्रयुक्त किया। तभी भशिवने 
मदनाभिमृख नेत्र कौ उन्मीलित किया भौर वह्‌ भस्मावयेप हौ यया । 


गुरुदक्षिणा के रचयिता पं० यदुवं् मिश्च, व्याकरण अचार्यं उनच्वाद्धल 


विद्यालय, खाजेडीह्‌, दरभंगामें अध्यापकर्ह। चार दुण्यों में इन्टनि रघवे 
पंचम सगं के कौत्स प्रकरण को रूपकायित किया ह । 


इन्दुमती-परिणय के रचयिता श्रीनारायण मिश्र मिधिला-सस्छरृत विद्यापीठ, 
दरभंगा के गवेपक ये । इस में रघुक॑ण के सप्तम्‌ सर्गं के गज के विवाटु-प्रकर्ण कौ 


क्या टै। इसका मभिनय संस्कत चिश्छविद्यालय, दरभंगा की विद्ठत्परिपद्‌ के 


व हवा या । इसमे नान्दी, प्रस्यापना आर भरत-वाक्यके मतिरिक्त तीन 
दप्य र 
द्य 1 


वीसवीं शती के अन्य नाटक १२३१ 


कालिदास-गौरव के रचयिता जीवनाय ज्ञा शर्मा दरभंगा जनपदे मे जनकपुर, 
-जयनगरर मे संख्छृत-महाविद्यालय के आचार्यं है। इस रूपक चार दुष्योभें 
कालिदास के मूं होने, काली के वरदान से विद्धान्‌ महाकवि वनने ओर विक्रमा- 
दित्यके द्वारा सम्मानित होनेकी कथाह! कालिदास षेल-कूद मौर ऊधममे 
सबसे भागे सौर पढाई-लिवाश्मे सवसे पीठे ये। छत्रोने कहा कि यदि तुम 
अमावस्या की रात्रिमे इस बही हृ भीमा नदोकोपार करये कालीके मन्दिर 
तेक पैव जाघौ तो हम समञ्ञं कि तुम निर्भय वीर हो! कालिदास बीददवनेपार 
करके वहां कालौ कै पास जा पहुचे काली प्रकट हई भौर बर दिा 
कि भाज रात जिन पृस्तको को षढोगे, बे सभी तुम्हे कण्ठस्य हो जायेगी ! एक 
द्विन सार्वजनिक कविगोष्ठी मे कालिदास ने मपनी सर्वोच्च विदत्ता प्रमाणित की 1 
काक्लिदास्नं भारत-सप्राट्‌ विक्रमादिव्यकी सभामें पहु मौर वहां अभिज्ञान 
णाकुन्तत, रधूवंगादि के दारा विद्वानों को सुप्रसन्न किया। विक्रमने कालिदासका 
अभिनन्दन किया-- 


शत्यं सत्यं प्रसीदामि समा गौरविता मम। 
महाकवे भवत्पादपकजस्याय दर्शनात्‌ ॥ 


शाकुन्तल कै लेखक रामावतार भिश्च मध्यापक हँ 1 यह एकाद रूपक तीन 
दुष्यो् पूरा हृजा है! इसकी कथा दुप्यन्त कै शकुन्तला से गान्धर्व विवाह 
के पश्चात सेजारम्भहोतीहै! कण्वने इते स्वीकृति दी है, प॑र दुष्यन्त ने प्रति- 
जञानुसार शकुन्तला को बुलाया नही । तृत्तीय दृश्य मेँ शबृन्तला काश्यप के आश्रम 
मेह! उसे बही दुष्यन्त मिलते हँ! इस एकाद्धी मे नान्दी नाममाध्रकोषै 
प्रस्तावना भौर भरतेवाक्य नहीं है 


रिप्रसाद्‌ मारद्ान के नाटकं 


शिवप्रसाद भारद्वाज एम० ए०, एम मो० एल, व्याकरण के विशेपक्न है । वे 


विश्वन्ध रानन्द-सस्थान, साघु बाश्रम, होशियारपुर में प्राध्यापक दहै ह । वै 
उच्चकोटि के कवि, नाटककार बौर निवन्ध तेखक ह । 


साक्षात्कार शिवप्रसाद का अनुत्तम भाणटहै। इसकी रचनाम एक नवीन 
पथ अपनाया गया है)" वहुसंख्यक भाण १७ वीस १६ वी शती तकं वडे-वदै 
विद्धानो ने लिखे । इन खव भाणो मे मश्लीलता कौ चर्म सीमादै। सौभाग्यसे 
वीसवी शती मे भाण विरल ही लिखे गये। भारद्वाज का साक्षात्कार" एते 





१. इसका प्रकाशन विश्वसंसछृतम्‌ के नवम्बर १६६४ ई० के धक मे ६1 


१२३२ . बाधुनिक-संस्कृेत-नाटक 


भाणो मेँ अन्यतम है, जो भपनी सदधिरुचि की निप्पत्तता के कारण संस्कृतकौ 
साहित्यिक निधिम प्रभाच्वित रहेगे । 


साक्षात्कार भाण का उपरी चा पारम्परिक-मारतीय है। इसके आरम्भ 
मे नादी भौर प्रस्तावना ह ओर अन्तम भरतवाक्यदटै। 


साक्षात्कार में वामदेव मभ्यर्थीके भध्यापक-पदके लिए साक्षात्कार का 
वर्णन है । अभ्यर्थी या पटे-लिखे लोगो की दुरदेणा गौर लाचारी, चयन-समितिके 
निरले ठंग मौर वेतुके प्रन, वेतन-सम्बन्धी मोल-तोल बौर णोपण की प्रवृत्ति 
इन सव वातो का दंसने-टंसानि की विधि से प्रत्तुतीकरण में भारद्वाज को सफलता 
मिलीहै। अन्त मे नीचे लिखा शलोक कहु कर वामदेवने अपने कोप्रगान्त 
किया-- 


प्रोज्वाल-ज्वलनज्वलेत्‌ क्षितितलं चण्डांशु-चण्डाशुभि- 
स्तप्तं तपिंततकोणगह र-जलं रालोपितं तोयद॑ः। 
स्रः संतनुतामकाण्ड-विकटं स्वं भरवं ताण्डवं 
मृतयुश्चवेतु गवेदुर्भरधियो युष्मादृशाव शोपकान्‌ ॥ 


डा० हरिदत्त शास्त्री ने प्रत्याशि-परीक्षण नामक प्रहसन में प्रायः समान विपय 
को रूपित किया दै ।* इसमें अनेक मम्यथियो का साक्षात्कार होता ह । 


अजेय भारत शिवप्रसाद का रेडियो या ध्वनि नाटकदै।" इसमे भारतकी 
चीनसे लड्नेकी कथाह! भारतीय सैनिकों कौ संख्या कम थी । उनके पास 
जस्न-एस्त भी कमया। त्तव तकयानपर णएत्रुगागये। कुष्देरमें भार्तके 
लाखों वीर आ पे । सरि देश ने अपना सर्वस्व देशरक्ना के लिए अपित्त किया 
अीर विजय प्राप्त हई 1 जन्त मे गीत है-- 


जय जय भारत हि! 
कोटि-कोटि-जनकण्ठ सुभृत~रव 
नित्य॒ गीत-गौरव पुण्यस्तव । इत्यादि 


केसरि-चंक्रम नामक ध्वेनि-ल्पकमे भारद्ाजने लालालाजपत रायै समग्र 
जीवन की स्नांकी प्रस्तुत की है 1" इसमें कवि ने श्वोतागों के हृदय में लोक सेवा गीर 
राष्ट सन्मान-रक्षण का भाव भरने में सफलता पाद । 





इसका प्रकाशन विन्धसंस्छृतम्‌ के नवम्बर १६६२ ई० केयंक्मे षाद 1 
दसका प्रकाशन विग्संस्कृतम्‌ में १६६३ के नवम्बर्‌ यद्धुमे हुषा दै। 
¦ विन्छसंम्लरतम्‌ १६६५ ई० में प्रकाथित। 


११ ^< 
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५४ 


जीसवी शती के यन्य नाटके ~~ १२३६ 


विश्वनाथ केशव छत्रे के नाटक 


विश्वनाय केशव छव जोगचेकर-बाडा, सिद्धेश्वर भाल, कल्याण, जिला ठर्णे 
के निवासी ई । उन्होने संस्कृत ओर मराठी मे बहुविध स्वने कीट वैकि 
भर नादटककारके साथ ही प्रवचन ओर कतेन मे निष्णात ै। उनकी प्रमुख 
कान्यात्मक स्वनाये सुभाप-चरित, एकनाय-चरित, भारतीय-स्वातन््थोदय इत्यादि 
है वि्ठनाय के भसिद् नाटक प्रतापशाक्त, सिद्धा्-प्रद्रजन, जवाहर-स्वर्पारोहण, 
नन्दिनीवरपरदान, कीचक-हुनन भादि है । 


प्रतापशाक्त नाटक के अनुसार स्वातन्ग्योपासके श्रताप का अपने अनुज 
राक्तसिह से मनमुटाव हो गया। दोनो का वमनस्य एक सूअरको किसने मार 
गिराया? इस वातको तेकर हभ। दोनो मेँ इृ्धगुद्धहोनेही वालाथा क्ति 
कुलगुरुने वीष मे पडकर, जव देखा कि दोनों मदान्धहै तो केमरसे कटोद्‌ 
निकाल कर छाती में भोक लिया! भच्छी बात यह हुई किद्न्धबुद्नहो सका) 
शकत प्रताप के शत्रु मकवरसे जा मिला)! 


मानसिह्‌ प्रताप का भततिधि स्वेच्छासे वना! धिरोमेदना कै देहानि प्रताप 
गे उसके साथ भौजन नही किया! अपमानित होकर उसने प्रतापसे प्रतिगोधकी 
प्रतिज्ञा की । उसने बडी सेना लेकर प्रताप पर भाक्रमण किय । षीरता से लडकर 
प्रताप को रणभूमिसे अकेते भागना पडा मागं मे प्रतापका भश्च चेतक भरः 
गया तभी प्रताप का पराक्रम देवकर शाक्ते उसके चरणोष्र भागिरा। शाक्त 
ने प्रतापकेा पीठा करनेवति दौ शत्रूमोको मार कर उसके प्राणों फी रछा 
कीथी। 


इस एकाद्भी नाटक में छ. प्रवेण है । च्ठे प्रवेश के आरम्भ में चेतक के मरने परं 
प्रत्ताप की एकोक्ति अतिशय भादृक्तप्रणं है 


सिद्धारथपव्रनन तरे का सर्वप्रथम नाटक है। इसका मारम्म दरवरधार के नान्दी- 
गानसे होता है। चवे ने इसे स्वान्त सुवाय तिवा भौर ष्रसे सगीत-नारक 
कहा है । इसके अभिनय के भूवं सूव्रधारने प्रस्ताबनामे कहाहैकिरसिकोको 
दमस यदि परितोय हृजातो केवि अन्य नये नाटके लिखेभे } इस नाटके मे तीन 
यङ्क भौर प्रत्येक अद्ध अनेक दृश्यो मे विभक्तदहै। 


नाटक का आरम्भ सिद्ार्यकै माताके गर्भे बानैके समयते लेकर उनके 
प्रव्रज्या तेने तवः प्रसारित ह। यह्‌ चरितात्मक रचना टै। कविने अपनी 
मोरसे अनेक मनौरसरकं वाते ओड रखी हं 1 रेते तत्त्व को इतना विस्तार देना 





१. इसकी प्रकाचन बम्बर ते संविद्‌ मे १६६६ ई०मे हमा दै) 
॥ ^ 


एरर आगधुनिक-संस्ृत-नाटक 


समीचीन नही है । यथा प्रथम अदभु में लम्बोदर भौर विद्याघरकी वार्ता कौ इतना 
स्यान नहीं देना चाहिए था । 


विश्वनाथ केणव च्चे ने भ्रवेशों में विभक्त तीन यङ्क मे शिक्षण नामक हपक 
की रचनाकीदहै।* इसका कथासूत्र प्रणयात्मक है, किन्तु इसका उदेष्य ञाजकी 
शिक्षण-प्रणाली पर प्रमुख खूप से ओर सामाजिक तया वेयक्तिक जीवन पर गौण 

से सनातन-पन्थी आलोचकों का विचार-वैपम्य व्यक्त करना दै। नाटक 
साधुनिक एली का है, जिसमें नान्दी तो है" पर प्रस्ताचना नहीं हैँ । घन्त में नाममात्र 
का भरतवाक्यहै। 


आनन्द नामक छात्र अपने पिताकी भाति चिना हाथ मुह्‌ धोये चाय पीना 
चाहता है । उसकी वहिन सुधा मीर माता नये फशनके पजारी ह! स्छूलोमें 
भारतीय व्यायाम-प्रणाली नहीं दहै) असंख्य विषय पठ़ानेसेभी तदक कौ भरि 
खरावहोजातीदहै। उन पर पिताका कोई सास्छृत्तिक प्रभाव नहीं रह्‌ जाता, 
क्योकि पिताके सोकर उठने के पटहनेवे स्कूल चले जतिर्ह मीर सन्ध्याके समय 
उनके वाहरसे भनेके प्रहलेसो जतिर्ह। दूरस्य कार्यानयोंमें काम करनेके 
लिए कार्यालय खुलने के वहत पहले निकलने के कारण नोगोकौ वाजार्‌ का 
भोजन मिलता है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराव होता है। 

विद्यालयों मेँ छात्र गधघ्यापकों का इतना उपहास करते किवेतंग अकर 
दुसरे विद्यालय में स्थानान्तरण कराते रहते ह । अध्यापक को स्क परदेखतेदी 
कोई विदयार्थी वोल उठता दै--मित्रो, यह वक भाया । सावधानो जामो। सारी 
परिस्थितिर्यां एेसी हैँ कि विद्यार्थो उच्छृह्धल दौ जाता हु--सिनेमा, रेचक 
प्रणयात्मके गन, महृणिक्षा, घर्‌ से दूर विद्यालयमे स्वैर्‌-स्वातन्य्य, ्पैसेकी 
अधिकता इनमें एक-एक मे विद्यार्थी विगडता है । भाये दिन सुनने को मिलता कि 
किसी नये शिक्षक को विद्यार्थी ने चपेटा जड़ दिया । 

शिक्षकों में भी कमी ह--जध्यापनीय विपय का भगु जान, दुरव्यसनासक्ति, 
अध्यापक की छात्राओं पर्‌ प्रणय-दृष्टि इत्यादि । युवती छत्राभं कौ वप-भृषा-- 


गौ राद्धमुन्नतेमुरो हदि इक्‌ तुदन्ती कृष्णालकाश्च रुचिरा वदहूवेषभूपा । 
वाव्स्नेहयुक्तमधुरा स्मितमृच्चहास्यमित्यादि नव्ययुवतेनं विमोहुयेत्कम्‌ ॥! 


दितीय गन्ध मेँ नायिका नुधा अपने घरमे नृत्य कनरतीदहै, उसको मत्ता 
नलिनी हारमोनियम वचाती दै । अन्य कुटुम्वी प्रेललक ह । 
नृत्यमान दहै-- 
अयि मुंच मंच मे छृप्णाचलमथ द्णद्धि मा मा पन्थानम्‌ । 
विलम्बितं मे गमनं सदनं जनयेत्‌ श्वश्रूजनकोपम्‌ ॥। 


१. विन्धसंस्छतम्‌ १६७४ ई० फरवरी-जगस्त मे प्रका चित्त । 


वीसर्वीं शती के अन्य नाटक १२१२५ 


केदय मा मों भित्वा कुम्भं विनोदः समुचित एप नैव खनु 
कालो द्य पसर रे ! शीघम्‌ । 

सुधा के पुसण-पन्यी मामा ने अपनी वहिन नलिनी से कटा कि यह्‌ वाघुनिकता 
ठीक नदी । नलिनी ने सववा प्रतिवाद किया । 

मुधानेक्हा-- 

तारका इव प्रकाशितुं मे उपकटेच्छा 1 

पण्डित ने कहा कि यह्‌ वास्तविक चुवका मारे नहह) सहशिक्षण करी 
अवधि मेँ कन्याये पय-श्रष्ट होती! 

द ुटुम्व म आनन्द का उपनयन-संस्कार होने वाला धा, किन्तु वह मुण्डन 
मौर यज्ञोपवीत धारण नही कटना चाहता था । पुरोहित भास्कर ष्टूने कहा 
कि एेसा उपनयन मै नही कराङेगा । उसके चारित्रिक्‌ प्रभावे से यजमान को उरकी 
बाते माननी पड़ी । 

सहशिक्षा वात्ते विद्यालयमे छाघ्रो को भिरिविन-विहार मेँ भरपूर प्रणानन्द 
का मवसर मिलता है! एकरस ही नायिका की चर्चा नायक के शब्दो मे है-- 


रम्भोहः सा कमलनयना विभ्रमर्माह्यन्ती 
सौवणमिा रुचिरवसना पू्णंचन्दानना च । 
वेणीं पृष्ठे नवसुमयुर्ता नागिनीभां दधाना 
नेत्राह्वादप्रदतनूरहौ किनु रम्मोर्वशौ वा॥ 
आधुनिक सभ्यता की उपज है वम्बरई की नागरिकता, जहां बोरीवन्दरमे 
बिजली से चलने बाती गादियों मे चढने वाली युवतिमोंको देखने के लिए थये 
हए मनचसषे युवेव की भौड लगती है ! दत वजे चचं गेट पर शिधिल वसन धाली 
र्मणोके वस्र को पैरसे दवाकर किसी मनचले नै सस्ताशुका को सभ्योके 
लिए दशनीय वना दिय! कयो ने तो इस सफलता पर उस मनघते को साधुवाद 
देते हए ताली वनाई । उनका फोटो उसी समय किसी मनच्तेने निषा । विक्षी 
नाने यपनी इकानमे नेग्नस्मरीका चित लगाया धा। उसका कारण उसने 
वताया कि इससे ग्राहक दिव करर भतिद 1 अध्यापको का छानाथोसे प्रेम 
चलता है1 
किसी दिन मिरिविहारमें रमणनेसुधा को मूषि होने पर प्रणयपूरवेक 
सहायता दी भौर उसका मधर पान का अवसर पालियाधा। वहु नित्य गरन्याव- 
लोकेन कै वहने प्रणयपूति करती हई कालक्षेप करती थी । प्रणय-पयारम्भ रै-- 
लिष्युः शीघ्रं हृदयरमणौं पौस्यानेन गच्छन 
रक्षन्‌ मुद्राः स्ववसनपुटे नैकमूल्याः प्रभूताः 
श्छ पा्वास्थितसुनयना वोक्ष्य वाहस्य पण्यं 
# सयस्तस्याः पटुयुवा स्निग्धदुष्टुयं यदाधत्व्‌ 1 


१२३६ आधूनिक-संस्छृत-नाटक 


प्रेयसी नायिका के वस्षयान पर प्रणयार्थी वन कर किरायादो। उसे कृतज्ञ 
वनाकर अपना लो । 


रमण को सुधा मिल गई । एक दिन उसने माता को चिट्ढी भेज दी कि मूसे 
योग्य वर मिल गया । रजिस्टडं विवाह हो गया । मततता-पिताने क्न्याकोक्षमा 
किया गौर आशीवेदिभीदे दिया। 


नाटके का पटला अङ्कु १३ पृष्ठो में विद्यार्थी मौर अध्यापक वं की दुप्प्वरृत्तियों 
का संवाद ( नाटच नहीं) के वारा परिचय देनेके लिएटै। इसके पात्र भौर 
घटनां का हितीय मौर त्त्तीय बद्ध से सम्वघ यत्यल्प है। यह्‌ नाटकीयत्ता की 
दृष्टि से समीचीन नहीं है । परे नाटक में कायं ( ४००) काअभावसादै। 


जवाह र-स्वगरोटण नामक एकाद्धी अति लघु रूपकमें कल्पना की गर्दै कि 
देवगण जवाहरलाल का स्वागत अपने वीच करने के लिए उत्सुक हँ । उनके 
मरने पर सारासंसार दु्खीहै) कमला भी उने मितनेके लिए इच्छुक दै । 
चित्रगुप्ने देवताभोंको वह मानपन्न सुनाया, जो जवाहर के कृतित्व की वर्णना 
से निर्भर था । स्वगेलोक मे सभी पूर्वजं के वीच प्रसन्न ह । 

विष्वनाय ने नन्दिनीवर-प्रदान नामक नाटक की रचना १६६४ ई०्में की) 
इस एकाद्धीमें रघू्वेशके प्रथम गौर द्वितीय सगं की कथा खूपकायित टै) 
समे सिह ओौर नन्दिनी भी पात्र हैँ। कंविने कालिदास कै कतिपय प्योकों 
इसमे समाविष्ट किया दै । इसमे चार लघु दुष्य हैँ । 


अमृतलता मे प्रकाशित कीचकठ्नन महाभारत की कथा पर माघारित दै।* 
इसका अभिनय कल्याण के रामवानमें हुमा था भौर २७ भग्रैल १६६६ ई०्में 
नभोवाणी से इसकां प्रसारण हुभा था । इसमें दुष्य के स्थान पर प्रवेश ह, जिनकी 
संख्या १२दै1 भंक्ने में इनका विभाजन नहीं हृभा है । इसमें नान्दी, प्रस्तावना 
भौर घरतवाक्य मादि नहींह। 


अन्व्थेको लालवहादुरोऽमूत्‌ नामकः नाटक की रचना विश्वनाथ केदाव वे 
ने १६९६६ दऽ की। इसमे पाकिस्तान को प्रान्त करने कै लिए योजना 
कार्यान्वित की गईदै। तीनो प्रकारकी सेनाने अतिगय मनोयोगसे कार्य किया 
भौर उन्दं सफलता मिली । 
वन्य नाटक की भाति इसमे भी वातं धिक ौर काम कम मितता ह । 





अमृतलत्ता १६६४८ के नवम्बर चै श्रीनेहरू-विगेपाद्धुः में प्रकापित्त । 
वही, १६९५ ई०्में प्रकाच्चित । 

वही, १६६७ ई० में दसका प्रकाशन हुमा द । 

`, वटी, १६९६ ई०्के बद्धुं में प्रकाधित। 


९ „५ < 
धि ५ * 


वीसवीं शती के जन्य नारक १२२३७ 


विश्वनाथ केषव छपे ने मेघदूत कौ कथा को नाद्य्य दिया दै 1* इसका 
आरम्भ यक्ष की आ्मदशा तथा प्रिया-विषयक लम्बी एकोक्ति से होता है। विषोग 
भें पागल-सा वहे प्रिया के साय अनुभूत रसमय प्रसंगो की वर्णना करतार! उसे 
विमो सहा मही जाता } वह प्रानी मे इवमे के लिएु कूदना चाहता है। 
रामभिरि मानव वेप मे उत्ते समञ्चाता है-- 


मामा करर त्वं सखेयात्मघातं पापं न घोरं खलु तत्समानम्‌ 1 
पन्या अयं भीहुतमानसानां दुःखं तु भक्तयव तरन्ति घीराः॥ 


युम तो सन्देश श्रियाके च्विएभेजो। तभी मेचगर्जागौर यक्षम रामगिरि 
ने कहा किमप्रार्थना करने पर यह्‌ तुष्ठारी सहायता कर सकता है मेषने उसकी 
बात सूनकर कहा कि तुम्हारा काम कष्या । यक्षने मागं बताया भौर पलनीके 
लिये सन्देश दिया । 


दसम सौदामिनी भी एके षात्रहै। नाटक मे छायातत्व सविशेष दहै। न्य 
सचिकरहै। ॥ 


अपूर्वः शान्ति-संग्रामः नाटक मे विश्वनाथ केशव छत्रे मे गान्धी जी के सत्याग्रह 
कौ ष्यं विवय वनाया है! समे भाऊराव वकील वकालत छोडकर सत्याग्रह वन 
जतै! वे सरकार से असहयोग करने चल देते है 


भाररराव दाण्ड सत्याग्रहमे भागलेनेके लिए चलदेते हँ! समाचार पत्रों 
मे निकला-हमदावाद मे सावरमती बाश्रम से सत्याग्रहियौं की पदयात्रा चती ॥ 
सौ फोसकी याघ्राकरके लोग समुद्रके तीर पटूंवे । २४ दिन वीतने पर वे दाण्डीग्राम 
पृष्टे । विना कर दिये ही भ्रकृति-मदत्त नमक की एक मुदो गान्धी जी मे ग्रहण 
की। भारक ने उनकी मुटटी से नमक छीनना बाहा! गन्धी ने भदेश 
दिया-चाहड्टिजामोया पीटेनाओ, नमकनदेना। सवके साथ गान्वीनी 
बन्दी वनाये यपे) गान्धी के बन्दी नाये जाने पर कषुभित्त लोगोने तमककां 
श्ष्डार लूट लिया। अंगरेज सैनिकोने लोगोको ललादीसे पीटा। चिरनेरा गवि 
भँ सरकारी वनसे लकी काटने पर लोग गौलीते मारे गये । लाखो सत्याग्रही 
जेल गये 1 


वहत दिनो के पश्चात्‌ भाऊराव जेलसे चूट कर अमने गौव अयि । उनका 
भूरिशः स्वागत हमा ! उनके ललाट प्ररस्ताठी काय प्रहार बद्धितया। भाऊराव 
ने गान्धी जीके प्रति स्वकी श्रद्धा जागरित करते हुए कटा-- 
.---------------- 
१. यश्रुतनत्ा १६६६ ई° फरवर में प्रकाशित \ 
२. इसका प्रकाशन विश्वसस्छृतम्‌ मे १६७२ ई० में हया । 
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अन्यायं प्रति रोद्धुमुञ्ज्वलधिया घौराग्रणीगान्धिना 
सत्याधिष्टितसंगरस्त्व्थिनवो हिसाविहीनः कृतः । 
साणचर्यंजगतेक्षितः स॒ सफलस्तं मा्गमार्ता जना 
घं्येणानुसरन्त्वसौ विजयतां ख्यातो महात्मा चिरम्‌ ॥ 
यह्‌ रचना एकाद्धी है भौर पाच प्रवेशो मे निप्पन्न हुई दै । इसमें नाटचतत्त्व 
का भभाव-सा है । यधिकांणतः यह संवाद-माव्रहै)। 
भूपो भिपक्त्वं गतः 
गणेश शास्त्री लोष्ठे ने भूपो निपक्त्वं गतः क्रा प्रकाशन १९९७ ई०्में किया। 
इसकी रचना १६६४ ईण्में हृद्‌ थी। कविके पिता षाष्डुरद्धये। लोण्डेपूनामें 
महाविद्यालय में कार्यरत थे । लोण्डे ने संस्छृत-प्रवेण, सुवोध-संस्कृत-संवाद, सुभापित- 
रत्नमंजूपा गौर मराठी शलौकवद्ध सुपठ व्याकरण की रचना की है 1 
नाटक एकाद्धी दै अर पचि प्रवेशो मे विभक्त टै। समं नान्दी, लघु 
प्रस्तावना गौर नाममात्र का भरतवाक्यं भारतीय परम्परानुसार दै। एकोक्ति 
के हारा आरम्भक सूचनाय प्रवेशके पूत्रं ग्रथित ह1 इसकी कथाके अनुसार 
प्रोपितभरँका निर्मला रोगिणी है । उस्र दीन-हीन परिवार मे कोई लिवितत्सक विना 
पैसेके दवा करने नहीं जाता । उसका पुत्र सुभाष मारा-मारा चिन्ताग्रस्त धूम रटा 
दै1 उसे सड़क पर अग्रकटीकृत-राजभाव सुदशेन मिलतादै। सुभापने उसे धनी 
देखकर एक स्वर्णमृद्रा मरगी । पने पर उसे माताकी वीमारी का ज्ञान हमा । 
राजा सुदशेनने उसे दीनार देकर चिकित्सा कराने को कटा । वहु इतना परदुः 
पीडित हुमा करि घर पचने के पहले ही व्य वन कर उक्षके घर पटहुंव गया । सुदर्शन 
ने निर्मला को देख कर समल्ञ लिया कि रोग तो कोई नहीं है । वह्‌ भोजन की कमी 
से छण होनेके कारण अपने को रुग्ण मानतीदै। सुदर्शन ने उसके लिए पत्र पर 
लिख दिया । इस वीच सुभाप भी विना पैसा दयि एकरवद्यलेकर याया । निमलाने 
पहले भये हुए वय का पत्र जभी-जभी माए य्य को दिया, जिसमें लिखा था कि 
१०० स्वर्णं ॒मद्राणीघ्र मेज रहारं । अगे भी बावरयकता होने प्रर निःसंकोच 
मागन! सुमाप के वियासम्पन्न होने पर न्यायाध्यक्ष वनेगा । राजाने उस वेच 
कौ वद्यप॑चानन की उपाधि दी। 
पंचम प्रवेणके पूर्वं निर्मला की एकोक्ति अतीव सचिकरदै। राष्ट्रिय चारिव्रिक 
सौर सास्छतिक निर्माण के लिए रेमे नाटकों का अभिनय घत्तिणय उपयोगी टै। 


क्प 
गोपाटशास्त्री के नाटक 
काणीवास्री गोपालश्नास्व्री संस्छेत्त मौर भारतीय संस्कृति के उच्वकोटिक 


` उन्नायकोंमें ्ेहँ। गस्त्रीजी व्याकरण मौर सादित्वं विपयके वाचार्यं गीर 


~~ 


न्यायत्तीयं ह । पण्डितिराज गौर दशनकेसरी की उ्पाधियोंसे वे सरमसद्युत ह । 
प्रास्नीजी ने १९२९१ से १६४७ ई° तक काणी-विद्यापीठ में दर्णन विषय के धाचायं 


~ वीश्चवी एती के अन्य नाटक १२३६ 


पद कौ विभूपित क्ियारहै। इसी युग मे भारतीय स्वातन्व्यस्प्राममे छन्द क वार 
कारावास भोगना पडा । योपालशास्परी स्वभावतः सरल स्वभाव के है) एनके दिर 
निमाने व्यक्तित्व मै मापंतत् समुदित हया है । वृद्धावस्या मे भो हृत दिनों तक वे 
चमोली-मण्डनान्तगंत ज्योतिर्मखस्य-वदरीनाय वेद-वेदाञ् महावियालय के प्रवाना- 
चार्यं रहे । उन्हे इस प्रकार मह्‌ामहाध्पापक कौ उपाधि सहज सिद्ध दै ¦ 

गोपालगास्ीके तीन नाटक सूपरसिद है--पाणिनीय, नारीजागरण भौर 
गौमहिमाभिनय ।\ पाणिनोय-नाटक मे अष्टाध्यायी के सूत्रोका ज्ञान सुविधापूरवक्‌ 
कराया गयादहै। इसमे भोजरायदृष्यमे स््रीदेदुप्यका विवरणदटहै। व्याकरणक 
माध्यम प्ते यक ज्ञान-विज्ञान का परिचय कराया ग्या! इत्तमे महि पाथिनिके 
इतिहास के प्रसग मे व्याकरण के विकास का अनुक्रम भभिनेय बनाया गया है। 

सस्कृतनसाहिस्य मे नारीजागरण-विषमक साहित्य स्यल्प ही ६ इस अभाव 
की पक्ति भोपाल्तणास््ी ने नासीजागरण नारक लिख कर की है। भारतीय 
सस्कृतिरजित प्रातःस्मरणीय नारियो का विशद परिचय देकर तेखक ने प्रमास भियां 
है कि णास्तीय महिलाये योरपीय सस्ति के रगमेन रगे । गोमहिमाभिनय नाटक 
मे गरौभो का माहात्म्य लोकाम्युदम के लिए दरसाया गया है । 


हपेदर्शन कफे लेखक डा० बलदेव सिह वर्मा, एमे° ए०, पी-एच्‌० ही 
व््ाकरणाचायेंहै। वे सम्प्रति हिमाचले प्रदेदामे शिमला विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर) 
मर विभागाध्यक्नदै। डान वर्माकी संसृतके सावी भाषा-विज्ञान विपपक 
अन्तवुष्टि परथैवेक्लिणी है 1 

हपंद्णन एकाद्धी है । इसमे हके दारा श्रातृधात्तक वगाधिप शगाद्धके 
पराजित होनेके भागे का चरित ह्वेनसाग वे भिलने तक रूपि्त है इसे हुपं कै, 
ओदा्यं भौर भारत की समूृदधिशालिता तथा सरास्ठृतिक उच्चादशों क्रा निदर्शन 
महामात्य, बाण भौर हनसाग से दर्प के सवादके द्वारा कराया गयाहै। 

एकष्ी कौ भाया सरल है मौर भाव चरितोत्कर्पाधायक दै 1 


यज्ञनारायण दीक्षित के नारक 


यञ्नारायणे दीक्षित ने दो नाटक प्रकाशित कयि है--पद्मावतती भौर वरथिनी । 
पद्मावती के सात्त अङ्के ब्रह्धाण्डादि पुराणोंमे णिति वेद्कटाचलमाहात्य कै 
अन्तर्गत पद्मावती का श्रीनिवासं से विवाह बाणे रै । इसमे रोचक गीतो का अनेक. 
स्थलो पर समरिश हुभा है 1 


१. इनमे से प्रमदो फा प्रकाशन चौखम्मा-विद्याभवनसे मौर तीसरे का, 
विश्वविद्यालयःप्रकाणन वाराणसीसे दो चुका) 

२. विश्वसंसटृतम्‌ मे १९६६ ई० के गगस्त भंकमे प्रकाशिते । 2 

३. १६६७ ई० में गृन्तूर, आध प्रदेश से प्रकाशित । ग 





१२४० माधुनिक-संस्कृत-नाटक 
तीथयात्रा-ग्रहसन 


तीधयात्राप्रहसन के लेखक रामकुवेर मालवीय ने काणीविश्वविद्यालय सै 
साहित्याचार्यं कौ उपाधि वचेकर वहीं मध्यापन आरम्भ फिया।* अपनी सेवावृत्ति 
के अन्तिम दिनोंमे वे संस्कृत-विष्वविद्यालय, कानी साहित्य-विभाग के प्रोफेसर 
तया अध्यक्ष रहे । कविवर मालवीव की काव्यप्रतिभा उच्चकोटिकं है, जसा प्रन्ना- 
पत्रिका में छप उनके मालवीय-महाकाव्य से प्रतीत होता है। प्रो° मालवीय १९७३ 
ई० में दिवंगत हए । 


तीथयात्रा-प्रहसनः का प्रथम अभिनय संस्कृत-विर्वविद्यालय के स्थापना-दिवस 
प्रर उपकुलपति श्रीसुरति नारायणमणि त्रिपादी की अध्यक्षतामें हज था । इसके 
पात्र वामन, हिडिम्बामल, नलिनीदलविलोचनाचार्थ, वुद्धिमार्तण्ड, नेयायिक, 
वयाकरण, अनंगरुग~रसतस्ग, मालंकारिक आदि हँ । सभी अपने दुराग्रह भौर 
सू्खतापूणं प्रवृत्तियों का परिचय देते हुए अन्त में कहते ह-- 


कठमुल्ला भजन्त्वत्लां कठमट्ला तदक्षरम्‌ । 
रसगुल्लां वयं सवे विना ह्लामुपास्महे ॥ 


ग्रवुद्ध-भारत 


भबुद्धभारत नामक नाटक के प्रणेता प्रतिभाणाली ओर उदीयमान कवि 
रामफलादा पाण्डेय प्रयाग-बि्धविद्यालय से संस्कुत-विपय तेकर एम० ए० हु। 
श्रौपाण्डेय ने भारतणत्तक की स्वनः करके कविकेल्यमें प्रतिष्टा पाई दहै । संस्कृत- 
निवन्धकार फे स्पे पाण्डेय वि्याथियों को सुपरिचित र्हु। श्रीपाण्डेय हंडिया 
के निकट प्रयाग जिते के निवासी हु । कवि मानता ह कि स्वतन््रता के युग मे कभी 
का सुत्त-भारत जव प्रवुदढ ह । 


शरबुद्धभारत संवाद अधिक गौर नाटक कमं है, यद्यपि इसमे सूव्धार नान्दीपाठ 

करता टै मौर उसके पश्चात्‌ प्रस्तावना दै तया यन्त मे भरतवाक्य है। इसमे केवल 
दोपात्रर्हैः जौदेणके जागरण के लिए अपने सदिचारव्याच्यानात्मक शैली में 
भरसतुत करते ह। भारत माता अपना पुरातन इतिहास कहती है कि किस्त प्रकार 
विदेशी वर्वरोंने आक्रमण करकेमेरी दुर्द॑गा हजायों वर्पो त्तक कीट । एक समय 
था, जवरामने मेरा यशप्रसार किया। बुद्ध ने कीति फला । चन्द्रगुप्त मौर्य 
भौर चनगुस् विक्रमादित्य ने क्रमणः ययनौं बौर को को परास्त विया । दके 
0 
१. सूर्योदय के १६६६ ई° दीरक जयन्ती विशेपाद्ु मे प्रकाथित 1 

१. सूर्योदय अगस्त १९६६ ई० में प्रकाथित 1 


1. 


बीस्दी शती के अन्य भाटक १२४१ 


वादका इतिदा त्रपास्पद है। राणा प्रत्ताप ओर शिवाजी के प्रयासों से भारत 
माता का चिरकालीनं कष्ट थोड़ा कमं हा 1 


स्वतेन्न होने पर भारतने पाकिस्तानियो का कश्मीर लेने का प्रयास विफल 
क्रिपा 1 आज मेरी क्रोडस्यती पविभ्रहै। 


विनायक बकी के नाटक 


विनायक बोकील महाराष्ट्रमे १६३६ से १६४५ ई० तके शिक्षा-विभाग फे 
दन्सपैक्टर पद पर काम करफे सेवानिवृत्त हुए । पूनीार्मे वे शिक्षा के प्रोफेसर पद पर 
क्षाम करवचुङेये । इनकी शिक्षा एमर ए० तक हई थी 1 


बोक़ील का जन्म < जनवरी १८६० द° में सतारा जिते मे मध्यम परिवारमे 
हमा था । उनकी स्नातकीय धिक्षा फ्युसन कालेज में हं 1 उनको भध्यने का विके 
क्षेत्र था क्षण का इतिहास मौर शिक्षा-दर्शन । उनकी माध्यात्मिकं प्रवृत्ति 
सविशेष रही है । 


पेना लगता है कि वोकीलं ने संसछृते-काव्य रचना मँ विशेष अभिषचि 
भेवानिवृत्त होनि पर ली । उनका नाटक ध्ीकृष्ण-श्विमणीय १६६५ ई० मे प्रणीत 
हमा मौर तभी उसका प्रकाशन भी दभ । दसी समप उन्दने श्रौिववेभव नाटक 
प्रकाशित क्रिया) १६७० ई० मेँ उन्होते रसाधा-माधव नाटकं प्रकाशित किया) 
शनकै भन्य संस्कत नाटक भीम-कीचकीय गौर सौभद्रह। वालको के लिए बाल 
समायण, बालभागवत ओर वालभ्रारत की रचना उन्दोने फी ह ! अन्य भाषाओ में 
भी उनकी रचनार्ये है! 
अंगरेजी मे-- 


(1 2 ०2० ज हवप्तवपठा, 
(2) ^ पवक ^ एाणवल)। १० 5808६, 


मराठी मे-- 
(३ ) शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान 
(४) इतिहासे शिक्षण 


संस्कृत नाटक--- 
(५) शिव्वैभव 
( ६ ) शौकृष्ण-रत्रिमिणीय 
(७) भीम-रीचकीय 
८९) सौभद्र) 


१२४२ भादुनिक-संस्छत-नाटक 


चिववैभवमें महाराज शिवाजी की चार चरितावली `ग्रथितटहै! कविने 
शिवाजी को नेपोलियन, सीजर आदिमे वधिक महान्‌ मानादहै मीर उनके 
आत्मयुणों कौ विगेपता वताईदै। इसमें शिवाजी के चरित की पचि उदात्ततम 
घटनाओं को परचिभङ्कं में निवद्ध किया गयादहै। शिव-वैभवमें मद्धो को दुष्य 
के स्थान परप्रवेणोंमे विभक्त कियागयाहु मीर जन्य नाटकं की प्रस्तावना को 
विष्कम्भक नाम दिया गया है, यद्यपि इसमें पाच सूव्रधार गौर नटी है । 


इसमे प्रधान घटना हँ जावली-दुगं के अधिपति चन्द्राय का वघ । रामदास 
को गुर बनाकर उनसे राजनीति के सिद्धान्तो का जयशास्त्र के अनुसार गहन-अघ्ययनं 
चरितनायकने दियादै। 


[1 


कृप्णका सुकरिमिणी से विवाह की कथा श्रीकृप्णरुविमणीय में है । इसमें 
नये संविधान हु-सुकीति नामकः ब्राह्मण का वन्दी वनाया जाना, कुण्डिनपुर पर 
हलधर का आक्रमण, भीप्मक की हारका-वात्रा, शिशुपाल का हारका पर 
जक्रमण । इसमें व्यास से लेकर एकनाथ तक महपियों की माध्यात्मिक प्रवृत्तियों 
की चर्चादै। इस्ममेंरपचिभद्धुहै। 


रमा-माधव देतिहासिक नाटक दै। इसका चरित-नायक पेशवा म(ववराव 
प्रथम १७६१ से १७७२ ई० तक राज्यका संचालन करता रहा । उसने इत्र लघु 
कालमें मराठा-साम्राज्य के पुनरत्थानके लिए अहनिश्च परिश्रम करके वहुविय 
सफलताये पाईं गौर शत्रुम को पराजित च्ा। उसने सांधिक शासन का प्रवर्तन 
क्रियाया । केवल १६ वपं की मवस्था में उसने शासन-सूव्र अपने हाथमे लिया 
था १७९६१ ई° में पानीपत में मराठे पराजित टौकर विध्वस्तसेटो चुकेथे। .उन 
सव में पुनः उत्साह भर कर उन्दरं एक करके विजयौन्मख वनाने का ससम्भव कायं 
उसने सम्भव करकं मराठे की प्रतिष्ठा वदा दी। 


माचव राच की पत्नी रमादेवी उच्चकोटिक महिता थीं। उनका पतिके 
सभ्युदय मेँ वहुविध यौगदान महत्वपूर्णं है । इन्हीं दोनों के युगल जीवन-विन्पासं 
की रमणीय क्कि इसनाव्कमें प्रस्तुतकी गरृषै। सूत्रधार ने इनके विषयमे 


(=) 
~ 


कटा ट 
नवविकस्ितपद्यं क्रि रमाच्यं गणाढचं 
सकलकूुलववूनां वैजयन्ती किमेषा । 
रमणहूदयरक्ता माधवस्य॑वकान्तिः 
क्ितिपतिततिवंे शोभते पुण्यमू्तिः ॥1 


बीसवीं शती के भ्य नाटक १२४३ 


माद्य-पंचगन्य 


नाद्यपंचगव्य कैः प्रणेता पण्डितकुल-मण्डन डा० रजेन्धि मिश्र प्रयाग विष्व" 
विधालय कै उदीयमान अध्यापक ओर प्रतिभादासी कवि हैँ 1* इन्होने वामनाष- 
दरण महाकाव्य लिख कर प्रौट काव्य सर्जन का षरिचयदियादहै। मिश्रको मन्य 
रचना जर्यान्यो क्ति-णतक, भारत-दण्डक आदि ह । इनके खूपको की रचना समय- 
पर १६६१५ से १६७० ई° तक्‌ हई । रजे हिन्द मौर चौनषुरी भाषामे भौ सरस 
समय रचना के प्निये सुपरिचित है । 

नादवप्रचगव्य के प्रति सूपकोमे प्रयम कवितम्मेलन दै । इसमे कालिदास, 
भश्वघोप, पूद्रक, भकमूति, वाणभटू, माघ, जयदेव अर जगन्राय--आठ कचियोमे 
सूत्रधार को सहचर वनाकर कुछ अपने विपयमे, कु देश की आधुनिक दुर्दशा 
के विपयमे ओर वृ प्रपाग-विष्ठवियालय की गरिमाके विपयमेकहाग्यादै। 
वीचम्बीच मे नेवय्य-गीत दै । 

द्वितीय रूपक राधामाघवीय है! दसम गोकुलसे शृष्णके मथुराके लिपु 
मर्यान करते समथ सन्तप्त राधा को आश्वस्त करने की कया है । 

दतीय हपक फष्टूसचरित-भाग है । इसमे परम्परानुसार मातुल-पूत्रिका वागुरा 
क प्रच्छन्न प्रणयी विरटस्यानीय है) वह प्रयाग मे वमफोष्मज से कीडजन तक चारिका 
करता हे) हेसनेहु्ाते को प्रवर सामग्री प्रकाम शिष्टतापूेक प्रस्तुत की गई दै। 
भाणोचित अश्लीलता का प्रायः अभाव रहै। 

चतुरं रूपके नवरस-प्रहसने है । इममे रस प्रतीक पात्र । इसमे सभी रसो के 
साहचयं से रोद्रपाणि की कन्या का वीरभद्र से विवाहं होतार 1 

पंचम रूपक क्चाभरिशाप मे पुराणेतिहास-प्रसिद्ध देवयानी र कच के कथानक 
को रूपकायित किया गया है । देवयानी कौ कचन शाप दिया कि तुम्हारा विवाह 
राह्मण से नही होगा । 


समीहित-समीष्षण 


सुत्रह्यण्य शम ने समीहितत-समीक्षण मे गुर के शिप्य चित्रभानू, माधव, हरिदास 
आदि की प्रपूरणं प्रृत्तियो का चार द्यो मे वर्णन किया ह \° हरिदास शनौ 
चरिष्णु र्कम पाठ करता है उसे माधव बुद्धि समाता टै। चिषभानु 
हेरदेतादैः 

गुरु ने उदे उपदेश दिया किः भोजन दिन, सायम्‌ भौर रतिमेःन करौ 





१. लेखक कै द्वारा १६७२ ई० मे प्रकाशित 1 
२. अमर्तल्ता १६६४७ ई० मे प्रकाशित 1 


१२४ जाधूनिक-संस्कृत-नारक 


भोजन करते समय कोई न देवे । इस प्रकार भोजन करके मुक्षे वताम) 
पुर्पोत्तम ने वताया कि मनेघरके सभी हारों कौ वन्द करके भोजन किया, 
वरयोकि टसा करने परर दिन, रात वादि काल का व्यवधान नहीं हसा । 
माधवे ने स्मशान चिताग्निके प्रकाणमे भोजन किया हरिदास्रने कट्‌ किरम 
तोखादीन सका, क्योकि दिन, रात भौर सन्ध्या के वाह्र कोर्दसमयनथा मौर 
परमात्मा सव स्थानों को देखता है । 


नव्ये च दक्षा वयम्‌ 


नाटचे च दक्षा वयम्‌ के लेखक वा० का० क्षीरसागर प्राध्यापक रह 
प्रहसन मेँ सूत्रधार कौ विक्रमोर्वशीय का अभिनय किसी प्रतियौभित्तामे करानाहै। 
उस वेचारेको प्रतिपद सभी पात्र कठिनाद्यों मे डालते ई, उनका पैर पकडटना 
पडता है, गौर सथसे वद्‌ कर टै पात्रों की तृनुकमिजाजी । यह्‌ सव देखकर सूध्रधार 
पर सहानुगूति होती है । यन्त मे उसे कहना पड़ता दै-- 


भगवति नाघ्यदेवते, रक्षात्मानमीदुशेम्यो नटवरेम्यो नाटकेभ्यमच । 


उपनिपद्‌-रूपक 


उपनिपद्‌-षू्पकों के प्रणेता डा०्के. वी. पाण्डुरगी, वंगलौर विश्रवियालय कै 
संस्करृत-विभागाध्यक्ष भौर दुलंम हस्तलिचित-संस्कृत-गरन्य-प्दर्णनी-समित्ि कै यध्यघ्त 
1 अच्िल भारतीय रेदियोके रसमंजरी कार्यक्रम के यन्तर्गेत वंगलौर तथा 
धारवादसे इनका प्रसारण हुभाहै। इनमेतेदो छान्दोग्य लर दो वृहुदारण्यक 
से निएगयेहैँ। प्रथम रूपक मे सत्यकाम जावालकी कथाहै। द्रा षूपवः 
जनकराज-सभादै। तीसशादटै कंब्रह्य, खंब्रह्य गौर अन्तिम है क्व एप विज्ञान 
मयः पुरुपः 1 

लेखक के अनुसार ख्परकों की भाषा मनोहारिणी ह । उपनिषदों की शव्दावी 
को यधि्कांणतः अपनाया गया है । 

रूपक घ्वनितरंगो मे विभाजित दटै-्धंकों भौर दृ्यों मं नहीं । निवेदक 
तरंग के पटे कन्चट-भाप्य में विवरण देता चलता ह । प्रत्येक तरम एक-भाच पृष्ट 
काटे । सत्यकाम-ल्पकमें सततरंग हं! इनके यन्तमे प्रान्तिपाट गौतम भौर 
सत्यकरामकं द्वारा प्ति ह । 

पाष्डूरगीने सीतात्याय नामक तीन दृष्यों कैः खूपक का प्रणयन १६५ 
किण, जिस समय धारवाड के क्नटिक-काततेन में वे संशछत-विभागाध्यक्ष ये । 





१. सूर्योदय ४३.८-५ में प्रकाशित । 
२. १६६८ ई० में वंगलौर से प्रकाशित । इसकी प्रति संस्छेत विश्ववियाचय 


वाराणसी कै पुस्तकालय में है। 
३. १६४६ ई० में मधुरवाणी में प्रकाथित्त । 


गीसर्वी शती के मन्य नटिक १२४५ 


पाण्डुतरी ने तपःफत मामक एकाद कुमारसंभव मेँ वपित पार्वेतोके तपको 
सूपकायित क्रिया है।१ 


जाहरलल ेहरू-विजय 


जवाहरलाल नेहर-विजय-नाटक के लेखक रमाकान्त मिश्र व्याकरण-साहित्या- 
युेदाचायं के साय वौरए० उपाधिधारीर्है।र वे चम्पारनर्मे नरकटियागंजके 
जानकी-संस्कृत-विद्यालय मे प्रधानाध्यापक ह 


जवाद स्लाल नेह विजय-नाटक आधुनिक शली का ख्यक दै, जितम भारतीय 
परम्परा की नान्दी, प्रस्तावना मौर भरतवाव्यका अभाव है। यथानाम इस 
नाटकमे महामानव भेहर्का प्रधानसू्पसे ओर उनके कर्मण्ये परिवारका गौण 
खूपसे त्याग भौर तपस्याके द्वारा भारत की स्वतन्यरता प्राप्त केलेके लिए 
मानसिक ओर शारीरिक प्रवृत्तियो का आवो-देवा-सा इतिवृत्त वणित दै । इसकी 
कहानी उन दिनों से भारम्म होती है, जव अकारण या सकारण स्वातन्ध्य-संग्राम के 
मेनानियो कौ जलगे दुष दिपा जाताया। 


नेह को माटिन सरकारी समाश्रय द्वारा विलासौन्मुख जीवन की भोर अपनी 
भूषंतावण ले जाना चाटता था । नदृ सत्याप्रह का प्रसारकरमेभे लगेये। इतके 
प्रथम भक मै जवाहरलाल, गोविन्दवर्लम पन्त आर बौलासनाय काटमू का 
वैयक्तिके परिहापर है। एक रात इन्दिदा कन्या भौर प्रत्नी कमलाके वोमार होने 
पर जवराहुर लाल को पकड़ कर पुलि जेल ले गई। द्वि्रीय यकके तनीय दृष्य 
भें मादित नामक दण्डाधिकारीने जवाट्रको छरा मरवाने के पिए वलवनको 
भेजा था । वह्‌ पकड़ा गया । 


विश्वनाथ मिश्रे के नाटक 


कलिकौतुवः-लेखक शो विश्धनाथ मिश्र एम° ए* बाचायं धू्वीं उत्तरप्रदेशके 
निवासी मौर सुदोधं काले वीकानेरमे शार्दूलविदयापीठमेप्राचायंदै। इस 
विद्यापीठ के वापिकोत्सवमे प्रायः वही के अध्यापकोके लिखे हए नारको का 
भेभिनय होत्ताहै। दस कूपकः का मभिनय १६७७ ई० मे हआाया!{ नाटके 
अत्रस्पर-परीश्ि्‌ के सिदर्‌ ङे कवस्र एर सट व्य सप्रक्त ई) ३ पदीक्षि्‌ 
को आशीर्वाद देते हए कलियुग के आगमन की सूचना देते है । प्रोक्तत्‌ घमं 
दक्षक वन कर कंलिके निग्रह की प्रतनि्ता करते हं \ क्लपयक परीक्षिपुकी प्रतिज्ञा 





१. चेखक के हारा १६५६ ईन्मे प्रकाशित; 
२. द्रसका प्रकाशन १६६८ ६० मे चौखम्भा वियाभवन, वारागसी से हो चुका है । 
| ३. श्री शादूत-संस्हद-विदायीठ-थविक के १६९६-९७ यद्ध मे अकाप्नित 1 


१२४६ आधुनिक-संस्डरत-नाटक 


ङी वात कलि के सम्मुख कहता है । कलि इसे विकट समस्या समस्ता दै! क्रोध 
जर दभ उप्ते अपने कृत्यों दारा आश्वासन देते हं । कलि प्रसन्न हौ जाता हं । 
कलिकीतुक आधूनिक प्ली का प्रतीकात्मक एकाद्धी है । 


विश्वनाथ मिश्रके वामन-विजय नामक एकाद का जभिनय उनके विचापीठ 
(व # 1 ~~ 
क्ते छात्रौ द्वारा किया गया । इसमें पुराण-प्रसिद्ध वामनावतार की कथा रूपकायितत 
है । वामन-विजय छोटे-छोटे दश्यों मेँ विभक्त है । 


२ ् 
विरवनाथ मिश्र का कवितम्मेलन वालोचित लघु प्रहसन है। कविसम्मेतन 
छरृणरभापात्मक होता है । सम विविध भापामों की मिश्र शब्दावली में संस्कृत के 
प्रसिद्ध श्लोकों का अनुरणन परिहास के लिए दै। यया जेण्टिलिमन-मीमांसा है-- 


मिला थोडा स्ञानं द्विप इव मदान्वः सममवत्‌ । 

समस्ते लोकेऽस्मिन्‌ नहीं कोई समानो मम इति ॥ 
चाय~माहात्म्य है-- 

नाहं वसामि वंकुण्ठे योगिनां हृद्ये न च। 

मद्भक्ताः चायं सुड्कन्ति त तिष्ठामि होटले ॥ 
परीक्षार्थी है-- 

पेपर जरह भाउट नहीं नहीं नकलस्य साघनम्‌ । 

छायास्तत्र न तिष्ठेयुः स्थानं पिडा तदेव हि ॥ 
जन्त में कर्मी-माहत्म्य है-- 

कुर्सी नाम॒ नरस्य रपमयिकं प्रच्छन्न-गुप्तं घनं । 

करपी भोगकरो यशः सुखकरी कुर्सी गुरूणां गूरः ॥ 


एकरुव्य-गुरूदक्षिणा 


एकलव्य-गुद्दक्षिणा नामकः छः अदो के नाटकके प्रणेता दुर्गाप्रसतत देवण्मा 


दुरगप्रसत्न के पित्ता विद्च्चन््धकिणोर वाचस्पति महान्‌ विद्धान्‌ य । टन नाटक का 
लनिनय कलकत्ता-संस्कृत-ताहित्य-परिपद्‌ के वापिकौत्मव में हमा धा । 

महाभारत के धनुस्रार धोष्-वहुत परिवर्तन के साथ द्रोणाच कौ क्था ५ 
जारम्भ करफे एकलव्य कै अंगु्टदान तक दसम इतिषरृत्त ट । द्रौण दीन दनि के 
कारण शिष्योंका भरण-पोपण नटीं कर पातेहं। कुलविद्या छोद्वर्‌ वै ग्न 


विचा-तंग्रह करने के लिए वाध्यर्ह1 वे धनाभावसे पटिति नीर धन क लिषु 


[क्क पसि 


१. नारती १६.११ मे प्रकायित। 
२. वही, २१.१ में प्रकाथित। 
३. संस्रत-परिपद्‌-पचरिका फरवरी १६५७० मे प्रकादित । 


1 


वीसवीं शती के अत्य नाटक १२४७ 


शिष्यो के प्राय उदार परशुराम के पस जति ह । परशुराम ने का कि सरव॑स्व दानं 
कर चुका हं 1 सरहस्प-्रपीग-संहार-विभक्त-मन््रये मस्वरहै। उन्हेही दुम्हे देता 
ह्र) इष यच अश्वत्यामाकी दूर्धेकी इच्छा मादा का घोल देकर पररीकौ 
रई । द्रोण शपने सहपालो दरवद कै पास योधन के निए पहुचे 1 उस्तते सवा कहने 
पर वको प्तिढका फिददिदरिकाराजासे कंसा सख्य? फिरते हस्तिनापुर के भागं 
मँ वाणविदासे कीटा भीर मुद्रा कौरवक बालों कै लिरु निकालकर भीष्मके 
आश्रम में पदे । वे पाण्डव भौर कौरवोँके गुरने! उनवे शिक्षा लेकर प्रम 
` श्रवण मर्जुनने भासशिरण्ठेदमे सफल होकर उनका लाशौवदि प्राप्ते किया 

कि तुमं अद्धितीय प्रधान शिष्यदहो। उन्ोनि दक्षिणा मामी कि दपद कौ पिनय 
कापाठ पटादो) भीमनेकहाकिपहकामर्मे भकेतेहीकरदृगा! चह द्रुपद 
कौ पकड लाया । द्रौण से क्षमा मरगी । 

एक दित पाण्डव-कुमार आेट के लिएवनमे गये} उनके कृत्तेके मँह्‌को 
एकलव्य ते शरवर्पा से पूर दिया । वहे दोण प्रे मस्वोष्त होने प्रर उनकी मूति कौ 
गुह माने कर शरयाभ्याम कररदाया) वह भुन से ब्रष्टलर है--यह अस्य 
धा । द्रोण ने उससे दक्षिणा मामी दक्षिण अगुष्दान ! एक्लव्यने दक्षिणा दी । 

दूस नाटके भरत के नाटयशस्प्रीय नियमों का पालन नही किया गया है । 
भाषा नाट्योचित सरल है } यभिनय रमणीयरै। 


मेषोदय 


सूष्व रामे मेधोदय नामक नाटक का प्रणयन किया टै।१ यहे नाटक 
कालिदास-महोत्सवे कै अवसर पर अभिनीत हुमा था। सूत्रधारने दसका नाम 
खण्डर्पक वताया है ओर इसके नवीन होने की सूचना दी है । 

दस नाटकेमे राजा लोमपादने अपने राज्यमे अवरृष्टिद्ोने षर विभाण्ड 
मुनि के पृच्र बालब्रहाचारौ ऋप्यश्यद्ध फो जपने यहा लानेके लिए वेश्याभोंकौ 
भजनता चाहा! वे विभाण्ड के भय स्तेन गदंतो शालि-गोपिकाओ ने भपनी 
सेवा इस कायं के स्तिये भपितिकी। वेवेश्याका रूपघ्रारण करके प्यष्ञ्चको 
बहका लाई । पानी वरस । लोमपाद ने घपनी कन्या उन्हें चिवाहमेदेदी) 

रूपक मे गीतो ओर मृत्यो का रुचिकर समावेश दै ! माषा सरल ओर सनव 
वास्नविकतपूरणं है । 

भरनमाछा भवालकर के नाटक 


डाक्टर बनमाला भवालकर का जन्म १६१४ ई० मे वम्वई प्रान्त के वेसा 
नमर मे हु, जो अव क्नटिक श्रदेश मे दै । इनकी याताया क्चडदै धर शिक्षा 
महाराष्टरके नगे मे मराठी माध्यम से हुईं । इनके पित श्रीलोकूर वम्वई हपदकोटं 
के सुप्रसिद् न्यायाधी् ये! वे मच्छे संस्ृतज्न पौर सगीत तथा नाटक आदिं कलभो 


१. दसा प्रकाशन संस्कृत-परतिभा १६७० के द्वितीय व्रिलास मे हज दै 1 











१२४८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


के रसिक ये । वम्वर्ई-विश्वविचालय से संस्छरेत मे वी० ए० भानस कौ परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्णं करने के पश्चात्‌ वे प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति चिपय 
से एम० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी मँ प्रथम स्थान पाकर उत्तीणे हुई थीं गौर नागपुर- 
विश्वविद्यालय से संस्कत मे प्रथम श्रेणी मे एम० ए० उपाधि भजित की । (महाभारत 
मे नारीः विषय पर शोधनिचन्ध लिखकर उन्होने सागर विश्वविद्यालयसे उवटर 
की उपाधि पाई । स्थापनाके समयसे ही सागर विश्वविद्यालय में संस्कत विभागं 
मं अध्यापन करते हुये अव वे प्रवाचक पद से विश्रान्त होकर सागर-निवासिनीह। 

नाद्याभिनय करने गौर नाटकोंके प्रयोग का निर्देशन करने में भवालकर ` 
की निपुणता है। वाच्य भीर संगीतमें उन्हं तसगिक रुचि दै। उनका "पाददण्ड' 
नामक संस्कृत नाटक उत्तरप्रदेण शासन दारा पुरस्कृत हुजा । यह्‌ नाटक पूना 
वम्वर्द-दिल्ली-आकाणवाणीस्ने प्रसारित हुआ, गौर रंगमंच पर भी पला गया। 
इस गद्य ल्पकमें चीन-युद्धकी पृष्ठभूमि पर प्रणय की सात्विकता का चित्रण 
है। इसमे नवयुवक सुधीर चीन युद्धसे पंगु होकर लौरताहै, फिर भी उसकी 
पूव प्रणयिनी लिता वाग्दत्ता होने कै कारण देणरक्षासे परिपूत व्यक्तित्व वाते 
सुधीरसे आकृष्ट टौकर परिणयःूत्रमे भावद होकर नायक का पाददण्ड वन 
जाती रह) 

संस्कृत के निये नईं नाल्यविदा संगीतिका (भोपेरा ) का उन्होने प्रयोग 
कियाद्े। उनके 'रामवनगमन' नामक तीन संकोंकी संगीत्तिका मे अनेक ्टन्दों 
मे प्चात्मक संवाद ह । इक्षमं भावानुकूल रगौ मे तथा विविध तालो में स्वरस्वना 
है। गान, अभिनय, वेनभूषा यादि के साथ रंगमंच पर इसके सफल प्रयोग हये ह 1 
यके ४० गीत ८० रागांमेंदट। परिणय-परक पार्वती-परमेश्वरीय नामक तीन 
सद्धु की दूसरी संगीत्तिका मे ६५ गीत निवद्ध रह । अनेक रागो में इनकी स्वरावली 
तालवद्ध कर्वे रंगमेच पर इस्तका सुरुचिपूणं प्रयोग हया है । 


आराधना 
साम्मनस्य नामक त्रैमासिक पत्चिकाके सम्पादक भौर वी° दी कातिजः 

अहमदावाद के प्राचार्य वासुदेव पाट्क एम०ए० स्ाहित्याचा्यं ने माम्मनस्य, 
प्रबुद्ध आदि अनेक लधु नायको का योरपीय नाटय-विधान के अनुप प्रणयन 
किया है 1 इनकी घाराघना नामक नृत्यनाटिका एवाः भभनिनव प्रयोग । दसम 
नाचती आर गती हू पार्वती का रंगमंच पर प्रवेश होता है । गीत टै-- 

लसितं लक्षितं सरसोल्लसितं हृदयं मभ विश्वस्ता हदयम्‌ । 

मुदितं मुदितं ह्यधिकं मुदितं सकलं जडउचेतनं रूपमयम्‌ ॥1 


जाराधना भान्तं पद्यात्मक है 1 


१. वासुदेव पाठक के नाद्कोंका प्रका्न बट्मदावाद से वृहद्‌ गुनरात संस्टृत- 
परिपद्‌ की पत्रिका साम्मनस्यके मदमे हसा दै। 


वीक्षवी शत्ती के अन्य नाटक १२४६ 
महागणपति-प्दुभीव 


महायणपति्रादर्माव के तेखक् साम्बदीक्षित “हारीतः वेद-व्याकरणादि के 
उच्च कोटिक विदान्‌ भौर श्रौत-स्माते-कमेकाण्ड के मर्मज्ञ कन्टिक के निवासी # 
इनके धिता दामोदर ये । उनकी सुग्रसिद्ध रचना नित्यानन्द-चरित संस्छ्त-काव्य 
है।\ उन्होने मग्नि-सटृल्च नामक र्वनाकीहै। महागणपतिपरादुर्भाव कविकी 
तस्णावस्या की हृति है) 


महागणपति प्रादुर्भावमे पाचि अङ्कर्है, जो छोटे-छोटे प्रवेशोभे विभक्तर्हु! 
दसमे नान्दी, प्रस्तावना सौर भरतवाक्य विलसित हैँ 1 


इस नाटक मे सिन्धूर दैत्य का जन्मद्रहमयाके परीरसे जंभारईतेनेते होताटै। 
ग्रह्माने उते शक्तिदी कि जो उसक्री पकडमें भाये, जल जाय । उसे इस प्रकार 
अजेय होने का वाशीर्वाद दिया । उसने ब्रह्मा परही सपने वल की प्रथम परीक्षां 
लो । ब्रह्मा की अटपटी वाते सून कर सिन्धूर को केहना पड़ा-- 


करि नष्टा वुद्धिस्तव वा ममट 


ब्रह्मान कहा किः विनायक-गजमुव का अवतार तुम्हारे बिध्वसके लिये 
दोगा । सिन्धूरने कहा करि पहलेतुमकोतो जलादहीदू। ब्रह्मा भाग खटे हुए 
पीछे चला शिन्धूर। वैकुण्ठ मे उनके पिता लक््मी-नारायणने उनको राकी) 
नारायणने सिन्धूरस्े कहा करि वेदजटब्रह्माके पौरे क्या षहेष्ो? वुष्टारी 
परीक्षा कै पौग्य षैलासवासी शिव दै! 


सिन्धूर कंलास पहुंचा । धिव ध्यान-मगन ये! पवतीने उते भगायातोक्ट्‌ 
अकड गया । वह्‌ पर्वतीके प्रति सकाम हा । आललिगन करनेके लिए एसे 
उद्यत देष पार्वती नेशिविक्यो पुकारा। चिवने कहा--सिन्धूर भगो। उतने 
फहा कि पार्वेतीको मृन्नेदेदो। पिरजाता हं । उस समय वृद्ध ब्राह्मण आया 
उसने कहा कि मै विनायकः हं, सिन्धूरका विध्वं्क । पावती ने उते भषना 
पुत्र वना लिया 1 


द्वितीय अङ्कु मे इन्द्रादि देवता्ोंने सिन्धूर्‌ कै मर्याचारोंसे प्रपीडित हकर 
विनायके की सहायताके किए शिवसे पाचनाकी। एकवार कसी हाथमे 
शिवके आधमको ध्वस्त त्रिया! श्रिवने उतरे मार डला । वह गजासुर था । 
उसने तवसे अपने सिरके पूजित होनेका वरर्मागा। प्वत्ती को रुण्डहीन 
शिशु हमा ! गज का सिर उसके साय जोड़ दिया गया ! उक्षे सिन्धूरको भार 





डाला 1 गणेश चतुदेशौ के उपलक्ष मे इसका अभिनय योग्य दै । 
+` 


१. इसका प्रकाशन १६७४ ई० मे हमा है 1 
७६ 


१२५० आधरुनिक-संस्करत-नाटक 
सुखमय गंगोपाध्याय के नाटक 


वद्धवासी सुखमय गंगोपाघ्याम एम ० ए०, वी° एड्‌ ०, काव्य-व्याकरण-स्मृतितीथं 
ह। इनके दो एकाद्धी पातित्रत्य गीर विद्यामन्दिर प्रसिद्ध रहं । दोनों एकाद्धी धनेक 
दृश्यो में विभक्त है । 


पातित्रत्य घरेलू नाटक रै । इसमे मनसादेवी की पूजाके प्रवर्तन की कथा 
चताई गई है । यथा, 


पूजय मनसादेवीं सर्वां सिद्धिमवाप्स्यसि । 
अन्यथाचरणे त्वं हि धनैः प्राणैः चिनंक्ष्यसि ॥ 


चन्द्रधर मनसा काविरोधीथा। वहु कानी मनसाकासिर लाटी से तोड़ देने 
के लिए समुद्यत था । उसके छः पुत्रों को मनसाले गरदं थी। उसके सातवें पुत्र 
लखिन्दर का विवाह वेहुलासे हुमा । नवदम्पति के लिए विश्वामित्रे नीरन्ध्र 
कमरा लोह का वनवाया । उसमें एक छेद मनसाके कट्ने से विश्वामित्रने करा दिया। 
रात्रिमें दम्पति-मिलनवेलामें मनसाने नागिन से लचिन्दरको प्राणहीन करा 
दिया । वेहुला को मनसा की वहिननेताने वत्ताया कि देवता नृत्यप्रिय होते दं। 
तुम उन्हें प्रसन्न करो। देवसभामें नृत्यसे सवको जीत कर वेहुलाने महेश्वर से 
पतिजीवन पाया । मनस्नाने णं कराई कि चनद्रधर मेरी पूजा करे। चन्द्रधर्‌ को 
छः पृत्र भी मित गये । उसने एक फूल से कानी मनसा की पुना कर दी । 


विद्यामन्दिर नामक एकाद्धीमें विद्यामन्दिरों की अन्यस्याका चित्रण ह। 
भधानाध्यापकके कट्नेस्षे छात्र क्ला्ोमें पटने तो चले गये, विन्तु जव एक ओर 
चम पटने का धड़ाकाहुमात्तो ते फिर उनके पास पटे । कारण पून पर एक 
छात्रने कटा--यदि नकल करने की द्ूट नहींदी जाती तौ वमषूटेनेही। 
मधानाध्यापक के दारा बुलाई अशजिभावकों की सना मे एक ने कटा पक 
छघ्यापक जितत लड़के काटचृूटर दृ, उतने परीक्षाके पट्नेही प्रश्नपत्र देदेतादै, 
एक अध्यापकः कक्षा में राजनीत्तिकी दी चर्वामें देर तकः निमग्न रटहूताट गौर्‌ एकः 
यध्यापक परीक्षा-नवनमे ही कुट छावों को प्रष्नोत्तर वतात्ता दे । 


छ्ोने पुस्तकालये जाग लगादी। उनकी मगिथी किप्रण्न-पत्र देकर 
अध्यापक परीक्षा-नुह्‌ मे वाह्र्‌ चते जारे, नहींतौ दमं वाधादटोतीद। नक्तो 
र्हीयी। उधरवमभीषटूटा। ात्रनेताने कटा--जव तक छायो को घाग्वासन 
नदीं मिलता, तवर तकः वम धडाका दोगा । तीन वर्प वाद डन्दींषटात्रोनं नेणएकने 
जाकर्‌ प्रधानाध्यापक स प्रमाणपत्र मागा क्रि मेरौ वयोग्यता केः कारण मुक्ते कौर 
नौकरी नटीं भिनी । अच्छा सा प्रमाय-प्रत दे । 


वीवी शत्ती के अन्य नाटक १२५१ 


देवीपरश्स्वि-नाटक 
देवोप्रशस्ति-नाटक के प्रणेता पण्डित ललित मोहन काव्य-व्याकरण-स्मृतितीर्थ- 
कविभूपण का निवास-स्थान वंगलमे वर्धमान ( वदंवान) जिन्ने मेँ पराणपुर 
प्रम है! उनकी मृत्यु १६७२ ई० के लगमग हुई १ 
देषीप्रशस्ति नाटक का अभिनय कालीपुजा के अवसर पर अभिनयानुरागी 
सहृदय सज्जनो के आग्रहं करे पर सूत्रधारने कियाथा। दस्मे राजा सुरथकी 
कहानी है । उनके आत्मीय जनो मे ही उन्हे राज्यन्युत्तकरदियाथा) राजाको 
वन भँ पटँचते ही वंस्ी शान्ति गौर सुख की प्रतीति हुई, जो राजधानी में दुलंभ थी 1 
उनको दो तपस्वियो ने कुलपति के आश्रम के पास पटुचा दिया । भाश्वमकेवृ्त 
सुरथ को यहं कहते सुनाई पडे-- 
यथादेशं वयं कुर्मो भगवत्यानुपालिताः । 
सतामम्यागतानां नः सेवाघर्मो हि कपितः ॥ 
कुलपति की इच्छानुसार बह वही रहने लगा । मायादेवी ने नेषथ्यसे उत्ते 
सुनाया कि तुम्हे पुनरपि राज्य मिलेगा । 
एकदिन समाधि नामक वैष्य उस भाश्रममे आया । उक्तने सुरथ को वताया कि 
वृद्धावस्यामे मँ विरक्त । मुक्ते आत्मीयो ने भस्वीकारा है । दोनों साय ही बाश्रम 
मेँ गये। न दोनो का अभ्युदय महामाया देवौ की आराधना से हुआ । माया ने उर 
फुमारौ-हप मे दणंन दिया । वह पन" प्रतिमा मे विलीन हो गई । 
नाटक मे सात अदधुः । इसमें प्रवेशक ओर विष्कम्भक कोटि के अधेपिक्ेपको 


का भभावहै। 
हेकीकतराय-नाटक 


अनेके दृश्यो मे विभक्तं लधु एवाद्धी हकीकतराय-नाटक के प्रणेता हजारी 
लाल शर्मा विद्याल्लकार हरियाणा मे पिष्डारा, निन्द के लज्जाराम-सस्कृतः 
महाविद्यालय कै प्रधानाचायं ह ।* इसके भमतिरिक्त हजारी लाल की अन्य प्रमुख 
संसृत रचनायें ह - सगुणब्रहमस्तुति, सस्कृत-महाकेवि-दिव्योपाष्यान नामक पद्य 
काव्य, कादम्बरी-शतक सस्छृत-काग्थ, शिवप्रदा प-विष्दावली-काव्य, चपटमजरी- 
कान्य भौर महपि-दयानन्द-प्रशस्ति णतक-काव्य । इस नाटक मे वीर वालक हकीकत 
सायके भादगं चरित को प्रेरणाप्रद निषूपित किया गेयादहै। इसा अभिनय 
काव्यकलापरिपद्‌ मे हृजा था॥ 

नाटक के अनुसार स्कूल मे पद्ते हए भपने मुसलमान साधियो से हकीकत राय 


का त्रिवाद चल पडा । जव उन्होने धिक्‌ दुगदिवी का तौ हंककीत रायने धिक्‌ 
रमूलजादी कहा । लडको ने काजी से कहा कि हकीकत ने रमूलजादी कौ धिक्कारा 





१. इपर नाटक का प्रकाशन प्रणवपारिजात मे १४.२ से १६.१ तक हभ है । 
२. इसका प्रकाशन लेखक ने स्वय क्या है। इसको प्रति गुख्छुल कांगडीके 
पुस्तकालयमेहै। ए भ 
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है। काजी स्यालकोटके न्यायाल्यमें १२व्षंके हकीकतकौ दण्डके लिएते 
गया। वर्हके न्यायाघीणने लाहौीरके प्रन्तीय न्यायाधिपत्ति के पास उसकी 
वादपत्रिका भेज दी । हकीकत के इस वादने दिन्दओं में कुष जागरण उत्पन्न किया । 
लाहौीरमें काजीने न्यायाधिपति से कहा कि यदि इस्लाम वर्मं स्वीकार करले 
तो ठीक है, अन्यथा इते प्राणदण्ड दिया जाय । हकीकत के माता-पितानेभी उसे 
मुसलमान वनने के लिए परामश दिया। काजीनेक्हाकि यहाँसेदटूटाभीतो 
सम्राट्‌ णाहजर्हा से इसे दण्डित कराञगा। नि्णेयके अनुसार चाण्डाल हकीकत 
कोफसीचघरमेंते गये । हकीकत की अन्तिम वाणी थी-- 
रे रे मन्दा लवम-कूलजा मा विलम्बस्व नूनं 
स्वीयं कार्यं भटिति कुरुत श्रीमतां नैव दोषः। 
भृत्या यूथं नमम हृदये कापिशंकान भीतिः 
धीरा वीरा यमसदनगा देवमानं लभन्ते ॥ 
चाण्डालो ने दकीक्ते राय का सिर धड़ से अलग कर दिया । 
माता-पिता के मपील करने पर णाटजर्ांने काजी बीर न्यायाधिपति को 
रावी में जल-समाधि की व्यवस्था पुरस्कार देनेके बहाने नाव पर वंठाकर 
करवा दी । वह्‌ स्वं हकीकत के स्थान पर उसके माता-पिता का पुत्र वन गया । 


विवेकानन्द-विजय 


त्रिवेकानन्द-विजय के प्रणेता श्रीधर भास्कर वर्णेकर नागपुर-विष्वविद्यालय 
के संस्टरत-विमागके प्राचार्य ओर विभनागाध्यक्ष हँ। नागपुर-विश्वविद्यालय से 
एम० ए० की उपाधि लेकर वर्णेकर ने आधुनिक संस्छरेत-सादित्य का दत्तिटास विपय 
पर डीण लिट्‌ कीडउपाधिलीहै। डँ वर्णेकर नितान्त कमेठ मीर उत्सादी मनीपी 
ह । उन्दने संस्छृत-साहित्य का संवर्धन करने के निए अगणित लेख संस्कृत मं लिखे 
यर लघु काव्य, गीतकाव्य ओर महाकाव्यो की रचना की । उनकी सर्वश्रेष्ट रचना 
शिवाजी-विपयक अिवराज्योदय महाकाव्य, चित्र पर उन्हं सादित्य-यकादमी- 
पुरस्कार प्राप्त हृभा है । उनकी कतिपय अन्य स्वनायें ह--जवाहरतरंगिणी, 
स्वातन्व्यवीर-शवक, रामकरप्ण-परमहुंसीय, वात्सल्य-रसायन भादि । 

वर्णेकर का वरिवेकानन्द-विजय नाटक उनकी दत कोटि की सवते विच्यात कृति 
दै। यह्‌ चरितात्मकः नाटक टै, जिसमें कार्याविस्थरा जर्‌ वर्थप्रकृति की बावण्यकता 
नटीं रह्‌ जाती, क्योकि पतते नाटकोंमं कोर्ट एक प्राप्य फल नहीं रह होता, पदे 
पदे षन कौ प्राप्ति दोततीटे। लेखक ने दमे महानाटक कटा दै" वयोक्रि दस्मे शंक 
संख्या दम द गौर इसका चदितनायक महापुग्प दै-महापुरुपविपयत्वाच्च 
नाटकस्यास्य महानाटकम्‌ 1; 
६. महानाटक का यह्‌ लक्षण अतिव्याति-दोपसरे ग्रस्त है, व्योकितवतौ संकटं 

नाटक महानाटके कोटिमें या जायेंगे । 








वीसवी शत्ती के अन्य नारक १२५३ 


लेखकं ने विवेकानन्दमन्दिर कन्याकुमारी-केत्र में देवा, जिस दिन बहा 
विवेकानन्द-जन्मदिन-महोस्सव या1 वही से यहु नाटक लिखने की प्रेरणा चन्द 
मिली। केवल दस दिनोमे चार अक पूरे लिख गये! कु व्यवधान के अनन्तर 
मापाह शुक्र एकादशी को यह पूरा हणा । 

इस नाटक का अभिनय १५ जनवरी १६७२ को हुभा 1 बष्ठुत. यह्‌ पाद्य 
नाटक है क्योकि इसमे दीषंकाय होने के अत्तिरिक्त अनेक स्यलो पर व्याष्यान शंसी 
के संबवाददै। वेषेक की भाषा प्राज्ञतदहै जर नाटक भारतीय चरित का निर्माण 
करनेकी दिशामे नितान्त सफल है। 


इन्दिरा-विजय 


दन्दिरा-विजय के प्रणेता वेङ्कुटरत्न एम० ए० ने तेचुगु, ंगरेजी मौर सस्रत 
मे स्वनारये की ह ।\ उनकी रचना्ये उपन्यास, काव्य भौर सपक कोटि कीर 
इन्दिरा-विजय एकाद है । यह छोटे-छोटे अनेक दश्योमे विभक्तहि। कपिने 
भारतीय नियमानुसार इसमे नान्दी, प्रस्तावना घौर भरतवेक्य का समावेश करिया 
है1 इसकी कथा मुजीव के वध्दी वनाये जने के समयसे लेकर वगलादेश वनने 
तक है। वेद्धुट ने इसमे मानो मवोदेवी घटनाओं का विवरण दिया ६। 
इन्दिरा गधी का आौदायं, कर्मण्यता गौर मानवता का संरक्षण विशेप सूपसे 
चिभ्रितदहै। सादी पाकिस्तान कौ असदूवृत्तियो का वर्णन दै--कंसे-कंसे भत्याचार 
उन्होने वंयवास्षिमो प्रदयि) 

समसामयिकं कृतियो मे इसका महत्व सविशेष है । 


वंगरादेश-विजय 


वगलादेशविजय के रचयिता “पथ” श्री ह ।* इनके पिता का नाम 
श्रीवदरीदत्त था 1 इनका निवास्स्यान उत्तरप्रदेश के पियौरागढ जिति का सिमाती 
भ्रामदै। सम्प्रति ये राजकीय उच्चमाघ्यमिक विद्यालय, जिला-भीलवाड़ा, 
८ राजस्थान } मे वरिष्ठ संस्कृताध्यापक है । 

प्रस्तुत व्यायोग के अतिरिक्तं "पद्मः ङी पांच ङृतियां रं सिनेमाशत्तक, स्वराज्य, 
पद्यपचतन्त्र, लोकतन््रविजय तया लेनिनामृत । पन्द्रह सर्गो कै महाकाव्य लेनिनेामूतं 
प्रे कवि कौ २५०० दपयो का पुरस्कार उत्तरप्रदेश सरकार ते प्राप्तहो चकारह मौर 
"सोविपत्त-भूपि नैहर पुरस्कषरः ५००० रूपये तया १५ दिन कौ निःशुत्क सोवियत्त 
सघकी यात्राकी सुविधा इन्हे उपलब्य हई थी! 'महावीस्चरितागूत' इनकी 
हिन्दी कौ हृति टै! इन्दोने 'महावीर-विशेषा द्ध" का संपादन क्या है । 

सेनापति प्रधानामात्यके साय विचार-विमशं करता दै1 दोनो इस निष्कपं 





१. इसका भरकाणन २६ जनवरी १६७२ ई० मे हुथा । 
२. सस्कृत-प्रतिभा १०.२ मे प्रकाशित । 
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पर पर्ुचते दँ कि मृक्ति-वाहिनी शत्रू से युद्ध करनेमेंपूर्गृतवा समर्थं द । इती समय 
विदेणसचिव कर सूचित करता है कि वितन्त्री ( वायरतेत्त ) से संकेत प्राप्त 
हए है कि पशविमी पाकिस्तान की सेनाएुं राष्ट्‌भक्तों का दलन करनेके लियिमा 
रही ई । सेनापति तत्काल रणक्षेत्र कौ ओर चल देता दै। 

इसके पश्चात्‌ इन्द्र, नारद यादि युद्ध देखने के लिये मगनमण्डल पर भाति ह| 
प्रधानामात्य पाकिस्तान की स्वेच्छाचारिताके विषयमे अपने विचार वतातादह 
भीर साथी पाकिस्तान दवारा जनतन्त्र की अवहेलना वीर भारत की शरणागत- 
वत्ता की चर्चा करतादै। 

भारतके रक्नामन््रीने कहा कि इस युद्ध में असफल ह्ौकर याह्या खां 
चीन भौर अमेरिका के सैनिकोंके साथभारतको जीने की चेष्टा करेगा। 
प्रधानामात्यने काकि मापलौग चिन्ता न कर । मुक्तिवाहिनी की विजय 
निश्चित है। 

इन्द्रने मृजीवको मनुके समान मानवके अधिकारौ का निद्भेक वताया। 
प्रधानामात्यने कटाकि मुजीवकौ कहीं पर गुप्त खूपसे बन्दी वनाकर्‌ रवा 
गयादै। नारद इस समाचारे चिन्न हृए। पूवं वंगाल स्वतन्त्र होगा यह्‌ 
धाणीवदि देकर वे इन्द्र के साथ चलते वने । 


वरूथिनी-प्रवर 


वरूधिनी-्रवर के लेखक वेड्ल सुब्रह्मण्य णास्त्री संसृत ओर तेलुगु के एम० ए 
दै।' वै एर वी एस्‌ भाट कालेज में विजगपट्ुन में तेलुगु के व्याख्यातार्ह । 
वखूथिनी-प्रवर एकाद्धी दहै । स्वरोचिप मनत्षम्भव नामक तेचुगुमें विरचित 
पेटून कवि कौ कृत्ति पर यह्‌ एकाद्धी आवारित दै! पेटून विजयनागर के कृप्णदेव 
रयिकीस्रभाके राजक्विये। यह रचना भारतीय नियमानुत्तार्‌ नान्दी, प्रस्तावना 
-यओौर भरतवाक्य से संवलित है। 
एकाद्धी की कथानुसार प्रवरको एक तेप मिल गवा, जिसे लगा तेन पर मनुष्य 
यथेष्ट स्थान पर पहुंच जाताट। उम लगा कर वह्‌ हिमालय पर पुव कर्‌ रमणीय 
दृश्यों केः वीच मनोरंजन करयेने के पर देखतादह कि नेप नहीं रह्‌ गया। वह्‌ लीट 
नदीं सक्ताया। वह्‌ यपनी दुर्दणा पर विललाप कर्‌ रहाथा। टम वीच वरूधिर्न 
नामक अप्सरा आट गीर्‌ उत्तमे वलात्‌ प्रेम करने लगी । उसे भटकार्‌ कर्‌ वह्‌ जसे 
तंस वचकःर भागा । वकूधिनी उसके प्रेममें रोने लगी । वर्धिनी की सचियां वाथा 
ग्र । उन्दुं सव वाते नात्रं । उन्टनि मायाप्रवर वनाकर वद्धधिनी का विवाह 
करकैः उसका णोक मिटाया। वल्धिनीको उमे मनुस्वारोचिप नामक पुत्र 
उत्पन्न हुमा 1 । 


१. १६७४ ई० में वास्टेयर से प्रकापित्त 1 


बोसवीं शती के मन्य नाघ्क १२५५ 


"इस नाटक के कथानकमे मायाध्रवर का आना छायात्तच्वानुसारी है । रूपक 
की भाषा सुवोष हैः वर्णन रोचक! 


प्रमपीयुष 


श्रेम-पीमूप' नाटके के लेखक डां० राघावस्लभ त्रिपाठी का जन्म १५ फरवरी 
१६४६ मे मध्यप्रदेश के राजगढ जनपदम हा । इन्होने एम० ए० तक सभी 
परीक्षाएं प्रयम श्रेणी मे प्रायः सरवप्रथम रह्‌ कर उत्तणें कीतथा १६७२मे सागर 
विश्वविद्यलय के संस्वृतत-विभाय से “सर्कृत कवियो के व्यक्तित्व का विकास" शी्ंक 
शोध-प्रवन्ध पर पी-एच्‌० डी° की उपाधि प्राप्त की । १६७१ ई० मे उन्टोने उदयपुर 
विश्वविद्यालयमे अध्यापन आरम्भ किया। वे सम्प्रति सागर-विश्वविद्यालय के 
संस्कृत-मिभाय मे व्याच्याता है । 

श्री निपाठी सस्कूत तथा हिन्दीके तरुण साहित्यकार ह। उनकी कवितताएु, 
कहानियां सादि सस्वृत-प्रतिभा, भारतो, दिव्य-ज्योति तथा अन्यान्य पत्निकायों 
मे प्रकाभित होती रदीहै) “महाकवि कण्टक" ( सस्कूत-आख्यायिका ), 'सस्कूत 
निबन्ध-कलिका, (भारतीय धमं तथा सस्कृति" इनकी अन्य प्रकाशित रचनाये हँ ॥ 
डा० न्निपाटी कौ संगीत तथा नाद्याभिनय मे ठषि है ओर अपने निरेशन मे नस्कूत 
तथा हिन्दी के अनेक रूपको का सफल थभिनय करा चुके है । 

श्रेम-पीयूप' सात अकोका नाटक है। इसमे लेखक ने महाकवि भवभूति 
का जीवेन-चरिन निबद्ध क्रियादहै। नाटक की कथामे यशोवर्मा, वाक्पतिराज, 
ललिलादित्य ओआदि एेतिहासिक व्यक्ति तया राजकुमारी प्रियंवदा, शशिप्रभा भादि 
काल्पनिकं ह । यशोवर्मा ओर ललितादित्य का विग्रह्‌ तथा यशोवर्माकी पराजय 
ेतिह्ासिक घटना है, जिसके साय भवभूति से सम्बद्ध अनेक रोचक क(ल्पतिक 
आख्यान का लेखक ने समावेश कियाहै। 


मारतमस्ति भारतम्‌ 

"भारतमस्ति भारतम्‌" हरदेव उपाध्याय कौ स्वना है।९ दसमे भिक्षुकं के 
साथ एके वालक दै । वह वयलददिशसे भारतकी भोरनारहादै। बहु याह्याखां 
के सैनिको द्वारा प्रताडित क्रिया गया है । प्राण वचा कर निष्ठुर वना हुभा बह मपनै 
धरभौर प्रतीको छोडकरभारतकी सीमा तक पुव सकादै। वालक भूवाहै 
केह पित्तासे कहता है-"पितानी, हमसोय क्दौ जा रहे हँ? भोजन कव 
मिनेगा ? भिखारी उसे दहता है--"भाग्य से पूछ । इतने मे एक पाकिस्तानी 
भिखारी जौर चच्चे को प्रताडित करने पै लि जा जाता है । उसके इस गहि कमं 
फो देख कर एक भारतीय नागरिक उनक्त रक्षक वनता है! वह ्षिपाहीसे इस 
परिवारको वचाकरभारतलेजातारै। 
१. १६७४ ई० मे सस्ूत-परिपद्‌ सागर्‌-विश्ववि्ालय से प्रकाथित 1 
२. सि्कृत-प्रचारकम्‌" मे १६५७३ मे प्रकाशित) 








१२५६ आधुनिक-संस्कृत-नारक 


तेखक ने इस एकाकी को "वालानां कृते कदा है । मं उदात्त मानवीय 
तत्तव वालको के लिये ग्राह्य ई। 


च्ययन-भा्वीय 


च्यवन भागंवीय के तेखक कविराज उा०्दे० खण प्ररवण्डीकर अहमदनगर के 
विदान्‌ ह1 उन्दने १६५७४६० में इसका प्रकाणन किया) दसके पट्त उन्दोनि 
सुवचन-सन्दोह्‌ नामक अपने गीतौका प्रकाणन किया है। इस लवुनाटक में नान्दी 
सीर भरतवाक्य हु, प्रस्तावना नहींदहै। इसमें पांच प्रवेण दुष्य-स्थानीयर्हु। तेखक 
नेसे नाटिका नाम दियादै। लेखक सुक्न्वाके चरितिने प्रभावितद। कथा 
जैमिनीय ओर सतपथ ब्राह्मण पर मूलतः भाधारित है । 


अधीरककमार सरकार के नायक 


मेदिनीपुर के जधीरकृमार सरकारने कच-देवयानी नामवः नाटक निष ( 
दसम पाच अदधुः, जो दृष्यों में विभक्त हु नाटकं कुछ-कुछठ बधुनिकता लिये 
दै। इसमे नान्दी भौर प्रस्तावना आदि नहीं इसमे देवामुर-संग्रामवेः प्र्तगमें 
कच का शुक्राचायेस्े विद्य! ग्रहण करना भौर देययानी का उन पर भाक्त टोने 
पर अस्वीकृत होना आदि वर्णित दै । 

पागुपत नामक एकाम अधीर कमारने युधिष्ठिर, भीम ओर द्रीपदी 
का विवाद सत्यके सू्बो्वि माहात्म्यके विपये उपस्थित कियाद्े। इसमें 
विदरूपकं का होना बभारतीय है। अर्जुन हिमालय प्रर तप करके णिव भे 
पाशुपतास्व प्राप्त करता दै। इसमे किरातार्जुनीयन्यरकरण की कथा सं्षपमं 
रूपकायित है । 


यमनचिकेतसीय 


लघुरूपक यमनचिकेतसीय के प्रणेता जगदीण प्रस्नाद मेमवात्त व्याकरणाचा्य, 
विच्ाभूपण ह ।: उसमें भारतीय परम्परानुनार नान्दी, प्रस्तावना धीर भरनवक्ि 
ह। समं जवनिका-पात्तके द्वारा द्ृष्योंका विभाजन च्वि गया ट 1 इस्रका 
अभ्निनय संस्कृत-वक्तागोंकी संगोष्ठी में हृथा धा । टमं कठोपनिषद्‌ की वाक्यावली 
यर प्योंको भी नेकर अपनी योरसे कतिपय प्रसंग चरेचकन जेष्ट । नचिकेता 
की एकोक्ति रमणीयदहै। संवादके वक्योंको लनित प्यके चरणो मं कर्तिषय 
स्यलों पर समाविष्ट किया गया) यय्ानाम यह्‌ लपक आध्यात्मिक जीवन- 
दर्णेन का विष्लेपण करता ह । 
१. प्रटना से पाटलश्री मं १९८३ ई० में प्रकाणित । 
२. पाटलश्रीमें १६७३ ईर्म प्रकाणित । 


> 


३. चिन्धसंस्कतम्‌ में ११.१-८ अद्ध मे प्रफाधित। 


वीव सती के अन्य नाटक १२५५७ 


प्रमसन्थ्षे देवपुरपकासै 


परमसन्धिक्षणे दंवषुदपकारौ नामक नाटकं के प्रणेता ध्री चण्डीदाघ नन्द शर्मा, 
एमण्एण्ह।\ इतनाटक्मे दंव नौर परष्पकार की भूमिका सावारिकजीवौके 
विपयमे इन्दी दोनो के विवादके दारा निर्घार्तिकी गई है । इसमे मरणासन्न रावण 
का रामत्ते, परपकारक) दवक्षे, नटीका प्व्रधारसे, क्णेकाशत्यसे, रजन 
काकं से, वुलसौदास्र का अपने साते, अपने श्वशुर गौर पर्लीपने एक वारया 
अनेक वार संबादह। परिवद्‌ मे जिज्ञासु दैव की महिमा ्रमावित होकर 
पु्पकार कौ व्यर्थता व्रिपयक् प्रशन करते है । कोई उत्तर देने वाला नही है। यन्त 
मे नारायण के सदनमे दैव ओर पुरपकर पचते है । नारायणने उन दोनो को 
, बाहुपाग म ले लिया । उन दोनो ने वहा--नास्ति पृथक्‌ प्रनीतिरावयोः 
समाज प्र छटीटाकशौ द । व्यत्रसायौ कहता है कि भ्रष्टाचार सेः द्रतेना समृद्ध 
है । साधु बाचरणस्नेमेरो हानि होती थौ । 
संवाद अनूठे है भाव मौर भाया दोनो दृष्टयो से । यथा-- 
वुलसी ( रलना से )-नृणाव न मन्ये समाजम्‌ । भर्ता यत्र तत्र कलत्रम्‌ । 
रला--भ्रमरकत्प ! वंचिनस्त्वम्‌ ! 
तुलसी प्राणांस्त्यजामि उद्षन्धनेन ) 
यिमोगी तुलसीदास की एवोक्ति रमणीय दै । वे कहते है मुहूर्तमात्रं रता- 
विरहात्‌ जगत्‌ शून्यमिव प्रतिभाति । वै उन्मत्त होकर कृते है--त्वमेव 
ने ध्यानम्‌ । सवमेव ज्ञानम्‌ 1 
यह नाटकं मभिनय मे कहुविध भावविशोको प्रकट कदनेके कारण पिशिप , 
रोचक्रहै। 


सुधाभोजन 


मृष्धाभोजन कै अ्रपेता द° अशोक कुमार कात्तिया का जन्म उत्तरप्रदेशमे 
१६४४ ई० मे हुमा ।* चे लदनऊ विश्वविद्यालय मे सदत के व्याख्याता है । नाटक 
का प्रकाणन उत्त धनराशि हज, जो वलिनकीष्ौ पूनिवरसिदीमे भारतीय 
कला भौर पुरातत्त्व के प्राघ्यापक तथा भारतीय कला के विनि संग्रदालयके 
निवेशक, डं हवं हारटेल ने परिपद्‌ शो सदप्न्यो के प्रकाणन मे सरहायद्ा्ं अर्पित 
कोरहै। ोँगहार्टेल ने मथुरामे सोद नामक स्यान मे पुरात््वीय उ्खनन 
करापादहि। 

सुधाभोजन मे देवराज शक्र की चार कन्याय--आद्वा, श्रद्धा, श्री गौरह्धीमे 
सपनी श्रेटता विषयक विवाद होने पर नारद जवर निर्णय लेने मे असमं हए तो 





१. प्रणवपारिजात के १६.८-ह मे प्रकाशित । 
२. १६७४ ई० मे लखन के यदित भारतीय संस्छृत-परिपद्‌ से प्रकाशन्त । 


१२५०८ आयुनिक-सस्कृत-नाटक 


(न 


उन्होने शरक्रको निर्णायक वनाने का सुन्लाव दिया। णक्रने भी स्वयं निर्णय 
देने में पने को असमर्थं पाया । उन्होनि हिमालय पर तप करने वाते कौशिक को 
निर्णायक वतताया जर कन्याभों के साथ कणिक के लिए सुधाकलश उपायन सूप 
मे भेजा । कौशिक कोई वस्तु अपने उपभोगमे लनेके पठते उसका किचिदंण 
वत्तमान योग्यततम सत्पात्र कोदेतेथे। कौशिक ने चारों कन्यार्थं में कौन उत्तम ३, 
यह्‌ जानने के सिए अपना-मपना गुणगान करनेके लिए कहा । बाणा, श्रद्धा मौर 
श्री ने अपना लम्बा-चौडा गुणगान किया, पर कीशिकने उन चुधांण् न देकर दी 
कोदिमा,जवद्ी ने कहा- 

देव्यरम्यहु हरीर्मनूजेषु पूजिता प्राप्ता तथा त्वचिकटं सुषेच्छथा | 

साहं युधां न प्रभवामि याचितुं याञ्जा हि नौ निवेसनत्वमुच्यते ॥ 

इस एकाद्कीमे प्रतीक स्पकर मं नान्दी, प्रस्तादना भौर भरतवाक्य हु । कालिया 
की सरस-सुवोध वाक्य-रचना भौर गीतिप्रवणता नाव्योचित है। 


गि 
क; भ्रयान्‌ 


गलेन््रणंकर लालणंकर पण्डयाने कः श्रेयान्‌ नामक प्रहसन की रचनाकी 
दै।" इसमें धूरतपुर पाव्श्ाला के भआचायं णीनक की वेतुकी वाते ह । यया, नव 
ग्रहों के अतिरिक्त नये ग्रह ई-जामाता, व्यराज, स्यायशास्त्री, श्रष्टाचार, 
उपायन ( रिक्वत ) 1 उसकी वाते सुनने वाला सूर्यपुर पाटशालाका छात्र प्रभाकर 
कहता है कि हमारा भजन है-- 
मुक करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्‌ । 
यतकरेपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
णीनक इसका मर्थं वताता है कि परमानन्ददास-माधवदाम करोडपति है। 
वह्‌ खूव घूस देता ई । इस लिए सभी उसकी वन्दना करते ह । यदि को उसकी 
कालावाजार की शिकायत कहीं पटहूुंचाना चाहता हैतो घूस देकर वह्‌ उसका मुह्‌ 
यन्द कर देता टै । 


नचिकेतशथरित 


ब्रह्मचारिणी वेला देवी एम ० ए०, तर्के-देदान्त-व्याकरणतीर्थं ने नचिकेतश्ररित 
नामक एकाद्ीकी र्चवनाकीटहू 1: भारतीय परम्परानुसार उसमें नन्दी वार 
प्रस्तावना आदि हु 1 टस्नक्ा अभिनय लाद्यपीट-परिचालित-वालिकाश्वम-संस्छरत 
महाविद्यालय देः वापिकोत्सवमें वरिणिष्ट अत्तिधियों वेः समन्न हमा था । 

ग्क्राद्धी को वालोचित्त दख्पदेनमं लेखिका को स्षफतता मिलीद्ध । आरम्भं 
ऋपिर्यो केः वालकोंकी क्रीडा होत्तीद्‌ । नचिकेता के पित्ता कै विण्वजित्‌ यज्ञ का 





१. वचसम्वरदमे संविदू मं १६८६ में प्रकातरित्त । 
२. प्रपरव्रषारिजात के १६७६ के अंकों मं प्रकाणितत । 


बीसवी अतमि के अन्य नाटक १९५६ 


दृस्य है 1 नचिकेता पित्रा से कहता है- मां यस्म कस्मैचिद्‌ ददातु । पिता उषे 
यमकोदेताहै! यमराजके द्वारपालो की अशिष्ट दरि-डपट उसे मिलती है। 
एक कहता है-भरे मूर्ख कि त्वं मर्तृमिच्छसि? इन््रके द्वारा प्रेरित चन्द, 
वरण, भौर सूयं अपनी गप्सराओ, त्रुफानो ओौर अग्निज्वाला से समाधिस्थ 
नचिकेता को डरा नही परते । वहु यभमवनके द्वार पर मिग रहता है । 

यमने उस राह्मण धुव अतिथि को अघ्यं अपिति करिया! अपने प्रलोभनौसे 
विनिर्मुक्तं नचिकेता को थम ने बेदन्तौपदेश दिया} 


राप्रसाद द्विवेदी के नाटक 


ड1० रेवाप्रसाद द्विवेदी कां जन्म १९३५ ई० मे मध्य प्रदेशमे नर्मेदाकेतटपर 
नोदनेर नामक गरविमे हुमा था! उनकौ आरभ्सिक शिक्षा सर्कृतक्ञ भति से 
मित्री । उन्होने साहि्याचायं मौर एम° ए० काशी-हिन्दूविष्ववियालय से किया 
भौर जवलपुर से डी सिद्‌० की उपाधि प्राप्त की 1 उनकी ्ञानगरिमाके 
परतिप्ठापक मुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीमहादेव शास्त्री थे । १६७० ई० तक मध्य प्रदेश 
मे राजकीय सेवाके पश्चात्‌ वे सम्प्रति हिनदूविश्वविद्यालय, काशी मे सारित्य- 
विभागाध्यक्नहै। 

डा० द्विषेदी की काव्य-स्जेना का प्रयम पृष्प सीताचरिति नामक सस्कृत 
महाकान्ध टै । इसके अतिरिक्त उनके अनेक लधुकाव्य गौर निवन्ध प्रकाशित है । 
उनका संस्छरन भालोचक के ख्पमे सम्प्रति सम्मानदटै। 

डाण द्विवेदी ने १६९७७ ६० मे काद्रेस-पराभव दस अद्धौंका समवक्ार 
प्रणयन कियादै। इस भूतपूर्वं प्रधान मन्यी इन्दिरा गान्धी के प्रयाय के उच्व 
म्यायालयमे चुनावके निरस्त होनेसे कथा आरम्भ होती है) इस निर्णेयके 
अनुसार उन्हे पदत्याग करना चादिए धा, किन्तु उन्होने दसा न कर सर्वोच्च 
न्यायालयसे प्रपाग के निणेय के निरस्त होने पर मपने कौ सशक्त बनाना आरम्भ 
किया । दस कूटनीतिे विह्वल होकर देश के क्रान्तिदर्शो नेतागो ने सेना-सहित 
पूरे राष्ट्‌ को इन्दिरा-शासन ङे विष्द विद्रोह करते की योजना का वीजस्य 
किया, जिसका मन इन्दिरा ने य।पात-स्यित्ि लागू. करके संख्यातीत निरपराध 
लोगौको भी जेल मे टूसकर आतङ्क का वातावरण मादशं दासनके नामषर 
उत्पन्न कर द्या कव तक सा शासन चलता? १६७७ ई० मे वेन्द्रीम चुनाव 
हमा भौर इन्दिरा का का्रेसदल सभफल हमा 1 जनतादल के मोरारजौ नये प्रधानं 
मन्त्री हए 1 

द्विवेदी क यूथिका नामव नाटिका की कथा शेक्सपीयर कै रोमियो जुलियट 
प्रर ठपजीषित है 1 इसमे चार बद्ध? इको रचना मौर प्रकाशन १६७९ ई 
महए । नारकीय प्ररूपण की दृष्टि से इसकी विशेपतार्ये है तीन भकार की 
नान्दी-मगरस, पुष्कर चोप भर वस्तुनिदंशन ¢ कवि ने अपने टको मे विष्कस्मको 


१२६० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


को भद्ध के पूवं वथास्थान रखा रहै । इनकी भापा भौर भावगरिमा 
नाव्योचित है । 
णाहुति 
प्राणाहुति नामक देणभक्तिपरक एकाद के रवयित्ता दिवसागर त्रिपाटी सम्प्रति 
जयपुर मे राजस्शान-विश्यविद्यालय में संस्कृत के व्याच्याताहं 1 शिवसागर की 
वहुविघ संस्कृत रचनायं सुपरिचित दं । इनका गान्धी-गौरव महात्मा गन्धी की 
उच्चकोटिक संस्कृत श्द्राज्ननि्यो मंसे ह। 
प्राणाहूति के विपय में नेखक का अभिमत दै कि यह नये प्रयोग अर आधुनिक 
टेकनीक पर निखा गया है । इसके चरिन-नायक मीरमकन्रूल शेरवानी की प्रलस्ति 
में लेखक का कहुन। है-- 
शरावात्के सुवैमल्ये यज्ञे कष्मीर-रक्षणे 
प्राणाहृतिमकरर्पीद्ो दायित्वं परिपालयन्‌ । 
कश्मीरदेणजो वीरो हुतात्मा जनताग्रियः 
शेरवानी युवा मीरमकन्रुलोऽत्र राजते ॥ 
पाकिस्तानने कण्मीर प्रर आक्रमण कियाथा। उस समयसे कश्मीरी युवक 
नेता मीरमक्चरूल अपना प्राण देकर देण रक्षको कौ कोटिं गण्यमान हृष ट्‌ । १६८५ 
ई० में स्वतन्वता के अरुणोदय में कए्मीर को हृड़पने के लिए पाकिस्तान ने आक्रमण 
किया । वाक्रमण को विफल वनाने के लिए स्वयंसेवक-सेना वनाई गरु, जिसमे 
मीरमकयूल प्रमृखथे ! वारामूलामें लपने साधियों के साथ काम करते दए 
वे मोटर-साइक्िलिसे श्रीनगर गये, जह आक्रमणकारियों के विपय में उन्हुं सूचना 
प्राप्त करनी थी । तीसरे दिन वे थाये। गौलियोंकी वौषछठार करन वाली पाक- 
सेना वारामूलाया ही गरई। नेरवानी नै योजना वनाई कि पाकसेना को मार्ग 
ध्रप्ट करके श्रीनगर तीन-चार दिनों तकन पर्टुवनेदे। इस वीच वह्‌ गाक्रमण- 
कारियो के हाथ पड़ गया । अहमद नामक गुप्तचर ने उन्ं पकड़्वाया य।। अन्त 
मं गोलीसे मारे जति हुए उन्दने कदा-र्भ देणद्रोट्‌ का पाप करनेमे मनना 
लच्छा समभता हूं 1 
~ एकाद्धी मे प्रायणः कार्यालाव दै भौर सूचनात्मक विवरणोंकी प्रचुरताद। 
लेखक ने लम्वे-लम्वे व्थाख्यात्मक संवाद घनेव स्थलों परद्वियेर्हुः जौ नाटवाचित 
हीं हं । भाषा पर्याप्त सरल आीर सुव्रोधर । मनव धमं करौ प्ररोचना अनूटी ह्‌ । 
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